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दो शब्द 


स्वतन्नता-प्रात्ति के श्रनन्तर भारतवासियों के हृदय में अपनी प्राचीन संस्कृति 
दया गौरवमय श्रतीत के प्रति श्रद्धा एवं आदर के भाव जागरित होने लगे । आज 
भारतवासियों के मानस-पटल बैदेशिक दासता के कालुष्य से उन्मुक्त होकर उनमें 
अपनी मातृभाषा के प्रति सहज प्रेम ग्रक्ुरित हो रहा है। युग परिवतन होने में 
देर नहीं लगती हे । यह भाषा विकास काल निःसन्देह संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान 
काल है | कल जो लोग संस्कृत भाषा को मृतमाषा WE कर नाक-भों सिकोड़ते 
थे श्रौर उसे श्रत्यन्त उपेक्षा एवं अवदेलना की दृष्टि से देखते थे आज उनमें भी 


संस्कृत के श्रध्ययन एवं श्रनुशीलन की अभिरुचि की भावना का प्रस्फुरण हो रहदा | 


है । आज वे अपने पूवेजो की मारती को तथा भारतीय अतीत गौरव को पहचानने 
लगे हैं और उसी उपेक्षित संस्कृत माधा को अपनी प्रादेशिक भाषाश्रों की जननी 
एवं कामधेनु मानने में गौरव का अनुभव करने लगे हैँ। यहाँ तक कि आज देश 
के विद्वनमूधन्य, सम्मान्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा पद पर 
श्रासीन देखना चाहते हैं और देश के शिच्चा-संस्थानो में संस्कृत के अनिवाय रूप 
से पठन की व्यवस्था के परिपोषक हो रहे हैं । ऐसे वातावरण में हमने प्रस्तुत 
पुस्तक को तैयार कर उसे विद्वत्‌ समाज के समच भद्वाञ्जलि के रूप में श्र्पित किया 
& इमे आशा है कि विद्वत्समाज हमारे स्रयास का समाद्र करेगा। हमने 
संस्कृत वाङमय को विकीर्ण मौलिक कड़ियों को शङ्कलाबद्ध करने का भरसक 
प्रयत्न किया है। हम अपने ध्येय में कहाँ तक सफल हुए हैं इसका निणय मी 
विद्वत्समाज ही करेगा । 


अन्त में इम आदरणीय भा मरेन्द्रप्रताप शास्री एम. ए., एम. रो. एलः, 
प्रिसपल जाट डिग्री कालेज, बढ़ौत, मेरठ, श्रीमती लक्ष्मी सोंधी एम. ए., प्रिंसिपल, 
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तांगड़ी एम. ए., एल. A, प्रिंसिपल भारतीय बालिका विद्यालय लखनऊ, तया 
आचार्य जितेन्द्र भारतीय एम. ए., साहित्य रत्न, लखनऊ के श्रत्यन्त श्रामारी है 
कि जिनकी सततं प्रेरणा एवं सौहादंपूर्ण-श्राग्रह के फलस्वरूप प्रस्तुत पुस्तक अपने 


कलेवर में विद्वत्‌ समाज के समक्ष उपस्थित हुई है | 
बनारसी बाग, लखनऊ | चक्रधर नौटियाल हंस? 
१ मई, १६६२ | ) 
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सूमिका 


_अनुवाद-चन्द्रिका को विद्वत्समाज ने जो आदर एवं सम्मान प्रदान किया है 
उससे हमारे उत्साह का बढ़ना स्वाभाविक ही है । यह हमारे लिए कितने गौरव की 
वात है कि अनुवाद-चन्द्रिका का ५००० पतियों वाला द्वादश संस्करण एक वर्ष से मी 
कम समय में समास हो गया और हमें अगले संस्करण को निकालने के लिए. प्रोत्साहन 
मिला । NS हमारी पुस्तक में क्या विशेषता है, इसके पारखी सहृदय पठक एवं पाठक 
हैं, जिन्होंने इसे यह सम्मान प्रदान किया । अब अपने नवीन कलेवर में यह पुस्तक 
शीघ्र ही उनके समच प्रस्तुत हो जायगी । इस पुस्तक के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय 
स्वनाम-धन्य लाला सुन्दरलालजी जैन को है, जिनको सतत प्रेरणा द्वारा पुस्तक 
के विशेष उपयोगी बनने में हमें सहायता मिली है। कई वर्षों से लाला जी का 
आग्रह था कि हम इस पुस्तक का एक बृहत्‌ संस्करण निकालें, जिसमें सविस्तर संस्कृत 
व्याकरण, उच्चस्तर के अनुवाद एवं निबन्थो का समावेश हो तथा 'जो उच्च शिक्षा- 
थियों की आवश्यकताश्रों की पूर्ति कर सके | निदान परिस्थितियों के अनुकूल न 
होते हुए भी हमने लालाजी के आग्रह को आदेश समझा और प्रस्तुत पुस्तक का 
निर्माण कर डाला। इस पुस्तक के लिखने के ध्येय में हम कहाँ तक सफल 
हुए हैं, इसका निणंय भी हमारे विश पठक-पाठक ही करेंगे, जिन्हें हम पुस्तक 
के गुणावगुण का सर्वोत्तम पारखी समभते हैं । वस्तुतः पुस्तक के लेखक को अपनी 
प्रशंसा करने अथव्रा करवाने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि पुस्तक के गुणावगुण 
, का सच्चा पारखी छात्रइन्द ही होता है। ; 

आजकल के विद्वान्‌ लेखक अपनी प्रशंसा के पुल बाँधते हुए नहीं हिच- 
किचाते । वे अपनी प्रशंसा एवं अपनी कृति के गुण बखान करते हुए लिखते 
“पुस्तक लिखने का उद्देश्य....अनुवाद के द्वारा सम्पूणं व्याकरण सिखाना । 
६ मास में प्रौढ़ संस्कृत लिंखने श्रौर बोलने का अभ्यास कराना....इत्यादि ।” ऐसी 
बातें लिखकर हम विद्दत्समाज में अपना उपहास कराना नहीं चाहते | संस्कृत 
व्याकरण जैसे दुरूद और गहन विषय के सम्बन्ध में इस प्रकार की गर्वोक्ति हम 
समभते हैं कि लेखक की विद्वत्ता की परिचायिका नहीं है । राष्ट्र के सम्मान्य व्यक्तियों 
से अपनी प्रशंसा करवाना अथवा अपनी पुस्तक में विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र छापकर 
लगाना तथा अपनी पुस्तक उन्हें समर्पित करना भी हम उचित नहीं समभते, क्योंकि 
जिस पुस्तक में समुचित शान का श्रमाव होता है या जिसमें नैसर्गिक आह्य गुणों 
की कमी रहती है, लेखक इस प्रकार बाह्य आडब्बर द्वारा उसी पुस्तक के प्रचार के 
लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । 
कौन नहीं जानता कि संस्कृत व्याकरण की अनूठी पद्धति की पाश्चात्य विद्वानों 
ने भूरि-मूरि प्रशंसा की है और निःसन्देह उसी पद्धति को अपनाने से संस्कृत आज 
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भी जीवित माषा है, फिर भी पाश्चात्य दासता का इम पर इतना प्रभाव है कि इम 
“ढुङ्चलिश, जमन, फ्रेंच और रूसी आदि भाषाओं में अपनायी गयी पद्धति को” 
ही वैज्ञानिक पद्धति समते हैं और इन्हीं भाषाओं का नाम लेकर अपनी रचना 
की विशेषता या महत्त्व दिखलाने का प्रयास करते हैं । यह कितनी विडम्वना है 
कि पाश्चात्य विद्वान्‌ हमारी संस्कृत शिक्षा-पद्धति की प्रशंसा करें और हम निःसार 
पाश्चात्य वैज्ञानिक पद्धति का ढोल पीटकर अपनी कृति का प्रचार करे ! i 

संस्कृत भाषा में व्याकरण का जितना WWW अर विस्तृत अध्ययन है उतना 
संसार की किसी मी माघा में नहीं हे । ईसा से ८०० वर्ष पूर्व यास्क मुनि ने सबे- 
प्रथम शब्द निरुक्ति सम्बन्धी महत्वपूर्ण अन्थ-निरुक्त का निर्माण किया । उन्होंने 
ही सर्वप्रथम नाम, आख्यात, उपसग और निपात नाम से शब्दों का चतुर्विध विभा- 
जन स्थापित किया | उसी के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अपनी अनूठी पुस्तक 
अष्टाध्यायी का निर्माण किया । 

लगभग ५०० वर्ष ईसा-पूबं महर्षि पाणिनि ने अतीव eg, सुसंयत तथा 
IERE व्याकरण की रचना की | उसकी जैसी वैज्ञानिक एवं परिपूर्ण शैली 
की टक्कर की घुस्तक संसार की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं है | पाणिनि की अष्टा- 
च्यायी में ४००० qu हैं और वे आठ अध्यायों में विभाजित हैं, प्रत्येक अध्याय 
में चार पाद हैं। पाणिनि ने अपने व्याकरण को अत्यन्त संक्षेप में रखा है। इसका 
कारण सम्भवतः लेखन-सामग्री का अभाव या कंठाग्र करना रहा हो) समस्त 
शब्दजाल को संद करने के लिए महर्षि पाणिनि ने छः साधन अपनाये है--( १) 
प्रत्याहार, (२) अनुबन्ध, . ( ३) गणपाठ, (v) duri, टि, ge, षष्‌, 
श्लु, घु आदि। (4) seht, (६) असिद्ध ( किसी विशेष नियम के सामने 
किसी नियम को हुआ न मानना--पूर्वत्रासिडम्‌ । ) 
संस्कृत-व्याकरण के ससुचित ज्ञान के लिए हम यहाँ पर कुछ उपयोगी पारि- 

भाषिक शब्द दे रहे हैं । i १ 

(१) प्रत्याहार (संक्षिप्त कथन) -इनका आधार ये चौदह माहेश्वर सूत्र हैं-- 
अइउण्‌, ऋलक्‌, uu e, Qux, इयबरद्‌,लण,अमङण 
नम्‌, कभञ्‌, घढधष्‌; जबगडदश्‌, खफछठयचट तब, 
कपय्‌ ,शषसर्‌,हल्‌। 

अकू „ इक्‌ , अच , हल आदि प्रत्याहार हैं। उदाइर्णायं--“्रइउण' से ar 
को लेकर और appa) से इत्संशक “क्‌ को लेकर अक (अ इ उ ऋ लू) प्रत्याहार 
बनता है, इसी प्रकार मश प्रत्याहार से ककारादि (फ भ घ ढ ध जव ग ड द) 
१० वणो का बोध होता है । 

(२) __प्रत्ययों के आदि या अन्त में कुछ स्वर या व्यक्षन इस कारण 
जुटे रहते हैं. कि ऐसे प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, आंगम, आदेश आदि कोई 
विशेष क्रायं ह जाय, ऐसे वर्णों को अनुबन्ध कहते हैं । उदाइरणार्थ--ख्री प्रत्यय 
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के विधान के लिए एक सूत है “पिद्गौरादिभ्यश्न” | इस सूत्र के अनुसार जिन 
Teri में प्‌ इत्‌ होता है, उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्री प्रत्यय चोतनार्थ “ङीष्‌? 
प्रत्यय लगता है, जैसे रजक (रज्ञ +ष्हुन्‌) में ग्वुन्‌ प्रत्यय आया है, अतः उसमे 
डाप्‌ जुड़कर 'रजकी' बनता है। इसी प्रकार 'क्तवतु? प्रत्यय में क्‌ और उ, शत 
में शू और ऋ । 'क्तवतु' को कित्‌ एबं शतृ’ को शित्‌ कहेगे। 79२३ 

(३) गणपाठ--जव अनेक शब्दों में एक ही प्रत्यय लगाना होता दे तब सत्र . 
का एक गण चना दिया जाता है और आदि शब्द को लेकर एक सूत्र रच दिया 
जाता है, जैसे--“गर्गादिश्यो यज” अर्थात्‌ गर्ग शब्द से आरम्भ होनेवाले गण में यज 
प्रत्यय लगता है | गर्गादिगण मे १०२ शब्द आये हैं | ये समस्त शब्द सूत्र में 
नहीं गिनाये गये और गर्गादि कहकर काम चलाया गया | 

(४) संज्ञाएँ एवं परिभाषाएँ-- 

(१) गुण (अदेङ्गुणः) ग्र, ए, vit, गुण कहलाते हैं । 

(3) वृद्धि-(इदिरादेच्‌ ) ग्रा, ए, ओ को वृद्धि कहते हैं । 

(3) उपधा--(ग्रलोन्त्यात्‌ पूव उपधा) अन्तिम वर्ण के टीक पहले आने वाले 
वर्ण को उपधा कहते हैं । 

(v) सम्प्रसारण- (इग्यणः सम्प्रसारणम्‌) य, व, र, ल, के स्थान पर इ, उ, 
ऋ, लू का हो जाना सम्प्रसारण कहलाता है | 

(५) टि-(अचीन्त्यादि टि) किसी-मी शब्द के अन्तिम स्वर से लेकर रन्त 
तक का qx समुदाय टि कहलाता है, जैसे--“मनस? में अंस्‌ तथा gare 
में अस्‌ रि हैं । 

.(६) प्रातिपदिकि-(अर्थवदधात्रग्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌) धातु और प्रत्यय के 
अतिरिक्त जो कोई भी शब्द अथयुक्त हो वह प्रातिपदिक कहलाता है | कृदन्त, 
तद्धितान्त, और समास पदों को प्रातिपदिक कहते हैं; जैसे--राम शब्द व्यक्तिवाचक 
होने से अर्थवान्‌ है और न यह धातु है और न प्रत्यय । इसलिये यह प्रातिपदिक 
कहा जायगा । “खु” शब्द में अण प्रत्यय लगाकर राघव शब्द बना, यह भी 
प्रातिपदिक है । 

(७) पद्‌ — (सुसिङन्त पदम्‌) सुप और तिङ्‌ प्रत्यय लगने से पद बनता है | प्राति- 
पदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययां को तिङ्‌ 
कहते हैं, जैसे--राम में सु प्रत्यय लगने से “रामः? बना यह पद हुआ | इसी प्रकार 
पठ धातु में ति, तस्‌ इत्यादि तिङ प्रत्यय लगने से पठति, पठतः . इत्यादि क्रिया- 
पद बनते हैं । 

(८) सर्वनामस्थान- (सुडनपुंसकस्य) पुलिङ्ग, और ख्रीलिङ्ग शब्दों के आगे 
लगने वाले सुद--सु, wl, जस्‌, अम्‌ तथा श्रौट्‌ विमक्ति-प्रत्यय सर्वनामस्थान 
कदलाते हैं । 
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(६) पद-(स्वादिष्वसवनामस्थाने) सु से लेकर सुप्‌ तक के प्रत्ययो में wee 
स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययो के आगे जुट्ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा होती हे । 

(१०) भ--( यचिभम्‌_) पद संज्ञा प्रास करनेवाले उपर्युक्त प्रत्ययों में यकार 
अ से आरम्म होने वाले प्रत्ययों के आगे We पर पूर्व शब्द की भ संशा 
होती है। 

(११) घु--( दाधा घ्वदाप्‌) दा और धा घाठु को घु कहते हैं दाप्‌ को नहीं । 

(१२) घ--( तरसमपौ घः ) तरपू और तमपू प्रत्ययो का सामान्य नाम घ है । 

(९३) विभाषा--(न वेति विभाषा) जहाँ पर होने या न होने की सम्भावना 
रहती है, वहाँ पर विभाषा (विकल्प) है, ऐसा कहा जाता है । 

(९४) निष्ठा--(क्त्तवतू निष्ठा) क्त और क्तवढु प्रत्ययों का नाम निष्ठा है | 

(१५) संयोग-( हलोऽनन्तराः संयोगः ) स्वरों से अव्यवहित होकर हल्‌ संयुक्त 
कहे जाते हैं, जैसे भव्य शब्द में व्‌ और य्‌ के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, 
इसलिए ये संयुक्त वणा कहे जायेंगे | इसी प्रकार meer आदि में | 

(९६) संहिता- ( परः सन्निकर्षः संहिता ) वर्णों की अत्यन्त समीपता ही ` 
संहिता कही जाती है । 

(१७) प्रगृह्य--(€वूदेद्द्विवचनं ्रण्मम्‌) ईकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त द्विवचन 
पद mE कहलाते हैं । l 

(१८) सार्वधातुक प्रत्यय--( तिङ शित्‌. सार्वधातुकम्‌ ) धातुओं के पश्चात्‌ 
जुड़ने वाले. प्रत्ययों में तिङ प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें श्‌ इत्संज्ञक हो जाता है 
सार्वधातुक कहलाते हैं, जैसे--(शत) सावधातुक प्रत्यय कहलाता है | 

(१९) आधंघातुक प्रत्यय - (आधंधातुकं शेषः) धातुओं में जुड़ने वाले शेष 
अर्थात्‌ सावधातुक फे अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं । j 

(२०) सत्‌-( तौ सत्‌ ) शत और शानच्‌ का नाम सत्‌ है । 

(२१) अन्ुनासिक--(मुखनासिकावचनोड्नुनासिकः) जिन वर्णी का उच्चारण 
मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, SRI, 
ऐं, दे, इत्यादि । “” ” अनुनासिक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता दै । वर्गों के पंच- 
MRE , न्‌, णू, न्‌, म्‌ अनुनासिक वण हैं, क्योंकि इनमें भी नासिका की 
सहायता ली जाती है। . 

(२२) सवर्ण--( तल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌) जब दो या उनसे अधिक ui 
के उच्चारण स्थान ( मुखविवर में स्थित ताल्वादि ) और आभ्यन्तर प्रय्न समान 
. या एक हों तो उन्हें “सवण” कहते हैं |. 

(२३) अनुवृत्ति--सूत्तो के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के 
लिये अनुइंचि पाँचबी प्रणाली है । पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाये हैं, जिनका 
अलग तो कोई अथ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त 
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हीने पर उनका अर्थ निकलता है । ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कदे जाते हें इनकी 
अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ 
जाता । जैसे--“तस्थ विकारः”, “तस्यापत्यम्‌? “अनभिदिते” आदि सूत्र हैं । 

(२४) उदात्त-( उच्चेरदात्त: ) जो स्वर उच्च ध्वनि से बोला जाता है, उसे 
उदात्त क्रहते हैं। 

(६५) अनुदात्त--( नीचैरनुदात्तः ) जो स्वर नीची ध्वनि से बोला जाता है 
उसे अनुदात्त स्वर कहते हैं | 

(२६) स्वरित--( समाहारः स्वरितः ) उदात्त अनुदात्त के बीच की ध्वनि को 
स्वरित कहते हैं । ; 

(२७) अध्याहार--( सूत्रे अभूयमाणत्वे सति. अर्रप्रत्यायकत्वम ) सूत्र में जो , 
शब्द या अथ नहीं wh वह शब्द या ग्रथ ग्रहण किया जाता दै तो उसे 
अध्याहार कहते हैं । 

(२८) अन्वादेश--( किंचित्‌ कार्य विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपा- 
दानमन्वादेशः ) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए उल्लेख करने को 
अन्वादेश कहते हैं, यथा--अनेन व्याकरणमधीतम्‌, एनं छन्दोऽध्यापय | 

(२९) आख्यात - ( नामाख्वातोपसगनिपाताश्च) धातु और क्रिया को आख्यात 
कहते हैं । 

(३०) आगम - शब्द या धातु के बीच में जो वणे या अचर जुड़ जाते हैं उन्हें 
अगम कहते हैं । 

(३१) अपवाद्‌--( विशेष नियम ) यह नियम सामान्य नियम का बाधक 
होता है। . 

(३२) अपएक्त--( श्रएक्त एकाल्‌ प्रत्ययः) एक अल्‌--( स्वर या व्यंजन) 
मात्र शेष प्रत्यय अएक्त कहलाता है । जैसे-सुका स्‌, ति कात्‌, सि का स्‌। 

(३३) उणादि (उणादयो बहुलम्‌) .धातुओं से उण आदि अत्यय होते हें । - 
उण्‌ प्रत्यय के ही कारण उणादि गण कहलाता है । 

(३४) उपपद्‌ विभक्ति--किसी पद या शब्द को मानकर जो विभक्ति होती है 
उसे उ. वि. कहते हैं, जैसे-“श्रीगणेशाय नमः” में नमः के कारण चतुर्थी विभक्ति 
होती है। : 

३७) कर्म प्रवचनीय--( कर्मग्रवचनीयाई ) अन, प्रति, उप आदि उपसर्ग 
कुछ Se में कर्म प्रवचनीय होते हैं। इनके साथ [o आदि विभक्तियाँ 
| ु 
uh" कृदन्त--जिंन शब्दों के अन्त में इत्‌ प्रत्यय लगे होते हैं, उन्हें कृदन्त 
कहते हैं| 
न HH गण--धातुओं को १० मागों «fep गया है, उन्हे गण कहते हैं; 
भ्वादि गण, अदादि गण आदि । 
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` (३८) निपात (चादयोऽसत्त्वे, स्वरादि निपातमव्ययम्‌ ) च, वा, इ आदि को | 


निपात कहते हैं, समी निपात अव्यय या अविकारी होते हैं । 

(३७) आत्मनेपद ( तडानावात्मने पदम्‌.) तङ्‌ ( ते, एते, अन्ते आदि ) 
शानच्‌, कानच्‌, ये आत्मनेपद होते E । 

(४०) परस्मैपद्‌ - ( लः परस्मै पदम्‌) लकारों के स्थान पर होने वाले तिः, 
तः, अन्ति आदि प्रत्ययां को परस्मैपद कहते हैं । 

(४१) मुनित्रय--पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि को सुनित्रय कहते हैं | मतभेद 
होने पर बाद वाले मुनि का मत प्रामाणिक ससभा जाता है। 

(४२) यौगिक--वे शब्द हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ निकलता दै; ` 
जैसे--पाचकः ( पच्‌ + अकः ) पकाने वाला । 

(४३) बीप्सा--दो बार पढ्ने ( द्विदक्ति ) को वीप्सा कहते हैं, जैसे -स्मारं 
स्मारम्‌, स्मृत्वा-स्मृत्वा । 

(९४) ससानाधिकरण--एक आधार को समानाधिकरण कहते हैं । 

(४७) स्पर्श--( कादयो मावसानाः स्पर्शाः ) क से लेकर म तक वणा को 
स्पशे कहते हैं | ये २५ qu हैं । 

(४६) विकल्प--ऐच्छिक नियम विकल्प कहलाते € I 
. (४७) वार्तिक--कात्यायन तथा पतञ्जलि द्वारा बनाये गये व्याकरण के नियमों 

को वार्तिक कहते d 
- (४८ वृत्ति-( परार्थाभिधानं बृत्तिः ) सजो की व्याख्या बृत्ति कहलाती है । 

तद्धित, समास, त्‌, एकशेष, सन्‌ आदि से युक्त धातु रूपों को इत्ति कहते हैं । 

(४९) लुक ( प्रत्ययस्य ge 39 छुपः ) प्रत्यय के लोप का ही नाम लुक, 


“ल्जासत्तास्थितिजाण्रणं बरृद्धिक्षयभयजीवितमरणम्‌ | 
शयनक्रीडासुचिदीप्त्यर्थं घादुगणं quedam: ॥”. 
संस्कृत भाषा को पाणिनि ने जीवित भाषा के रूप में लिया, क्योंकि वैदिक 
भाषा को अपवाद के रूप में उन्होंने लिया । रीहिशाल्योढंक' जैसे इषक-जीवन 
से सम्बद्ध सूत्रों की व्यबस्था तथा नवाकु, IU, बटाकु आदि नाम बोलचाल को 
am के ही द्योतक हैं | 
इसा से ४०० वर्ष qd बररुचि का जन्म दुश्रा। उन्होंने पाणिनि के १५०० 
सुन्नों में कमी पाकर ४००० वार्तिकों की रचना की । वररुचि ने अष्टाध्यायी में केवल 
दोष नहीं निकाले, अ्रपित उनके निवारण के उपाय भी बतलाये । श्रतः उनकी 
आलोचना युक्तियुक्त और उचित है। कर्ही-कंहीं पर उन्होंने अनुचित आलोचना 
मी की है, जिसकी ओर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने हमारो ध्यान आइष्ट किया | 
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कात्यायन द्वारा पाणिनि पर किये गये आलोचनात्मक वार्तिकों का quur 
ने खण्डन किया और पाणिनि के quur मरडन कया । उन्होंने एक कठिन 
आर नीरस विषय को वस्तुतः सरस एवं सजीव बना डाला है । मदामाष्य की 
शैली अत्यन्त सजीव श्रौर सुबोध है । महाभाष्य के जोड़ का कोई ग्रंथ संस्कृत 
साहित्य में नहीं है | 

पाणिनीय व्याकरण को सुगम बनाने की दृष्टि से सन्‌ १६३० के लगभग 
प्रख्यात पण्डित भट्टोजि दीक्षित ने 'सिद्धान्त कौमुदी' नामक अन्थ की रचना की । 
इस अन्थ में मुनित्रय के सिद्धान्तो के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य वैयाकरणों 
तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है। इन्होंने सिद्धान्त कौमुदी 
पर स्वयं “प्रौढ मनोरमा? नाम की टीका भी लिखी | 

श्री वरद्राजाचाय ने बालकों की सुविधा के लिए सिद्धान्त कौमुदी का संक्षित 
रूप लघु सिद्धान्त कौमुदी! तथा “मध्य सिद्धान्त कौमुदी? नामक पुस्तिकाश्रों से 
` किया है । 

संस्कृत भाषा के अनुबाद के लिए, संस्कृत व्याकरण आवश्यक ही नहीं, अपितु 
अनिवार्य है, इसी कारण हमने ऊपर अत्यन्त संक्षेप में संस्कृत व्याकरण का 
ऐतिहासिक विवेचन किया है | 


SI नमः परमात्मने 
तहिर्यमव्ययं घाम सारस्वतमुपास्महे । 
यत्प्रसादात्रलीयन्ते मोहान्धतमसइछटा ॥ 


विषय-प्रवेश 

रचना का उद्देश्य -भारतीय संस्कृति का खोत एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं की जननी, संस्कृत मापा का अध्ययन उसके नियमबद्ध 
व्याकरण की दुरूहता के कारण कठिन हो गया है। तथापि इस तथ्य को तो 
सभी देश-विदेशी भाषा-व्रिशारदों ने माना है कि संस्कृत भाषा का व्याकरण 
अत्यन्त वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित दै | निःसन्देहृ उसके प्राचीन ढंग के अध्ययन 
तथा अध्यापन से आजकल फे सुकुमार बालकों का पेलत बुद्धिविकास 
नहीं होता और न उन्हें वह रुचिकर हो प्रंतीत होता दै | इसी कठिनाई को 
ध्यान में रखते हुए हमने संस्कृत मापा के अध्ययनं एवं अध्यापंन को व्याजकल के 
वातावरण के अनुकूल सरल तथा सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है । 

वाक्य-रचना--वाक्य-रचना में भाषा का प्रयोग होता है । भाषा ही एक ऐसा 
साधन है जिसके द्वारा मानव-समाज अपने भाव और विचार दूसरों पर प्रकट करता 
है। भाषा में बाणी का ही नहीं, ग्रपितु संकेतों का भी समावेश दै । लिखने और 
बोलने में हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। माषाएँ अनेक प्रकार की है, जैसे 
संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिन्दी मोपा आदि । 
` “संस्कृत भाषा? उस भाषा को कहते हैं, जो संस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध एवं परिमार्जित 
हो । भाषा वाक्यों से बनती है; वाक्य में अनेके शब्द रहते हैं. और प्रत्येक शब्द में 
अनेक ध्वनियाँ रहती हैं । उदाहरणार्थ -- 

०चन्द्रगुप्त एक प्रतापी राजा था ।-इस वाक्य में पाँच शब्द हैं. और प्रत्येक 
शब्द में प्रथक-प्रथक ध्वनियाँ हैं | 'चन्दणुत' शब्द में चू+अ+न+दु+र+अ 
+ग्‌+उ+प्‌+त्‌+अ्र” ग्यारह wind हैं। “एक में 'ए+क्‌+अ” तीन 
ध्वनियाँ# हैं । * 

यह 54 'जिसमें हम इन mqi को लिख रहे हैं, “देवनागरी? कहलाती हे । 
आजकल संस्कृत तथा हिन्दी c इसी लिपि में लिखी जा रही हैं। प्राचीन 
काल में संस्कृत भापा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। 

स्वर और व्य्जन- ये ध्वनियों के दी मैंद हैं। स्वर और व्यञ्जन में ध्वनि 
mpm i सारके बोलते wea e SDN उरा EE के बोलने में सख-द्वार कम या अधिक खुलता रहता है, वह 

के उस छोटेसेछोटे अंश को ध्वनि कहते हैं, जिसके 

Roni m T ध्वनि के उस छोटे से लिखित अंश को वण अथवा 


अक्षर कहते I 


र्‌ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


बिलकुल बन्द या इतना संकुचित नहीं किया जाता कि हवा रगड़ खा कर बाहर 
निकल सके | व्यज्जन के उच्चारण में मुख-द्वार या तो सहसा खुलता है या इतना 
संकुचित हो जाता है कि इवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है । इसी रगड़ या 
स्पर्श के कारण व्यज्जन स्वरों से भिन्न हो जाते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते É— 
हृस्व, दीर्घं और मिश्रित। दोघे स्वर के उच्चारण में हस्व स्वर की अपेक्षा 
दुगुना समय लगता है । व्यञ्जनो को हल्‌ अक्षर कहते हैं, जैसे-क्‌, ख, ग» 

` आदि | संस्कृत एवं हिन्दी भाषाओं में इन्हीं अक्तरों ( स्वरों एवं व्यञ्जनो) का 

उपयोग होता € I 4 
निम्नलिखित १४ माहेश्वर सूत्र हैं । इनमें पूरी वणंमाला इस प्रकार है--स्वर, 


अन्तःस्थ, वर्ग के पञ्चम, जतुथ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम qui, ऊष्म | १. भ्र इ उ ण्‌, 
२.ऋ लू क्‌, ३, एओङ्‌, ४. ऐ अच्‌, ५.ह य व रट, ६. लणू , ७. अम 
ङणनम्‌, RAT, LITT, १० जबगडदशू, ११.ख 8 9 
ठथचरतव्‌ १९, क प यू, १३.श ष सर्‌, tv. E लू | 
La ड T एक मात्रिक 
ल | ESSE) 
ए ऐ ओ आऔ--मिश्रित' 


| (कु) कख ग घ ड--कवगे P 
(ब) च छु ज क ज--चबगं 
| (दो टठडढ' ण--टवगे 
| (द) तथदध न--तबग 
qr ग "e 
आश 1 Mie i e e I L स्पश 
| शष स ह--ऊष्म | 
| ` अनुस्वार | 
* अनुनासिक | 
L : H विसग 


२५ वर्ण -क से लेकर म तक--स्पशे. कहलाते हैं । ४ वणय र ल व-- 
अन्तःस्थ हैं, अर्थात्‌ इनके उच्चारण करने में भीतर से कुछ अधिक बल से साँस | 
लानी पड़ती है । पाँचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षरों (क ख, च छ आदि ) 


१- मिश्रित स्वर विकृत और दीघं हैं, जैसे-्र+इ = ए । . 

२- व्यञ्जन के उच्चारण. में मुख के किसी न किसी माग का दूसरे भाग. से 
कुछ न कुछ स्पशं अवश्य होता है; जैसे च के उच्चारण में जिहा का तालु से 
तथा त्‌ के उच्चारण में जिह् का दातों से स्पश होता है | 


स्वरः और व्यञ्जन 3 


तथा ऊष्म वर्णों (श, घ. स, ह) को “परुष १ और M 

eure 35"; रुष व्यञ्जन शेष क्यों (ग घ आदि) 
को कोमल व्यञ्जन' कहते हैं। व्यम्जनों के दो और प्रकार हें -अल्मप्राण तथा 
महाप्राण | पाँचो वर्गों के पहले और तीसरे वर्ण (क ग, च ज आदि) अल्पमाण 
हैं तया दूसरे और चौथे वणं (ल घ, छ क आदि) महाप्राण हैँ । qu के पञ्चम 
वण (ङ्‌ जू ण न्‌ म्‌) अनुनासिक व्यञ्जन कहलाते हैं | ध्वनि के विचार से वणां 
के कण्ठ आदि स्थान हैं।! , 

अनुवादू--किसी भाषा के शब्दार्थ को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलने को 
अनुवाद कहते हैं। C 

[ अनु र पश्चात्‌, वद्‌ = वाद = कहना; एक वात को फिर से कहना अर्थात्‌ 
एक बात को अन्य शब्दों में बदल करके कहना | इस यौगिक अर्थ के अनुसार 
अनुवाद एक भाषा से उसी माषा में भी हो सकता है, परन्तु लोक व्यवहार में 
अनुवाद शब्द का योगरूढ़ अथं ही प्रसिदध है, अर्थात्‌ “एक माषा को दूसरी भाषा 
में बदलना? । ] 

अनुवाद-प्रशाली के वर्शन करने से पूर्व वाक्य में जो सुबन्त, तिडन्त आदि 
शब्द रहते हैं उनका विवेचन करना तथा कारकों का संक्षिस वर्णन यहाँ पर 
उचित होगा । 

कारक (कत्ता, कम आदि)--“गोपाल पुस्तक पढ़ता है |” इस वाक्य में 
पढ्नेवाला “गोपाल” है । “राम ने रावण को मारा |” इस वाक्य में मारने वाला 
“राम? है। “पढ़ना” और “मारना' ये दो क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के करने वाले 
“गोपाल” और “सम! हैं । क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं | अतः इन दो 
वाक्यों में “गोपाल? और “राम” कर्ता हैं । 

प्रथम वाक्य में पढ़ने का विषय “पुस्तक' है और द्वितीय में मारने का विषय 
“रावण? हे । "पुस्तकः और 'रावण' के लिए ही कर्त्ताओं ने क्रियाएं. कीं, अतः 
मुख्यतः जिस चीज के लिए कर्ता क्रिया को करता दै, उसको कमे कहते हैं | 

राजा ने अपने हाथ से ब्राह्मणों को दान दिया! इस वाक्य में दान क्रिया 
की पूर्ति हाय से हुई, अतः हाथ करण हुआ | इसी वाक्य में दान की क्रिया 
“ब्राह्मणों? के लिए हुई, अतः “ब्राह्मण” सम्प्रदान हुआ d Ein m 

१--ध्वनि के विचार से वर्णां का स्थान--श्र आ: हू क्‌ खू गू घू ङ्‌ (कण्ठ) 

इईय्‌शच्छज्‌कञ्‌ (तालु) 

अऋर्‌प्र्द्ड्द्ण (m) 


NM 


q (दन्त sig), ATAR (नासिका) 
ङ्‌ आदि का स्थान (कण्ठ नासिका आदि) 


s बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


“आम के जृक्षों से भूमि पर फल गिरें।” इस वाक्य में वृक्षों से फल पथक्‌ 
हुए, अतः "up अपादान हुआ । फल भूमि पर गिरे, अतः “भूमि! अधिकरण 
हुई । आम का सम्बन्ध बृच्षों से है, अतः आम” सम्बन्ध हुआ । 

उपरिलिखित चार वाक्यों में पढ़ना” “मारना” (देना? और “गिरना” क्रियाओं 
के सम्पादन में जिन कर्ता, कमं आदि शब्दों का उपयोग हुआ दै, IË कारक 
कहते हैं । कारक वह वस्तु हे जिसका उपयोग क्रिया की पूर्ति फे लिए किया जाता 
है । अनेक वैयाकरणों ने सम्बन्ध को भी कारक माना है |" 

कारकों को जोड़ने के लिए हिन्दी में Gy 'को? आदि चिह काम में आते हैं, 

“विभक्तिः ( कारक-चिहृ ) कहलाते हैं । संस्कृत में सात विश्नक्तियाँ और एक 
सम्बोधन होता है । 

बिम्क्तियाँ ( Casesigns) कारक ( Cases) झथ ( Meanings ) 


प्रथमा कर्ता ( Nominative ) ( वह वस्तु ), 
द्वितीया . mW ( Accusative ) को 

तृतीया ` करण (Instrumental) से, के द्वारा 
"wait सम्प्रदान ( Dative ) क्के लिए 
पञ्चमी . अपादान ( Ablative ) a? 

GEU सम्बन्ध (Genitive) का, * की 
सप्तमी . श्रधिकरण (Locative) ÑR, 
सम्बोधन सम्बोधन ( Vocative ) हे; अये, भो 


हिन्दी में कर्त्ता- कम आदि सम्बन्ध दिखाने के लिए 'ने' 'को? से" आदि शब्द 
संज्ञा या-सर्वनाम के पीछे जोड़ दिये जाते E, किन्तु संस्कृत में यह सम्बन्ध दिखाने 
के लिए संज्ञा या सवनाम का रूप ही बदल जाता है, जैसे राम; ( राम ने ) रामम्‌ 
(राम को ), रामस्य (राम का ) | 
राम शब्द का सात विभक्तियों में प्रयोग-- 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दामोऽस्म्यहम्‌ 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे EXTR मां पालय ॥ 
इन प्रथमा आदि विमक्तियों से कारकों का ही निर्देश नहीं होता, अपितु ये 


१--कतृवाच्यप्रयोगे तु प्रथमा कतृकारके । द्वितीयान्तं भवेत्‌ कमे कत्रधीनं 
क्रियापदम्‌ । कर्त्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तयैव च । अपादानाधिकरणे इत्याहुः 
कारकाणि TE || 

२--जब्र पथक होने या हटने का ज्ञान हो तब अपादान (पञ्चमी ) होता है 
और ह संज्ञा से क्रिया के साधन ( जरिया ) का ज्ञान हो तब करण ( तृतीया ) 
होता है। C 


कारक X 
विभक्तियाँ वाक्य में अति, विना, अन्तरेण, अन्तरा, ऋते, सह, सांकम्‌ ग्रादि 
निपातों के योग से मी 'भाम' से परे प्रयुक्त होती हँ | ये विभक्तियाँ नमः, स्वस्ति, 
जाड STN, अलम्‌ आदि अब्ययों के योग से मी व्यवहृत होती हैं | ऐसी दशा म॑. 
इन्हें “उपपद्‌ विभक्तियाँ? कहते EI 

कारकों के सभफने के लिए छात्रों को अन्य भाषाओं का सहारा न लेना 
चाहिए । उन्हें कारकों के ज्ञान अथवा शुद्ध संस्कृत भाषा के बोध के लिए संस्कृत 
साहित्य का परिशीलन करना चाहिए | कहाँ कौन सा कारक होना चाहिए, इसका 
ज्ञान शिष्टो अथवा प्रसिद्ध संस्कृत अन्थकारो के व्यवहार से ही हो सकता हे. क्योंकि 
“विवचातः कारकाणि भवन्ति | लौकिकी चेह विवक्षा न प्रायोक्‍त्री |” 

सस्कृत के व्याकरण में सुबन्त और तिङन्त के रूपों का प्रतिपादन किया गया 
है। छात्रों को ये कठिन और शुष्क प्रतीत होते हैं । सुबन्त और तिङन्त के 
समस्त रूपों का याद कर लेना सुगम नहीं है। अतः हमने आचार्य पाणिनि के 
नियमों के आधार पर छात्रों के लिए वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढङ्ग पर विषय का 
प्रतिपादन किया है| 
। नाम या सुबन्त शब्दों के साथ सात विभक्तियो के तीन वचनों में २१ प्रत्यय 
लगते हैं। उन विभक्तियो के साधारण ज्ञान प्रास करने के लिए हम यहाँ पर 
'सरित्‌' शब्द के रूप दे रहे हैं। इनमें प्रायः सब प्रत्यय ( सु को छोड़कर ) श्रपने 


रूपों में स्पष्ट I 
; सरित्‌ ( नदी ) E 
एकवचन १ बहुवचन 
प्रथमा सरित्‌ सरितौ सरितः 
द्वितीया सरितम्‌ सरितौ सरित 
तृतीया सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
चतुर्थी सरिते सरिद्भ्याम्‌ सरिद्म्य 
पंचमी सरितः सरिद्म्याम्‌ स॒ 
षष्ठी सरितं सरितोः M 
संसमी सरिति सरितो स॒ 
सम्बोधन दे हे सरितौ X सरित 
सुबन्त के २१ प्रत्यय 
sni एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र (ने) स्‌ (सु) sit अस (जस्‌) 
&o को म्‌ ओ (अड) अस्‌ (शस्‌) 
ó द्वारा) mte) भ्याम्‌ भिस्‌ 
GR nos FR हद 
पूं० (सि ma (sf) भ्याम्‌ अयस 
qo (का; के, की) अस (ङस्‌) ili ET 


& बृहद्‌-अुबाद-चन्द्रिका 


विकारी तथा अविकारी शाब्द--ऊपर कहा जा चुका है कि वाक्य में अनेक 
शब्द रहते हैं, यथा--(१) “छात्रः सदा पुस्तकं पठति (विद्यार्थी हमेशा पुस्तक पढ़ता 
हो)? इसी वाक्य को इस ढंग से भी कह सकते हैं-- 

(२) छात्र सदा पुस्तकानि पठति (विद्यार्थी हमेशा पुस्तके पढ़ता दै!) 

(३) छात्राः सदा पुस्तकानि पठन्ति (विद्यार्थी हमेशा पुस्तके पढ़ते हैं।) 

इन वाक्यों को देखने से ज्ञात होता दै कि शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके 
रूप हमेशा एक से रहते हैं, जैसे इन वाकयं में “सदाः शब्द है । कुछ शब्द ऐसे 
हैं जिनके रूपों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे- Spr, पुस्तकम्‌ , पठति के रूपों में 
परिबर्दन हो गया है । अतः यह निष्कर्ष निकला कि-- 

जिन शब्दों के रूपों में किसी मी दशा में परिवर्तन या विकार नहीं होता है वे 
झन्यय कहलाते हैं, जैसे ऊपर के वाक्य में 'सदा' शब्द है। जिन शब्दों के 
रूपों में परिवर्तन हो जाता दै वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द अनेक 


प्रकार के होते हैं, उदाइरणार्थ- 

(राष्ट्रपति; तुभ्यं सुन्दर पारितोषिकम्‌ अददात्‌ (राष्ट्रपति ने तुन्हें सुन्दर इनाम 
दिया) ।? इस वाक्य में 'राष्ट्रपति/ शब्द संज्ञा या नाम है; तुभ्यम्‌ (दुमे) संज्ञा 
के स्थान पर आया दै, “अतः सर्वनाम है; सुन्दरम्‌ शब्द पारितोषिक (इनाम) 


का करना बतलाता है, अतः क्रिया दै । 


शब्दों के भेद 
m1 
१ विकारी २ञ्चविकारी । 
| र (अव्यय) 
Wee ES Soe चला (यथा, तथा, यद्यपि, 
पुनः आदि) 


(२) संज्ञा (२) सवनाम _ (३) विशेषण (v) क्रिया 

(राम, नदी, लता, (चम-त्‌ , अहमःमै) (सुन्दर, रक्त, (पठति-पढ़ता है, 

aam) स्वह आदि) दुष्ट आदि) वदति-बोलता है आदि) 
चाक्य-रचना--“नलः दमयन्तीं परिणिनाय ( नल ने दमयन्ती से विवाह 

क्रिया |)” इस वाक्य में पहले कर्ता (नलः) फिर कमं (दमयन्तीम्‌) आर अन्त में 

क्रिया (परिणिनाय) आयी है । अतः संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी राष्ट्रभाषा हिन्दी. 

के समान ही है--पहले कर्ता, फिर कर्म और अन्त में क्रिया, परन्तु हम ऊपर लिख 

आये हैं कि संस्कृत में विकारी शब्द अधिक हैं आर अविकारी कम | "nn हम 

इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार भी लिख सकते हँ-- 


कारक ७ 


दमयन्तीं नलः परिणिनाय, 
परिणिनाय दमयन्तीं नलः, 
अथवा 
परिणिनाय नलः दमयन्तीम्‌ । 
इन वाक्यों में शब्दों का क्रम चाहे जैसा भी हो, नल?” कर्ता, ‹दमयन्तीम? कम 
और 'परिणिनाय' क्रिया ही रहती है । कारण, इन सब शब्दों में सुप विभक्ति अथवा 
तिङ्‌ विभक्ति रहती है, अतः इनके स्थान परिवर्तन करने से भी ये विभक्ति-चिहों 
द्वारा झट पहिचाने जा सकते हें । यह क्रम अंग्रेजी आदि विकारी भाषाओं में 
नहीं है । हिन्दी में भी अंग्रेजी के समान क्रिया का स्थान निश्चित रहता है । 
हिन्दी में क्रिया वाक्य के अन्त में आती है, किन्तु अंग्रेजी में क्रिया कर्ता और कर्म 
के बीच में । संस्कृत में अधिकांश शब्दों के विकारी होने के कारण कर्ता, कमं, 
क्रिया आगे-पीछे भी श्रा सकती हैं और यह संस्कृत की अपनी विशेषता है | 
अब इस वाक्य फो देखो-- 
धमंशो नलः सबंगुणालङक्तां दमयन्तीं विधिना परिणिनाय | (धर्मात्मा नल 
ने सव गुणों से सम्पन्न दमयन्ती से विधिपूवक विवाह किया |) 
इस वाक्य में 'घमंश' शब्द “नल” संशा का विशेषण E और “विधिना? शब्द 
'परिणिनाय' क्रिया का विशेषण है, अतः जिन शब्दों की ये विशिष्टता बतलाते हैं, 
उनके पूर्व ही इनका मुख्यतः प्रयोग होता है, अर्थात्‌ संज्ञा शब्द का विशेषण उसके 
पूर्व और क्रिया-विशेषण cu के पूर्व आता हे, किन्तु कमी-कमी आगे पीछे मी 
इनका प्रयोग हो सकता है, जैसे-- 
इनका मोग र शकता Rr परिणिनाय दमन्दीम्‌ | 
नलः सवंगुणालङ्ङ्तां दमयन्तीं परिणिनाय विधिना । 
लिंग और वचन 
उपर के वाक्यों में E एक ऐसा नाम E जिससे पुरुष जाति का बोध होता 
, अतः यह शब्द पुँ | 
४ “दमयन्ती? hs T जाति का बोध होता है, अतः यह स्रीलिक्क शब्द है । 
erm पुस्तकानि क्रीणाति (विद्यार्थी पुस्तक खरीदता है |)” इस वाक्य में 
“पुस्तकानि’ शब्द से न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न स्री जाति का, 
' अतः यह शब्द नपुंसक लिङ्ग tl i 
und लिज्ञ-शान कोष की सहायता अथवा सांहित्य के पारायण से ही 
होता है। व्याकरण के नियमों का लिज्ञ-निर्धारण में अधिक उपयोग नहीं किया 
जा सकता 
i Duis एक ही शब्द या वस्तु के वाचक शब्द भिन्न-भिन्न लिङ्गो के है, 
यथा-तटः, तदी,तटम--(तीनों का अर्थ किनारा दै । ) इसी रकार परिग्रह भार्या, 
कलत्रम्‌ (तीनों का अर्थं पत्नी दै 1) इसी माँति-संगरः, aR, युद्धम्‌ ( तीनों का 


अथं युद्ध है ।) 


< ` बृहदू-अनुवाद-चेन्द्रिका 


कभी-कभी एक ही शब्द का कुळ थोडे से अथ मेद के. कारण मिन्न-मिन्न लिङ्ञों 
में प्रयोग होता है, यथा--सरस्वत्‌ ( पुँल्िज्ञ का अर्थ है समुद्र, किन्तु सरस्वती 
(CARE) का अर्थ हे एक नदी । इसी प्रकार सरस्‌ ( नपुं० ) का अथे है तालाव 
या छोटी झील, किन्तु सरसी (स्री लिङ्ग) का अर्थ है एक बड़ी भील | कृत्‌ प्रत्यय 
भी लिङ्गज्ञानं में सहायक होते हैं, किन्तु पूण ज्ञान तो पाणिनि के लिङ्गानुशासन 
से ही हो सकता है। | 

इन्हीं वाक्यों में नल? या छात्र? से एक संख्या का बोध होता दै, अतः ये 
शब्द एक वचन हैं और “पुस्तकानि? (पुस्तकं) से बहुत सी पुस्तकों का ज्ञान होता 
है, अतः यह शब्द बहुचचन दै। संस्कृत मै द्विवचन भी होता है जेसे--छात्रः पुस्तके 
अक्रीणात्‌ (छात्र ने दो पुस्तकं खरीदी) | इस वाक्य में “पुस्तके” द्विवचन R I 

संस्कृत. भाषा में शत्र, चक्तुस्‌ , बाहु, स्तन, चरण आदि शब्द द्विवचन में ही 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--'ममाज्षिणी दुःख्यतः (मेरी आँखें दुखती है), आन्तायास्त 
स्याश्चरणौ न प्रसरतः (उस थकी हुई के पाँव आगे नहीं बढ़ते) । संस्कृत में अपने 
लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है, यथा- “वयमिंह परितुष्टाः वल्कलैस्त्व दुकूलेः 
(भदृंहरि) (सके छाल पहनकर ही सन्तोष है और ठुके महीन वस्न से |) 

संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है, यथा--दार 
पत्नी) de, अचत (पूजाहं ag चावल) je, लाज (खील) jo | इसी प्रकार 
अप्‌ (जल) सुमनस्‌ (फूल), वर्षा, अप्सरस (अप्सराएँ), सिकता (रेत) समा (33), 
जलौकस्‌ (जोक) इन स्रीलिङ्ग शब्दों का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ur 
(&«), ai (धूलि) o, घाना (मूने जौ) efto, सक्त, ` अयु (प्राण), प्रजा, प्रकृति 
(मन्त्रिगण, या प्रजावर्ग) कश्मीर शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं । 

जब क्रिया से कोई वचन .सूचित न हो तब एक वचन ही प्रयुक्त होता है, 
यथा--इदं ते कत्तव्यम्‌ | ; 

.सर्वनाम शब्द बात चीत करने में एक व्यक्ति वह होता है जो बातचीत 
करता है ; दूसरा वह होता है जिससे बातचीत की जाती है और तोसरा (चेतन 
अथवा अचेतन) वह होता दै जिसंके विषय में बात चीत की जाती है । बोलनेवाला 
उत्तम पुरुष, जिससे बातचीत की जाती हे मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात- 
जीत की जाती है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता हे। Oo 

(१) उत्तम पुरुषं (२) मध्यम पुरुष (३) प्रथम पुरुष . 

एक वचन | अहम्‌ (मै) (त्वम्‌ (तू). स्‌ः P सा (वह) तत्‌ 
द्वि वचन ९ आवाम (हम दो) ९ युवाम्‌ (ठुमदो) तौ (वे दो) ते (वे दो) ते 
बहु वचन | वयम्‌ (हम ) | यूयम्‌ ( ठुम) ते (वे) ताः (वे) तानि 

युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को छोड़ कर सर्वनाम शब्द तीनों लिङ्गो में विशेष्य के 
अनुसार होते हैं । , 
. संख्यावाचक शब्द--एक, दि ग्रादि तथा पूरण ( प्रथम, द्वितीय आदि ) 
'विशेषण होते हैं, किन्तु सामूहिक वाचक द्वय, त्रय आदि संशाएँ हैं | अतः इनका 


२ संख्यावाचक शब्द दु s 


प्रयोग विशेषण के रूप में न होकर संज्ञा के रूप में होता है, यथा--पुस्तकरयो्धयम्‌ , 
पुस्तकानां त्रयम्‌ आदि | ; 

एक शब्द केवल एकवचन में होता है; द्वि शब्द केवल द्विवचन्‌ में और त्रि 
से लेकर अष्टादशन्‌ तक शब्दों का केवल बहुर्बधन में ही प्रयोग होता हे “एक? 
रो 'चतुर' तक शब्दों का लिङ्ग विशेष्य शब्द के अनुसार होता है; यथा-- चुत्वार: 
मानवाः, चतखः ञ्रियः, चत्वारि फलानि आदि । इनके बाद लिङ्ग का मेद Wd 
होता, यथा--सश्च मानवाः, पञ्च Raa, विंशतिः मानवाः, विंशतिः खियः | 

एकोनविंशति ने नव विंशति तक समस्त शब्द एकवचनान्त स्रो लिङ्ग हैं । 
इनके रूप एक बचन में ही चलते हैं। इकारान्त विंशति, पडि, सति, अशीत, 
नवति तथा जिनके अन्त में ये शब्द हों उनके रूप ख्रीलिङ्ग में “मति' शब्द के समान 
होते हैं । तकारान्त त्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌ के रूप “सरित्‌? शब्द की भाँति होते हवं । 
शतम्‌, सहस्रम्‌, युतम्‌, लक्षम्‌, नियुतम्‌ आदि सदैव एकवचनान्त नपुंसक हैं । 

`. संख्या वाचक शब्दों के सम्बन्ध में एक बात स्मरणीय है कि उनका अन्य 

सुबन्त शब्दों के साथ समास नहीं हो सकता, यथा--“विंशतिर्नायेः शुद्ध है, किन्तु 
“बिशतिनायं अशुद्ध है । इसी प्रकार 'शतं पुरुषाः शुद्ध है, किन्तु “शतपुच्षाः” 
यह समस्त शब्द अशुद्ध है। इसी भाँति 'सत्तससतिर्नायः” शुद्ध है पर 'सत्तसतति- 
नाय अशुद्ध है । “पञ्चाशतं फलानि क्रीणाति, शुद्ध है, किन्तु 'पञ्चारात्‌ कलानि 
द्ध हे । “शतस्य पुस्तकानां कियन्मूल्यम' प्रयोग शुद्ध है, किन्तु शतपुस्त- 
कानां कियन्मूल्यम्‌? यह प्रयोग अशुद्ध हे । “चत्वारिंशता कमकरेः परिखां खानयति’ 
शुद्ध है, किन्तु “चत्वारिंशत्‌ कर्मकरै परिखां खानयति’ यह प्रयोग अशुद्ध है। यदि 
समास से संज्ञा का बोध होता हो तो संख्या वाचक शब्द के साथ समास हो सकता 
हे, यथा पञ्चाम्राः, aada: आदि | 

तिङन्त पद्‌ ( क्रिया )-“छात्रः पठति, बालकाः क्रीडन्ति” इन दो वाक्यों 
को देखने से ज्ञात होता है कि संस्कृत में तिङन्त क्रिया का लिङ्ग नहीं होता; 
चाहे कर्त्त dieere हो या जोलिज्ञ या नपुंसक लिङ्ग, किन्तु क्रिया एक-सी रहती 
है, यथा-बालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति (बालक या बालिका खेलती दै); बालः 
अपठत्‌, बालिका अपठत्‌ ( लड़का पढ़ा, लड़की पढ़ी )। हिन्दी माषा pe के 
रूप कतृवाच्य में कर्ता के अनुसार तथा कमंवाच्यःमें कम के अनुसार पुँल्लिङ्ग एवं 
स्रीलिङ्ग में बदल जाते हैं। जेसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है आदि । be 

क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं होता और प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया 
है (एकतिङ्‌ वाक्यम्‌) । संस्कृत भाषा में लगमग २००० धाते हैं. और वे ,१० 
गणों (समूहों) १ में बंटी हैं। इनकी जटिलता इस कारण बढ़ गयी है कि इनका 

ENT गण ये हे अ्वाचदादी जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च। 
तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिः कीचुरादयः E 

(१) खादि, (र) अदादि, (३) जुदोत्यादि, (४) दिवादि, (५) स्तादि, (६) 

ठुदादि, (७) बधाडि, (=) तनादि, (६) रादि और (१०) चुरादि । 


१० बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


प्रयोग तमी क्रिया जा सकता है जब दसं गणों का ठीक-ठीक ज्ञान हो और फिर 
प्रत्येक गण में ये धातुएँ, परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद में विभक्त हैं । 
पचति, पचते भ्वादिगणीय है और हन्ति अदादिंगणीय, इनके रूप दोनों पदों में 
अलग-अलग चलते हैं । इन्हीं धातुओं के मूल रूप--पठति-पटतः-पठन्ति, श्रपठत्‌- 
श्रपठताम्‌-अपठन्‌, आदि चलते हैं और इन्हीं के प्रत्ययान्त रूप भी चलते हैं, जेसे 
शिजन्त में “पाठयति' (पढ़ाता है) और सन्नन्त में “पिपठिषति? (पढ़ने की इच्छा 
करता है)। 

कुछ घातुएँ सकर्मक होती हैं और कुछ अकमक । सकमक धातुओं के रूपों 
के साथ किसी कमं की आकांक्षा रहती है, किन्तु अकमक धातुओं के रूपों के साथ 
नहीं रहती है । 

संस्कृत भाषा में पद दो होते है -परस्मैपद तथा आत्मनेपद | परस्मैपद अर्थात्‌ 
वह qw जिसका फल दूसरे के लिए होता है, जैसे सः पचति (बह पकाता है) यहाँ 
पकाने की. क्रिया का फल दूसरे के लिए होगा पकाने वाले के लिए नहीं, किन्तु 
आत्मनेपदं में क्रिया का फल अपने लिए होगा । 


धातुओं फे तीन वाच्य होते हैं--कतुंवाच्य, PAIA तथा भाववाच्य | भाव- 
वाच्य तमी होता है जब क्रिया अकमकू हो । भाववाच्य में कत्ता तृतीयान्त होता है 
और क्रिया केवल प्रथम पुरुष के एकवचन में प्रयुक्त होती है; जेसे-- 

कतु वाच्य- सेवकः आमं गच्छुति (नौकर गाँव जाता है |) 

कमेचाच्य--मया पुस्तकं पठ्यते ( मुझ से पुस्तक पढ़ी जाती है । ) 

भाववाच्य--मनुष्यैञ्चियते ( मनुष्यों से मरा जाता है । ) 


संस्कृत भाषा में १० लकार) क्रियासूचक तथा आज्ञादि सूचक दोनों प्रकारं के 

हैं। लट आदि सब 'ल' से आरम्भ होते हैं अत; इनको दस लकार भी कहते हैं । 
इन में से लोट एवं विधिलिङ आज्ञा, अनुदा विधान आदि अर्था में प्रयुक्त होते. 
हैं, यथा-गोपालः पठतु, पठेत्‌ वा (गोपाल पढे) । आशीर्सिङ आशीवाद के अर्थ 
प्रयुक्त होता है, यथा-गोपालः पख्यात्‌ (गोपाल पढ़े |) लोट्‌ भी आशीर्वाद के 
अथ में आता दै | लुङ लकार हेतुहेतुमद्भाव ( जहाँ एक क्रिया के होने पर दूसरी 
क्रिया हो) के अथ में आता है, यथा- यदि त्वमपठिष्यः तदावश्यम्‌ परीक्षायाम्‌ 
उत्तीणोऽमविष्यः ( यदि तुम पढ़ते तो अवश्य परीक्षा में उत्तीण हो जाते । ) इन 
. चार लकारो के अतिरिक्त शेष लकार काल-सूचक हैं । लट वतमान काल में होता 


१ लद्‌ वतमाने लेट वेदे भूते ge लङ लिटस्तथा । 
व्रिष्याशिषोस्तु लिङलोटौ ge लुट epe च भविष्यति ॥ 
इस कारिका में १० लकारों क अतिरिक्त लेट भो है। लेटू का प्रयोग 


बैदिक संस्कृत में ही पाया जाता है। 


काल अथवा जृत्तियाँ ११ 


है, यथा-देवः पठति ( देव पढ़ता है) | तीन लकार* भूतकाल सूचक है- छुङ, 
(सामान्य भूत), लङ (अनद्यतन भूत) और fre (परोन्न मूत) । (लेट 
लकार का अयोग केवल वैदिक भाषा में ही होता है। अतः लौकिक संस्कृत में 
उसे छोड़ दिया गया है |) 
संस्कृत झाषा में दस काल अथवा बत्तियाँ होती है, वे इस प्रकार ह 
(१) वतंमानकाल-- We (Present tense) 
(२) | अनद्यतनमूत-- लङ (Past imperfect tense) 
M सामान्यभूत- लुङः (Aorist) 
Y) ( परोक्षभूत-- fre ( Past perfect tense ) 
Q i सामान्यमविष्य-- लुटू ( Simple Future ) 
अनद्यतनमविष्य-- लुटू — ( First Future ) 
(७) smm— लोट्‌ (Imperative mood ) 
(c) विधि लिङ्‌ विधिलिङ्‌ ( Potential Mood ) 
(९) आशी लिंड आशीर्लिङ( Benedictive ) 
(१०) — क्रियातिपत्ति-- लुङ्‌ — ( Conditional ) 
क्रियाओं की क्लिष्टता के कारण छात्र ही नहीं, अपितु कुछ श्रध्यापक भी 
तिङन्त क्रिया के स्थान पर कृदन्त शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा सिवकः आमं 
गतः ( गतवान्‌ )' wrsp होगा--'सेवक गाँव को गया हुआ या जा चुका है ।? 
“सेवक गाँव को गया' का अनुवाद सेवकः आमम्‌ श्रगच्छत्‌? ही होगा । इसी 
प्रकार कुछ लोग क्लिष्टतर क्रियाओं से बचने के उद्देश्य से मुख्य क्रिया को कहने 
वाली धाठ से व्युत्पन्न (इदन्त) द्वितीयान्त शब्द के साथ तिङन्त कृ का प्रयोग 
करते हैं। उदाहरणा्थ--वे “लज्जते? के स्थान पर 'लजां करोति, “बिमेति' 
` के स्थान पर “भयं करोति’ लिखते हैं। परन्ठु ऐसे प्रयोग अशुद्ध हें और त्याज्यू . 
€ | कारण, 'लजां करोति’ का ग्रथ 'लजा करता है? और “भयं करोति’ का अर्थ 
“भय पैदा करता है? | इनके शुद्ध प्रयोग हैं 'लजामनुमवति' तथा भयमनुमवति । 
i ; कृदन्तों का क्रिया के रूप में प्रयोग 
धातुओं से बने हुए maed? मी क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं । क्रियाओं 
t. संस्कृत व्याकरण में इन तीन लकारों में अन्तर किया गया हे । ge 
सामान्य भूत में आता है अर्थात्‌ सब प्रकार के भूतकाल में; लङ लकार अनद्यतन 
भूत में, अर्थात्‌ जो वात आज से पहले की हो, प्रयुक्त होता है; अतः शुद्ध 
व्याकरण की दृष्टि AAA पुस्तकमपठम्‌ , ( मैंने चाज पुसतक पढ़ी ) अशुद्ध 
हे । ऐसे स्थल पर gre, (अपाठिषम्‌) का प्रयोग होना चाहिए | लिट का प्रयोग 
परोक्ष ( जो आँख के सामने न dr) ऐतिहासिक बात के लिए होता है, यथा-- 
रामः रावणं जघान ( राम ने रावण मारा । ) 
२. भाववाचक कृदन्त शुद्ध क्रिया के द्योतक हैं, जैसे-हासः, पाकः, रागः 
आदि; कर्दुवाचक कृदन्त क्रिया के कर्ता के द्योतक हैं, जैसे-पठकः पाठकः, 


१२ व चूहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


के १० लकार तीनों कालों की प्रकट करते हैं या आज्ञा, अनुशा आदि को । यही 
कायं कृदन्तों से होत्ता है । शत्‌ तथा शानच वतमान क्रिया को प्रकट करते हैं। 
क्त और क्तवत्‌ भूतक[लिक क्रिया को प्रकट करते हैं और तव्य एवं अनीयर आज्ञा 
तथा भोबेष्यत्‌ काल की क्रिया को प्रकट करते हैं। 
कृत्य, तव्यं, अडीयर ,- मत्‌-ये भाववाच्य या कमंवाच्य में होते हैं। सकर्मक 
घात से कमवाच्य में तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होते हैं । ऐसी दशा में 
कर्ता तृतीया विभक्ति में होता दै और कम में प्रथमा तथा तव्य प्रत्ययान्त शब्द के 
लिङ्ग और वचन कमे के अबुसार होते हैं, यथा-- 
sni: पुस्तकानि पठितव्यानि । 
सकमक धात॒ | मया बालिक्रा इष्टा | 
(कम में) $ त्वथा ग्रन्थः पठितव्यः | 
अकमक घातु i शिशुना शयितव्यम्‌ 
(भाव में) | त्वया न हसितव्यम्‌ ( हसनीयं वा )। 
अकर्मक धातु से. कुदन्त प्रत्यय भाववाच्य में होता है और कृदन्त शब्द सदा 
नपुंसक लिङ्ग और एकवचन में होता दै; जैसे शयितव्यम्‌, हसनीयम्‌ आदि । 
( क्त, क्तवत्‌ ) क्त प्रत्यय सकमक धातु से कमंवाच्य में होता दै और अकमक 
घातु से adara में, यथा--श्रस्माभिः ग्रन्थः पठितः । 
gri: पुस्तकानि पठितानि । 
दमयन्त्या लता इष्टा । 
` परन्तु देवः आगतः, बालिका सुसा आदि में अकमक धातुओं के प्रयोग के 
कारण कृदन्त कर्ता के अनुसार ( कतृवाच्य ) होता है । 
क्तवत्‌ प्रत्यय अकमक एवं सकर्मक धातुओं से कतूंवाच्य में ही होता है, यथा- 
सः पुष्पं इष्टवान्‌, सा पुष्पं इष्टवती, स हसितवान्‌, सा हसितवती । 
शत्‌ और शानच- शत्‌ प्रत्यय परस्मैपद में और शानच प्रत्यय आत्मनेपद में 
होता दै । ये प्रत्यय मुख्य क्रिया फे रूप में न होकर विशेषण रूप में होते हैं, यथा- 
पठन्‌ छात्रः ( पढ़ता हुआ विद्यार्थी ), शयानः बालः ( सोता हुआ लड़का) | ये 
अविष्यत्‌ काल सूचक भी होते हैं, जैसे-पठिष्यन्‌ छात्रः ( वह छात्र, जो पढ़ता 
इश्रा होगा ), वर्षिष्यमाणः पुरुषः ( वह पुरुष, जो बढ्ता. हुआ होगा ) | 


e NAN c eg 
पाचकः आदि; और कमंवाच्य कदन्त क्रिया के आधार कम को प्रकट करते R, 
जैसे--सुकरः ( आसानी से किया जाने वाला काय ) | 
# शत्‌ एवं शानच्‌ का प्रयोग प्रायः विशेषण रूप में ही होता दै, मुख्य वत- 
मान क्रिया के रूप में नहीं । 


सन्षि-प्रकरण 
ध्यान से देखो ये शब्द कैसे मिलते हें 
देव + अरिः = देवारि 


SUM H वाक्‌ + ईश = वागीशः | देवः + तिष्ठति > देवस्तिष्ठति । 
; = देवेन्द्र: तत्‌ + शुत्वा = तच्छुत्वा । हृरः + श्रव दन्‌ = हरोज्वदत्‌ । 
यदि + अपि = यद्यपि | हरिम्‌ + बन्दे = हरि वन्दे । सः + गच्छति = सं गच्छति | 


शब्द के आगे जब किसी दूसरे शब्द के होने से उनका मेल होता है तब पूव 
शब्द के अन्तवाले स्वर, व्यज्ञन आदि में कुछ परिबर्तन हो जाता है । उस प्रकार 
के मेल हो जाने से जो परिवतन होता है, उसे सन्धि कहते हैं। सम्धि का अर्थ है 
मेल । इस परिवतन से कहीं पर (१) दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो 
जाता है, जैसे--रमा + इशः > रमेशः; (२) कहीं पर एक अक्षर का लोप हो 
जाता है, जैसे छात्राः+ गच्छन्ति «छात्रा गच्छन्ति; और कहाँ पर दो «i 
के बीच में एक नया अक्षर आ जाता है, जैसे घावन्‌ + अश्वः = धावन्नशवः । यहाँ 
एक “न और था गया | 


T सन्धियां तीन प्रकार की हैं--स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि और विसर्गसन्बि | 


स्वरसन्धि 


एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवलन होता दै, उसे स्वर. 
सन्धि कहते हैं | स्वरसन्धि में निम्नलिखित सन्धियां मुख्य हैँ - 

__‡ सन्धि के विषयमे कुछ लोगो को भ्रम है । वे समरे है हि वासम मे सन वे समते हैं कि वाक्य में सन्धि 
वैकल्पिक है और वे इस कारिका का उद्धरण देते हें-“संहितैकपदे नित्या नित्या 
घातूपसगंयोः। नित्या समासे, वाक्ये wr विवक्षामपेक्षते ॥” निःसन्देह qe 
कारिका वाक्य के अन्तगंत पदों के बीच सन्धि को नैकल्पिक कहती है, किन्तु 
इसका विकल्प से होना सीमा-बद्ध है । संहिता शब्द का भाव दै स्वरो एवं 
व्यज्ञनों का एक दूसरे के अनन्तर आना, परन्तु सन्धि के नियम तभी लागू होते 
हैं जब वाक्यगत शब्दों में संहिता हो या विराम न हो । विराम होने ही पर सन्धि 
नहीं होती, यथा--“मित्र, एहि, श्रनुण्दाणेमं जनम्‌ ।? महाँ मित्र और एहि के 
बीच में विराम अपेक्षित है, परन्तु 'अनुण्हाण और इमम्‌! फे बीच में विराम 
अपेक्षित नहीं दै | पद्य में तो यदि सन्धि का अवसर हो और न की जाय तो विसन्धि 
दोप होता है--“न संहितां विवक्षामीत्यसन्धानं पदेषु यत्तद्विसन्धीति निर्दिष्टम्‌? 
( काव्याद्‌शे ) । श्लोक के प्रथम और तृतीय चरणों के पीछे शिष्टो ने विराम नहीं 
माना, अतः वहाँ अवश्य संधि होती है। बाणमट्ट एवं सुबन्धु आदि के गयों में 
वाक्य के श्रन्तगत पदों में सदैव सन्धि मिलती है । 
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१--दीघे सन्धि 
अकः सवण dri: ।६।१।१०१। 
जब हस्व या दीघं स्वर के बाद ger या दीघ स्वर आवे तब दोनों के स्थान 
में दीघं स्वर हो जाता दै, जैसे- रत्न + आकरः = र्नाकरः। . 
“यहाँ पर “रत्न” के “त्न? में जो हस्व अकार दै उसके बाद आकरः? का Wh 
“अ? आता दै, इसलिए, ऊपर के नियम के अनुसार दोनों के (हस्व अ” और दीघ 
“गा? के) स्थान में दीघ 'आ” हो गया, इसी प्रकार 


सुर +-अरिः = सुरारिः | गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्रः । 
हिम + आलयः = हिमालयः। क्षिति + ईशः = च्तितीशः । 
दया + अणवः = दयाणवः | सुधी + इन्द्रः = सुधीन्द्रः । 
विद्या + आलय--विद्यालयः । भी + ईशः = भीशः | 
गुरू + उपदेशः--गुरूपदेशः | वधू + उत्सवः = वधूत्सवः | 
लघु + ऊर्मिः--लघूमिः । पितृ + अणम=पितुणम्‌ । 


यदि ऋ या लू के बाद हस्व ऋ या लू आवे तो दोनों के स्थान में ऋ या लू 
स्वेच्छा से कर सकते हैं जैसे--होत +ऋकार-होतुकार या होत भकारः | 
होत + लुकारः-होत्‌ लुकार या होतृ लुकारः I 

२--गुणसन्धि 

झदेङ गुण; 1१1 ।२। आदूगुणः ।६।१।८७। 

यदि शर अथवा आ? के बाद ger “इ? या दीघं ई? आवे तो दोनों के 
स्थान में 'ए? हो जाता है, और यदि ger “उ” या दीघ 'ऊॐ' आवे तो दोनों के 
स्थान में “यो? हो जाता दै, और यदि ger “ऋ” या दीर्घ “क्र आवे तो दोनों के 
स्थान में अर? हो जाता दै, और यदि ल॒ आवे तो दोनों के स्थान में RD गुण 
हो जाता है; यथा- द्वेव + इन्द्रः = देवेन्द्रः । यहाँ पर देव के “वश में 'अ' है, उसके. 
बाद इन्द्र की इ? है, इसलिए ऊपर के नियम्‌ के अनुसार दोनों (देव कें अ” और 
इन्द्र की इ” के स्थान में “ए? हो गया इसी प्रकार-- 


उप + इन्द्रः = उपेन्द्र । मंगा + उदकम्‌ = गंगोदकम्‌ | 

सुर + ईशः = सुरेशः । पीन + ऊरः = पीनोरुः । 

तथा + इति = तथेति । देव + ऋषिः = देवर्षिः । 

रमा + ईशः = रमेशः | महा + ऋषिः = महर्षिः । 

हित + उपदेशः + हितोपदेशः । तव + लुकारः = तवल्कारः इत्यादि । 
गुण के अपवाद 


(अक्षादूहिन्यामुपसडख्यानम्‌ वा०) अच + ऊंदिनी में गुण न होकर इद्धि 
होती हे और अचौहिणी बनता है । 
(स्वादीरेरिणोः बा०) जब स्व शब्द के बाद "x और 'ईरिन” आते हैं तो 
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गुण न होकर बृदि होती हे,--स्व + इर: = सैर: स्वेच्छाचारी), स्व +ईरिणी = 
Sd areis स्व री री (चा लज रिशो 

(आदूह्ोढोल्य XAY बा०) जब प्र के बाद उह, ऊढ, ऊढि, एष, एव्य आते 
हैं तब गुण न होकर इद्धि होती दै, प्रन. ऊद: -पौहः। प्र + ऊढः = प्रौढः | प्र + 
ऊढिः = प्रौढिः । ये दो उदाहरण “श्ाद्गुणः? के पवाद हैं। 

मज एषः = मषः | ग्र +एष्यः = परेष्यः | यह रूप 'एडिपररूपमू का अपवाद है । 

उपसगोदृति घातौ ।६।१।६१। यदि अकारान्त उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे 

जिसके आदि में हृस्व “श्र” हो तो 'अः और ऋ के स्थान में “आर! हो जाता है 

यथा-उप + ऋच्छति = उपाच्छति। यदि नामधातु हो तो आर विकल्प से हो गा, 
यथा--आ + ऋषभौयति =ाष॑मीयति, प्रषंभीयति (बैल की ` भाँति आचरण 
करता है) I 

(ऋते च तृतीया समासे. वा०) जब ऋत के साथ किसी पूवंगामी शब्द का 
तृतीया समास हो तब भी पूर्वगामी अकान्त शब्द के Jer और अत के ऋ से 
मिलकर शार” होगा अर? नहीं, यथा-सुखेन ऋतः = सुखात; । 

ऋत्यकः ।९।१।२८। (ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वत्‌) अ द्या, इ दै, उ ऊ, 
ऋ ऋ तथा लु जव किसी पद फे अन्त में रहें और इनके बाद ge क्र आवे तब 
पदान्त अक विकल्प से ह्व हो जाते हैं, यह नियम गुण सन्धि का विकल्प उपस्थित 
करता है, यथा- _ 

बर्मा + ऋषिः ruf ser surf] सस ऋषीणाम्‌ = ससपींणाम्‌; सस 


ऋषीणाम्‌ । 
&—dfa-alea 


वृद्धिरेचि 1६1 १८८। वृद्धिरादैच्‌ ।१।१।१। 
यदि अ” आ? के वाद "ए? या 'ऐ? आवे तो दोनों के स्थान में 'ऐ? और 
यदि ओ? या आवे तो दोनों के स्थान में 'औ' वृद्धि हो जाती है; जैसे-- 


अद्य + एव = श्रच्चैव । तण्डुल + ओदनम्‌ + तण्डुलौदनम्‌। 
देव + ऐश्वयम्‌ = देवैश्वयम्‌ | महा + औषधि; = महौषधिः । 
तथा + एव = तथैव । महा + औषधम्‌ = महौषधम्‌ 
विद्या + ऐश्वयम्‌ = विद्येश्वयम्‌ | इत्यादि । 


अपवाद्‌-नियम--एङि पररूपम्‌ ।६।१।६४। 
(x) यदि श्रकारान्त उपसग के बाद एकारादि या ओकारादि धाठु आवे तो 
दोनों के स्थान में “ए? या ओ' हो जाता है, यथा-प्र + एजते = प्रेजते | उप + 
ओषति = उपोषति; किन्तु यदि नामघादु आवे तो विकल्प से बृद्धि होती हे (बा सुपि), 
यथा--उप = एडकीयति = उपेडकीयति, उपैडकीयति । प्र + ओधघीयति = प्रौघीयति, 
प्रोघीयति। 
(२) (एवे चानियोगे बा०) एव के साथ भी जब अनिश्रय का बोध हो तब 
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पूर्वगामी अकारान्त शब्द का अ' और एव wr “ए? मिलकर “ए' ही रह जायेंगे, 
जैसे-क्व + एव भोच्यसे = क्वेव भोद्यसे (कहीं खाश्रोगे)। जब अनिश्चय नहीं 
रहेर, तब “ए? ही होगा, यथा--तव + एव = तवैव । 

(३) (शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ वा०। तघटे; वा०) शक + न्धुः, कुल + टा, 
मनस +ईप्रा इत्यादि उदाहरणों में भी परवत्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व 


` 


रहता है ॥ पूववत्ती शब्द के “दि! का लोप हो जाता है। इन में दो उदाहरण 
“अकः सवशे dis सूत्र से होने वाली सवण did सन्धि के अपपाद हैं; यथा-- 
मातं + अण्डर; = मातण्डः, कक + अन्घुः = Rec, . शक त अन्धुः = शकन्छुः, 
कुल + अटा = कुलटा | मनस्‌ + ईषा = मनीषा | ; 

(अ) (सीमन्तः केशबेशे) बालों में माँग के अर्थ में सीम +a: = सीमन्तः होगा, 
अन्यथा सीमान्तः (हद) रूप होगा । 

(आ) (आओरवोऽयोः समासे बा०) समास में ओठ और शष्ठ के परे रहते हुए 
विकल्प से पररूप होता है, यथा- स्थूल + ओतुः = स्थूलोतुः, स्थूलौतुः । बिम्ब + 
si: = बिम्बोष्ठः, विम्बौष्ठः । 

(इ) (सारङ्गः पशुपक्षिणः) पशु-पक्षी के अथ में सार + अङ्ग: = सारङ्गः, 
अन्यथा साराङ्गः रूप बनेगा। 

i ४-यणसन्धि 
_ इकोयणचि ।६1१।७७। 
(१) जब wer इ या दीं ई के बाद इ, ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आवे 
तब “इ? दे? के स्थान में “य्‌? हो जाता है, 
(२) जब उ या ऊ के बाद उ, ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आवे तब “उ, 
ऊः के स्यान में “व्‌: हो जाता है, 


(३) जब ऋ या ऋ के बाद ऋ ऋ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर झावे तब 
R के स्थान में “र हो जाता है, जैसे-- 


(१) यदि = अपि = यद्यपि | (२)--अचु + अरयः = अन्वयः । 
नदी + उदकम्‌ = नद्युदकम्‌ | गुरु + आदेशः = ुर्वा देशः 
इति + आह = इत्याह । शिशु + ऐक्यम्‌ = शिश्वैक्यम्‌ । 
ग्रति + एकम्‌ = प्रत्येकम्‌ । वधू + श्रादेशः = वध्वादेश: । | 
ग्रति + उपकारः = प्रत्युपकारः । (3)—frz + उपदेशः = पित्रुपदेशः | 
मात + अनुमतिः = मात्रनुमतिः । लु आ्राकृतिः = MER: । 
०--अयादि चतुष्टय 


एचोऽयवायाचः ।६।१।७८। 5 : 
ए, ऐ, ओ, औँ, के बाद जब कोई स्वर आता है तब "ए. के स्थान में "en, 
“झो! के “अव्‌”, "ए? के आय! और 'औ' के स्थान में आव' हो जाता है, जैसे--: 


सन्धि-प्रकरण १७ 


शे + श्रनम्‌ = शयनम्‌ | भो+अति = भबति | 
ने + अनम्‌ = नयनम्‌ | वढो + ऋचः = बट्दृच्षः d 
ने + शकः = नायकः | पौ + अकः = पाबकः इत्यादि | 


(१) लोपः शाकल्यस्य ।=।५।१६। 

. पदान्त य्‌ या य्‌ के ठीक पूर्व यदि अ या श्रा रहे और पश्चात्‌ कोई स्वर आवे 
तो य्‌ और वू का लोप करना या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर रहता है, जैसे-- 
हरे + एहि = हरयेहि या हर एहि। विष्णो + इह = विष्णविह या विष्ण इह । 

. तस्यै + इमानि = तस्यायिमानि या तस्या इमानि। भिये + उत्सुकः  भ्रियायुत्सुकः 
या श्रिया उत्सुकः | गुरौ + उत्कः = गुरावुत्कः या गुरा उत्कः | रात्रौ + आगतः = रात्रा- 
वागतः या रात्रा आगतः | अतौ + अन्नम्‌ = ऋतावन्नम्‌ या ऋता अन्नम्‌ | 
(र) मध्यस्थ व्यञ्जन अथवा विसर्गं के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप 
आ जायें तब उन की आपस में सन्धि नहीं होती। ( पूर्वत्रासिद्धमिति' लोपशा- 
ख्रस्यासिद्धत्वान्न स्वरसन्धिः |) 

(३) वान्तो यि प्रत्यये ।६।१।७९। 

जब ओ या औ के बाद यकारादि प्रत्यय (ऐसा प्रत्यय जिसके ्रारम्भ में “य” हो) 
आवे तो “आऔँ? के. स्थान में क्रम से अब्‌ और आव्‌ हो जाते हैं, यथा-गोर्विकारो 

(गो + यत्‌) + ग्यम्‌ । नावा तायंम्‌ (नौ + यत्‌) = नाव्यम्‌ 
(8) (गो यूतो, अध्वपरिमाणे च दा०) गो शब्द से यूति शब्द परे हीने पर 

मार्ग की लम्बाई अर्थ में औ को अव होता है, यथा--गो + यूतिः = गव्यूतिः | 

(५) यकारादि प्रत्यय बाद में होने पर धातु फे ओ को अव्‌ और श्रौ को आतर 
होता है (धातोस्तन्निमित्तस्यैव), किन्दु जब ओ और ओ प्रत्यय के कारण ही हुए 
हों, यथा--लो + यम्‌ = लाव्यम्‌ । भौ + यम्‌ = माव्यम्‌ । 

६--पूवरूप 

एङः पदान्तादति ।६।१।१०६। 

यदि किसी पद ( सुबन्त या Rea) के अन्त में “ए” आवे और उसके 
याद wer 'अ' आवे तो उसका पूर्व ल्प (ए या ओ जैसा रूप) हो 
जाता है, और 'अ' के स्थान में केवल पूवरूप-सूचक fag (5) लगाया जाता दै, 
जेसे-- 


हरे + अव = हरेऽव | लोको + श्रयम्‌ = लोकोऽयम्‌ । 
बृषे + अस्मिन्‌ = वृक्तेडस्मिन्‌ । गुरो + द्रव = गुरोऽव | 
बालो + अवदत्‌ = बालोञ्चदत्‌ । वने + अत्र = वनेऽत्र इत्यादि । 


सर्वत्र विमाषा गो 

( षा गोः।६।१।१२२। 

S * ) दे शा शब्द के आगे अ आवे तो विकल्प से प्रकृति भाच भी हो जाता है, 
यथा-गो + अरम्‌ m गोऽग्रम्‌ या गो श्रग्रम्‌। 
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(x) अवङ्‌ स्फोटायनस्य । ६। १।१२३। 
यदि गो के बाद अकारादि शब्द हों तो गो के ओ के स्थान में अब? का आदेश 
विकल्प से हो जाता है, यथा गो + अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ या गो अग्रम्‌ | 


(३) इन्द्र च। ६। १। १२४। 
गो + इन्द्रः = गवेन्द्रः ( यहाँ भी गो के ओ के स्थान में अब्‌ आदेश हुआ है ) । 


७-प्रकृतिभाव 


ईदूदेद्‌ द्विवचनं uem ।१ । १ । ११। 
यदि द्विवचनान्त शब्द के अन्त में ई ऊ ए आवं और बाद में यदि कोई स्वर 


( द्विवचन शब्द के आदि में ) आवे तो ई ऊ ए ज्यो के त्यो रहते हैं, यथा-मुनी + 
इमौ =युनी इमौ, साधू एतो = साधू एतौ, गंगे + अमू = गंगे अमू ( गंगेऽमू 
नहीं होता ) | - : 
E 
(१) अदसो मात्‌ 1१1११९ ` . 
जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या ऊ.आते हैं तब प्रणह्म होते हैं, यथा- 
अमो ईशाः, अमू आसाते | 
(२) निपात एकाजनाङ ।'।१।१४। 
अङ, के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक श्रव्ययों की भी प्रणह्म संज्ञा होती है. 
यथा-इ इन्द्रः, उ उमेशः, आ एवं नु मन्यसे | 
(३) ओत्‌ ।१।१।१५। 
जब अव्यय ओकारान्त हो तब झो को प्रसह्य कहते हैं, यथा-श्रहो ईशाः | 
(9) सम्बुद्धौ शाकल्यस्येताबनाषे ।१।१।१६। 
संज्ञा शब्दों के सम्बोधन के अन्त के ओकार के बाद “इति? शब्द आगे तो 
सम्बुद्विनिमित्तक ओकार की विकल्प से परह्य संज्ञा होती दै, यथा-विण्णो इति C 
विष्णो इति, विष्णविति, विष्ण इति | 
(५) '्लुतों के साथ भी सन्धि नहीं होती-यथा-एहि कृष्ण ३ शत्र गौश्वरति | 
व्यञ्जन-सन्धि 2 
' ८-स्तोः श्चुना श्चुः ८।४।४०। 
यदि तवग से पहले या बाद में श या चवग आवे तो स को श और तवर्गको 
चवग (त्‌ को च्‌, दू को ज॒, न्‌ को ञ्‌ और स्‌ को श) जैसे-- - 
सत्‌ + चरितम्‌ = सञ्चरितम्‌| सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌, सदू + जनः = सजनः 
कस्‌ + चित्‌ = कश्चित्‌ एतत्‌ + जलम्‌ = एतजलम्‌ः| बृहद्‌ + कर: = बृहज्मरः 
हरिश्‌ + शेते = हरिश्शेते | उत्‌ + चारणम्‌ = उच्चारणम्‌ शा क्गिन्‌ + जय = शार्जिज्ञय 
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€--शात 1८४४४) 


E * बाद GE को चवं नहीं है. था--प्रश + न. 
होता यथा-- 9 
विश + न विश्न हो T€ De bj mU t 


१०--ष्डुना ष्टुः ।८।४।४१। 


स्‌ या तवग से पहले या वाद में प्‌ या तवर्ग कोई भी हो तो सको ष और 
` ^ M 
mU mi होता है। (त्‌कोट्‌,द्‌ कोड, नको ण और सू कोष) 
रामस्‌ + ष्ठः = रामष्षष्ठः | इष्‌ +तः = इष्ट; उद्‌ + डीनः = उड्डीनः 
रामस्‌ +-टीकते=रामष्टीकते | दुष्‌ + तः = दुष्टः | विष्‌ + नुः = विष्णुः 
पेष्‌ + ता = पेष्टा तत्‌ + टीका = तट्टीका कुष्‌ + नः = कृष्णः 


११--(क) न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।८।४।४२। 

पद्‌ के अन्तिम उवर के बाद नाम छोड़कर स्‌ और तवर्ग को ष और टवर्ग 
नहीं होता दै, यथा--षट्‌ + सन्तः = घट सन्तः | घट + ते = षट्‌ ते । 

(खर) (अनाम्नवतिनगरीणासिति वाच्यम्‌ वा०) emi के बाद नाम्‌, 
नवति, नगरी हों तो “प्ट्नाष्टः” के अनुसार इनके न्‌ को ण होता है और आगे 
आनेवाले सूत्र (यरोऽनुनासिके ऽनुनासिको वा) से ड को ण होता है, यथा- घड + 
नाम्‌ = षण्णाम्‌ | पड + नवतिः = षण्णवतिः | षड + नगयः = षणणुगयं; 
१२-तोः षि ३ 

तवग के बाद घ हो तो तवग को टवग. नहीं होता है, यथा--सन्‌+ 
षष्ठः = सन्‌ षष्ठः | 
१३--मलां जशोऽन्ते ।=।२।४९। 

पदान्त झर्लो (वग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे त्रक्र और ऊष्म) को'जश 
(अपने वग का तृतीय श्रक्षर) होता है, (पद का अथ है सुबन्त शब्द या तिङन्त 
घातुए) | यथा-- 


वाक्‌ + ईशः = वागीशः | चित्‌ -- आनन्दः = चिदानन्दः| षद्‌ + एव = षडेब | 
वाक्‌ + हरिः = वाग्हरिः | जगत्‌ + ईशः = जगदीशः घट + ग्राननः-षडाननः- 
अच्‌ + अन्तः = अजन्तः | उत्‌ = देश्यम्‌ = उद्देश्यम्‌ सुप्‌ + अन्तः = सुबन्तः 


१४-मलां जश कशि ।=।४।५३। 
wwe (वग के प्रथम , द्वितीय, तृतीय, चतुथ और ऊष्म ) को जश (अपने 
बर्ग के तृतीय अक्षर) होता है, झश (वर्ग का तीसरा, चौथा अक्षर) परे हों तो । 
सूचना--यह नियम पद के बीच में लगता है, जैसे-- 


दुध्‌ + घम्‌ = दुग्धम्‌ बुध + घिः = बुद्धिः लम्‌ +धः= लब्धः 
दघ + धः = दग्धः वृध + घिः = बृद्धि अरम्‌ + धम्‌ = आरब्धम्‌ 
द्रोघ्‌ + धा = द्रोग्धा fira + घिः = सिद्धि छम्‌ +घः um 


५ यरोऽनुनासिकेऽलुनासिको बा।८।४।४५। 
. पदान्त यर (ह के अतिरिक्त सभी व्यञ्जनो) के वाद यदि अनुनासिक (बग का 


Ro बृहदू-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


पंचम श्रक्षर) हो तो यर को अपने वग का पंचम वण हो जाएगा | यह नियम 
इच्छा पर निभर रहता है । 

(त्यये भाषायां नित्यम्‌ वा०) प्रत्यय के म आदि के बाद में होने पर यह 
नियम ऐच्छिक नहीं होगा, अपि तु नित्य लगेगा | 


दिक + नागः = दिङ्नागः | सद्‌ + मतिः = सन्मतिः | तत्‌" मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ + न = तन्न पदू + नगः = पन्नगः तत्‌ + मयम्‌ = तन्मयम्‌ 
एतत्‌ + मुरारि:-एतन्मुरारि/ घट + मुखः = षण्मुखः वाकू + मयम्‌ = वाङ्मयम्‌ 
१६--तोर्लि ।८।४।६०। 


तवगं के बाद ल आवे तो तवग को भी लू हो जाता है। (त्‌ या दू+ल 
ल्ल, न्‌+ ल ८ ल्ल) S 

तत्‌ लयः = तल्लयः । | उदू + लेखः = उल्लेखः 

तत्‌ + लीनः = तल्लीन: c विद्वान + लिंखति = विद्वाल्लिखति 
१७--उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ।1४1६१। 

उद्‌ के बाद यदि स्था या स्तम्मू धाठ हो तो उसे पूबसवण होता है अथात्‌ 
स्था और स्तम्म्‌ के स्‌ को थ होगा और बाद में “भरो झरि सवण” के अनुसार 
थ का लोप हो जायगा, यथा--उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌। उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = 
उत्तम्भनम्‌ । दू को “खरि च से त्‌। 
१८-भरो करि सवण ।:।४।६५। 

व्यंजन के बाद सवण भर हो. तो भर ( वग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुथ अक्षर और श ष स ) का विकल्प से लोप होता है, यथा--उद्‌ + थ्‌ थानम्‌ = 
उत्थानम्‌ । रुन्ध्‌ + धः = सन्धः । कृप्णर्‌ + धषिः ८ कष्णर्थिः | 
१६--भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ।=।४।६२। 

भय (वग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुथ अक्षर के बाद ह हो तो उसे 
विकल्प से पूवसवण होता है, अर्थात्‌ पूव अक्षर के वग का चदुथ अक्षर ( घ्‌, भू 

'ढ, ध्‌, भू) हो जाता है। (कयाग्‌+इञ=्ग्घ, त्‌ या द्‌+ह=द्ध) वागू+ 

हरि; = वाग्घरिः, वाग्हरिः । तद्‌ - हितः ८ तद्धितः। अच्‌ + हृस्वः = ग्रज्मूस्वः, 
अप्‌ + हरणम्‌ = अब्भरणम्‌ | 
२०--खरि च ।८।४।५५। वावसाने ।२।४।५६। 

फल (अनुनासिक व्यञ्जन ज म्‌ ङ ण न्‌) तथा अन्तःस्थ वणाँ को छोड़कर 
आर किसी व्यज्जन के बाद यदि खर (कख, चछ, ट्ठ ,त्‌थ,प्‌ फ) में से 
कोई बण आवे तो पूर्वोक्त व्यज्जन के स्थान में चर अर्थात्‌ उसी वग का प्रथम 
अक्षर हो जाता है, परन्तु जब उसके बाद कुछ भी नहों रहता तब उसके स्थान 
में प्रथम या तृतीय वण हो जाता है, यथा--सद्‌ + कारः = सत्कारः, HER + क्रीडति 
= सुद्दळीडति । तज + शिवः = तच्छिवः । दिग्‌ + पालः = दिक्‌ पालः 

परन्तु कोई बण श्रागे न रहने पर--रामात्‌ , रामादू | वाक्‌, वाग्‌ । 
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पदान्त ऋयू (वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर) के बाद श्‌ हो तो 
उसको छ हो जाता है, यदि उस शू के वाद अद (स्वर, ह , 5 व्‌, र्‌) हो तो श्‌ 
को छ होने पर पूवीं दू को “स्तो श्चुना श्चुः” से ज्‌ और ज को “खरि च” से 
च्‌, पूववर्ती त्‌ हो तो “स्तो श्चुना श्चुः? से च्‌ यह नियम वैकल्पिक है, यथा-- 
तदु (तत्‌) ‡ शिवः = तच्छिवः, तच्शिवः सत्‌ + शीलः = सच्छोलः 
. तदू (तत्‌) + शिला = तच्छिला, तच्शिला | उत्‌ + भायः > उच्छायः 
(छत्वममीति वाच्यम्‌ वा०) 

श्‌ के वाद श्रम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ,- वर्ग का पञ्चम बण) हो तो भी शू को 
विकल्प से छू होगा । तत्‌ +श्लोकेन = तच्छुलोकेन, तचश्लोकेन । 
. २२--मोज्युस्वारः 5३२३ 5: 

यदि बाद में कोई हलू वर हो तो पदान्त म्‌ को अनुस्वार (~) हो जाता है, 

परन्तु बाद में स्वर होगा तो अनुस्वार नहीं होगा, यथा-- 
हरिम्‌ + बन्दे = हरि वन्दे सत्यम्‌ + वद्‌ = सत्यं वद्‌ 
कायम + कुरु = कार्य gu घर्मम्‌ + चर = धर्म चर 
२३--नश्चापदान्तस्य झलि ।।३।२४। 

बाद में झल्‌ (वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चत॒र्थ अक्तर) हो तो अपदान्त 
न्‌ और म्‌ को अनुस्वार (-) हो जाता है, यथा--यशान्‌- सि = यशांसि। 
पयान्‌+ सि = पयांसि । नम्‌+ स्यति = नंस्यति । आक्रम्‌ + स्यते = आक्रंस्यते । 
यह नियम पद के बीच में लगता है । 2 
२४--अनुस्त्ररस्य ययि परसवर्णः 5४५८] 

अनुस्वार के अनन्तर यय्‌ (श, घ, स, ह को छोइकर समी व्यंजन) हो तो 
अनुस्वार को परसवर्ण (अगले वर्ग का पञ्चम वर्ण) हो जाता है, यथा-- 

अं + कः = अङ्कः अं + चितः = श्रञ्चितः शां+ तः = शान्तः 

शं + का = शङ्का | कुं + ठितः = कुणिठतः | गुं + फितः = शुम्फितः 
२५-चा पदान्तस्य ।५।४।५९। 

पद्‌ के अन्तिम अनुस्वार के अनन्तर यय्‌ (श, ष, स, ह को छोड़कर कोई भी 
व्यञ्जन) हो तो अनुस्वार को परसवण विकल्प से होगा यह नियम पदान्त में 
लगता है, यथा--त्वं + करोषि = त्वङ्करोषि, त्वं करोषि । तृणम्‌ + चरति = तृणं चरति 
या तृणञ्रति। sm io =ग्रामं गच्छति या आमन्नच्छति। 

समः को.।।३।२५। | 
"ow जि सा राज्‌ शब्द हो तो सम्‌ केम्‌को म्‌. ही रहता है, उसको 
अनुस्वार नहीं होता, यथा--सम्‌ राट्‌ = सम्राट । सम्राजौ, सम्राजः। 
७--डणोः कुकटुकशरि ।5३।२८। 

र 3 शा के अनन्तर शर्‌ (शा, घ, स)हो तो विकल्प से बीच में कू या टू जुड़ 
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जाते हैं। ङ्‌ के बाद क्‌ और ण के बाद ट्‌। प्राङ्‌ ++ षष्टः = प्राङचष्ः, NETS: | 
सुगण + षष्ठ = सुगणटषष्ठः, सुगण षष्ठः | 
२८--डः सि घुट्‌ ।=।३।२६। 

ड के अनन्तर स हो तो बीच में घ विकल्प से जुड़ जाता दै। “खरि च” 
से घ्‌ को त्‌ और पूर्ववर्ती ड को ट्‌ | षड + सन्तः = घट्त्सन्तः, षद्सन्तः | 
२९--नश्च ।८।३।३०। 

न्‌के बादसहोतो बीच में विकल्प से घ जुड़ जाता है। “खरि च” से ध , 
को त्‌ होता है, यथा--सन्‌ + सः = Wed: सन्सः d 
३०--शि तुक्‌ ।८।३।३१। 

पदान्त न्‌ के अनन्तर श हो तो विकल्प से वीच में त्‌ जुड़ जाता है “शश्छोऽरि” 
सेग को छ । सन्‌ + शम्थुः = सञच्छम्भुः, सञ्छुम्मुः । 
३१--छसो हस्वादचि ङसुण नित्यम्‌ ।८।३।३२ 

हृस्व स्वर के बाद ङ ण न्‌ हों और बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक 
ङ, ण, न्‌ और जुड़ जाता है, यथा- अत्यङ + आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा | सुगण + 
ईशः = सुगण्णीशः | सन्‌ + अच्युतः = सन्नच्युतः । 
३०--समः सुटि ।८।३।५। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा ।५।३।२। ,अन्नानुना- 
सिकात्परोऽनुस्वारः ।८।२।४ (संपु'कानां सो वक्तव्यः वा०) 

सम्‌ + स्कर्ता में मू के स्थान पर र होकर स्‌ हो जाता है तथा उससे पहले 
अनुस्वार (+) या अनुनासिक ( २) लग जाता है । बीच से एक स लुस मी हो 
जाएगा | सम्‌+ स्कर्ता = संस्कतो, सम्‌ + कुधाठु होने पर इसी भाँति + स लगाकर 
सन्धि होगी, यथा-संस्करोति, संस्कृतम्‌ , संस्कारः आदि | 
३३--पुमः खयम्परे ।=।३।६। 

यदि बाद में कोकिलः, पुत्रः आदि हों तो पुम्‌ के म्‌ को र होकर “समः सुटि” 
से स्‌ हो जायगा, स्‌ से पहले - या लग जाएंगे, यथा--पुम्‌ + कोकिलः = 
पुंस्कोकिलः | पुम्‌ + पुत्र; = dera: | 
३४--नश्छव्यप्रशान्‌ ।=।३।७। 

पद के अन्तिम न्‌ को रु (:, स्‌) होता है, यदि ga (च्‌, छ, दू, ठू, त्‌ „ 
थ्‌ ) बाद में हो और छव्‌ के अनन्तर श्रम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ वर्ग के पंचम 
अक्षर) हो तो | प्रशान्‌ शब्द में यह नियम नहीं लगेगा | न्‌ को स्‌ होने पर उससे 
पहले - या लग जाएँगे । इस नियम का रूप होगा--न्‌+ छव्‌ =` स्‌ + छव, 
TAHT श्चुत्व की प्रासि होने पर “स्तोश्चुना श्चुः' के अनुसार ही होगा । 

कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ चलन्‌ + टिट्टिभः = चलंष्टिट्टिभः 

महान्‌+ छेदः = महा्छेदः चक्रिन्‌ + त्रायस्व = चक्रिंज्रायस्व 
तस्मिन्‌ + तरौ = तस्मिस्तरौ पतन्‌ + तरुः = पतंस्तरुः 
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३५-- कानाम्र डिते ।५।।१२। 

कान्‌ कान्‌ में पहले कान्‌ के न्‌ को र्‌ होकर स्‌ होगा और उससे पहले" या 
~ जगेगा | कान्‌+ कान्‌ = काँस्कान्‌ , कांस्कान्‌ | 

३६--(अ) छे च ।६।१।७३। हस्व स्वर के वाद Sj हो तो बीच में त्‌ लग जाता 
है और “स्तोरचुना श्चुः” से त्‌ को चू हो जाएगा, यथा--स्व + छाया = स्वच्छाया । 
शिव + छाया = शिवच्छाया । स्व + छन्दः = स्वच्छुन्द्‌ः | 

(आ) दीघोत्‌ ।६।१।७५। दीघ स्वर के बाद छ हो तो भी बीच में त्‌ लगेगा, 
त्‌ को च्‌ हो जाता है, यथा--चे + छिद्यते = चेच्छियते l. 

(3) पदान्ताद्‌ वा ।६।१।७६। पद के अन्तिम दीर्घ अ्रक्षर के बाद छुदोतो 
विकल्प से त्‌ लगेगा, यथा--लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया, लच्मीछाया । 

(इ) आङ्माङोश्च ।६।१।७४। आ और मा E बाद छ हो तो नित्य त्‌ 
लगेगा। त्‌ को च्‌ हो जाता है, यथा--आ + छादयति = आच्छादयति । 

| विसग-सन्धि 

३७--ससजुषो रुः ८1२६६) 

-पद के अन्तिम स्‌ को रु (र्‌) होता दै तथा सजुष्‌ शब्द के TA भी रुहोता है । 
(विशेष--इस रु.( x.) को साधारणतया अगले नियम से विसग (:) होकर freni 
ही शेष रहता है |) यथा--राम--स्‌ = रामः, कृष्ण + स = कृष्ण; p इसी विसग को 
“ग्तोरोरप्लुतादप्लुते” “हशि चच? teat भगो०? aai से उड या यू होता है | 
जहाँ उ या य्‌ नहीं होगा, वहाँ र शेष रहता हे । अतः श्र आ के अतिरिक्त अन्य 
स्वरों के बाद स्‌ या विसग का र्‌ शेष रहता है, बाद में कोई स्वर या व्यंजन 
(वर्ग के द्वितीय, तृतीय, पंचम अद्चर) हों तो। यथा-- 

हरि; + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ वधूः + एषा = वधूरेषा 

Rg: + आगच्छत्‌ = शिशुरागच्छत्‌ | गुरोः + माषणम्‌ = शुरोभांषणम्‌ 

fa: + इच्छा = पितुरिच्छा हरेः + द्रव्यम्‌ = हरेद्रव्यम्‌ 
३८-- खरवसानयोर्विसजंनीयः ।८।३।१५। 

यदि आगे खर (वर्ग के प्रथम, द्वितीय अचर या श ष स) होया कुछ न हो 
तो र्‌ का विसग होता है, यथा-पुनर्‌ = एच्छति= पुनः TIR | राम+सू 
(र्‌) रामः । विशेष- पुं० शब्दों के प्रथमा एक० में जो विसग रहता दै, वह 
स्‌ का ही विसर्ग दै, उसको “ससजुषो रुः” से रु (र्‌) होता दै और“खरवसान०” 
से र को विसर्ग (:) होता दै। 

-विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४। - S 
i विसग के बाद खर्‌ (वर्ग के प्रथम, द्वितीय ग्रक्षर या शष सहो तो विसग? 
को स्‌ हो जाता है। (शया चवर्ग बाद में हो तो “स्तोरचुना श्चुः” से sp 
सन्धि भी होती है), यथा- 
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बिष्णु; + त्रायते = विष्णु्जायते | हरिः + त्राता = हरिस्राता 
` ब्रालः+ तिष्ठति = रामस्तिष्ठति बालः+ चलति = बालश्चलतिं ` 

कः + चित्‌ = कश्चित्‌ गजाः + तिष्ठन्ति = गजास्तिष्ठन्ति । 
४०--वा शरि ।८।३।३६। 

विसर्ग के बाद शर (श, घ, स) हो तो विसग को विसग या स्‌ विकल्प से 
होते हैं । शचुत्व या ga यथोचित होंगे, यथा-- 

हरि; + शेते = हरिःशेते, हरिश्शेते | रामः + ष्ठः = रामष्प8: 

रामः + शेते = रामःशेते, रामश्शेते | बालः + स्वपिति = बालस्स्वपिति 
४१--शपरे विसर्जनीयः ।८।३।३५। 

यदि विसग के बाद आने वाले .खर प्रत्याहार के बण के बाद श्‌ घ स 
में से कोई एक अक्षर आवे तो विसग के स्थान में स्‌ नहीं होता, यथा-कः + 
त्सरुः = कः त्सरुः । 
४२-सोऽपदादौ ।८।३।३८। पाशकल्पककाम्येष्वितिवाच्यम्‌ ।वा०। 

पाश, कल्प, क और काम्य प्रत्यय वाद में हों तो विसग 
जाता है, यथा-पयः-+ पाशम्‌ = पयस्पाशम्‌। यशः + कल्पम्‌ = यशस्कल्पम्‌। 
कम्‌ = यशस्कम्‌ । यशस्काम्यति | 
४३--इणः षः ।८।३।२६। 

पाश, कल्प, क, काम्य प्रत्यय बाद में हों तो विसग को यदि वह विसग इ, 
के ब्राद हो तो ष्‌ हो जाता है, यथा- सर्पिष्पाशम्‌ , सर्पिष्कल्पम्‌ , सर्पिष्कम्‌ । 

४-कस्कादिषु च ।5।३।४८। 

spem आदि शब्दों में विसग से पहले अया आ हो तो विसग को स्‌ 
होता है, यदि इण्‌ (इ, उ) हो तो ष होता है, यथा-कः--कः = कस्कः । 
कौतः--कुतः = कौतस्कुतः । सर्पिः--कुर्डिका = सर्पिष्कुणिडका | धनुः+-कपालम्‌ = 
धनुष्कपालम्‌ । भाःत- करः = भास्कर: | 
४५-नमस्पुर सोगंत्योः ।।३।४०। 

यदि कवग या पवग परे हो तो गतिसंज्ञक नमस को विकल्प से और पुरस्‌ के 
विसग को नित्य स्‌ होता है । (m धातु बाद में होती हैतो पुरस्‌ 
गतिसंज्ञक होते हैं), यथा- नमः + करोति = नमस्करोति या नमः करोति | पुरः + 
करोति = पुरस्करोति । 
४६- इदुदुपघस्य चाप्रत्ययस्य ।-।३।४१। 

उपघा (अन्तिम वणे से पूर्ववर्ण) में इ या उ हो और बाद में कवग का पवग 
हो तो इ या उ के few को घ होता है । यह विसग प्रत्यय का नहीं होना 
चाहिए, यथा--नि 7 ग्रत्यूहम्‌ = निष्प्रत्यूहम्‌ । निः + कान्त; = निष्क्रान्तः । आवि 
+ कतम्‌ = आविष्कृतम्‌ । दुः + कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ । 
४७--तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ।८।३।४२। 

यदि तिरस्‌ के बाद क ख, प॒फ रावे तो विसग को स विकल्प से होता 


हो 
zi 
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है, यथा--तिरः + करोति = तिरस्करोति, तिरःकरोति | तिरः + कृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌ , 
तिरः कृतम्‌ | 
४८-इसुसोः सामथ्यं ।५।३।४४। | 

कवग या पवग परे रहने पर इस्‌ और उस्‌ के विसग को विकल्प 
से प्‌ होता है।. दोनों पदो में मिलने की सामथ्यं होनी चाहिए, तमो घ्‌ होगा, 
यथा--सर्पिः + करोति = सर्पिश्करोति, सर्पिष्करोति । धनुः + करोति = धनुष्करोति, 
घनुःकरोति । 
४९-नित्यं समासेऽुत्तरपद्स्थस्य ।।३।४५। 

समास होने पर इस और उस्‌ के विसर्ग को नित्य ष्‌ होगा, कवर्ग या पवर्ग 
परे रहने पर । इस्‌ और उस्‌ वाला शब्द उच्तरपद (बाद के पद) में नहीं 
होना चाहिए, यथा-सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुणिडिका | 


५०- द्वि खिश्वतुरिति कृत्वोऽथे SIIRI 

यदि बार-बार वाचक द्विः, त्रि और चतुः क्रिया-विशेषण ्रव्ययों के परे 
WW, प फ्‌ ग्रावे तो विसग के स्थान में विकल्प से प्‌ होता है, यथा-- 
द्विः + करोति = द्विस्करोति, द्विष्करोति या द्विःकरोति । त्रिः+ खादति = त्रिष्खा- 
दति, त्रिःखादति। aa: + पठति = चतुष्पठति, चतुःपठति, किन्तु चदुष्कपालम्‌ 
नहीं होगा, क्योंकि, चतुः क्रिया-विशेषण अव्यय नहीं है | 
५१--अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रङुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ।८।३।४६। EN 

अ के बाद समास में यदि कृ कम्‌ आदि हों तो को स्‌ नित्य 
होता है; यह विसर्ग व्यय का नहीं होना चाहिए और उत्तर पद में न होना चाहिए 
यथा--अयः + कारः = अयस्कारः | श्रयः + कामः = अयस्कामः | इसी प्रकार 
अ्यस्कंसः, अयस्कुम्मः, श्रयस्पात्रम्‌, अयस्कुशा, अयस्कर्णी | 
५२--अतो रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।११३। . 

हस्व ग्र के बाद रु (स्‌ के र_ याः) को उ हो जाता है, यदि हस्व अ परे 
हो तो। (विशेप--इस उ को पूर्ववर्ती अ के साथ “आद्गुणः” से गुण (शरो) 
हो जाता है और बाद में अ को “एङः पदान्तादति” से पूर्वरूप संधि होती है । 
(अतएव अः + अ = ओऽ होता हे |) जैसे-- 

शिवः + red: = शिवोऽच्यः कः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ 

बालः + अस्ति = बालोऽस्ति शपः + अव दत्‌ = नृपोऽवद्त्‌ 

यः + अपि = योऽपि देवः + अधुना = देवोऽधुना 

हरि च ।६।१।११४। 

AN a (वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम अक्षर ह, अन्तःस्थ) हो तो हस्व 
अ के बाद रु (सू के र्‌ याः) को उ हो जाता है। (विशेष-सन्धिनियस “अतो 
रोरप्छुतादप्छुते” तब लगता है जब बाद में अ हो और “इशिच” तब लगता है जब 


२६ बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


बाद में हश्‌ हो। उ करने के बाद “आद्गुणः” से अ+उ को गुण होकर ओ होगा | 
अतः अः + हश्‌ = झो + हश्‌ होगा, अर्थात्‌ अः को ओ होगा ।) यथा-- 

शिवः + वन्द्यः = शिवो वन्द; गजः + गच्छति = गजो गच्छति 

रामः + बदति = रामो वदति बालः + हसति = बालो हसति 
५४--भोभगोअघोअपूर्वस्थ योऽशि isla tl 

भोः, भगोः, अघोः शब्द और याआ के बाद रु (सू कार्‌ याः) को 
य्‌ होता दै, यदि बाद में अंश (स्वर, ह, अन्तःस्थ, बग के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम 
अक्षर) हो तो । विशेष--इसके उदाहरण आगे “लोपः शाकल्यस्य” में देखे । 
५५-हलि सर्वेषाम्‌ ।।३।२२। 

भोः, भगोः, अघोः शब्द और अया आ के बाद य्‌ का लोप अबश्य हो 
जाता है, व्यज्जन के परे रहने पर । विशेष--इसके उदाहरण आगे देखें । 
५६--लोप शाकल्यस्य ।।३।१६। 

अया आ पहले होतो पदान्त यू और व्‌ का लोप विकल्प से. होता है, 
अश (स्वर, ह, अन्तःस्थ, वर्ग के तृतीय, चतुर्थं और पञ्चम अच्षर) के बाद में 
होने पर । विशेष--मोःगमोः अ्घो० के य्‌ के बाद व्यज्जन होगो तो “हलिसवेंबाम? 
से यू का लोप अवश्य होगा। यू के बाद यदि कोई स्वर आदि होगा तो “लोपः 
शाकल्यस्य” से य्‌ का लोप ऐच्छिक होगा यू का लोप होने पर कोई दीघ, गुण, 
वृद्धि आदि सन्धि नहीं होती है, यथा-- ; 


भोः + देवाः = मो देवाः नराः + गच्छन्ति = नरा गच्छन्ति 
देवाः + नम्याः = देवा नम्याः देवाः+ इह = देवा इह, देवायिह 
. नराः+यान्ति = नरा यान्ति सुतः + आगच्छति = सुत आगच्छुति 


५७ (क) रोऽसुपि ।८।२।६६। टं 

बाद में कोई सुप्‌ (विभक्ति) न हो तो अहन्‌ के न्‌ को र्‌ होता है, यथा-- 
अहन्‌ न अहः = अहरहः । अहन्‌+ गणः mit: | 

(खर) (रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ वा०) रूप, रात्रि, रथन्तर परे हों तो अहन्‌ 
के न्‌ को रु होता हे और उसको “हशि च” से उ होगा और “आद्गुणः” से गुण 
होकर ओ होगा, यथा- श्रहन्‌ + रूपम्‌ = अहोरूपम्‌ , अहन्‌ + रात्रः = अहोरात्र; | 
इसी प्रकार अहोरथन्तरम्‌ | 

(ग) (अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः ro) अहर, आदि के र्‌ के बाद पति 
आदि हों तो RAS विकल्प से रहता है, यथा- श्रहर । पतिः-्यहपतिः | इसी 
अकार daR, तः, अन्यथा विसगं रहता है । 3 
५व--रो रि ८३1१४ 

र्‌ के बाद र्‌ हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता हे । 
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५९-ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ।६।३।१११। 

ढूया र्‌ का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अ, इ, उ को दीघं हो जाता t 
यथा--उढ्‌--ढःऱ्कढः, लि + ढःऱ्लीढः । 

पुनर्‌-4रमतेतपुना रमते गुरुर्‌ + सष्ठःनशुरू WE: 
शिशुर्‌ + रोदिति-शिश्‌ रोदिति | अ्रन्तर--राष्ट्रियः-अन्ताराष्ट्रिय 

६०-- पतत्तदोः सुलोपो$कोरनञ्‌समासे हलि ।६।१।१३२। 

सः और एषः के विसग के परे कोई व्यञ्जन हो तो विसर्ग का लोप होता है । 
( सकः, एषकः, असः, अनेषः के विसग का लोप नहीं होता है । ) 
(१) सः--गच्छतिऱ्स गच्छुति (3) सः+ अपि=सोऽपि 

एषः + विष्णुः्एष विषुः सः + इच्छुति-स इच्छति 

यदि नञ्‌ तत्पुरुष में सः और एः ( अर्थात्‌ श्रसः, अनेषः ) आवें अथवा 
क में परिणत होकर ( सकः, एपकः ) आव तो विसग का लोप नहीं होगा, असः 
विष्णुः का अस विष्णुः नहीं होगा तथा एषकः गजः का एघक गजः नहीं होगा, 
किन्तु सः अत्र = सोऽत्र तथा एपः--ग्रत्र = एपोव्न होगा, क्योंकि अ हलू नहीं है । 
६१-सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ।६।१।१३४। 

सः के विसग का लोप हो जाता है, स्वर परे रहने पर और लोप करने से यदि 
श्लोक के पाद की पूर्ति हो । सः--एपः = सैप दाशरथी रामः सैष राजा युधिष्ठिर; | 

६२-णत्वविधान 

रषाभ्यां नोणः समानपदे | अट्कुप्वाङ्‌ नुमूञ्यवायेऽपि ।=।४।१-२। (ऋवर्णा- 
कस्य शत्वं वाच्यम्‌ वा०) ऋ ऋ र्‌ और ष्‌ इन चार बाँ से परे न्‌ का ण्‌ होता 
है; जैसे इ॒णाम-नुणाम्‌, चतस॒णाम्‌ , श्रातृणाम्‌ , चतुर्णाम्‌ , विस्तीणम्‌ , दोष्णाम्‌ , 
पुष्णाति आदि | १ 

अस्वर वर्ण कवग, पवग, यू , व्‌, ह., र्‌ और आ और न्‌ से व्यवधान होने 
पर अर्थात्‌ ये सब बीच में भी पड़ जायें तो भी न्‌ का ण्‌ होता है, जेसे--कराणाम्‌ , 
करिणा, गुरुणा, मृगेण, मूखेण, दपं ण, CRT, गव ण, ग्रहाणाम्‌ इत्यादि | 

पदान्तस्य ।5।४।३७ पद के अन्त वाले न्‌ का ण नहीं होता, यथा- रामान्‌, 
हरीन्‌, गुरून्‌, TAM, आतृन इत्यादि । 

६२३- षत्वबिधाना : 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः p इण्कोः । आदेशप्रत्यययोः ।८।३।५५, ५७, ५६। अ, 


अआ भिन्न स्वर से अन्तःस्थ वर्ण, ह अथवा कवगं से परे कोई प्रत्यय सम्बन्धी स्‌ या 


#इनके अतिरिक्त अक्षरों के मध्यस्थित होने पर ण नहीं होता, जेसे--अ्रचना, 


किरीटेन, अर्थेन, स्पर्शन, रसेन, इढानाम्‌, अजनम्‌ इत्यादि । 
Tert अत्यय के स्‌ का घ्‌ नहीं होता, जेसे-नदीसात्‌, वायुसात्‌ , श्रातृसात्‌ , 
च हिसात्‌ इत्यादि 1 


र बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


किसी दूसरे वणे के स्थान में आदेश किया हुआ स्‌ आवे और वह पदान्त का न 
हो तो उस स्‌ के स्थान में धू हो जाता है, यथा--रामे-[-सु = रामेषु। वने] सु = 
चनेषु । ए--साम्‌ = एषाम्‌ । अन्ये+- साम्‌ = अन्येषाम्‌ । 

इसी प्रकार मुनिषु, नदीषु, घेनुघु, वधूषु, मातृषु, गोषु, ग्लोषु आदि । 

परन्तु राम + स्य = रामस्य, यहाँ स्‌ को ष्‌ नहीं हुआ, क्योंकि स्‌ के पूव अ है, 
लता + सु लतासु यहाँ भी षत्व नहीं हुआ | पेस्‌ + अति = पेसति यहाँ स्‌ न तो 
किसी प्रत्यय का है न आदेश का। पद के अन्त वाले V का षू नहीं होता, 
यथा--हरिः । 

तुम्‌ विसर्जनीयशर्व्यवाये5प ।1३५- अनुस्वार, विसर्ग, श्‌, ष्‌, स्‌, का 
व्यवधान होने पर अर्थात्‌ इनके बीच में रहने पर मी स्‌ का ष्‌ होता है, यथा-- 
हवींपि, घनंषि, आशीःषु, आयुःपु, DN आदि, किन्तु पुंसु में सूका ष्‌ 
नहीं ENT । 

हिन्दी में अनुबाद करो और विच्छेद करके सन्धि नियम बताओ-- 

१--विषमप्यमृतं. क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया । २--पिबन्त्येवो दकं 
गावो मणङ्केषु रुवत््यवपि | ३-नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः v— 
प्राणव्ययाय शूराणां जायते दि रणोत्सवः ५--अहं स ते परं मित्रमुपकारवशीङृतः । 
६-यद्भबान्मधुरं वक्ति तन्मह्यं नाद्य रोचते | ७--शरदभ्रचलाश्चलेन््रियैरधुरच्षा हि 
बहुच्छलाः fen । ८--सुखाच यो याति नरो दरिद्रतां wes शरीरेण रतः स 
जीबति | ६--को नाम लोके स्वयमात्मदोषमुद्घाटयेन्नष्टघृणः सभासु । १०--विवक्षृता 
दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ । ११--यास्यत्यद्य शकुन्तला 
पतिय्रहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ । १२- नाइँ जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । नू पुरे 
त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌। १३--वद्मपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयम्‌ | 
१४--किंवा5मविष्यदरूणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सह्लकिरणो gi नाऽकरिष्यत्‌ । 
- १५ स्फुटता न पदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमथंगौरवम्‌ । रचिता एथगर्थता गिरां, 
न च सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌ ॥ $ 

संस्कृत में अनुवाद करो 

१--मेरा मतीजा (भ्रातृव्यः) इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत की 
एम० wo की परीक्षा में प्रथम रहा ( प्रथम इति निर्दिष्टोऽमूत्‌) | २- ख्बुद्धिमान्‌ 
जल्दी ही कण्ठस्थ कर लेता है और देर तक याद रखता हे । ३--कोसे जल से 
(कहुप्णेन जलेन) स्नान करो, इस से आपको सुख अनुभव होगा । ४ यदि वह 
पाप को धोना चाहता है (प्रमाष्डमिच्छति) तो उसे ब्राह्मण को दस गाय और एक 
बैल (बृषमैकादश गाः) देने चाहिएँ । ५० श्रमित तेजवाले और पापों से विशुद्ध 


क्र्मेधावी ज्षिप्रं स्मरति चिरं च धारयति | 


सन्धि-प्र करण २९ 


(अमिततेजसः पूतपापाः) ऋषि भारत में रहते ये | #६--जितना अधिक संस्कृत 
साहित्य का मैंने अध्ययन किया उतना ही अधिक मुके अपनी संस्कृति पर विश्वास 
होता गया | ७--वह इतना चञ्चल (तथा चपलः) है कि एक चण भी चुपचाप 
(निश्चलम्‌) नहीं बैठ सकता । ८-- [वह भले ही प्राणों को छोड़ दे पर पन 
आगे न झुकेगा। ६- अनुवाद करना विशेषशों के लिए भी कठिन है 
(अनौषत्करोःनुवादो विशेषज्ञः) साधारण छात्रों का तो कहना ही क्या हे (किंपुनः) ! 
१०--पूर्य पूर्व में उदय होता है (उदेति) और पश्चिम में अस्त होता दै (अस्तमेति) 
यह कथन मिथ्या है। न 2 


यथा यथाहं संस्कृतं वाङमयमष्यैयि तथा ज्यया यथाहं संस्कृत वाङमयमष्यैयि तथा तथास्मत्संस्कृतेगोरव प्रति प्रत्या- 
यितोऽजाये । in E 
[कामं प्रणान्‌ त्यलेत न पुनरसौ शत्रोः पुरतो वैतसों qf 1 


सज्ञा-रब्द 

हमने इस पुस्तक.के आरम्भ में लिखा है कि भाषा का आधार शब्द है 
आर शब्द का आधार वाक्य | संस्कृत भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं-- 
एक तो ऐसे शब्द हैं जिनका रूप वाक्य के और शब्दों के कारण बदलता रहता 
है और दूसरे ऐसे शब्द हैं जिनका रूप सदा एक-सा रहता है। बदलने वाले 
शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ( आख्यात ) हैं और न बदलने 
वाले शब्दों में यदा, कदा, सदा आदि अव्यय हैं तथा 'पठितुम' "mem आदि 
क्रियाओं के रूप हैं । 

संस्कृत भाषा में ३ पुरुष होते है--(१) प्रथम पुरुष, (२) मध्यम पुरुष और 
(३) उत्तम पुरुष | हिन्दी में केवल दो वचन होते हैं, किन्तु संस्कृत में एक वचन 
और बहुवचन के अतिरिक्त द्विवचन भी होता है। संशा शब्दों के तीन लिङ्ग होते 
है-पुंल्िङ्ग, जीलिज्ञ और नपुंसक लिङ्ग । हिन्दी में कर्ता, कमं आदि सम्बन्ध 
बतलाने के लिए संज्ञा शब्द के अथवा सर्वनाम शब्द के आगे ने, को, से आदि जोड़ 
दिये जाते हैं, किन्तु संस्कृत में इस सम्बन्ध को बतलाने के लिए संज्ञा या सवनास 
का रूप ही बदल देते हैं, जेसे--गोपालः ( गोपाल ने ), गोपालम्‌ ( गोपाल को ) 
आदि | इस प्रकार एक ही शब्द के अनेक रूप हो जाते हैं | प्रयसा, द्वितीया से 
लेकर सप्तमी तक सात विभक्तियाँ होती हैं । 

भिन्न-भिन्न कारकों को बतलाने के लिए प्रातिपदिको में जो प्रत्यय जोडे जाते 
हैं उन्हें (सुपर कहते हैं । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न काल की क्रियाओं का अर्थं बतलाने 
के लिए धाठुओं में जो प्रत्यय जोडे जाते हैं, उन्हें तिङ्‌ कहते हैं। सुप और तिङ्‌ 
को ही विमक्ति कहते हैं और सुबन्त और तिङन्त शब्दों को ही पद कहते ŠI 


विभक्तियों के मूल रूप 
विभक्ति spi एकवचन दिवचन बहुचचन 
प्रथमा ने स्‌ (:) sit अस्‌ (अः) 
द्वितीया को LER sit sr 
तृतीया से, के द्वारा एन” भ्याम्‌ मिः 
qai के लिए v? भ्याम्‌ भ्यः 


१. अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त और कारान्त शब्दों को दीघं होकर 
अन्त में न्‌: हो जाता दै, जैसे- रामान्‌, इरीन्‌ आदि । २. इकारान्त, उकारान्त 
और कारान्त शब्दों के अन्त में 'नाः होता है, जेसे-कविना,' साइना | 
३. श्रकारान्त शब्द के अन्त में आय’ होता है, जैसे-रामाय। 


संज्ञा-शब्द 
विभक्ति अर्थ | 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
X से aÀ भ्याम्‌ भ्यः 
ष ^ का, के,की स्य ओस्‌ (ओः) — "m 
xis १ पर इः स्‌ (ओः) sa) 
* 
अकारान्त पु fug 
So रामः (राम) Ts ४ Sr 
० रामः राम । (दो राम रामाः (बहुत राम 
o रामम्‌ (राम को) रामौ (दो रामो को) रग Z 
qe रामेण (राम से)३ रामाम्याम्‌ (दो रामों से) रामैः (रामों से) 
च० रामाय (राम केलिए) रामाम्याम्‌ (दो रामोकेलिए) रामेभ्यः (रामों केलिए) 
do रामात्‌ (राम से) रामाम्याम्‌ (दो रामों से) रामेम्यः (रामों से) 
ष० रामस्य (रामका,के,की) रामयोः (दो रामों का) रामाणाम्‌ (रामों का) 
ge रामे (राम में, पर) रामयोः (दो रामों में) रामेषु (रामों में) 
सं० दे राम (हे राम ४ हे रामौ (दे दो रामो) हे रामाः (दे रामो) 
राम की भाँति इनके रूप चलते हैं-- 

नरः--मनुष्य भक्तः--मगत मयूरः मोर 
बालः--बालक शिष्यः--चेला प्रश्‍नः--सवाल 
क सूयः-सूरज क्रोशः--कोस 

2 | चन्द्रः--चाँद लोकः--संसार या लोक 

` जनकः- पिता सुर देवता धमः--धमं 

चपः--राजा. खगः- पच्ची अनलः--श्राग 


१. इकारान्त, उकारान्त और ऋकारान्त शब्दों के पञ्चमी और षष्ठी के 
एकवचन में 'इ' 'ऊ' और “श्र को गुण होकर wp विसर्ग होता है । 

२. इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के सप्तमी के एकवचन में 'औ' और 
` आकारान्त के अन्त में “याम्‌? हो जाता है। 
. ३. स्वरो (ग्र, आ, इ, ई आदि), ह,य्‌, व्‌, र्‌, कवग (क, ख आदि), 
पवर्ग (प, फ आदि) आ और न्‌ के बीच में आने पर भो र, अ, ऋ और “प? के 
बाद “न का ण” हो जाता है (अट्‌ कुप्वाङ्‌ नुम्‌ व्यवायेऽपि) | इससे नपुंसक लिङ्ग 
शब्द्‌ के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन में, तृतीया के एकवचन और षष्ठी के 
बहुवचन में “न्‌? का “ण” हो जायगा, यथा--ग्हाणि, रेण, VEDI; पाणि, 
पत्रेण, पत्राणाम्‌ ; रपाणाम्‌ , हरिणा, इरीणाम्‌ | 

v. सम्बोधन में विसग नहीं होता । 


३२ 

ग्राहः विद्वान्‌ 
सजनः--अच्छा आदमी 
दुजनः--बुरा आदमी 


खल: दुष्ट 
एकवचन 
So भवाइशः 
ac STENT. 
qo भवाहशेन 
o भवाहशाय 
de . भवाइशात्‌ 
घ० भवाइशस्य 
स० भवाहशे 
do X मवाद्दश 


बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


कर।--हाथ 
पिकः---कोयल 
वंशः-- कुल 
वानरः- बन्दर 
गजः--हाथी ¬ 


२ भवादश ( आप जैसा ) 


द्विवचन 
भवाइशौ 
भवादृशो 
भवादशाम्याम्‌ 
भवाहशाभ्याम्‌ 
भवाहशाम्याम्‌ 
भवाइशयोः 


भवाहशयोः 
हे मवाइशौ 


अनिलः-हवा 
वूकः--भेड़िया 
नक्रः---नाका 
रासभः--गदहा 
उपहारः-भेंट 


बहुवचन 
भवादृशाः 
सवाद्दशान्‌ 


भवाइशेम्य; 
भवाहशानाम्‌ - 


भवादृशेषु 


हे भवादृशाः 


इसी प्रकार ताइश, माइश, SEEN, याइश, एताइश आदि अकारान्त शब्द 
चलते हैं। इसी अर्थ में भवाइश्‌ , ताइश्‌ आदि शकारान्त शब्द भी होते | 


उनके रूप व्य्ञनान्त शब्दों में दिये गये हैं । 
हे Y 
झकारान्त पु ल्िड़ 
३-विश्वपा (संसार का रक्षक) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
Jo विश्वपाः _ विश्वपौ विश्वपाः 
द्वि० विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः 
qo विश्वपा विश्वपाम्याम्‌ विश्वपामिः 
Fo विश्वपे विश्वपाम्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
do विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
qo. विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ . 
Tò विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 
do हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे विश्वपाः 


इसी प्रकार सोमपा ( सोमरस पीने वाला ), धूम्रपा ( gm पीने बाला), 
गोपा (गाय का रक्षक), शंखध्मा (शंख बजाने वाला), बलदा ( बल 


वालाइन्द्र ) आदि । 


. संज्ञा-शब्द ३३ 


इकारान्त पुल्लिङ्ग 
४-हरि (विष्णु अथवा बन्दर) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
To हरि ह्री हरयः 
Wo अर ह्री हरौन्‌ 
qo हरिणा इरिम्याम्‌ हरिमि 
Ne er हरिम्याम्‌ हरिम्य 
39 हरिभ्याम्‌ ह्रिभ्य 
T PR eit: हरीणाम्‌ 
स? c योः हरिषु 
सं० RR हे हरी हे हरयः . 


इसी प्रकार कवि, मुनि, कपि, ऋषि, यति, विरञ्चि ( ब्रह्मा ), विधि ( ब्रह्मा ), 
निधि ( खजाना ), गिरि ( पवत ), अग्नि, अरि ( शत्रु ) Ram), सति 
(uter), रवि ( सूय ), aR, उदधि ( समुद्र ), अतिथि, असि ( तलवार ), 
पाणि (हाथ), मरीचि (किरण), व्याधि ( बीमारी ), सेनांपति, प्रजापति, 
प्रभृति आदि । 


विशेष--विधि ( विधान, ढंग ) उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि 


आदि शब्द हरि के समान इकारान्त पुँल्लिङ्ग होते हैं। 

पति शब्द के रूप 'हरि! से बिलकुल भिन्न प्रकार से चलते हैं । 

५-पति ( स्वामी, qua ) 
एकवचन डिवचन बहुवचन 

LN पतिः पती पतयः 
f&o पतिम्‌ पती पतीन्‌. 
qe पत्या पतिम्याम्‌ पतिभिः 
qo पत्ये पतिम्याम्‌ पतिम्यः 
do पत्युः पतिम्याम्‌ पतिम्यः 
qo पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
Wo पत्यौ पत्योः पतिषु 
सं० हे पते हे पती हे पतयः 


पति शब्द्‌ जब किसी शब्द के साथ समास के अन्त में आता है तब उसके रूप 
इरि के समान होते हैं, जेसे-- 


हँ 


बृहदू-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


६-गणपति ( गणश ) ` 
fiaa म 


एकवचन बहुवचन 
To गणपतिः गणपती गणपतयः 
द्वि० गणपतिम्‌ गणपती गणपतीन्‌ 
do गणपतिना गणपतिभ्याम्‌ अणपतिमिः 
Wo गणपतये गणपतिम्याम्‌ गणपतिम्यः 
do गणपतेः गणुपतिभ्याम्‌ गणपतिम्यः 
qo गणपतेः गणपत्योः गणपतीनाम्‌ 
Wo गणपतौ गणपत्योः गणपतिषु 
do X गणपते 'हे गणपती हे गणपतयः 


इसी प्रकार भूपति, महीपति, नरपति, लोकपति, सुरपति, गजपति, अधिपति, 
जगत्पति, बृहस्पति, प्रथ्वीपति, गहपति आदि । 
सखि ( मित्र ) शब्द के रूप भी बिलकुल भिन्न प्रकार के होते हैं, जेसे-- 


७-सखि ( मित्र ) 


एकवचन द्विवचन agaaa 
qo - सखा सखायौ सखायः 
द्वि० सखायम सखायौ सखीन्‌, 
qo सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
qo wer सखिभ्याम्‌ सखिभ्य 
qo सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
qo सख्युः सख्योः सखीनाम्‌, ? 
go सख्यौ सख्योः सखिषु 
सं० हे सखे हे सखायौ हे सखाय 

Y 
is पु (ug 
प्रधी ( अच्छा ध्यान करनेदाला ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
yo प्रधीः प्रध्यो प्रध्यः 
द्वि० प्रध्यम्‌ प्रध्यौ प्रध्यः 
go प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधीमिः 
Fo TÀ प्रधीभ्याम्‌ प्रघीभ्यः 
do प्रध्यः प्रघीम्याम्‌ प्रधीभ्य 
qo gem: aA: प्रध्याम 
Wo प्रध्यि प्रध्योः प्रधीषु 
सं० हे प्रधीः हे प्रध्यौ हे प्रध्यः 


संशा-शब्द ३५ 


वेगी ( फुर्ती से जानेवाला ) के रूप प्रधी के समान होते हैं। 


सेनानी, ग्रामणी, उन्नी शब्दों के रूप मी प्रधी के समान होते हैं, केवल समी 
के एकवचन में सेनान्याम्‌, ग्रामण्याम्‌ तथा उन्न्याम्‌ रूप हो जाते हैं | 


९-सुषी ( विद्वान ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
So सुधीः सुधियौ सुधियः 
द्वि० सुधियम्‌ सुधियौ सुधियः 
qe सुधिया सुघीम्याम्‌ सुधीमि 
To सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
do सुधियः सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
To सुधिय सुधियोः सुधियाम्‌ 
Wo सुधियि सुधियोः सुघीषु 


go हे सुधीः हे सुधियौ x 
इसी प्रकार शुद्धधी, परमधी, सुश्री, शुष्की, पक्की आदि 1 


१०-सखी ( मित्र चाहने वाला-सखायमिच्छतीति) 


प्र० सखा सखायौ सखायः 
fio सखायम्‌ सखायौ सख्यः 
go सख्या सखीभ्याम्‌ सखीभिः 
o सख्ये सखीभ्याम्‌ सखीम्यः 
do सख्युः , _ सखीम्याम्‌ adta: 
To सख्युः सख्योः “सख्याम्‌ 
Wo सख्यि : सख्योः ag 
do हे सखा हे सखायौ हे. सखायः 
११-सखी ( खेन सह अस्ति इति सखः-सखमिच्छतीति ) 

To सखी sem सख्यः 
fio सख्यम्‌ सख्यः 
qo सख्या सखीभ्याम्‌ सखीमिः 
o * सखी हे सख्यौ हे सख्यः 


` शेष रूप पूर्ववर्ती, सखी की भाँति होते हैं | इसी प्रकार सुखी ( सुखमिच्छ- 
तीति ), सुती ( सुतमिच्छुतीति ), चामी (क्षाममिच्छुतीति ), लूनी ( लूनमिच्छु- 
ती ति ), प्रस्तीमी ( प्रस्तीममिच्छ॒तीति ) के रूप मी होते हैं । 


३६ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


उकारान्त पु fug 
१२-युरु ( ज्ञान देनेवाला ) 

एकवचन fama बहुवचन 
qo शुरू गुरू शुरव३ 
fzo गुरुम्‌ गुरू गुरून्‌ 
T° गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुमिः 
To गुरवे गुरुम्याम्‌ ya: 
do गुरीः ` गुरुम्याम्‌ गुरुभ्यः 
Wo गुरोः gaf: गुरूणाम्‌ 
Se गुरौ qst गुरुषु 
Wo हे गुरो * हे गुरव 


इसी प्रकार भानु ( सूर्य ), इशानु (आग ), विशु ( चन्द्रमा ), रिपु, शत्रु 
विष्णु, शम्भु, शिशु, साधु, ऊरु ( जाँघ ), प्रभु, वेणु, ( बांस ), पांशु ( धूल ), 
वायु, मृत्यु, बाहु आदि के रूप गुरु की भाँति चलते 

विशेष--जिन शब्दों में आ, र्‌ याष्‌ नहीं हैं, उनमें “न! “शु? नहीं 
होता । अतः भानु शब्द के तृतीया के एक वचन में “भानुना' और षष्टी के बहु- 
बचन में मानूनाम्‌ होता है । ; 


उकारान्त पु ug 

१३-स्वयम्थू ( ब्रह्मा ) 
Wo स्वयग्मूः स्वयग्भुवी स्वयम्मुवः 
fie स्वयम्भुवम्‌ स्वयम्धुवौ स्वयम्भुवः 
qo स्वयम्भुवा स्वयम्भूभ्याम्‌ .. स्वयम्मूमिः 
qo. स्वयम्भुवे स्वयम्भूम्याम्‌ स्वयम्मूम्यः 
do स्वयम्सुवः स्वयम्मूम्याम्‌ . स्वयम्मूभ्यः 
qo स्वयम्भुवः स्वयम्भुवोः स्वयम्भुवाम्‌ 
स० स्वयम्भुवि स्वयम्मुवो स्वयम्मू घु 
sio हे स्वयम्मूः हे स्वयम्भुवौ स्वयम्भुव 


इसी प्रकार स्वभू. (स्वयं उत्पन्न), सुभ्रु (सुन्दर भौं वाला), प्रतिभू 
( जामिन ) शब्दों के रूप चलते हैं 


ऋकारान्त पु fug 
! १४-पितृ ( बाप ) 
प्र पिता 


दिश पितरम पितरौ पिवुन, 


संज्ञा-शब्द ३७ 


एकवचन द्विवचन . बहुवचन 
qe पित्रा पितृम्याम्‌ पितृमिः 
च० पित्रे पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
Rs पितुः पितृभ्याम्‌ figa: 
gs fa: पित्रोः पित॒णाम्‌ 
Wo पितरि पित्रोः पितु 
do हे पितः हे पितरौ हे पितर: 


आठ ( भाई ), जामात ( दामाद ) la ( देवर ), इत्यादि पुल्लिङ्ग 
पन्यो के रूप रिद T? अ eR 


१५- ( मनुष्य ) 

No ना नरो , नरः 
द्वि० नरम्‌ . नरौ नुन्‌ 
qe ज्ञा TNR, शभिः 
SEP 2 TI TA: 
de चुः T Ta: 
qo नुः न्रोः SUIT. 

नणाम्‌ 
Wo aR sit: A 
Wo Ia: हे नरौ हे नरः 

१६-कत्‌ ( करने वाला ) 

So कर्ता कर्तारौ कर्तार 
fito कर्तारम्‌ कर्तारौ कतृ न्‌ 
ge कत्राँ sem कतृमिः 
F0 EI कतृभ्याम्‌ कतृभ्य 
qo कतुः कतृभ्याम्‌ कतृभ्यः 
qo Sd: sit: कतू णाम्‌ 
स० कतरि क्त्रॉः "dg 
सं० हे कतं; हे कर्तारौ हे कर्तारः 


इसी प्रकार वक्त ( बोलने वाला ), घातु ( ब्रह्मा ), दातृ ( देने वाला ), गन्तृ 
( जाने वाला ), नेतृ ( ले जाने वाला ), ( ओत सुननेने बाला), नप्तृ ( पोता ), 
afra ( सूयं ), भवं ( स्वामी ) द्रष्ट ( देखने वाला ) के रूप चलते हैं । 

विशेष-तृन्‌ और तृच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के एवं स्वसु, नेष्ट, TT, त्वष्ट, Wn, 
प्रशास्तृ, होठ और पोतृ के आगे जब प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय आवं 
तब ऋ के आदिष्ट रूप श्र को दीघ हो जाता है | 


३८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
सम्बोधन के सूचक सु के परे होने पर अ को दीघ नहीं होता अतः कतः रूप 


अनता है न कि mais | 
w 
ऐकारान्त पु (ug 
tw-$ ( घन ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
So राः रायौ राय 
द्वि० रायम्‌ रायो रायः 
q:o राया राभ्याम्‌ राभिः 
"qo राये राभ्याम्‌ राभ्यः 
do राय राभ्याम्‌ राभ्य 
ED रायः रायोः रायाम्‌ 
Wo रायि रायोः रासु 
D हेरा हेरायौ र हराय 
आकारान्त पु लिङ्ग 
८-गो ( साँड या बैल ) 
qo गौः गावौ गावः 
fio गाम्‌ गावौ गाः 
qe गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
spo वे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
de गोः गोभ्याम्‌ गोम्यः 
Wo गोः गवोः गवाम्‌ 
Wo गवि गवोः गोषु 
सं० हे गौः गावौ " हे गावः 
आकारान्त पु fug 
१९-ग्लो-( चन्द्रमा ) 

- ge ग्लौः ग्लावौ ग्लावः 
द्वि० ग्लावम्‌ ग्लावौ T ग्लाव 
qe ग्लावा । ग्लोमि 
Fo ग्लावे ग्लौम्याम्‌ ग्लौभ्य 
do ग्लावः ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्य 
qe ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम्‌ 
qe ग्लावि ग्लावोः 
सं० X ग्लौः X ग्लावौ हे ग्लाव 


संज्ञा-शब्द "1 


पंसकलिङ्ग 
२०-फल 
एकचचन faa बहुवचन 
क? फलम्‌ फ्ले कलानि 
fi फलम्‌ फ्ले फलानि 
de फलेन फलाम्याम्‌ 
Fo फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
"e फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्य 
NS फलस्य फलयोः फलानाम्‌. 
Hed फ्ले फलयोः फलेषु 
do हे फल हे फले हे फलानि 


इसी प्रकार बन, अरण्य ( जंगल ), मुख, कुसुम, पुष्प, कमल, पणा ( पत्ता ), 
मित्र, नक्षत्र, पत्र ( कागज या पत्ता ), तृण ( घास ), बीज, जल, गगन, शरीर, 
शान, पुस्तक इत्यादि अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हैं। 


इकारान्त नपुंसकलिंग 


२१-( क ) वारि ( पानी ) 

So वारि वारिणी वारीणि 
द्वि० वारि बारिणी वारीणि 
go वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिमिः 
Fo वारिणे C वारिभ्याम्‌ वारिम्यः 
do aq: वारिम्याम्‌ वारिभ्यः 
qe वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
Wo वारिणि वारिणोः वारिषु 
सं० हे वारि, देवारे हे वारिणं हे वारीणि 


विशेष--अस्थि ( हड्डी ), सक्थि ( जॉघ ), अचि (आँख ), दघि ( दही ) 
को छोड कर अन्य S Dua शब्दों के रूप वारि की मान्ति चलते हैं। 


- २२-दृषि (दही) . ES 

o दधि दधिनी 5 1 
Re द्धि दधिनी दधीनि 
qo HT दघिम्याम्‌ दधिभिः 
o qu दधिभ्याम्‌ _दघिम्यः 
: दधिम्यामूः दधिम्य 


uo TA 


xe बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
To «Xm aA: दभाम्‌ 
Wo «fit, दधनि दघ्नोः दधिषु 
सं० 'हे दधि, दधे हे दधिनी हे दधीनि 
२३-अक्षि ( आँख ) 
qo afa अच्षिणी अक्षीणि 
द्वि afa अच्िणी अक्षीणि 
go अच्ष्णा अक्तिभ्याम्‌ अच्षिमि 
Fo श्र्क्णे अक्षिभ्याम्‌ अच्षिम्य 
do A: अनिभ्याम्‌ अच्चिम्य 
qo अक्ष्णः अक्ष्णोः अक्ष्णाम्‌ 
We अक्ष्णि, अचणि अक्ष्णोः अन्चिषु 
do हे afa, अचे हे अक्षिणी हे अक्षीणि 
इसी प्रकार अस्थि और सक्थि के रूप मी चलते Él 
२४ शुचि ( पवित्र )# 
Wo शुचि शुचिनी शुचीनि 
द्वि० शुचि शुचिनी शुचीनि 
qo शुचिना शुचिभ्याम्‌ शुचिभिः 
qo शुचये, शुचिने शुचिभ्याम्‌ शुचिम्यः 
do शुचेः, शुचिनः शुचिभ्याम्‌ शुचिभ्यः 
qo शुचेः, शुचिनः gA, शुचिनोः शुचीनाम्‌ 
go grat, शुचिनि शुच्योः, शुचिनोः शुचिषु 
सं० हे शुचि, शुचे हे शुचिनी हे शुचीनि 
उकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
२४-मधु ( शहद ) 
LC मधु मधुनी मधूनि 
द्विश मधु मधुनी मधूनि 
Jo मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
qo मधुने मधुम्याम्‌ मधुम्य; 


क इकारान्त एवं उकारान्त विशेषण शब्दों का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग वाले 
संज्ञा शब्दों के साथ होने पर उनके रूप चतुर्थी, पञ्चमी, ष्टी, सपमी विमक्तियों 
के एकवचन में तथा षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन में विकल्प से इकारान्त तथा 
उंकारान्त पुंझिङ्ग शब्दों की भाँति होते हैं, यथा-शुचि ( पवित्र ), गुरु ( भारी ) । 


X संशा-शब्द ४१ 


दु एकवचन द्विवचन बहुचचन 
iS मधुन: मघुम्याम्‌ gen 
Wo मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ T 
S मधुनि मधुनोः मधुषु 
Es हे मधु, दे मधो हे मधुनी हे मधूनि 


इसी प्रकार जानु ( घुटना ), दारु ( काठ ), जत ( लाख ), जनु ( कंघों की 
संधि ); तालु, वस्तु ( चीज ), सानु [ (पव॑त की चोटी ) पुँल्लिङ्ग तथा नपुंसक- 
लिङ्ग भी ] इत्यादि शब्दों के रूप चलते हैं। 


२६-बहु 
go बहु बहुनी ` बहूनि 
ह्वि० बहु बहुनी बहूनि 
do बहुना बहुभ्याम्‌ बहुमिः 
Fo बहुने,बहवे बहुम्याम्‌ बहुभ्यः 
de बहोः, बहुनः बहुभ्याम्‌ बहुभ्यः 
ष्‌ «iv, बहुनः _ बहो बहुनोः बहूनाम्‌ 
Wo बहौ, बहुनि se, बहुनोः बहुषु 
सं० हे बहु, «8t हे बहुनी हे बहूनि 
इसी प्रकार कद, मुदु, लघु, पढु इत्यादि के रूप चलते हैं । 
ऋकारान्त नपुंसकलिंग 
२७-कत्‌ः ( करने वाला )# 
Hec NE sii "m 
fio "d sg णि 
qe c | Fal कत्‌ म्याम. कतृमिः 
00 कवृणा e 
चर कत्रे. कतुम्याम्‌ de 
do | कतुः कतृंभ्याम्‌ Wn 
"dq: उन à 
qo | wg: [e ` कतु णाम्‌ 
कर्तृणः कतृरोः 


ककत, धातू, नेत, रक्षित इत्यादि शब्द विशेषण है, अतः इनका प्रयोग तीनों 
ferit में होता दै । यहाँ पर नपुंसकलिंग के रूप दिये गये हैं। 


४२ बृद्ददू-ग्रनुवाद-चन्द्रिका 


एकवचन द्विवचन बहुचचन 
Wo कतरि ; [m "du 
सं० हे कत हे कतृणी हे कत'णि 
इसी प्रकार नेतृ, धातू इत्यादि के रूप चलते हैं । 
आकारान्त खीलिंग 
। २८-लता ( बेल ) 
qo लता . लते लताः 
fio लताम्‌ लते लताः 
[o लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 
q0 लताये लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
do लतायाः लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
Wo लतायाः लतयोः लतानाम्‌ 
स० `. लतायाम्‌ लतयोः लतासु 
de हे लते हे लते हे लताः 


इसी प्रकार रमा ( लक्ष्मी ), बाला ( ख्री ), ललना ( स्त्री ), कन्या, निशा, 
मार्या, बंडवा ( घोड़ी ), सुमित्रा, राधा, ` तारा, कौशल्या, कला इत्यादि शब्दों फे 
रूप चलते हैं। 


इकारान्त स्त्रीलिंग 


-aa ( बुद्धि ) 

`, प्र मतिः मती मतयः 

— द्वि० ` मतिम्‌ ,, मती मतीः 
qe मत्या ` मतिभ्याम्‌ मतिभिः 

o ` मत्ये, मतये मतिभ्याम्‌ मतिम्यः 
do. मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
qo मत्याः, मतेः मत्योः ` मतीनाम्‌ 
स० . . मत्याम्‌, मतौ मत्योः . मतिषु 
सं० हे मते हे मती हे मतयः 


इसी प्रकार धूलि ( धूर ), बुद्धि, शुद्धि, गति, भक्ति, शाक्ति, स्मृति, रुचि, 
. शान्ति, रीति, नीति, रात्रि, पङ्क्ति, जाति, गीति इत्यादि शब्दों के रूप चलते il 


एकवचन 
qo नदी 
fio नदीम्‌ 
go नद्या 
ago EE 
qo नद्याः 
qo नद्याः 
स० नद्याम्‌ , 
Wo हे नदि 


इसी प्रकार राज्ञी 


नन्दिनी, द्रौपदी, देवी, 


गान्धारी, कादम्बरी, कौमुदी ( चन्द्रमा की रोशनी ), 
गायत्री, कमलिनी, नलिनी आदि शब्दों 


ही, धी, श्री तथा स्तरी (gut) 


संज्ञा-शब्द 


इकारान्त स्त्रीलिङ्ग 


नद्योः 
हे नद्यो 


° xR 


हे नद्यः 


( रानी ), पावंती, गौरी, जानकी, नटी, प्रथ्वी, अरुन्धती, 

कैकेयी, पांचाली, त्रिलोकी, पंचवटो, अ्रटवी ( जंगल ), 
माद्री, कुन्ती, देवको, सावित्री, 
दों के रूप चलते हैं | 


विशेष--अवी ( रजस्वला स्री ), तन्त्री ( वीणा ), तरी ( mm लच्मी, 


की प्रथमा के एक वचन में विसग होता है; 


जैसे--प्रथमा एक वचन--#अ्रवीः, तन्त्रीः तरीः लद्मीः, हवः, घीः, भरी: । 


ग्र० 
द्वि० 
do 
"qo 
do 


३१-लक्ष्मी ` 

लच्मीः aqe लच्म्यः 
लक्ष्मीम्‌ TEN. लच्मीः 
लच्या लच्मीम्याम्‌ लक्ष्मीमिः 
लच्चस्यै लक्ष्मीम्याम्‌ लच्मीम्यः 
लच्म्याः लक्षमीभ्याम्‌ लक्छ्मीभ्यः 
लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम्‌ 
लक्ष्म्याम्‌ लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु 
हे लक्ष्मि Li exit X quu 

३२-श्री (लक्ष्मी ) | 
श्रीः fiit श्रियः 
श्रियम्‌ श्रियौ श्रियः 
श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः ; 
` # अवी-तन्त्री-तरी लच्मौ-ही-धी श्रीणामुणादिपु । 


सप्तानामपि शब्दानां सुलोपो न कदाचन ॥ 


0 बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
wo ` श्रियै, श्रिये श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
do. भ्रियाः, भियः औीम्याम्‌ sea: 
घ० भियाः, शरियः श्रियोः श्रीणाम्‌ , श्रियाम्‌ 
स० श्रियाम्‌ , श्रियि श्रियोः श्रीषु 
sio हे श्रीः हे श्रियौ . हे श्रियः 
इसी प्रकार ही (eer) धी (बुद्धि), सुश्री, भी ( डर ) इत्यादि के रूप 
चलते हैं । 
| ३३-ख्नी 
ge सखी ferat 00 खियः 
Ro स्त्रियम-स्रिम्‌ ferit खियः-खीः 
go feri सत्रीम्याम्‌ स्त्रीमिः 
F0 foit स्रीम्याम्‌ site: 
do खियाः स्रीम्याम्‌ स्त्रीभ्यः 
do fara: foit: . स्रीणाम्‌ 
स० | RAIM fnit: 4 ety 
do हे स्त्रि 1 हे स्त्रियों हे fen: 
उकारान्त खीलिंग ` 
३४-घेनु ( गाय ) 
प्र० ME LC घेनू Ser: 
द्वि० घेनुम्‌ ` घेनू I: 
de घेन्वा घेनुभ्याम्‌ ` 2 Safe 
(NO घेनवे, घेन्वै घेनुम्याम्‌ ` घेनुम्यः 
de. घेनोः, घेन्वाः घेनुभ्याम्‌ घेनुम्येः 
qo घेनोः, छेन्वाः  ेन्वोः घेनूनाम्‌ 
qo घेनौ, घेन्वाम्‌ ` घेन्वोः घेनुषु 
सं० है घेनो हेः घेनू हे घेनवः 


इसी प्रकार तनु ( शरीर ), रेणु [ ( धूलि ) पुँल्लिङ्ग तथा स्रीलिंग भी], 
इनु [ (उडडी ) पुल्लिंग तथा ख्रीलिंग मी | इत्यादि उकारान्त ख्रीलिंग शब्दों 


के रूप चलते हैं। ` 

| उकारान्त स्त्रीलिंग 
5 ३४ -ag ( बहू ) 

प्र० T: वध्वौ 


संज्ञा-शब्द ॥ 1 


एकवचन द्विवचन 
do वध्वा वधूम्याम्‌ वधूमि 
o वध्वै वधूम्याम्‌ qpa: 
de वध्वाः वधूभ्याम्‌ . TJA: 
To वध्वाः वध्वोः वधूनाम्‌ 
सं० वध्वाम्‌ वध्वोः वधूषु 
सं० Li हे वध्वौ हे वध्वः 


इसी प्रकार चमू ( सेना ), तनू; ( शरीर ), रज्जू ( रस्सी ) ex ( सास ), 
ककन्धू ( बेर ), सा जा आदि ऊकारान्तं ञ्रीलिंग शब्दों के रूप चलते हैं 


३६-यू (पृथ्वी ) 

Wo मूः Egy सुव 
fie भुवम्‌ सुषौ सुब 
do सुवा _ भूस्याम्‌ भूमि 
"do भुवै, भुवे मूम्याम्‌ TA: 
so भुवाः, भुवः भूम्याम्‌ भूभ्यः 
qo भुवाः, m. E e भूनाम्‌ 
Wo SS. |; भ्‌ः 

सं० हेमू है भुवौ हे सुव 

इसी प्रकार भ्रू (मौ) के रूप होते हैं। 
"qu" शब्द के रूप मू से भिन्न होते हैं 
` ` Roga (सुन्दर भौं बाली स्री ) 
qo ag: sut Su: 
fite सुभुवम्‌ sut gus: 
do . सुश्नुवा सुभ्नुम्याम्‌ aqn: 
qo रुव सुन्रुम्याम्‌ सुभ्ुम्य; 
*do सुन्नुवः सुत्रुम्याम्‌ STA 
Qo Su: सुश्नवाम्‌ 
go agi ` सुभ्रुवो EERI 
सं० . हे सुभु teg X gue 
आकारान्त स्त्रीलिंग 
३८-मातृ ( माता ) 
go माता मातरो ay; 


fite मातरम्‌ मातरौ SEE 


४६ 1 ` बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


एकवचन | Rama बहुवचन 
qe मात्रा ` मातृभ्याम्‌ मातृभिः 
xo मात्रे मातृम्याम्‌ मातृभ्यः 
do मातुः मातृभ्याम्‌ - मातृभ्यः 
qo मातुः मात्रोः मातुणाम्‌ 
Wo मातरि मात्रोः मातृषु 
सं० हे मातः हे मातरौ हे मातरः 
दुहितृ ( लड़की ), यातृ ( देवरानी ) के रूप मातृ के समान चलते हैँ । 
३९-स्वस्र ( बहिन ) 
To स्वसा स्वसारौ स्वसारः 
fio ` स्वसारम्‌ स्वसारौ स्वसुः 
हू ८ 
qo eu स्वसुभ्याम्‌ aag: 
च० aà स्वसृभ्याम्‌ स्वसृभ्यः 
do SH स्वसुभ्याम्‌ स्वसुभ्यः 
qo स्वसुः स्वस्रोः स्वसुणाम्‌ 
Wo स्वसरि स्वस्रोः aas 
sio हे स्वसः हे स्वसारौ , हे स्वसारः 


रेकारान्त effert शब्दों के तथा ओकारान्त ख्रीलिंग ( गो आदि ) शब्दों के 
रूप पुल्लिङ्ग के समान चलते हँ । आकारान्त स्रीलिंग शब्दों के रूप भी पुँल्लिङ्ग के 


समान होते हैँ । 

अकारान्त AR 

४०-नों ( नाव ) 

qo नौः नावौ नावः 
fito नावम्‌ ` नावौ नावः 
fo नावा नौभ्याम्‌ नौमिः 
spo नावे . नौभ्याम्‌ नौम्यः 
tjo नावः नौभ्याम्‌ नौभ्यः 
Fo नावः नावोः नावाम्‌ 
qo नावि नावोः 
सं० हद नोः हे नावौ हे नावः 


gaa du 
_ 'विशेष-श्रजन्त संज्ञा-शब्दों का क्रम भद्दोजिदीक्षित की “सिद्धान्त कौमुदी” 
के अनुसार fg, नपुंसकलिङ्ग और स्रीलिङ्ग आदि लिङ्गानुसार दिया गया 


संज्ञा-शब्द 


४७ 


है, किन्तु हलन्त संज्ञाएँ सभी लिंगो में प्रायः एकसी wf है, अतः यहाँ पर वण- 


क्रमानुसार दी गयी हैं | 
एकवचन 
qo जलमुक-ग्‌ 
fic जलमुचम्‌ ` 
do जलमुचा 
Fo जलमुचे 
de जलमुचः 
qo जलमुचः 
Wo जलमुचि 
So X जलमुक 


To 
fio 
go 
"do 
do 


चकारान्त पुं लिंग 


४१-जलमुच्‌ ( बादल ) 


द्विवचन 
जलमुचौ 
जलमुचौ 
जलमुग्भ्याम्‌ 
जलमुग्भ्याम्‌ 
जलमुग्भ्याम्‌ 
जलमुचोः 
जलमुचो 

हे जलमुचौ 


बहुनचन 
जलमुचः 
जलमुचः 
जलमुग्भिः 
जलमुग्भ्यः 
जलमुग्भ्यः 
जलमुचाम्‌ 
जलमुक्षु 
हे जलमुचः 


इसी प्रकार ' सत्यवाच्‌ आदि चकारान्त शब्द चलते हैं, परन्तु प्राञ्च, 
प्रत्यक्ष , उदञ्च्‌, तियञ्च के रूपों में कुछ अन्तर है। ung ( जाना ) धातु से इन 
शब्दों की उत्ति दुई है। 


PIER 
पराञ्चम्‌ 
प्राचा 
प्राचे 
प्राचः 
प्राचः 
प्राचि 
* ume 


Tm 
प्रत्यञ्चम्‌ 
प्रतीचा 
प्रतीचे 
प्रतीचः 
प्रतीचः 
प्रतीचि 
हे ER 


२-प्राञ्च्‌ ( पूर्वी ) 

mat 

mat 

प्राग्भ्याम्‌ 
प्राग्भ्याम्‌ : 
प्राग्भ्याम्‌ 

प्राचोः 

प्राचोः 

हे प्राञ्चौ 


४३-प्रत्यञ्च्‌ ( पच्छिमी ) 
serit 


प्रत्यञ्चौ 
प्रत्यग्भ्याम्‌ 
प्रत्यग्भ्याम्‌ 
प्रत्यग्भ्याम्‌ 
प्रतीचोः 
प्रतीचा: 

हे sert 


प्राञ्चः 
ग्राचः 
प्राग्मिः 
प्राग्भ्यः 
ग्राग्म्यः 
प्राचाम्‌ 
प्राक्षु 

हे प्राञ्चः 


प्रत्यञ्चः 
ग्रतीचः 
प्रत्यग्भिः 
प्रत्यग्भ्यः 
प्रलग्म्यः 
प्रतीचाम्‌ 
Heu) 

Y प्रत्यञ्चः 


Ye बृहृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
४४-उदञ्च्‌ ( उत्तरी ) 
डिवचन 


एकवचन बहुवचन 
qo उदङ्‌ उदञ्चौ Jum: 
ORO उदञ्चम्‌ उदञ्चौ उदीचः 
qo उदीचा उदग्म्याम्‌ safa: 
"qo उदीचे उद्ग्म्याम्‌ ' उद्ग्म्यः 
do उदीचः उद्ग्म्याम्‌ . Sum 
qe उदीचः - उदीचोः उदीचाम्‌ 
Wo उदीचि उदीचो; ES 
सं० दे उदड हे उदञ्चौ हे उदञ्चः 
४५-तिय्यञ्च्‌ ( तिरछा जाने वाला ) 
प्रश Rue 
द्वि Rasa तियंञ्चौ 
qo तिरश्चा तियं भ्याम्‌. Rifa 
F° तिरश्चे तियग्भ्याम्‌ तियग्भ्य 
do तिरश्च तियग्भ्याम्‌ तियंग्म्य 
qo तिरश्चः बिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
go तिरश्चि तिरश्चोः Rag 
do हे तिर्यङ्‌ हे तियंश्वौ Rd: 
४६-वाच्‌ ( वाणी ) 
qe वाक्‌, वागू वाचौ वाचः 
fie वाचम्‌ __ वाचौ वाचः 
go वाचा वाग्म्याम्‌ वाग्मिः 
EC वाचे वाग्म्याम्‌ वाग्म्यः 
do वाचः वाग्म्याम्‌ , वाग्म्यः 
qo वाचः वाचोः वाचाम्‌ 
Wo वाचि वाचोः ag 
do हे वाक , हे वागू हे वाचौ हे वाच; 


इसी प्रकार त्वच्‌ ( चमड़ा, पेड़ की छाल ), शुच्‌ ( सोच), रुच, अच्‌ 
( ऋृगदेव के मन्त्र ) इत्यादि चकारान्त स्रीलिंग शब्दों के रूप चलते हैं 


जकारन्त पु लिङ्ग 


उति पुजारी ) 
We ऋत्विक ऋत्विजो ऋत्विजः 
द्व्० Er NN sr feret त्विजः 


संज्ञा-शन्द ve 


d . एकवचन द्विवचन बहुवचन 

UD ऋत्विजा श्राव्विम्म्याम्‌ ऋत्विग्मिः 
XS आत्विजे Mem xm 
MEO ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विग्म्यः 
ne ; ऋत्विज: ऋत्विजोः i ऋत्विजाम्‌ 
ऋत्तिजि ऋत्विजोः "riu 
do हे ऋतिक हे ऋत्विजौ m * ऋत्विज 


इसी प्रकार हुतभुज ( srfir 
( बनिया ) के रूप चलते अभि ), भूभुज्‌ ( राजा ), भिषज्‌ ( वैद्य), वणिज्‌ 


४८-भिषज्‌. ( वैद्य ) 

अ भिषक्‌-ग्‌ मिषजौ भिषजः 

fie मिषजम्‌ भिषजौ भिषजः ` 

qe भिषजा भिप्रग्म्याम्‌ मिषग्मिः इत्यादि | 

. ४९-वणिज्‌ ( बनिया ) 

So वणिक्‌-ग्‌ बशिजौ बणिजः 

fio वणिजम्‌ . वणिजौ वणिजः 

qe वणिजा . वरिम्भ्याम्‌ वणिग्मिः इत्यादि । 
२०-पयोमुच ( बादल ) 

To TÜSE पयौमुचौ पयोमुचः 

fie पयोमुचम्‌ पयोमुचौ पयोमुचः 

de qiga पयोमुग्म्याम्‌ पयोमुग्मिः इत्यादि । 
४१-सम्राज्‌ ( महाराज ) 

प्र० सम्राट्‌-ड्‌ सम्राजौ ` सम्राजः 

द्वि सम्राजम्‌ सम्राजौ सम्राजः 

qo सम्राजा सम्राडम्याम सम्नाडमिः 

x सम्राजे सम्राडम्याम्‌ सम्राडम्य; 

do सम्राजः सम्राडभ्याम्‌ सम्राड्भ्यः 

qo सम्राजः सम्राजोः सम्राजाम्‌ 

go सम्राजि सम्राजोः . सम्नाटसु 

सं० X सम्राट्‌ X सम्राजौ हे सम्राज 


इसी प्रकार विश्‍्वसुज ( संसार का रचने वाला ), विराज ( बड़ा ), परित्राज 
( सन्यासी ) के रूप चलते है I 


4S बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


५२-परित्राज्‌ ( संन्यासी ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
So परित्राद -ड्‌ परिब्राजो परित्राजः 
f&c परिब्राजम्‌ परिब्राजौ परिब्राजः 
"de परिब्राजा परित्राडभ्याम्‌ परित्राड्मिः इत्यादि । 
x-a (वडा) | 
Ho विराटू-ड्‌ विराजो विराजः 
fio विराजम्‌ .o विराजौ विराजः 
ge विराजा विराइभ्याम्‌ विराड्मिः इत्यादि 1 


जकारान्त खीलिङ्ग 


५४-स्रज्‌ ( माला ) 


HS TET weit SEE 
fio . खजम्‌ ast aa: 
go सजा खग्म्याम्‌ ME 
Fo खजे सग्म्यामा ` mur: 
do स्रजः र STUPID स्रग्म्य; 
Wo emt खजोः स्रजाम्‌ 
Wo खजि खजोः खन्नु 

सं० हे wm हे खजौ हे खजः 

इसी प्रकार रुजू ( रोग ) के भी रूप चलते हैं । 
जकारान्त नपुंसकलिंग 
५५-अस्ज ( लाहू ) 

qo असृक-ग्‌ श्रस्‌जी raf 
fo असुक्‌ aai EIE 
qe सुजा असुग्भ्याम्‌ aaa: 
qo अखजे असुग्भ्याम्‌ ATNA: 
do . HEA: HEATH. सुरभ्यः 
qo असजः अखजोः असजाम्‌ 
o श्रसूजि Aa: "nu 


do हे wp Xs we fs 


Ho 
fio 
de 
"e 
do 
To 
go 
do 


प्रण 
fio 
do 
"qo 
do 


एकवचन 
मूमृत्‌ 
मूमृतम्‌ 
भूभृता 
भूभृते 
भूभृतः 
भूभृतः 
भूभृति 
है भूभृत्‌ 


संज्ञा-शब्द 


तकारान्त WU 


३१६-शूभृत्‌ ( राजा, पहाड़ ) 
द्विवचन 
"ut 
भूमृतौ 


4१ 


agaaa 


मूभृतः 
भूभृतः 
afa: 
WIRA: 
भूभुदभ्यः 
भूभृताम्‌ 
भूभृत्सु 
हे भूमृतः 


इसी प्रकार महीमृत्‌ ( राजा, पहाड़ ), शशमृत्‌ ( चन्द्रमा ), दिनकृत्‌ (सूर्य 
मरुत्‌ ( वायु ), परभृत्‌ ( कोयल ), विश्वजित्‌ (संसार विजयी या a 
यज्ञ ) के रूप चलते हैं । 


धीमान 
घीमन्तम्‌ 
ध्रीमता 
धीमते 
धीमतः 
श्रीमतः 
धीमति 
हे धीमन्‌ 


२७-धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) 

धीमन्तौ 

घीमन्तौ 
घीमद्म्याम्‌ 
धीमदूम्याम्‌ 
घीमदूभ्याम्‌ 
श्रीमतोः 

धीमतोः 

हे धीमन्तौ 


धीमन्तः 
धीमतः 
धीमद्भिः 
धीमद्भ्यः 


घीमदूम्यः 


घीमताम्‌ 
घीमत्सु 


हे धोमन्तः 


बुद्धिमत्‌, मानुमत्‌ ( चमकने वाला ), श्रीमत्‌ ( भाग्यवान्‌), सानुमत्‌ 
(पहाड़ ), अंशुमत्‌ ( यूथ ), विद्यावत्‌ ( विद्यावाला ), धनुष्मत्‌ ( धनुर्धारी ), 
बलवत्‌ ( बलवान्‌ ), भगवत्‌ ( पूज्य ), ` भाग्यवत्‌ ( भाग्यवान ), उक्तवत्‌ ( वोल 
चुका हुआ ) गतवत्‌ ( गया हुआ ), श्रुतवत्‌ ( सुन चुका EST ) के रूप धीमत्‌ के 
समान चलते हैं। 
धीमत्‌, बुद्धिमत्‌ श्रादि शब्दों के स्रीलिङ्ग रूप ६? प्रत्यय लगाकर धीमता, 
बुद्धिमती आदि बनते हैं और वे नदी के समान चलते हैं 


५८-भवत्‌ ( आप ) 
भवन्तौ 
भवन्तौ 


भवन्तः 
e 


५२ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


एकवचन हिवचन बहुवचन 

do भवता भवद्स्याम्‌ भवदूमिः 
Fo भवते . भवदूभ्याम्‌ मवद्म्यः 
do मवतः ` मवद्म्याम्‌ . भवद्भ्यः 
षऽ , भवतः भवतोः भवताम्‌ 
स० ` भवति . भवतोः भवत्सु 
सं० हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः 

भवत्‌ का ख्रीलिंग रूप “भवती! बनता है, जो नदी की भाँति चलता है । 

_ २९-महत्‌ ( बड़ा ) 

So महान्‌ महान्तौ महान्तः 
fite महान्तम्‌ - ` महान्तौ महतः | 
qo महता महद्भ्याम्‌ महदूमिः 
ao महते महद्‌म्याम्‌ महद्भ्यः 
de महतः SEQUI, mA: 
qo  सहतः महतोः महताम्‌ 
Wo महति' महतोः महत्सु 
सं] . हे महन्‌ हे महान्तौ हे महान्तः 

महत्‌ का स्रीलिङ्ग रूप “महती? है, जो नदी की भाँति चलता है | 

६०-गच्छत्‌ ( जाता हुआ ) 

Te गच्छुन्‌ गच्छन्तौ गच्छन्तः 
fzo गच्छन्तम्‌ . ' गच्छन्तौ गच्छतः 
qo गच्छुता . गच्छुद्म्याम्‌ गच्छुदूमिः 
"o Tat गच्छद्भ्याम्‌ गच्छुद्भ्यः 
do गच्छुतः गच्छुद्म्याम्‌ गच्छुद्म्यः 
Te गच्छतः गच्छतोः - . गच्छताम्‌ 
qo गच्छुति -गच्छुतोः गच्छ्त्सु 
सं० हे गच्छन्‌ हे गच्छन्तौ है गच्छन्तः 


घावत्‌ ( दौड़ता gmr), वदत्‌ (बोलता हु), पठत्‌ ( पढ़ता हुआ ), 
पश्यत्‌ ( देखता हुआ ), पतत्‌ ( गिरता ger), wea (लेता हुआ ) 
शोचत्‌ ( सोचता Eur), मवत्‌ ( होता हुआ ), पिबत्‌ ( पीता हुआ ) इत्यादि 
शतृ प्रत्ययान्त धुँल्लिङ्ख शब्दों के रूप गच्छत्‌ के समान चलते हें । स्त्रीलिङ्ग मे 
गच्छन्ती- धावन्ती आदि रूप होते हैं जो नदी के समान चलते हैं । 


संज्ञा-शब्द ; ५३ 


६१-दत्‌ ( दाँत )# 

एकचचन faa — 
द्वि० =s p? E 
S T दद्म्याम्‌ «fa: 
A M दद्भ्याम्‌ द्द्भ्यः 
EE S दद्याम दद्यः 
s दतोः दताम्‌ 
सः दति दतोः Xu 

| ६२-खीलिङ्ग सरित्‌ ( नदी ) 

क सरित्‌ सरितौ सरितः 
fite सरितम्‌ सरितौ . सरितः 
५० सरिता सरिद्म्याम्‌ सरिद्भिः 
"do सरिते सरिद्म्याम्‌ सरिद्म्य 
i SR सरिद्म्याम्‌ सरिद्म्य 
To सरित सरितोः सरिताम्‌ 
Wo सरिति ` सरितोः afta 
ED हे सरित्‌ हे eft ` हे सरितः 


इसी प्रकार विद्युत्‌ ( बिजली ), हरित्‌ (दिशा ), योषित्‌ (खरी) के रूप 
चलते हँ । 


६३-जगत्‌ ( संसार ) नएुं० 


प्र, जगत्‌, जगद्‌ जगती जगन्ति 
द्वि० जगत्‌-जगद्‌ smit जगन्ति 
qe जगता जगदुम्याम्‌ जगद्भिः 
Fo जगते जगद्म्याम्‌ mgA: 
do जगतः जगद्भ्याम्‌ जगभ्यः 
Wo - जगतः SE zm 
° जगतीः 
s ; बि हे जगती ' हे जगन्ति 


इसी प्रकार मवत्‌ ( होता हुआ ), श्रीमत्‌ आदि तकारान्त नपुंसकलिज्ञ शब्दों ` 
के रूप चलते हैं । BAS 
— —Á ज पदन त deri नहीं मिल मिलते । उनके स्थान पर 
# दत्‌ शब्द के प्रथम पाँच रूप संस्कृत में नहीं मिल 
अकारान्त दन्त शब्द के रूपों का प्रयोग होता दै | 
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६४-महत्‌ ( बढ़ा ) नपुंसकलिङ्ग 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
` प्र महत्‌ महती महान्ति 
fie * महत्‌ . ` महती महान्ति 
qo ' महता. - 'महदूम्याम्‌ afa: 
शेष जगत्‌ के समान चलते हैं.। 
दकारान्त dig 
६५-सुहृद्‌ ( मित्र ) 
So सुहृत्‌, सुहृद्‌ se सुट दः 
fie सुद्ददम्‌ sal JER: 
Je. SEXT सुहृद्भ्याम्‌ सुदृद्धिः 
Fo SEX सुहृद्भ्याम्‌ SERT: 
do SER: सुहृदभ्याम्‌ Seq 
qo सुहृदः sed: सुद्ददाम्‌ 
-स० सुहृदि सुहृदोः Seu 
सं हे uem हे सुहृदौ हे सुहृद 


सुहृद्‌ ३ । 
इसी प्रकार मर्मभिद्‌, सभासद्‌ ( समा में बैठने वाला ), तमोनुद्‌ ( सूयं ), 
धमविद्‌ ( धमं को जानने वाला ), हृदयच्छिद्‌ , हृदयन्तुद्‌ ( हृदय को पीड़ा पहुँचाने 
वाला ) इत्यादि दकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप चलते हैं । 


| ६६-पद्‌ ( पेर )# 
fzo — == qg: 
qo पदा पद्भ्याम्‌ पद्धिः 
Fo Ta पद्भ्याम्‌ पद्स्यः 
de Ta: पद्म्याम्‌ पद्भ्यः 
qo qa: पदोः पदाम्‌ 
go ` पदि पदोः पत्सु 
दकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
६७-हृदू ( हृदय ) 
Wo ext हृन्दि 
fzo A ext gf« 


C£ दकारान्त पद्‌ शब्द के प्रथम पाँच रूप Gl एज उससे सस्सि 
* दकारान्त पद्‌ शब्द के प्रथम पाँच रूप नहीं मिलते । उनके स्थान पर 
अकारान्त पद के रूपों का प्रयोग होता E । - 


संज्ञा-शब्द ५५. 


बहुवचन 
द्दा हृद्म्याम्‌ z: 
द्दे हदूम्याम्‌ TA 
TA: हृद्भ्याम्‌ दद्भ्यः 
ददः €x हृदाम्‌ 
e zt: 
हे इत्‌ ted t इन्दि 
दकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
६८-हषदू ( पत्थर, चट्टान ) 
षद्‌ aA . qa: 
ETA इषदौ हपदः 
TIRT इषद्म्याम्‌ हपद्धिः 
em हपदूभ्याम्‌ दपद्स्यः 
हपदः हपदूभ्याम्‌ इपद्भ्यः 
दृपदः : दृपदोः दृषदाम्‌ 
दृषदि TTA: इपत्सु 
हे हषदू हे इपदौ हे पदः 
धकारान्त ख्रीलिङ्ग 
६९ -समिध्‌ ( यह की लकड़ी ) 
समित्‌ समिधौ समिधः 
समिषय समिषौ समिषः - 
समिधा ` समिद्स्यामू समिद्भिः 
E समिद्भ्याद्‌ समिद्भ्यः 
समिधः . समिद्भ्याम्‌ समिद्भ्यः 
समिधः समिधोः समिधाम्‌ 
समिधि समिधोः समित्सु 
समित्‌ हे समिधौ X समिधः 


इसी प्रकार बुध ( मूख ), युध ( युद्ध ), Enc ( क्रोध ), वीरुध्‌ (लता) 
न्नलग शब्दों के रूप चलते E | 
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नकारान्त पु funr 


७०-आत्मन्‌ ( आत्मा )# 
एकवचन डिवचन 
qo आत्मा आत्मानों 
fzo आत्मानम्‌. आत्मानौ 
qd» आत्मना आत्मभ्याम्‌ 
Fo आत्मने आत्मभ्याम्‌ 
do आत्मनः आत्मभ्याम्‌ 
Wo आत्मनः आत्मनो३ 
. o आत्मनि ` आत्मनोः 
सं’. हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ 


सहुवचनः 
आत्मानः 
आत्मनः 
आत्ममिः 
आत्मभ्यः 
आत्मभ्यः 
त्मनाम्‌ 
आत्मसु 

हे आत्मान 


इसी प्रकार अश्मन्‌ ( पत्थर ), यज्वन्‌ ( यज्ञ करने वाला), अध्वन्‌ ( माग ),. 
ब्रह्मन्‌ ( ब्रह्मा ), सुशर्मन्‌ ( महाभारत के समय का एक योद्धा ), इतवमन्‌ ( एक 


हे. राजानः 


महिमानः 
महिम्नः 


— महिमभिः 


योद्धा) के रूप चलते हैं । 

| ७१-राजन्‌ ( राजा ) 
So राजा राजानौ 
f&c राजानम्‌ राजानौ 
qo राज्ञा राजभ्याम्‌ 
ao रासे राजभ्याम्‌ 
do राज्ञः राजभ्याम्‌ 
Wo ` राज्ञः . राज्ञोः 
go . राज्ञि, राजनि राज्ञोः 
सं० हे राजन्‌ हे राजानौ 

राजन्‌ का ख्रीलिङ्ग रूप राजी :(ईकारान्त) है, इसके रूप नदी के समान 
चलते हैं। - 

७२-महिमन्‌ ( बदृप्पन )f 

ge महिमा महिमानौ 
द्वि० महिमानम्‌ महिमानौ 
qe महिम्ना महिमभ्याम्‌ 


a यह शब्द हिन्दी में स्रीलिङ्ग होता दै, किन्तु संस्कृत में पुंलिङ्ग । 
प महिमा, गरिमा, कालिमा आदि शब्द हिन्दी में स्रीलिज्ञ में प्रयुक्त होते हैं 


किन्तु संस्कृत में पुल्लिङ्ग में । 


संशा-शब्द 
E 
महिम्ने महिमभ्याम्‌ 
महिम्नः महिमभ्याम्‌ 
महिम्नः महिम्नोः 
महिम्नि, महिमनि महिम्नोः 


हे महिमन्‌ X महिमानौ 


A 


बहुवचन 
महिमम्यः 


महिमम्यः 


` महिञ्जाम्‌ 


महिमसु 
हे महिमानः 


म fi 
` इसी प्रकार सीमन्‌ [(चौहदी ) खीलिङ्ग qua ( शिर), गरिमन्‌ 
( बड़प्पन ), अणिमन्‌ ( छोटापन ), लघिमन्‌ ( छोटापन ), शुक्षिमन्‌ ( सफेदी ), 


कालिमन्‌ ( "SD अश्वत्थामन्‌ , द्रढिमन्‌ ( मजबूती ) इत्यादि अन्नन्त पुँल्लिङ्ग 
शब्दों के रूप चलते हैं । र 
सीमन्‌ के रूप महिमनु की भाँति होते हैं, जैसे-- 

नकारान्त स्त्रीलिंग 
७३-सीमन्‌ ( चौहही ) 

So सीमा सीमानौ 

fito सीमानम्‌ सीमानौ 

go सीम्ना सीमम्याम्‌ 

"o सीम्ने सीमभ्याम्‌, 

do सीम्नः Sama 

Wo सीम्नः सीम्नोः 

Wo सीम्नि, सीमनि सीम्नोः 

dio हे सीमानौ 
नकारान्त प लिंग 
७४-युबन्‌ ( जवान ) 

Ho युबा | युवानौ 

fie युवानम्‌ gerit 

qo यूना TETA 

"do ITAR 

do यून युवभ्याम्‌ 

So यून यूनोः 

Wo यूनि ` यूनोः 

सं० हे 


* हे युवन्‌ युवानौ 
युबन्‌ का स््ीलिज्ञ युवती है, जिसके रूप नदी के समान 


दे युवानः 
चलते हैं। 


५८ 
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७०-श्वन्‌ ( कुत्ता ) 
एकवचन हिवचन बहुवचन 
Yat श्वानौ श्वान 
श्वानम्‌ श्वानौ शुनः 
शुना श्वभ्याम्‌. श्वमि 
शुने श्वभ्याम्‌ श्वभ्य 
शुन श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
शुन शुनोः शुनाम्‌ 
शुनि शुनोः श्वसु 
हे श्वन्‌ : हे श्‍वानौ हे श्‍वान 
७६-अवंन्‌ ( घोड़ा, इन्द्र ) 
अरवा अवन्तौ अर्वन्तः 
TAAR अवन्तौ ada: 
अवता अवं दूम्याम्‌ अवं द्धिः 
du अवंद्भ्याम्‌ dar 
ada: अवंद्म्याम्‌ अवंद्म्यः 
अर्वतः ridi: अर्वताम्‌ 
aaf अवंतोः sid 
हे अवन्‌ हे अर्वन्तौ हे अवन्त 
७७-मघवन ( इन्द्र ) पुंछिङ्ग 

. मघवा मघवानौ मघवानः 
मघवानम्‌, मघवानौ मघोनः 
मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
मघोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघोनः ` मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
सघोनः मघोनोः मघोनाम्‌, 
मघोनि | मघोनोः . मघवत्सु 
हे मघवन हे मघवानौ हे मघवानः 
मघवन्‌ के रूप निम्न प्रकार भी चलते हें- 
मघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः 
मघवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः 
मघवता मघवद्‌म्याम्‌ ma: 


मघवते RTIRATA, मधवदूम्यः 


संज्ञा-शब्द ५ 


१ एकवचन द्विवचन बहुवचन 
do मघवतः सघवदूम्याम्‌ मघवदूम्यः 
qo मघवतः मधवतोः मघवताम्‌ 
Wo मघवति मघवतोः मघवत्सु 
सं० हेमघवन्‌ . हे मघवन्तौ हे मघवन्तः 

७८-पूषन्‌ ( सूर्य ) doge 
qo पूषा पूषणौ पूषणः 
द्वि पूषणम्‌ पूषणौ पूष्ण 
qo पूष्णा ` पूपम्याम्‌ पूप्रमि! 
च० पूष्णे TAR पूपभ्य 

o Tur पूषभ्याम्‌ पूषभ्य 

० पूष्णः पूष्णोः पूण्णाम्‌ 

Wo पूष्णि, पूषणि पूष्णोः पूषसु 

सं० हे पूषन्‌ हे पूषणो हे पूषणः 
७९-करिन्‌ ( हाथी )® gog 

प्रण करी करिणौ करिणः 

ge करिणा करिम्याम्‌ करिमिः 

qo करिये करिम्याम्‌ करिम्यः 

do करिणः करिम्याम्‌ करिम्यः 

(हु - करिणः करिणोः करिणाम्‌ 
o करिणि . करिणोः करिधु 
सं० x करिन्‌ Li करिणौ t करिणः 


इसी प्रकार हस्तिन्‌ ( हाथी ), गुणिन ( गुणी), मन्त्रिन्‌ ( मन्त्री) पक्षिन्‌ 
(पक्षी ), शशिन्‌ ( चन्द्रमा ), धनिन्‌, वाजिन्‌ ( घोड़ा ), ¡तपस्विन्‌ ( तपस्वी ), 
बलिन्‌ ( बली), सुखिन्‌ ( सुखी), एकाकिन्‌ ( श्रकेला ), सत्यवादिन्‌ ( सच 
बोलने वाला ) इत्यादि इन्नन्त शब्दों के रूप चलते हैं 

करिन्‌, आदि शब्दों के ख्ीलिङ्ग शब्द इंकार जोड़.क़र करिणी, हस्तिनी, 
गुणिनी आदि इकारान्त होते हैँ जिनके रूप नदी के समान चलते हैं | 


अ जिन इन्नत शब्दों में ऋ) र , या प्‌ नहीं है उनके रूप प्र० हस्ती-हस्तिनौ- 
हस्तिनः, fico स्तिनम्‌-हस्तिनौ-इस्तिनः आदि चलते हैँ । 


Re 2 बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका - 


Y 

नकारान्त पुं झिंग 

८०-पयिन्‌ ( रास्ता ) 
Wo पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
fite पन्थानम्‌ पन्थानौ पथ 
qo पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
Fo qq पथिम्याम्‌ पथिम्य; 
do qt पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
So पथ पथोः पथाम्‌ 
स० पथि पथोः पथिषु 
सं० हे पन्थाः हे पन्थानौ हे पन्थानः 

नकारान्त नपुंसकलिंग 
८१-नामन्‌ ( नाम ) 

qo नाम नाम्नी, नामनी नामानि | 
fio नाम नान्नी, नामनी नामानि 
qo नाम्ना नामम्याम्‌ नाममिः 
Fo नाम्ने नामभ्याम्‌ नामभ्यः 
do aa: 20 नामम्याम्‌ TAA: 
qo TA: smit: नास्नाम्‌ 
Wo नास्नि, नामनि smit नामसु 
सं० हे नाम, नामन्‌ हे नाम्नी, नामनी हे नामानि 


इसी प्रकार व्योमन्‌ ( आकाश ), धामन्‌ ( घर, चमक ), सामन्‌ ( सामवेद 
का मन्त्र ), दामन्‌ ( रस्सी ), प्रेमन्‌ ( प्यार ) के रूप चलते है । - 


८२-शर्मेन्‌ ( सुख ) ado लिङ्ग 


So शमं शमंणी शर्माणि 
fie शर्म शमंणी शर्माणि 
qo शमणा श्मभ्याम्‌ शर्ममिः 
"e शर्मणे शर्याम्‌ ade 
do शमणः शसभ्याम्‌ शम्य 
No शमणः शमणोः शमणाम्‌ 
सर शमणि शमंणो शमंसु 
सं० हे शर्मन्‌, दे शमं हे शमंणी हे शर्माणि 


इसी प्रकार quist, ( पौणसंसी, अमावास्या का त्योहार ), बझन्‌ ( ब्रह्म ) वमन 
( कवच ), बत्मन्‌ ( रास्ता ), जन्मन्‌ ( जन्म ), चर्मन्‌ ( चमडा ) के रूप चलते हँ । 
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८३-अहन्‌ ( दिन ) age लिङ्ग 
एकवचन द्विवचन 
अहः अही, अहनी अहानि 
अह; अही, अहनी ` झहानि 
vt अहोभ्याम्‌ अहोभिः 
झह अद्दोभ्यांम्‌ अहोभ्य 
a अहोम्याम्‌ अहोभ्यः 
अहोः अहम्‌ 
अहि, अहनि set अदृश्य, अहस्सु 
हे अहः हे अही, अनी हे अहानि 
८४-माविन ( होने वाला ) ade लिङ्ग 
भावि साविनी भावीनि 
भावि भाविनी भावीनि 
भाविना भाविभ्याम्‌ भाविभिः 
भाविने भाविभ्याम्‌ भाविभ्यः 
भाविनः भाविभ्याम्‌ माविभ्यः 
भाविनः. भाविनोः भाविनाम्‌ 
भाविनि भाविनोः भाविषु 
हे भावि हे माविनी दे भावीनि 
पकारान्त खीलिंग 
८१-अप्‌ ( पानी ) 
अप्‌ शब्द्‌ के रूप बहुवचन में ही चलते हैं-- 
बहुवचन 
qo W: 
f&c अपः 
qo afz: 
qo SEI 
do अदूस्यः 
qo अपाम्‌ 
go "1d 
दे आपः 


do 


RO 
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ERES खीलिंग 


८६-ककुम्‌ ( दिशा ) 
द्विवचन 


ककुभौ 
ककुभौ 
ककुन्स्याम्‌ 
'ककुब्म्याम्‌ 
ककुब्म्याम्‌ 
ककुभोः 


ककुभो 
हे ककुभौ 
रकारान्त नपुसकलिंग 
८७-वार ( पानी ) 


हे वारी 
गीरौ 


१८० 
CES d a E 


पुरौ 


पुरः 
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एकवचन द्विवचन 
पुरा Veri Wt T 
ds पूर्म्याम्‌ qai: 

४ Ta yri: 
z पुरोः पुराम्‌ 

(ळू परो 3 
हे पू: हे पुरौ `. ts 
इसी प्रकार gx ( धुरा) के रूप भी चलते हैं। 
वकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
E ९०-बिब्‌[ आकार या स्वर्ग | 
दिवम्‌ दिवौ दिवः 
दिवा ` ुम्याम्‌ युमिः 
दिवे TAR TA: 
Ra युभ्याम्‌ DONEC 
दिव दिवोः दिवाम्‌ 
दिवि दिवोः ` दुषु 
हे दयौः हेदिवौ हें दिवः 
` शकारान्त पु हिङ्ग 
९१-विश्‌ [ बनिया ] 

विद्‌ विशौ विशः 
बिशा विड्भ्याम्‌ विड 
विशे विडम्याम्‌ विडस्य 
विशः विडस्याम्‌ विड्म्य 
विशः विशोः bai 
बिशि विशोः freu 

९२-भवाइश [ आपके समान ] पुहिङ्ग 
भवाहक सजा 
भवाशम्‌ मवाइशौ T 
Ga भवाइग्म्याम्‌ 70 मवाइग्मिः 
भवाइशै भवाइगम्याम्‌ TM 


६३ 


त्वादश्‌ ( तुम्हारे समान ), 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
एकवचन द्विवचन 
भवादृशः भवाहग्म्याम्‌ 
भवारशः सवादृशोः 
भवाइशि भवाइशोः 
है मवादक्‌ हे मवादशौ 


इसी प्रकार याहश्‌ ( जैसा ), meN ( मेरे समान 
एतादृश्‌ ( इसके समान ) 


. मवाइश्‌ , याइश्‌ आदि 
जिनके रूप नदी के समान चलते हैं। 


९३- भवादृश ( आपके समान ) नपुंसक लिङ्ग 
^ भवाइशी भवाइंशि 


3e 
fie 
qo 


मवाहक्‌ 


भवाइशा 


भव 
भवादृशी 
भवादग्म्याम्‌ 


बहुवचन 
भवाहस्म्यः 
भवादृशाम्‌ 
weg 

है भवादशः 


), TEL ( उसके समान ) 
इत्यादि के रूप चलते हैं। 
के खीलिङ्ग शब्द मवाइशी, याशी, माइशी आदि हैं, 


भवाइंशि 
भवाहग्मिः शेष पुंवत्‌। 


¢ 
भवादश्‌ , ताइश्‌ , माइश्‌ , त्वाइश्‌ इत्यादि के समानाथक श्रकारान्त शहर 
भवादृश, ताइश, माहश, त्वाइश, आदि हैं । . 


९४-दिश्‌ ( दिशा ) खीलिङ्ग 


: Ho दिक्‌, दिग्‌ दिशौ दिशः 
f&e दिशम्‌ दिशौ दिशः 
qe दिशा दिग्म्याम्‌ दिग्मिः 
Fo दिशे दिग्म्याम्‌ दिग्म्यः 
do दिशः दिग्म्याम्‌ दिग्भ्यः 
qo far: दिशोः दिशाम्‌ 
Wo. दिशि दिशोः feg 
de हे दिक, दिग्‌ हें दिशौ हे दिशः 
९५-निश्‌ ( रात ) खीलिङ्गक 
fc x. x m 
निज्म्याम्‌ NE: 
Es ium निडम्याम्‌ * | निडमिः 
0 निज्म्याम्‌ निज्म्यः 
x m निडम्याम्‌ निडम्यः 
di eR निज्भ्याम्‌ निज्स्यः 
: ies निडम्याम्‌ निङ्म्यः 


e निश्‌ के पहले पाँच रूप नहीं मिलते । 
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एकवचन fama agara 
निशः निशोः निशाम्‌ 
निशि निशोः स 

Yi feg 

षकारान्त पु लिङ्ग 
९६-द्िष्‌ ( शत्रु ) 
द्विट्‌ द्विषौ fan: 
द्विषम्‌ fiit द्विषः 
fis दिडभ्याम्‌ द्विड्मि 
fü द्विड्म्याम्‌ Rea 
दविषः द्विङम्याम्‌ दविडम्यः 
दविषः दविषो द्विषाम्‌ 
द्विषि दविषो द्विट्सु 
हे द्विद्‌ डे द्विषौ हे दिषः 
९७-प्रावृष्‌ ( वर्षा ऋतु ) खीसिङ्ग 
MEZ, आडू प्राइषः 
प्राबषम्‌ प्राइषौ प्रादृषः 
WRIST प्रादृडभ्याम्‌ प्राइड्मि 
ma प्राइडभ्याम्‌ MA 
प्रादृषः EAM प्राइड्स्यः 
mga: प्रावृषोः ्रावुषाम्‌ 
ma प्रादृषोः Ses 
हे प्रावृट्‌, प्रादड॒ iw हे mm 
सकारान्त प किंग 
९८-चन्द्रमस्‌ [ चन्द्रमा | 

चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः 
चन्द्रमसम्‌ चन्द्रमसौ REM: 
चन्द्रमसा 'चन्द्रमोग्याम्‌ चन्द्रमोमिः 
चन्द्रमसे चन्द्रमोम्याम्‌ चन्द्रमोस्यः 
AANG: चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोम्यः 
चन्द्रमसः चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 


६६ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


एकच दन द्विवचन बहुवचन 
We चन्द्रमसि चन्द्रमसोः चन्द्रमःसु-स्सु 
सं० हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमसः 


इसी प्रकार महौजस्‌ ( बड़ा तेजस्वी ), दिवौकस्‌ ( देवता ), सुमनस्‌ ( अच्छा 
मन वाला). महायशस्‌ ( बड़ा यशस्वी ), वेधस्‌ ( ब्रह्मा ), महातेजस्‌ ( बड़ा 
तेजस्वी ), वनौकस्‌ ( बनवासी ), Ramaga ( री छाती वाला ), दुर्वासस्‌ 
( aaar, बुरे कपड़ों वाला ), प्रचेतस्‌ इत्यादि शब्दों के रूप चलते हैं । 


९९-मास्‌ [ महीना ]# पुं हिङ्ग 
x १ 


fo x मासः 
de मासा माभ्याम्‌ माभिः 
Fo ` मासे माम्याम्‌ माभ्यः 
fo मास; माम्याम्‌ m: 
Wo "मासः ` मासोः मासाम्‌ 
Wo मासि मासोः माःसु 
| मास्सु 
१००-पुम्स्‌ [ पुरुष ] पुँछिंग 
. प्र पुमान्‌ पुमासौ l पुमांसः 
fite पुमासम्‌ पुमांसौ ` ds 
qe पुंसां Seem, पुम्मिः 
Ec युंसे पुम्म्याम्‌ सुम्म्यः 
do पुंसः FA qe 
Ho पुंसः ` पुंसोः Sum. 
Wo पुंसि : पुंसोः १: युसु. 
do हे पुमन्‌, हे पुमांसौ हे पुमांस 
१०१-विद्दस्‌ ( विद्वान्‌ ) एुँछ्िङ्ग 
qo विद्वान्‌ . विद्वांसौ विद्वांसः 
fio. विद्वांसम्‌ विद्वांसौ oc विदुषः 
ge विदुषा बिद्वदभ्याम्‌ rafa: 
Fo विंडुषे विद्दंदूम्याम्‌ विदवदूम्यः 
do. विदुषः विद्वद्भ्याम्‌ Rag: 
To बिढुषः बिढुघोः विदुषाम्‌ 


* ET ITE के प्रथम पाँच रूप संस्कृत में नहीं मिलते । आवश्यकतानुसार 
उसके स्थान पर अकारान्त पुं० मास शंडढ के रूपों का प्रयोग किया जा सकता है । 
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एकवचन Ram बहुवचन 
Wo बिदुघि विदुषोः 
सं० हे fra हे विद्वांसौ 


विद्वस्‌ का ख्रीलिंग शब्द “विदुषी? है । उसके रूप नदी के समान होते हैं । 
BE ( उससे छोटा ) afe 


To लघीयास 

fo लघीयासम्‌ लघीयांसौ लघीयस! 

qo लघीयसा लघीयोभ्याम्‌ लघीयोमि 

च० लघीयसे लघीयोम्याम्‌ लघीयोम्य 

do लघीयस लघीयोभ्याम्‌ लघोयोभ्यः 

qo लघीयसः 'लंघीयसोः लघीयसामू 

Wo लघीयरि लघीयसो लघीयःसु, लघीयस्सु 
सं० हे लघीयन्‌ हे लघीयांसौ हे लधीयांसः 


इसी प्रकार, गरीयस्‌ ( अधिक बड़ा ), द्रढीयस्‌ ( अधिक मजबूत ), प्रथीयरु 
( अधिक मोटा या बेड़ा ), द्राघीयस्‌ ( अधिक लम्बा ), अयस्‌ इत्यादि ईयस्‌ प्रत्यय 
से बने हुये शब्दों के रूप चलते हैं। 
लघीयस्‌ , गरीयस्‌ आदि के स्रीलिंग शब्द लघीयसी, गरीयसी, द्रढीयसो 
द्राघीयसी इत्यादि बनते हैं और वे नदी के समान होते हैं । 
१०३-श्रे यस्‌ [ अधिक प्रशंसनीय ] Žiga 


To श्रेयान्‌ stata: 


fzo श्रेयांसम्‌ श्रेयांसौ श्रेयसः 
qo - श्रेयसा श्रेयोम्याम्‌ थेयोमिः 
qo भ्रेयसे श्रेयोम्याम्‌ श्रेयोभ्यः 
to stra: श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभ्यः 
qo श्रेयसः श्रेयसोः ` भ्ेयसाम्‌ 
ge श्रेयसि अेयसोः à 
भेयःसु 
do हे भेयन्‌ है श्रेयांसौ » हे अयासः 
१०४-द्रोस्‌ [ जा | पुँछिंग 

EC दोः दोषौ qd: 
fito दोः दोषौ दोषः, दोष्णः 

दोषा «iin eus 


qu [दोष्स्याम ।दोषम्यः 


ष 


बृहद्‌-अनुवाद्‌-चरिद्रका 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
| दोषः दोर्भ्याम्‌ qd: 
दोष्णः | दोषम्याम्‌ दोषभ्यः 
दोषः ` दोषोः दोषाम्‌ 
दोष्णः दोष्णोः दोष्णाम्‌ 
दोषि दोषोः दोष्षु 
'दोष्णि | दोष्णो «rng 
दोषणि | QT 
हे दोः हे दोषौ हे दोष 
१०५-अप्सरस [ अप्सरा ] ख्रीलिंग 
अप्सराः अप्सरसौ अप्सरस 
अप्सरम्‌ अप्सरसौ अप्सरस 
अप्सरसा अप्सरोभ्याम्‌ अप्सरोभिः 
अत्सरसे अप्सरोभ्याम्‌ अप्सरोभ्यः 
अप्सरसः अप्सरोम्याम्‌ अप्सरोभ्यः 
अप्सरसः अप्सरसोः अप्सरसाम्‌ 
अप्सरसि श्रप्सरसोः अप्सरस्सु 
हे अप्सरः हे अप्सरसौ हे अप्सरसः 
अप्सरस्‌ शब्द का प्रयोग प्रायः बहुवचन : में होता है । 
०६-आशिस्‌ [ आशीवाद ] ख्रीलिंग 
अशीः आशिषौ आशिष 
आशिषम्‌ - आशिषौ आशिषः 
आशिषा आशीर्भ्याम्‌ झाशीर्मिः 
आशिष आशीभ्यांम्‌ आशीभ्य: 
आशिषः श्राशीर्भ्याम्‌ आशीभ्यः 
आशिषः आशिषोः आशिषाम्‌ 
आशिषि आशिषोः आशीःषु, आशीष्सु 
हे ग्राशीः हे आशिषो हे झाशिषः 
१०७-मनस्‌ [ मन ] नपुंसकलिंग 
मन सनांसि 
मनः mt मनांसि 
मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
मनसे मनोम्याम्‌ HAET: 
मनर्सः मनोभ्याम्‌ RRA: 
मनसोः मनसाम्‌ 


६६ 
एकवचन I C EET बहुवचन 
To मनसि मनसोः मनस्सु, मनःसु 
Nani है मनसी हे मनांसि 


इसी प्रकार नभस्‌ ( आकाश ) अम्भस्‌ (पानी ), आगस्‌ ( पाप), उरस 


(डाल) पयस (दूध या पानी ) रजस्‌ ( धूल ), वयस्‌ ( उम्र ), बचस्‌ (छाती) 
अयस्‌ ( लोहा ), तमस्‌ ( अँधेरा ), वचस्‌ (es बात ), यशस्‌ ( यस, कीर्ति ), 
m t तपस्या ), सरस्‌ ( तालाब ), Sms (शिर) इत्यादि शब्दों के स्प 

- चलते हैं। 


१०८- हविस्‌ [ होम की चीज ] नपुंसकलिंग 
नट en हविषी हवींषि 


fito हविः हविषी हवींषि 
ge हविषा rata हृविर्मिः 
Fo हविषे ` हविम्याम्‌ हविम्यः 
do gha: हविम्याम्‌ हविभ्यः 
To हृविषः हविषोः हविषाम्‌ 
Wo हविषि हविषोः हविःषु, fior 
सं० हे हविः ` हे हविषी है हवींषि . 
१०९-घनुस्‌ [ धनुष ] नपुंसकलिङ्ग 
qo घनुः धनुषी धनूंषि 
fio धनुः धनुषी धनूंषि 
do ` धनुषा asata धनुर्मिः 
02 No घनुषे घनुम्याम्‌ agel: 
do घनुषः धनुर्भ्याम्‌ धनुम्यं; 
qo घनुषः धनुषोः घनुषाम्‌ 
ao घनुषि घनुषोः घनः, धतुषु 
Wo हे धनुः है धनुषी है घनूषि : 
इसी प्रकार aga (शरीर ), aga (aia), आशुस्‌ (उम्र), यजुस्‌ 
(agi ) इत्यादि 'डस में अन्त होने वाले शब्दों के रूप चलते हैं। 
हकारान्त पु लिंग 
. ११०-बघुलिइ [ शहद की मक्खी या भौरा ] 
qo मधुलिट्-लिडइ्‌ मधुलिहौ 
fito मधुलिहम्‌ मधुलिहौ H t 
तुश gen am uie 


spo "gut c मधुलिडभ्यान्‌ agraar: 
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एकवचन . द्विवचन बहुचचम 
do मधुलिहः मधुलिडभ्याम्‌ मधुलिडभ्यः 
Wo मधुलिहः मधुलिहो; मधुलिहाम्‌ 
go मधुलिहि मधुलिहोः मधुलिटसु-लिटत्सु 
do हे मधुलिट्‌. . हे मधुलिहौ हे मधुलिहः 

१११-अनइइ ( बेल ) पुँङ्लिङ्ग 
So अनड्वान्‌ अनडवाहौ अनड्वाहः 
fzo अनडवाहम्‌ अनड्वाहौ अनडुहः 
qe अनडुहा अनडुद्भ्याम्‌ अनढुद्धिः 
D अनडुहे | अनढुद्म्याम्‌ अनडुदुभ्यः 
do अनडुहः अनडुद्भ्याम्‌ श्रनडुद्म्यः | 
Qo HTE: अनडुहोः अनडुहाम्‌ 
स० अनडुहि अनडुहोः अनडुत्सु 
सं० हे अनडवन्‌ है अ्रनड॒वाहौ हैं अनड॒वाहः 
११२-उपानह [ जूता | it लिंग 

qo ` उपानतू-उपानद्‌ उपानहौ उपानहः 
fzo उपानहम्‌ उपानहौ . उपानहः 
qe ` उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भिः 
spo उपानहे उपानद्म्याम्‌ उपानद्भ्यः 
do उपानहः . उपानद्म्याम्‌ ` ` उपानद्भ्यः 
qo उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 
To उपानहि उपानहोः उपानत्सु 
सं० हे उपादत्‌-द्‌ है उपानहौ है उपानहः 

संज्ञा शब्दों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य वाते 


. STE मुख्यतः ३ प्रकार की होती हैं :--( क ) व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ, (ख) 
जातिवाचक संजाएँ तथा ( ग ) भाववाचक संशाएँ | . 
i (क॒) व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ 
. कुछ व्यक्तिवाचक संशाएं ऐसी होती हैं जो हिन्दी और संस्कृत में एक समान 
रहती हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, यथा-- 
( १ ) काश्मीरदेशो भूस्वगः ( काश्मीर संसार में स्वर्ग है। ) 
(२ ) प्रयागस्य श्राप्रलानि प्रसिद्धानि ( इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध हैं। ) 
(3) चनारस्य र॒त्यात्राणि मारते विख्यातानि सन्ति ( चुनार के मिट्टी के 
बरतन भारत में प्रसिद्ध हैं। ) 
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(४ ) काश्याः कौशेयशाटका जगद्विस्याता: (काशी की रेशमी साड़ियाँ संसार 
में प्रसिद्ध हैं। ) 
(५ ) यूरोपीयप्रदेशात्‌ वायुयानेन इत्तपत्राणि भारतमायान्ति ( यूरोप से 
माचारपत्र वायुयान द्वारा भारत आते हैं |) 
( ६ ) हिमालयादू गङ्गा निगच्छति ( हिमालय से गङ्गा निकलती है। ) 
(७) शान्तिनिकेतनं विश्रामस्थानस्य समीपम्‌ ( शान्तिनिकेतन 
बोलपुर स्टेशन क्रे समीप है | ) 
(८) महेक्ोदडौ प्राचीनतमानि वस्तूनि भूम्या निर्गतानि ( महेंजोदाडू में 
जमीन के नीचे से बहुत पुरानी वस्तुएँ निकली हैं । ) : 
कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ ( तद्भव ) हिन्दी में ऐसी हैं जिनका संस्कृत में थोड़ा 
सा परिवतन करके अनुवाद फिया जाता है- 


( १ ) पुरा मौयंवंशोद्भवानां राज्ञां राजधानी पाटलिपुत्रमासीत्‌ ( प्राचीनकाल 
में पटना नगर मौय राजाओं को राजधानी था | ) 


(२) वङ्गदेशीयास्तण्डुलप्रिया भवन्ति ( बङ्गाली चावल बहुत पसन्द 
करते हैँ । ) 


( ३) जयपुरे सङ्गमरमरस्य चित्रकर्म प्रसिद्वम्‌ ( जयपुर में सङ्गमरमर की 
चित्रकारी मशहूर है । ) ट 
( 9 ) आगरानगरे यसुनातरे ताजमहल जगद्विख्यातम्‌ ( आगरा में यमुना 
तर पर ताजमहल संसार में मशहूर है। ) 
( ५ ) सिन्धोरत्यविकं जलम्‌ ( सिन्धु नदी में बहुत ज्यादा पानी है । ) 
( ६) रणजितसिह; पञ्चनदस्य शासक थासीत्‌ ( रणजीतसिंह पक्षाब का 
शासक 3T | ) 
(७) गढदेशे भीवद्रीशस्य मन्दिरमस्ति (गढ़वाल में श्रीबद्रीनाथजी का 
मन्दिर t1) 
€) पुरा तक्षशिलास्थाने जगद्विस्यातो विश्वविद्यालय आसीत्‌ (पुराने 
ह I में तक्षशिला में ग्रतिविख्यात यूनिवर्सिटी थी | ) 
& ) शतद्रु, विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता, Rega पञ्चनदे 
ue ( शतलज, व्यास, राबी, चुनाव, -— और सिन्धु नदी 
पञ्जाब में हैं । ) 
हिन्दी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, जो दूसरी भाषाओं से आये हैं और कुछ 
ऐसे हैं जो संस्कृत से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उनका संस्क्ृत-अनुवाद ज्यों का 
त्यों करना चाहिए, किन्तु कुछ ऐसे भी शब्द है जो विदेशी भाषा और संस्कृत 
से कोई सम्बन्ध न रखते हुए मी संस्कृत लेखकों में प्रचलित हो गये हैं। उनको 
बदलने में कोई क्षति नहीं, यथा-- 
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(१ ) कलकत्तानामकं भारतविख्यातं नगर ( कलकत्ता भारत में मशहूर 
शहर है। ) . - 
(२) भोंदूमलः प्रयागे प्रसिद्धः वणिक्‌ ( भोंदूमल इलाहाबाद में प्रसिद्ध 
सौदागर है । ) TE 
(३ ) एस० एस० रज्ञिकस्य कानपुरे चमंव्यापारोडस्ति ( एस० एम० रजिक 
का कानपुर में चमड़े का व्यापार दै । ) ; 
( ४ ) जापानस्य व्यापारविषये महती उन्नतिरस्ति ( जापान ने व्यापार में बड़ी 
उन्नति की है। ) : - 
(५ ) यवनदेशीयः सम्राट्‌ अलक्षेन्द्रो मारतमाजगाम ( ग्रीक सम्राट अलेग्जेण्डर 
भारत में आया था। ) 
(६ ) मानचैस्टरादू मारतमायातिस्म Wen, ( मानचैस्टर से कपड़ा भारत 
को आता था 1) ; 
(७) जविस्कोनाम्नो गामानाम्नशच मञ्षयोमंल्लयुद्धममवत्‌ ( जविस्को और 
गामा का जोड़ हुआ हुआ था । ) 
( ख ) जातिवाचक संज्ञाएँ 
कुछ जातिवाचक शब्द ऐसे हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द भी उनके स्थान पर 
व्यवहृत हो सकते हैं, यथा- मनुष्य, राजा, प्रजा, पशु, पक्षी, पुरुष, खत्री आदि | 
उदाहरण--स एब राजा ( दपः, मूपः) यस्य प्रजायाः सुखम्‌ (राजा वही दै; जिसकी 
प्रजा सुखी है। ) 
परन्तु बिड़ला, मालवीय, सैयद आदि शब्द संस्कृत-अनुवाद में व्यक्तिवाचक 
संज्ञाओं की भाँति प्रयुक्त होते हैं, यथा-- 
बिडलोपाइः घनश्यामदासः ( घनश्यामदार बिड़ला | ) 
कुछ देशी या विदेशी शब्द आजकल संस्कृत में कल्पित रूप से प्रचलित हो 
गये हैँ, उनका अनुवाद प्रचलित शब्दों में होगा, यथा-- 


१--ाष्ट्रपतिः--ग्रेसीडेट ६--राज्यपरिषदू--काउंसिल आफ 
२--प्रधानमन्त्री--प्राइम मिनिस्टर । स्टेट्स !. . 
३--विधानपरिषदु--लेजिस्लेटिव १०--प्रदेशः--प्राविस । 

काउंसिल | ११-वाष्पयानम्‌ रेलगाड्री । 


४--विधानसभा--लेजि० असेंबली । १२- सचिवः सेक्रेटरी । 
५--विषयनिर्षारिणी समा- सब्जेक्ट . १३--जलयानम्‌--जद्दाज | 

कमेटी | १५-- वायुयानस्‌--इवाईँजहाज | 
६--कार्यकारिणी समा--एग्जीक्यू, १५. राज्यपालः-गवनंर । 
|o RS कमेटी |. १६- कुलपतिः- चान्सलर | 
७- मण्डलम्‌- जिला । १७--उपकुलपतिः--वाइस-चान्सलर । 
८--लोक सभा--पार्लियामेंट । १८--मुख्यमन्त्री--चीफ मिनिस्टर | 
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१६--विद्यालय;--कालिज | २४--शिक्षोपश्चालकः--डिप्टी डाइरेक्टर 
२०- विश्वविद्यालय; -यूनिवसिंटी | आफ एजूकेदन | 
२१--आध्यापक--प्रोफेसर | २६- शिल्ला-निरीच्चकः- इन्स्पेक्टर 


२२--अध्यक्षः--स्पीकर | आफ स्कूल्स | 
, २३--अधीक्षुकः--सुपरिंटेंडेंट | २७--द्विचक्रिका--बाइसिकिल 1. 
२४--शिक्षा-सश्ालकः ( निदेशकः)-- २८--जलान्तरितयानम्‌--सबमैरिन 
डाइरेक्टर STR एजकेशन | ( पनडुब्बी ) 1 
परन्तु मोटरकार के लिए “मोटरयानम्‌" और कोट के लिए 'कोटनामकं qun 
ही लिखना उचित है ।. : 
(ग ) भाववाचक संज्ञाएँ 3 
वित्त्वं च नृपत्वं च नेव. तुल्यं कदाचन ( विद्वत्च और राजत्वं हरगिज 
बराबर नहीं । ) तस्य ज्ञानमेवैतावद्‌ आसीत्‌ ( उसका ज्ञान ही इतना था | ) 
असहयोगान्दोलनस्य कायंक्रमे बहवः प्रस्तावा आसन्‌ ( नानकोश्चापरेशन मूब- 
मेंट के प्रोग्राम में बहुत से रेजोल्यूशन ये | ) 
कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण-- LESS 
१--नूनं छनच्छनिति वाष्पकणाः पतन्ति ( निःसन्देह 'छनछन' ध्वनि करके 
अँसुओं की बूँद गिर sR | 
२--स्थाने स्थाने मुखरककुमो मांकृतैर्निकराणाम्‌ ( स्थान-स्थान पर भरनों 
की भांकृत ध्वनि से दिशा गूँज रही थीं। ) 
३--क्वणत्कनककिङ्किणीकणमाणायितस्यन्दनैः ( रथ पर टकराकर सोने की 
किंकिणियाँ कन-कन कर रही थीं । ) 
४--घसुष्टझारो वूरतोऽपि भूयते (धनुष का टंकार दूर से मी सुनाई देता हे । ) 
५--नूपुराणानां शिक्षित मधुरम्‌ ( जेवरों की घ्वनिः बहुत ही मनोहर थी । ) 
६--क्व भूयते षदपदानां vise ( भौरों की ध्वनि कहाँ ahy t!) 
७--गजानां बृ'हितेन सिंहानां नादेन च वनमेवाकम्पत ( हाथियों की चिघाड 
आर सिंहों की गर्जना से जंगल दी कॉप उठा । ) 
८--चरणसिंदेःतीव धृष्टता विद्यते ( चरणसिंह में बड़ी ढिठाई है । ) 
६- समुद्रस्य गाम्मीय- जशञातुमसुलमम्‌ ( समुद्र की गहराई कठिनता से 
जानी जाती है 1) 
१०--सत्यं वद ( सच बोल 1) 


E « 
| Gió. सवनाम-शब्द 

सवादीनि सर्वनामानि ।१।१।२७। 

संव शब्द से आरम्भ 'होनेवाले शब्द # सर्वनाम कहलाते हैं। “सवनाम? 
शब्द का ग्रथ है वह शब्द्‌ .“जो. किसी संज्ञा के स्थान में आता है।” इन्द्र 
समास को छोड़कर यदि अन्य किसी समास के अन्त में ये शब्द आते हैं तो उनकी 
भी सर्वनाम संज्ञा होती है । ( तदन्तस्यापि इयं संज्ञा) सबनाम शब्दों में विशेषण 
एवं कुछ संशावाची शब्द भी आते हैं | 


अश. अहम आवाम्‌ वयम्‌ 
द्वि० साम्‌, मा वाम्‌, नौ , अंस्मान्‌, नः 
qe मया आवाम्याम्‌ अस्मामिः 
Fo. Sum, मे आवाभ्याम्‌, नौ अस्मम्यम्‌ , नः 
do. मत्‌ . आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
LO मम, मे अवयो, नौ अस्माकम्‌ , नः 
Wo मयि. आवयोः अस्मासु 
E ` युष्मद्‌ 

We स्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
fite त्वाम्‌ , त्वा युवाम्‌, वाम्‌ युष्मान्‌, वः 
qo: त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 

To gem, ते युवाम्याम्‌ युष्मम्यम्‌, वः 
do en युवाभ्याम्‌ ` युष्मत्‌ 
Ns तव, ते . युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌, वः 
स० . त्वयि युवयोः युष्मासु- 

` असादि में निम्नलिखित uer २ सवांदि में निम्नलिखित ३५ शाब्द हैं-- à 


. -सब, २-विश्व, १-उभय, ४-उभ, ५-डतर अर्थात्‌ डतर जोड़कर बनाये 
हुए शब्द यथा कतर, यतर इत्यादि | ६-डतम अर्थात्‌ डतम जोड़कर बनाये हुये 
शब्द यथा कतम, . यतम इत्यादि । ७-अन्य, ठ-अन्यंतर, ६-इतर, १६-ल्वत्‌, 
RRA, १२-नेम, १३-सम, १४-सिम, १५-पूब, १६-पर, १७-अबर, 
१८-दक्षिण, १६-उत्तर, २०-श्रपर, २१-अधर, २२-स्व, २३, अन्तर, २४-त्यदू, 
२५-तद्‌, २६-यदूं, १७-एतद्‌, १८-इदम्‌, २६-श्रदस्‌,: ३०-एक, ३१-हि, `` 


DROPS, ३३-अत्मदू, ३४-भवत्‌, ३५-किम्‌। इनमें त्वत्‌ः और 'त्व' दोनों 


ही अन्य” के. पर्याय हैं। She अध का और 'सम? सब का पर्याय है। 'सम' 


' तुल्य का पर्याय होने पर सर्वनाम नहीं होगा । उस अवस्था में उसका रूप नर के 


समान होंगा। पाणिनि के 'यथासंख्यमनुदेशःसमानम? इस सूत्र से भी स्पष्ट है। 


id सम्पूण का पर्याय है । “स्व? मी निज का वाचक होने पर हो सर्वनाम होता 
है । 'जातिवाले exe? या धन” का वाचक होने पर नहीं (स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌)। 


तत्‌ 
तत्‌ 
तेन 
तस्मै 
तस्मात्‌ 
तस्य 
तस्मिन्‌ 


सवनास-शब्द 


७५ 
3 अभवत्‌ ( आप-प्रथम पुरुष ) 
उलिङ्ग ज्जीलिङ्ग 
ह्विव ० बहुव० " एकव० fido बहुव ० 
मवन्तौ मवन्तःः प्र. MEC 
ERES S adr 
सवद्म्याम्‌ भवद्भिः तृ० भवत्या भवतीभ्याम्‌ भवतीभिः - 
भवद्भथाम्‌ MİRT: Fo भवत्ये भवतीभ्याम्‌ भवतीम्यः 
भवद्धथाम्‌ -भवद्भथः do भवत्याः भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 
भवतोः भवताम्‌ प० भवत्याः भवत्योः मत्रतीनाम्‌ 
भवतोः E wo मवत्याम्‌ भवत्योः भवतीषु 
देमवन्तौ हेभवन्तः do हे भवति दे भवत्यो हेभवत्यः 
तत्‌ | वह ] dia 
सः तौ a 
तम्‌ dt तान्‌ 
तेन ताम्याम्‌ तैः 
तस्मै ताभ्याम्‌, तेभ्यः 
तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेम्यः 
तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तस्मिन्‌ तयोः तेषु 
तत्‌ [ वह ] 
` . नपु'सक लिङ्ग ARE | 
ते तानि प्रर सा ते ताः 
d तानि द्वि० ताम ताः 
ताभ्याम्‌ ` तैः de तया ताभ्याम्‌ - ताभिः 
ताम्याम्‌ dun xo तस्यै ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
ताम्याम्‌ तेभ्यः do तस्याः ताभ्याम्‌ ताम्यः 
तयोः तेषाम्‌ qo तस्याः तासाम्‌ 
तयोः dg —— xo तस्याम्‌ तयोः तासु 


अनपुंसक लिङ्ग में ( प्रम द्विश ) मवत्‌ भवती भवन्ति श्रोर तृतीया से आगे 
पुल्लिङ्ग के समान रूप चलेंगे । . मवत्‌ शब्द प्रथम पुरुष के स्थान में प्रयुक्त होता 
है, इसके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती दै, यथा-भवान्‌ गच्छुनु 
(आप जाये )। 


७६ बहद्‌-शनुवाद-चन्द्रिका | 


se [ यह ] 
पु लिंग i स्लीलिङ्ग - 
qao द्विव० बहुव? एकव० fao बहुव० 
अयम्‌ x इसे प्र० इयम्‌ इमे इंमाः 
इमम्‌,एनम्‌ इमौ एनौ इमान्‌, एनानदविणइमाम्‌ इमे. इमाः 
अनेन, एनेन आम्याम्‌ एभिः qe अनया आभ्याम्‌ आभिः 
अस्मै आम्याम्‌ एभ्यः चण अस्यै ्राम्याम्‌ AA: 
अस्मात्‌ आम्याम्‌ एभ्यः do अस्याः आभ्याम्‌ आभ्यः 
अस्य ्जनयोः,एनयोः एषाम्‌ ष० अस्याः अनयोः आसाम्‌ 
अस्मिन्‌ अनयोःएनयोः एषु स० अस्याम्‌ अनयोः असु 
†एतत्‌ [यह] ` 
पुं झिंग खीलिंग 
एषः एतौ एते प्र एषा एते एताः 
एतम्‌ ,एनम्‌ एतौ, एनौ एतानएनान्‌ द्विभ एताम्‌ ' एते एताः 


एतेन, एनेन एताभ्याम्‌ एतैः qe एतया एताभ्याम्‌ एताभिः 
एतस्मै एताम्याम्‌ एतेम्थः च० एतस्यै एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
एतस्मात्‌ एताम्याम्‌ एतेभ्यः पं० एतस्याः एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
. एतस्य एतयोःएनयोः एतेषाम्‌ To एतस्याः एतयोः एतासाम्‌ 
एतस्मिन्‌. एतयोःएनयोःः एतेषु स० एतस्याम्‌ एतयोः एतासु 


| tg (वह) | 
असौ अमू अमी Xo असौ su अमूः 
अमुम्‌ FF, अमून्‌ o अमुम्‌ M अमूः 
ASNT APA अमीभिः तृ० अमुया अमूभ्याम्‌ अमूमिः 
अमुष्मै श्रमूम्याम्‌ अमीभ्यः च० अमुष्ये श्रमूम्याम्‌ श्रमूभ्यः 
अमुष्मात्‌ अमूम्याम्‌ अमीभ्यः पं० अमुष्याः अमूभ्याम्‌ AJA: 
अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ To अमुष्याः अमुयोः अमूषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ अमुयोः AAJ wo अमुष्याम्‌ अमुयोः अमूषु 


श्नपुंसकलिङ्ञ we, द्वि०-इदम्‌, इमे, इमानि ( द्वितीया एनत्‌ , एने, 
FU UN x: pe 

ंसकलिज्ञ में एतत्‌ शब्द की प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में १ 
एते, एतानि और शेष विभक्तियाँ पुंल्लिद्ध की माँति होती हैं । eec cnn 

I नपुंसकलिङ्ग में अदस्‌ शब्द की प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में ग्रदः, 
अनू , अमूनि और शेष विभक्तया पुंल्लिज्ञ की माति होती है । | 


सर्वनाम-शब्द ७७ 


i sa ( जो ) 

पुलिंग ` स्त्रीलिंग 
यः यो ये प्रर या ये याः 
यम्‌ यौ यान्‌ द्विश याम्‌ ये याः 
येन, याभ्याम्‌ og ` ` do यया याम्याम्‌ याभिः 


यस्मै याभ्याम्‌ येभ्यः Wo यस्यै याभ्याम्‌ याम्यः 
यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः do यस्याः याम्याम्‌ याभ्यः 


यस्य ययोः येषाम्‌ wo यस्याः * ययोः यासाम्‌ 
aaa ययोः dq T यस्याम्‌ ययोः यासु 
[किस्‌ (कोन ) ? 
` पुँल्िङ्ग खीलिङ्ग 
कः कौ के प्रर का के काः 
कम्‌ ` कौ कान्‌ fo काम्‌ के काः 
केन काभ्याम्‌ do कया काम्याम्‌ कामिः 
कस्मै काम्याम्‌ केभ्यः o कस्यै काभ्याम्‌ काम्यः 
कस्मात्‌ काम्याम्‌ केभ्यः do कस्याः काम्याम्‌ काभ्यः 
कस्य कयोः केषाम्‌ We कस्याः कयोः कासाम्‌ 
कस्मिन्‌ कयोः केषु - wo कस्याम्‌ कयोः कासु 
q 
; j सव-सब 
` Henr स्रीलिङ्ग 
एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन 
सवः सवौ सवे ` go सर्वा ed सवाँ; 
dq सर्वौ सर्वान्‌ द्वि सर्वाम्‌ ux सवाः 
` सवण सर्वाभ्याम. ud de सवया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 


ai सर्वाभ्वाम्‌ सर्वेभ्यः wo सवस्यै सर्वाभ्याम्‌ सवभ्यः 
सवस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ स्वेभ्यः do समस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः 
सवस्य सवंयोः सर्वेपाम्‌ de dem सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
स्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु wo edem सयोः सर्वासु 
अ नपुंसकलिङ्ग में यत्‌ शब्द की f&o विभक्तियों में यत्‌ ; ये, यानि अर 
शेष विभक्तियाँ पुल्लिङ्ग की माँति होती : 
† नपुंसकल्लिज्ञ में किम्‌ शब्द की so fe विभक्तियों में-किम्‌ के, कानि 
और शेष विभक्तियाँ पुंल्लि्ञ की माँति होती हैं 


ष्ट बृहद-अनुवाद-चन्द्रिका 


EE x 
: नपु'सक लिंग नपुंसक लिंग 
सवम सवें सर्वाणि प्र० अन्यत्‌ Wd अन्यानि 
wig ud सर्वाणि द्वि० अन्यत्‌ अन्ये . अन्यानि 
सवेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वे: go अन्येन श्रन्याभ्याम्‌ अन्यैः 


आगे ife के समान रूप होतें दैं। शेष पुँल्लिंगबत्‌ | 

विशेष-- अन्यत्‌ ( दूसरा ), अन्यतर ( दूसरा जिसके बारे में कुछ कदा 
जा चुका हो उससे दूसरा ) इतर ( दूसरा ), कतर ( कौनसा » कतम (दो से अघिक 
में से कौन सा ), यतर (दो में से जो सा), यतम (दो से अधिक में से जो सा), ततर 
(दो में से वह सा), ततम (दो से अधिक में से वह सा) के रूप एक 


सगान होते हैं । 


अन्यत्‌ दूसरा 
पु'ल्लिग खीलिंग 
एकव० द्विव बहुव० एकव० द्विव० बहुव ० 
झन्यः अन्यौ अन्ये go अन्या अन्ये अन्याः 
झन्यम्‌ अन्यौ . अन्यान्‌. द्वि° अन्याम्‌ अन्ये श्रन्याः 


न्येन अन्याभ्याम्‌ अन्यैः qe अन्यया शन्याभ्याम्‌ अन्यामिः 
अन्यस्मै श्रन्याभ्याम्‌ अन्येभ्यः चः अन्यस्ये अन्याम्याम्‌ अन्याभ्यः 
अन्यस्मात्‌ अन्याभ्याम्‌ श्रन्येम्यः पं० अन्यस्याः ्रन्याभ्याम्‌ अन्याभ्यः 
अन्यस्य अन्ययोः IAT To अन्यस्याः अन्ययोः अन्यासाम्‌ 
अन्यस्मिन्‌ अन्ययोः HAT qo अ्रन्यस्याम्‌ अ्रन्ययोः  अन्यासु 

विशेष--पूव (पहला), ग्रवर (बाद वाला), दक्षिण, उत्तर, पर (दूसरा), अपर 
( दूसरा ), अधर (नीचे वाला ) शब्दों के रूप एक समान चलते हँ । उदाहरण 
के लिए पूव शब्द के रूप नीचे दिये जांते E— 


qd शब्द 

पु झिंग स्त्रीलिंग 

पूवः पूर्वौ पूर्वे, पूर्वाः प्र पूर्वा पूर्व पूर्वाः 
पूवम्‌ पूर्वो पूर्वान्‌ fü पूर्वाम्‌ पूवं पूर्वाः 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पर्वैः qe पूर्वया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभिः 
पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः To पूवस्ये पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाम्यः 
पूवस्मात्‌,पूर्वात्‌ पूर्वाम्याम्‌ पूर्वेभ्यः पं० पूबस्थाः पूर्वाभ्याम्‌ vae 
va पूर्वयोः Hm ve पूर्वस्याः पूर्वयोः O पूर्वासाम्‌ 
पू्वॉस्मिन पूर्वे पूबयोः wig स पूर्वस्याम्‌ पूवयोः पूर्वासु 


सवनाम-शब्द 


७६, 
नपुंसकलिंग 
To पूवम्‌ पूर्व i पूर्वाणि 
B GR NO पूव पूर्वाणि 
vi पूवण पूर्वाभ्याम्‌ qd: शेष ferra, 
em 0... उभ-( दोनों ) 
| शब्द केवल द्विवचन में होता हे और अलग-अलग 
विशेष्य के अनुसार इनकी विभक्तियाँ होती Ci P ph 
पुंल्िङ्ग नपुसकलिक्ग खीलिज्न 
Fo sut IÑ उसै 
द्वि० उभौ उमे उमे 
qo उमाम्याम्‌ उमाम्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
qo उमाम्यामू उमाम्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
do उभाभ्याम्‌ उमाम्याम्‌ उमाम्याम्‌' 
qo उभयोः उभयोः उभयोः 
To उभयोः sud उभयोः. 
उभय ( दोनों) उभय नपु'सक 
एकवचन वहुवचन No उभयम्‌ उभयानि 
qo उभयः उभये द्वि० उमयम्‌ उभयानि शेष पुंबत्‌ । 
fio STI उभयान्‌ 
Jo ' उभयेन उभयैः 
च० उभयाय उभयेभ्यः स्त्रिलिङ्ग 
do उभयस्मात्‌ उभयेभ्यः 
qe उभयस्य उभयेषाम्‌ No उभयी उभय्यः शेष नदीवत्‌ b 
Wo उभथस्मिन्‌ उभयेषु 


यति ( जितने ), कति ( कितने ), तति (उतने) ये शब्द सब लिङ्गो में प्रत्युक्त 


हाते हैं तथा नित्य बहुवचन होते हें । प्रथमा और द्वितीया विभक्तियाँ में 'यतिर, 
"RP, “ततिः हो रहते हैं । शेप विभक्तियों में भिन्न रूप होते हैं । 


Wo 


fro 


go 
Fo, 
Ho 
To 
go 


कति ( कितने) यति (जितने) तति (उतने ) 
कति यति afr 
कति यति तति 

- कतिभिः यतिभिः ततिभिः 
कतिम्यः यतिभ्यः ततिभ्यः 
कतिम्यः यतिभ्य ततिभ्यः 
कतीनाम्‌, यतीनाम्‌ ततीनाम्‌ 
कतिषु यतिषु ततिषु 


cé बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


सर्वनाम शब्द और उनका प्रयोग 
सर्वनाम का प्रयोग .सामान्यतया नाम के स्थान पर किया जाता है जब कि 
नाम को एक से अधिक बार प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। एक दी शब्द 
की आवृत्ति सुन्दर प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार नाम के स्थान पर प्रयुक्त सवनाम 
शब्द के ही लिङ्ग, विभक्ति और वचभ ग्रहण करते हैं (यो यत्स्थानापन्नः स 
तडमोल्लभते ) | 


इदमादि सर्वनाम शब्दों में इदम्‌ ( यह ) अदस्‌ ( वह ) युष्मद्‌ (व्‌, ठम) 
अस्मद्‌ (3, हम ) और मवान्‌ ( आप ) इन सभी के रूप निम्नलिखित अर्थों में 
प्रयुक्त होते हैं-- i 


१--समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए इदम्‌ शब्द, अधिक समीप की वस्तु 
या व्यक्ति के लिए एतद्‌ शब्द, सामने के दूरवर्ती पदार्थ या व्यक्ति के लिए दसू 
और परोक्ष ( जो सामने नहीं है) पदार्थ वा व्यक्ति को बताने के . लिए तत्‌ शब्द 


का प्रयोग किया जाता है । जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया है-- 


caa सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥” 
२--जिस व्यक्ति या वस्नु के सम्बन्ध में एकबार कुछ कह कर फिर उसके 
विषय में कुछ कहना हो तो ( पुनरुक्तिबोध होने से) द्वितीया विभक्ति में, तृतीया 
विभक्ति के एकवचन में, और षष्ठी तथा ससमी विभक्तियों के द्विवचन में इदम्‌ 
शब्द के स्थान में 'एन? आदेश होता है, यथा-अनेन व्याकरणमघीतम्‌ एनं 
छन्दोऽध्यापय ( इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसे छन्द पढ़ाइये ) । अनयोः 
पवित्रं कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ ( इनका पवित्र कुल है, इनके पास बहुत 
घन है )। 
इदम्‌ और एनत्‌ के वैकल्पिक रूप--. 
` पुं०-एनम्‌ „ एनौ, एनान्‌; एनेन, एनयोः एनयोः । 
ख्री०--एनाम्‌ , एने, एनाः; एनया, एनयोः, एनयोः 
नपुं०--एनत्‌ , ऐने, एनानि; एनेन एनयोः, एनयोः । 
३--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों की द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के एकवचन में 
क्रमशः “त्वा, ते, ते, मा, मे, मे,? द्विवचन में क्रमशः "apu, नो? और बहुवचन H 
क्रमशः “वः, नः? आदेश होते हैं ।# इनको प्रयोग में लाने के नियम ये हैं-- - 


अभ्रीशस्त्वावतु मापीह दत्ता ते मेऽपि शमं सः । 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नौ विभुः ॥ 
सुखं वां नौ ददात्वीशः पति वामपि नौ हरिः । 
सोऽ व्यादो नः शिवं वो नो ददयातसेव्योऽ त्र वः स नः ॥ 


सवनाम-शब्द E 


ये सब आदेश (त्वा, ते, मे आदि ) वाक्य या श्लोक के चरण के आरम्म में 
“च वा हा, ग्रह, uz इन पाँच श्रव्ययों के योग में और सम्बोधन के परे नहीं होते, 
यथा--वाक्यारम्भ मे-मम गह गच्छ ( मेरे घर जाओ )। इसमें “मम' के स्थान पर 
भे? नहीं. हुआ । पाँच अव्ययों के योग में--स त्वां मां च जानाति ( वह ते और 
मुझे जानता है )। इदं पुस्तकं तवैवास्ति ( यह पुस्तक .तेरी ही है)। हा मम 
मन्दमाग्यम्‌ ( हाय मेरा दुर्भाग्य )। इनमें क्रमशः त्वा, सा, ते, मे आदेश नहीं 
हुए | सम्बोधन के ठीक परे-बन्धो, मम ग्राममागच्छ ( भाई मेरे गाँव चलो ) । यहाँ 
“सम के स्थान पर क्ष? नहीं हुआ । 
जब च' आदि अव्ययों का युष्मद्‌ , अस्मद्‌, के 'त्वा, ते, मा मे' आदि 
संखिसि रूपों से कोई सम्बन्ध नहीं होता तब ये आदेश हो सकते हैं, यथा--केशवः 
शिवश्च मे इष्टदेवौ ( केशव और शिव मेरे इष्टदेव हैं )। यहाँ WU का सम्बन्ध | 
RASSE Ver ओर शिवा हो एक sext ns माता 
४---जब सम्बोधन के साथ कोई विशेषण हो तब युष्मद्‌ और अस्मदू को उक्त 
आदेश हो सकते हैं, यथा- हरे दयालो नः पाहि (हे दयाछु हरि, हमारी रक्षा करो) | 
६--सम्मान के web में युष्मद्‌ के स्थान पर मवत्‌# शब्द का प्रयोग होता है, 
यथा-- रक्तमुखेन स प्रोक्त---भो मवान्‌ अभ्यागतः अतिथिः तद्‌ भक्षयदु ( मवान्‌ ) 
मया दत्तानि जम्बूफलानि’ ( रक्तमुख ने उससे कहा--सुनिए, आप श्रभ्यागत और 
अतिथि हैं, अतः आप मेरे दिये हुए जामुन के फल खाइये । ) 
७--सम्मान बोध के अभाव में भी युष्मद्‌ के स्थान में भवत्‌ शब्द का प्रयोग 
होता है, यथा--अहमपि भवन्तं किमपि एच्छामि (में मो आपसे कुछ पूछता हूँ) । 
८--सम्मान बोध होने से कमी-कमी “मवत्‌? शब्द के पहले अत्र! और “तत्र? 
का प्रयोग किया जाता है। सम्मान का पात्र यदि उपस्थित हो तो 'अत्रमवत? 
और उपस्थित न हो तो 'तत्रभवत्‌? का प्रयोग किया जाता दै; य्था-्रचुमवन्तः - 
बिदाङकुर्वन्तु, अस्ति तत्रमवान्‌ मवभूतिः नाम काश्यपः ( आप लोग UE जाने 
कि श्री पूज्य पाद काश्यप गोत्र में मवभूति हैं )। ` अत्रभवान्‌ वसिष्ठः आज्ञायपति 
( पूज्यवाद वसिष्ठ जी आज्ञा देते हैं )। अपि कुशली तत्रभवान््‌ कण्वः १ ( पूजनीय , 
कण्व जी कुशल से तो हैं ! अत्रमवान्‌ प्रयागीयविश्वविद्यालयकुलपतिः अमिमापते 
(ये इलाहावाद यूनिवर्सिटी के चांसलर अभिमापण कर रहे है ) 1 
६--भवत्‌ शब्द के पूवे “एषः? और “सः? का भी प्रयोग होता है, यथा-- 
dus भवान शत्र वर्तते ( आप यहीं हैं )। स भवान्‌ मामेतदुक्तवान्‌ ( श्रीमान्‌ ने 
मुंके ऐसा mp)! 7-5 ०906 हक टि ु 


- 
अमवत्‌ शब्द यद्यपि मध्यम पुरुष के स्थान में प्रयुक्त होता है, तथापि वह सदा 
प्रथम पुरुष ही रहता है। g FER 
l'a: और fer केः आगे अकार को छोड़कर कोई भी अक्षर रहे तो विसग 
का लोप हा जाता है । HOO AA 


ex बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


इन सर्वनामों के अतिरिक्त त्वत्‌, त्व, त्यद्‌ आदि और भी सर्वनाम हैं, जिनका 
.बूहुत कम प्रयोग किया जाता है । 
१०--युष्मदू, अस्मत्‌ और भवत्‌ शब्दों को छोड़कर सब सर्वनाम विशेष्य और 
विशेषण दोनों हो सकते हैं, यथा--सवेस्य हि परीच्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः 
( सब के स्वभाव की ही परीक्षा होती है, अन्य गुणों की नहीं )। अतीत्य हि गुणान्‌ 
सर्वान्‌ स्वभावो मुर्ष्नि वतते ( क्योंकि सब शुणों के ही ऊपर स्वभाव रहता दै)! 
इन उदाहरणों में 'सर्वस्य' विशेष्य और “सवान विशेषण हैं । 
११--स्वनाम शब्दों के आगे सम्बन्धार्थ में ईय? आदि प्रत्यय होते हैं, जैसे-- 
मदीय, मांमक, मामकीन ( मेरे ); आस्माकीन, श्रस्मदीय ( हमारा ); त्वदीय, 
| तावक, तावकीन ( तेरा ); यौष्माक, यौष्माकीण, भवदीय ( तुम्हारा ); स्वीय, 
स्वकीय ( अपना ); परकीय ( दूसरे का ); तदीय ( उसका ) | न 
` कुछ और साहश्यवाचक विशेषण--मादृशः, मत्समः, ( मुझ सा ); श्रस्माहशः, 
अस्मत्समः ( हम सा ); त्वाइशः, त्वत्समः,. ( तुक सा ); युष्माद्दशः, युष्मत्समः. 
` (तुम सा); भवादृशः, भवत्समः ( आप सा ); ईहशः ( ऐसा ); कीदृशः ( केसा) ! 
` १२--प्रश्‍नवाची सर्वनाम “कौन, क्या” के अनुवाद के लिए संस्कृत में 
“क्रिम्‌? शब्द का प्रयोग होता है और इसके रूप तीनों लिज्ञों में चलते हैं-- 
कः आगतः ( कौन आया है १), का आगता (कौन सत्री आयी हे?) 
किमस्ति ( क्या है?) : 
“किम्‌? ( क्या १ ) का अनुवाद trf? “चित्‌? “धन? ओर irr dl से 
भी किया जाता है; यथा- . : 
किमिदमापतितम्‌ ! ( ओ ! यह क्या आ पड़ा १ ) 
अपि गतः प्राष्यापकः £ ( क्या प्रोफेसर साहब चले गये १ ) 
किमप्यस्ति, किञ्चिदस्ति अथवा किञ्चनास्ति ? ( कुछ हे?) 
ननु जलयानं गतम्‌ १ ( क्या जहाज चला गया १ ) 
किम्‌ शब्द के रूपों के साथ fr “चित्‌? 'चन? जोड़ देने से हिन्दी के ` 
“किसी, कोई, कुछ”. आदि अनिश्चयवाचक सवनाम का बोध होता है, यथा-- 
कश्चिदागतो5स्ति 
कश्चन आगतोऽस्ति | कोई आया है। 
कोपि आगतोंडस्ति 
E. 
ना | 
किमप्यस्ति ; H 
काचिदागताऽस्ति 
काचनागताऽस्ति / कोई आयी है। 
काप्यागताऽस्ति 


सबनाम-शब्द cà 


. १३--यत्‌' शब्द के साथ “तत्‌? शब्द का सम्बन्ध होता है ( यत्तदोर्नित्य- 
m ), किन्तु जहाँ “यत्‌? शब्द उत्तर के वाक्य में आता है वहाँ पूर्व के वाक्य 
तत्‌ शब्द का रखना जरूरी नहीं, यथा-- 

. सोऽयं तव पुत्र: गतः यः देव्या स्वकरकमलैरुपलालितः ( यह तुम्हारा वह 
पुत्र आ गया जिसका देवी जी ने अपने हस्तकमलों से लालत-पालन किया । ) 
घोडशवर्षीया आसीत्‌ सा ब्रझाचारिणाढा ( जो सोलह qui की थी उसके साथ 
ब्रह्मचारी ने विवाह किया |) 

यत्‌ बदामि तत्‌ शशु ( जो कहता हुँ वह सुनो ) । किन्तु- 

श्य्णोमि यत्‌ बदसि ( सुनता हूँ जो कहते हो ) | 

१४- संस्कृत भाषा में 'यह' या 'ऐसा' का अनुवाद “यत्‌? शब्द से 
किन्तु कभी-कभी “इति? शब्द से भी होता है, यथा— E उदास हाता है, 

ममेति निश्चयो यदहं पठिष्यामि ( मेरा यह निश्चय है कि मैं पहुँगा ) 1 

जमन-शासकस्य हिटलरस्यैषा दशा भविष्यति इति को जानाति स्म ( यह कौन 
जानता था कि जमनी के शार्क हिटलर की यह दशा होगी । ) 

हिन्दी में अनुबाद करो- . 

१--मोपकण्ठे विमलापं सरोऽस्ति, तस्मिन्सुखं स्नान्ति आमीणाः | २-- 
रामो राज्ञां सत्तमोऽमूद्‌ । स -पितुर्वंचनं पालयित्वा वनं प्राब्रजत्‌। ३--बत्तन 
बणनीया रमेशसुता कमला नाम | तां परोक्षमपि प्रशंसति लोकः। ४--श्रमुं पुरः 
पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौ इधभष्वजेन | ५-स सम्बन्धी रलाध्यः प्रियसुद्ददसौ 
तच्च हृद्यम्‌ | ६--सिध्यन्ति कमसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः संमावनागुणमवेहि 
तमीश्वराणाम्‌ | ७- यदेते गहागतेपु शतरुप्वप्यातिथेया भवन्ति स एषां कुलघमंः | 
८--तस्य च सम च पौरधूतेवँरमुदपाद्यत | ६-आयुष्मन्नेष वाग्विषयीभूतः स 
वीर; । १०--साहसकारिस्यस्ताः कुमायों याः स्वयं संदिशन्ति समुपसर्पन्ति वा। 
११--एषोऽस्मि कार्यवशादायोधिक्यस्तदानीतनश्च संबृत्तः । १२--एवमत्र भवन्तो 
विदाङ्कुवन्तु | अस्ति तत्र भवान्‌ काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छुनो भवभूतिर्नाम 
जातूकर्ण पुत्र: 

संस्कृत में अनुवाद करो 

१--पिता ने कहा--वह मेरा योग्य शिष्य है, प्रिय पुत्र है। २--भारतवासी 
जो घर आये हुए शत्रु का भी आतिथ्य करते हैं, यह उनका कुलधमे है। ३--इन 
प्रायों के जिए. मनुष्य क्या पाप नहीं करता १ ४--कोई जन्म से देवता होते हैं और 
कोई कर्म से | दोनों का ( उमयेषामपि इयानामपि वा) दुबारा जन्म नहीं होता । 
४---जो जिसको प्यारा दै, वह उसके लिए कोई अपूव वस्तु है ( किमपि द्रव्यम्‌ ) | 
६--. मैं ग्रच्छी तरह जानता हूँ कि आप हमारे रिश्तेदार ( सम्बन्धी ) हैं | ७--आप 
दोनों की मित्रता कब से (कदा प्रमृति ) है १ ८-देवता तथा असुर दोनों ही 
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( उमये ) प्रजापति की सन्तान हैं। इनका आपस में ( मिथः) लड़ाई झगडा होता 
आया | &--कहिए क्या यह आप का कसूर नहीं है ! १०- है परमेश्वर, आप 
हमारी रक्षा करें। ११--क्या गाड़ी. ( वाष्पयानम्‌.) चली गई ! १२--वे तुम्हारे 
कौन होते हैं ! १३--यह हाथी किसका है! १४--लीजिए, यह आपकी चिट्ठी है । 
१५---जो ठण्डक दै वह पानी का स्वभाव दै । ( शैत्यं हि यत्‌ सा” ) १६--पूञ्य 
गौतमजी ने सुके यह कार्य करने की आशा दी है। १७--जुद्धिमान, लोगों की 
सङ्गति में एक अपूव आनन्द होता है। १८--जो लोग तुम्हारे घर पर श्रावें उनसे 
कोमलतापूर्वक बोलो । १६--उस विपत्ति काल में उन लोगों ने बड़ी कठिनता से 
cu S बचाया । २०--इस शुभ अवसर पर श्रीमान्‌ जी क्या बोलने का सङ्कल्प 
क १ : 


विशेषण-शब्द 
१-निश्चित संख्या वाचक ( विशेषण ) 
“एक? शब्द का अथ संख्यावाचक “एक? होने पर इसका रूप केवल एकवचन 
में होता है; अन्य अर्थो में इसके रूप तीनों वचर्नो में होते हैं । 
_ अल्प ( थोड़ा, कुछ ), प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान और एक 
अर्था में एक शब्द का प्रयोग होता हे । 


“एक का वहुवचन में अथ होता है--'कुछ लोग? “कोई कोई?, यथा “एके 

पुरुषाः, "एकाः नायः, 'एकानि फलानि’ इत्यादि | l 
एक शब्द ; fg (à) 

पुलिंग ago . स्त्रीलिंग पुलिंग ago स्त्रीलिंग 
एकः एकम्‌ एका प्रर द्वौ g 
एकम्‌ एकम्‌ एकाम्‌ द्वि° द्वौ & 
एकेन एकेन एकया तृ० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
एकस्मै एकस्मै एकस्यै wo द्वाम्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः “पं० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
एकस्थ एकस्य एकस्याः ष० द्वयोः द्व्योः 
एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ स० द्वयोः द्वयोः 

“द्वि? शब्द के रूप केवल द्विवचन में तथा तीनों लिङ्गो में भिन्न-भिन्न होते हैं । 


` त्रि ( तीन ) Pen चतुर ( चार ) 
(Rr शब्द के रूप केवल चहुवचन में होते हैं-- 
त्रयः त्रीणि Rat m चत्वारर चत्वारि चतखः 


त्रीन्‌ त्रीणि Ra: f&o चतुरः चत्वारि ata: 
त्रिभिः त्रिमिः  तिसमिः ge चवुर्मिः aai: चतसमिः 
Bru — fem Rem: è To IgA: IJA: चतस॒म्यः 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः fam: पं० aga: चतुम्यः WGA: 
४४-'एक? शब्द के अथ 
is = एकोड्ल्यार्थे प्रधाने च प्रथमे. केवले तथा | 
साधारणे समानेऽपि संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 
त्रि तथा चतुर्‌ शब्दों के स्थान में खरलिङ्ग में तिस और चतस आदेश हो 


जाते हैं त्रिचतुरोः ख्यां तिसचतस ) । 
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त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिसुणाम्‌ To | चतर्णामा चवुर्णाम्‌, चतसणाम्‌ 
श्रनयाणाम्‌ याणाम्‌ ; | नदम्‌ sawia 


त्रिषु fu R स चतुर्ष wd o HUN 
चतुर्‌ (चार) शब्द के रूप मी तीनों लिङ्चो में मिन्न-मिन्न और केवल बहुवचन 
में होते हँ ` 
पञ्चन्‌, WW, ससन्‌ आदिं संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान 
होते हैं और केवल बहुवचन में होते E— 


पञ्चन्‌-पाँच a सप्तत-सात 
पु ल्लिंग, नपु सकलिंग तथा खरी लिग 
So dq ue सस 
fio पंच षट्‌ सस 
qo (o पंचमिः पड्भिः aaf: 
"po पंचभ्यः पइम्यः ससभ्यः 
do . पंचभ्यः पडम्यः ससभ्यः 
qo पंचानाम्‌ (Omm ` सप्तानाम्‌ 
qo पंचसु षट्सु aag 
lma नवन-नों दशन्‌-दस 
yo अष्टौ, अष्ट नव द्श 
fao ` अष्टौ,श्रष्ट नव «AT 
qo wer; अ्रष्टमिंः  नवमिः' qafi: 
Fo झष्टाभ्यः, AEA: नवभ्यः दशम्यः 


लम्‌ (जटी बहु» के विमक्त प्रत्यय ) के जुड़ने पर “त्रि शब्द के स्थान में 
a हो जाता है ( त्रेखयः ) इस प्रकार त्रयाणाम्‌? रूप बन जाता है । 
de! छः संज्ञा वाले संख्यावांची शब्दों तथा चतुर्‌ शब्द में आम ( पडी 
बहुवचन फे विभक्ति प्रत्यय ) के पूर्व न्‌ का आगम हो जाता है ( पटू चतुम्यंश्च ) 
फिर “राभ्यां नो णः समानपदे’ से नका ण्‌ हो जाता है। स्वर के बादर 
और ह हो तो उस र या ह को छोड़कर किसी मो व्यज्ञन वणे का विकल्प करके 
द्वित्व हो जाता दै, इसके अनुसार “चतुण्णांम्‌ मी होगा ( अचो रहाभ्यां दे )। 
{यदि अष्टन्‌ शब्द के बाद व्य्जनवण से आरम्भ होने वाले विभक्ति प्रत्यय जुड़े 
हों तो “नर के स्थान में आरा! हो : जाता है, किन्तु “न! के स्थान में "T का होना 
` बैकल्पिक है ( अष्टन आ विभक्तौ ) | 
“ष्टाः के बाद प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन के विभक्ति-प्रत्ययों के जुड़ने पर 
उनके स्थान में "HU का आदेश हो जाने पर 'अरष्टी! रूप बन जाता है। “न! के 
स्थान में “आ” न होने पर me! रूप बनता दै ( अष्टाभ्य औश ) | 


do अष्टाभ्यः, SIEUT: नवभ्यः दशम्यः 
qo अष्टानाम्‌ , नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
E अष्टासु, STUH नवसु दशसु 
do हे अष्टौ, हे अष्ट हे नव हे दश 


सभी नकारान्तसंख्यावाची ( एकादशन्‌, द्वादशन्‌, अयोद्शन्‌, पञ्चदशन्‌, 
RE आदि ) शब्दों के रूप पञ्चन्‌ के समान तीनों लिज्ञों में एक ही समान 
होते हैं । 


“नित्य स्रीलिङ्ग ऊनविंशति से लेकर जितने संख्यावाची शब्द हैं, उन सब के 
रूप केवल एकवचन कही में होते हैं। ० j 

हस्व इकारान्त नित्यस्रीलिङ्ग संख्यावाचक ऊनविंशति, विंशति, एकविंशति 
आदि “विंशति में अन्त होने वाले शब्दों के रूप 'मति' के समान चलते हैं। 

संख्या वाचक विशति, निंशत्‌ (तीस) चत्वारिशंत्‌ (चालीस) पञ्चाशत्‌ (पचास) 
तथा “शत्‌' में अन्त होने वाले अन्य संख्यावाची -शब्दों के रूप--“विपद्‌? के समान 
नित्य स््रीलिज्ञ होते हैं, यथां-- 


विशति त्रिंशत्‌ चत्वारिंशत्‌ 


- qo विंशतिः त्रिंशत्‌ चत्वारिंशत्‌ 
द्विशः विंशतिम्‌ ` त्रिशतम्‌ चत्वारिंशतम्‌ 
qo विंशत्या i त्रिशता . चत्वारिंशता 
च०  विंशत्यै, विंशतये त्रिशते चत्वारिशते 
do विंशत्याः, विंशतेः त्रिंशतः चत्वारिंशतः 
qo विशत्याः, विशतेः त्रिशतः चत्वारिंशतः 
'स० : विंशत्याम्‌ विंशतौ त्रिशति चत्वारिंशति 


i इसी भाँति पञ्चाशत्‌ के भी रूप चलते हैं। षटि ( साठ) सप्तति ( सत्तर ) 
अशीति ( अस्सी ) नवति ( नब्बे ) इत्यादि समी इकारान्त संख्या वाची शब्दों के 
रूप "विंशति? के अनुसार “मति? के समान निप्यस्रीलिङ्ग होते हैं । 


षष्टिः "No ४ सप्ततिः 
षष्टिम्‌ द्वि सप्ततिम्‌ 
पश्या qe १ अया ens 

z qua, षष्ठये Fo wm, ससतेः 
agar, षेः de | सत्याः ubt 
qur, ui: go SHB सतत 
ष्याम्‌ „षष्ठ ge. PI BIS 


इसी भाँति अशीति, नवति के भी रूप चलते E । 


१७ सप्तदशन्‌ 
१८: अशदशन 
१६ नवदशन्‌ 
अथवा . 
एकोनविंशति (efto) 
अथवा 
ऊनविंशति 
अथवा 


एकान्नविशति 
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प्रणी संख्या 
do तथा नपुं० 
ग्रथमः-मम्‌ 
हवितीयभ्यम्‌ 
qducm o, 
चतुथक्र्तुरीय, तुय 
deu] 

षष्ठ ` 


नवदश 

एकोनविंश 
एकोनविंशतितम 
ऊनविश, ऊनविंशतितम 


एकान्नविश, एकान्रविंशतितम 


प्रणी संख्या 
zio 
प्रथमा 


द्वितीया . 


तृतीया 
चतुर्थी, तुरीया, qat 
पंचमी 


ऊनविंशी 
ऊनविंशतितमी 
'एकान्नविंशी 
एकान्नविंशतितमी 


—————————————————————MÁÁÉÁÉÉÉá डि. २ - 

a पूरण के अथे में घट कतिपय तथा चतुर्‌ शब्दों में डट्‌ प्रत्यय जुड़ने पर 
उन्हें थुक आगम होता हे ( घटकृतिकतिपयचत॒रां थुक) | चठर शब्द में पूरण अथ 
में छ और यत्‌ प्रत्यय मी लगते हैं द्य आद्य अक्षर “च” का लोप हो जाता है 
( चदुश्छयताबाद्चक्षरलोपश्च ) | इस प्रकार तुरीय और दुय रूप बनते हैं । 

† नान्‍्तसंख्याची शब्दों में पूरण के अर्थ में डट प्रत्यय जुड़ने पर उसे मट 
आगम होता है ( नान्तादसंस्यादेमंटू ) | 


७ 


२० विशति 
२१ एकविशति 


२२ द्वाबिशति 


२३ त्रयोबिशति ` 


२४ चदुर्विशति 
२५ पंचविंशति 
२६ पड्विशति 
२७ सत्तविशति 


२८ श्रटाचिंशति 


२६ नवबिशति 
अथवा 


एकोनत्रिंशत्‌ | 


अथवा 
ऊनत्रिशत्‌ 
अथवा 


एकान्ननिशत्‌ 


३० त्रिशत्‌ 
३१ एकत्रिंशत्‌ 


३२ द्वात्रिशत्‌ . 


३३ त्रयस्रिशत्‌. 


mU SE SSNS पा पिया 7 ee TTS TOTTI 
अ विशति इत्यादि शब्दों में पूरणतम के 

( विंशत्या दिभ्यस्तमडन्यतरस्पाम्‌ ) और डट्‌ मो लगवा 

रूप होंगे विंशः, विंशतितमः निराः निरात्तमः इत्यादि | 


संख्यावाचक विशेषण 
fiare विंशतितम 
एकर्विंश, एकबिशतितम 


द्वाविंश, द्वाविंशतितम 
अयोविंश, त्रयोविंशतितम 
चदुर्विश, चतुर्षिंशतितम 


पंचविंश, पंचविशतितम 


` पड्विंश, षड्विंशतितम 


aaia, सप्तविंशतितम 


अष्टाविश 

अष्टाविशतितम 

नवविश 

नवविशतितम 

एकोनत्रिंश, एकोनत्रिंशत्तम 


ऊनरत्रिंश, ऊनत्रिशत्तम 


एकान्नत्रिश, एकान्नत्रिशत्तम 


त्रिंश, त्रिशत्तम 
एकत्रिंश 
एकत्रिशत्तम 
द्वात्रिश 
द्वात्रिशत्तम 
त्रयस्रिश 
patena 


विंशी, विशतितमी 
एकविंशी 
एकविशतितमी 
द्वाविंशी 
द्वाविशतितमी 
त्रयोविंशी 
त्रयोविंशतितमी 
चतुर्विशी 
चदुर्विशतितमी 
पंचविशी 
पंचविंशतितमी 
षड्विंशी 

षड विंशतितमी 
safi 
सत्तविशतितमा 
अप्टाविशी 
अष्टाविशतितमी 


. .नवर्विशी 


नवविंशतितमी 
एकोनत्रिशी 
एकोनत्रिंशत्तमी 
ऊनत्रिंशी 
ऊनत्रिंशत्तमी 
एकान्नत्रिंशी 
एकान्नत्रिशत्तमी 


&e 

३४ चतुलिशत्‌ 
३५ पंचत्रिशत्‌ 
३६ षट्जिशत्‌ 


३ ७ ससत्रिशत्‌ 


३८ अष्टानिशत्‌ 


३६ नवत्रिशत्‌ 
अथवा 
एकोनचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 
ऊनचत्वारिंशत्‌' 
अथवा 


एकान्नचत्वारिंशत्‌ 
४० चत्वारिंशत्‌ 


४१ एकचत्वारिंशत्‌ 


४२ द्वाचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 


` द्विचत्वारिंशत्‌ 


“४३ त्रयश्चत्वारिंशत्‌ 
झथवा 


त्रिचत्वारिंशत्‌ 
४४ चतुश्चत्वारिंशत्‌ 


४४ पञ्चचत्वारिंशत्‌ 


बृहद्‌-श्रनुवाद्‌-चन्द्रिका 


अष्टात्रिशत्तम 
नवत्रिश 
नवत्रिशत्तम 
एकोनचत्वारिंश 


एकोनचत्वारिंशत्तम 


ऊनचत्वारिंश 
ऊनचत्वारिंशत्तम 
एकान्नत्वारिंश 


एकाचचत्वारिंशत्तम 


चत्वारिंश ` 
चत्वारिंशत्तम 
एकचत्वारिंश 
एकचत्वारिंशत्तम 
द्वाचत्वारिंश 
द्वाचत्वारिंशत्तम 


_ द्विचत्वारिंश 


द्विचत्वारिंशत्तम 
त्रयश्चत्वारिंश 
जयश्रत्वारिंशत्तम 
त्रिचत्वारिश 
त्रिचत्वारिंशत्तम 
चतुश्चत्वारिंश 
चतुश्चत्वारिशत्तम 
पञ्चचत्वारिंश 
पञ्चचत्रारिंशत्तम 


«feit 
चतुस्रिशत्तमा 
पंचत्रिशी 
पंचच्चिशत्तमी 
षद्त्रिशी 
«षट्त्रिंशत्तमी 
ससत्रिशी 
सप्तत्रिंशत्तमी 
अष्टात्रिंशी 
अर्टार्त्रिंशत्तमी 
नवत्रिशी 
नवत्रिशत्तमी 
एकोनचत्वारिंशी 
एकोनचत्वारिंशत्तमी 
ऊनचत्वारिंशी 
ऊनचत्वारिंशत्तमी 
एकान्नचत्वारिंशी 
एकान्नचत्वारिंशत्तमी 
चत्वारिंशी 
चत्वारिंशत्तमी 
एकचत्वारिंशी 
एकचत्वारिंशत्तमी 
द्वाचत्वारिंशी 
द्वाचत्वारिंशत्तमी 
द्विचत्वारिंशी | 
द्विचत्वारिंशत्तमी 
जयश्चत्वारिंशी 
जयश्चत्वारिशत्तमी 


त्रिचत्वारिशत्तमी 
त्रिचत्वारिंशत्तमी 


चतुश्चत्वारिंशी 

चतुश्चत्वारिंशत्तमी 
पञ्चचत्वारिशी ८००4, 
पञ्चचत्वारिंशत्तमी 


४३ षट्चत्वारिंशत्‌ 


४७ ससचत्वारिशत्‌ 


४८ अरष्टाचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 


अष्टचत्वारिंशत्‌ 


४६ नवचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 

एकोनपञ्चाशत्‌ 
अथवा 


ऊनपंचाशत्‌ 
अथवा 


` एकान्नपञ्चाशत्‌ 


५०प्ञ्चाशत्‌ 


५.१ एकपञ्चाशत 


५२ द्वापञ्चाशत्‌ 
अथवा 


द्विपञ्चाशत्‌ 


५३ त्रयःपञ्चाशत्‌ 
अथवा 


त्रिपञ्चाशत्‌ 
५४ चतुश्पञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ 


४६ पट्पञ्चाशत्‌ 


संख्यावाचक विशेषण 


षट्चत्वारिंश 
षट्चत्वारिंशत्तम 
ससचत्वारिंश 
ससचत्वारिंशत्तम 
अष्टाचत्वारिंश 
श्रष्टाचत्वारिंशतम 
अष्टचत्वारिंश 
अष्चत्वारिंशत्तम 
नवचत्वारिंश 
नवचत्वारिंशत्तम 
एकोनपञ्चाश 
एकोनपञ्चाशत्तम 
ऊनपंचाश 
ऊनपंचाशत्तम 
एकान्नपञ्माश 
एकान्रपञ्चाशत्तम 
पञ्चाश 
पञ्चाशत्तम 
एकपञ्चाश 
एकपञ्चाशत्तम 
द्वापञ्चाश 
द्वापञ्चाशत्तम 
द्विपञ्चाश 
द्विपञ्चाशत्तम 
चयःपञ्चाश 
तयःपञ्चाशत्तम 
त्रिपञ्चाश 
त्रिपश्चाशत्तम 
चतुःपञ्चाश 
चतुःपञ्चाशत्तम 
पञ्चपञ्चाश 
पञ्चपञ्चाशत्तम 
षट्पञ्चाश 
षर्पञ्चाशत्तम 


षट्चत्वारिंशी 
षट्चत्वारिंशत्तमी 
सप्तचत्वरिंशी 
ससचत्वारिंशत्तमी 
अष्टाचत्वारिंशी 
अष्टाचत्वारिंशत्तमी 
अष्टचत्वारिंशी 
अष्टचत्वारिंशत्तमी 
नवचत्वारिंशी 
नवचत्वारिंशत्तमी 
एकोनपञ्चाशी 
एकोनपशञ्चाशत्तमी 
ऊनपंचाशी 
ऊनपंचाशत्तमी 
एकान्नपश्चाशी 
एकान्रपञ्चाशत्तमी 
पञ्चाशी 
पञ्चाशत्तमी 
एकपञ्चाशी 
एकपञ्चाशत्तमी 
द्वापञ्चाशी 
द्वापञ्चाशत्तमी 
द्विपञ्चाशी 
द्विपञ्चाशत्तमी 
तरयःपञ्चाशी 


` त्रयःपञ्चाशत्तमी 


त्रिपञ्चाशी 
त्रिपञ्चाशत्तमी 
नचतुःपञ्चाशी 
नचतुःपञ्चाशत्तमी 
पञ्चपञ्चाशी 
पञ्चपञ्चाशत्तमी 
षट्पञ्चाशी 
षट्पञ्चाशत्तमी 


६१ 


६२ 


५७ ससपञ्चाशत्‌ 


४५८ अष्टापञ्चाशत्‌ 
अथवा 


ALUAN 


५६ नवपञ्चाशत्‌ 
अथवा 

. एकोनषष्टि 
. अथवा 
ऊनषष्टि 
अथवा 


एकान्नपरि C 


६० षष्टि 
६१ एकपष्टि 


६२ ढापष्रि 
अथवा 


द्विपष्टि 


६३ त्रयप्पष्टि 
अथवा 


त्रिषष्टि 
६४ m 
६५ पञ्चपप्टि 
६६ पटपषि 


६७ संप्तपष्टि 


६८ अएाषष्टि 
अथवा 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


ससपञ्चाश 
सत्तपञ्चाशत्तम 
ग्रष्टापञ्चाश 
गअष्टापञ्चाशत्तम 
अष्टपञ्चाश 
अष्टपञ्चाशत्तम 
नवपञ्चाश 
नवपञ्चाशत्तम 
एकोनषष्ट 
एकोनप्रष्टितम 
ऊनषष्ट 
ऊनषष्टितम 
एकान्नपष्ट 
एकान्नषष्टितम 
पष्टितम 
एकषष्ट 
एकषष्टितम 
द्वाषष्ट 
द्वाषष्टितम 
द्विषष्ट 
द्विषष्टितम 
ञयष्षष्ट 
ञ्ञयःषष्टितम 
fre 
त्रिषष्टितम 
चतुष्षष्ट C 
चतुप्षष्टितम 
पञ्जषष्ट 
पञ्चषष्टितम 


. VENE 


पटप्रष्टितम 
सप्तपष्ट _ 
सप्तपश्टितम 
अष्टापष्ट 
अशंषष्टितम 


नवपश्चाशी 
नवपञ्चाशत्तमी 
एकोनषष्टी 
एकोनषष्टितमी 
ऊनषष्टी 
ऊनषष्टितमी 
एकान्नषष्टी . 
एकान्नपष्टितमी 
षष्टितमी 
एकपष्टी 
एकपर्टितमी 
umet 
द्वाषष्टितमी 
द्विषष्टी 
द्विषष्टितमी 
त्रयष्पष्टी 
त्रयःषष्टितमी 
fragt 
त्रिषष्टितमी 
चतुष्त्रष्टी 
चतुष्षष्टितमी 
पञ्चषष्टी . 
पश्चषष्टितमी 
घटषष्टी 
षट्षष्टितमी 
सत्तषष्टी 
सप्तपष्टितमी 
asas 
अष्टाषष्टितमी 


अष्टषष्टि 
६६ नवषष्टि 
अथवा 
एकोनसप्तति 
अथवा 
ऊनसप्तति 
अथवा 


एकान्नसप्तति 
७० सप्तति 


७१ एकससति 


७२ द्वाससति 
अथवा 


द्विसप्तति 


७३ त्रयस्सत्तति 
अथवा 


Prea 
७४ चतुस्सस्तति 


७५ पश्चसप्तति 
७६ पदसप्तति 


७७ सप्तसप्तति 


७८ अष्टासप्तति 
अथवा 


ञ्रष्टससति 


७६. नवसक्तति 


संख्यावाचक विशेषण 


अष्टपष्ट 
अप्र्पष्टितम 
नवपष्ट 
नवपष्टितम 
एकोनसंप्तत 
एकोनसप्ततितम 
ऊनसप्तत 


. ऊनस्ततितम 


एकान्नसपतत 
एकान्नसप्तति तम 
सप्तत 
सप्ततितम 
एकसप्तत 
एकसप्ततितम 
द्वाससत 
द्वासप्ततितम 
द्विससतत 
द्विसप्ततितम 
तयस्सप्तत 
त्रयस्सप्ततितम 
तिसत्तत 
त्रिसप्ततितम 
agaaa . 
चतुस्सप्ततितम 
पञ्चसप्तत 
पञ्चस्ततितम 
पदससत 
पटसप्ततितम 
सप्तससत 
सत्तसस्ततितम 
ग्रष्टासस्तत 
ग्रष्टासप्ततितम 
agaaa 
agaa Raa 
नवसप्तत 


अष्पष्टी 
ग्रष्टपष्टितमी 
नवषष्टी 
नवपष्टितमी 
एकोनससती 
एकोनसत्ततितमी 
ऊनसप्तती 
ऊनससतितमी 
एकान्नसस्तती 
एकान्नससतितमी 
aadi 
ससततितमी 
एकसप्तती 
कसप्ततितमी 
द्वाससती 
द्वासप्ततितमी 
द्विससती 
द्विसप्ततितमी 
अयस्सत्तती 
त्रयस्ससतितमी 
त्रिसत्तती 
त्रिसप्षतितमी 
agadi 
चतुस्सततितमी 
पञ्चससतती 
पञ्चसप्ततितमी 
पटसस्तती 
षट्ससतितमी 
सप्तसप्तती 
सतसक्ततितमी 
अप्राससती 
ग्रष्टासप्ततितमी 
सए्ससती 
ग्रष्टसस्ततितमी 
नवससती 


ER 


६४ 
अथवा 
एकोनाशिति 


ऊनाशीति 
अथवा 


एकान्नाशीति 
८० अशीति 
८१ एकशीति 
८२ इयशीति : 
८३ च्यशीति' 
८४ चतुरशीति 
cx, पंचाशीति 
८६ षडशीत 
८७ सप्ताशीति 


८८ अष्टाशीति 


८९ नवाशीति 
अथवा 
एकोननवति 
अथवा 
ऊननवति 
अथवा 


.एकान्ननवति 
६० नवत्ति 
६१ एकनवति 
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नवसप्ततितम 
एकोनाशीत 


एकोनाशीतितम 


ऊनाशीत 
ऊनाशीतितम 
एकान्नाशीत 
एक्कान्नाशीतितम 
अशीतितम 
एकाशीत 
एकाशीतितम 
दूयशीत 
दूयशीतितम 
च्यशीत 


च्यशीतितम 
चतुरशीत 
नचतुरशीतितम 
पंचाशीत 
पंचाशीतितम 
षडशीत 
षडशीतितम 
ama 
सप्ताशीतितम 
अष्टाशीत 
अष्टाशीतितम 
नवाशीत 
नवाशीतितम 
एकोननवत 
एकोननवतितम 
ऊननवत 
ऊननवतितम 
एकान्ननवत 
एकान्ननवतितम 
नवतितम 
एकनबत 
एकनवतितम 


नवसस्ततितमी 
एकोनाशीती 
एकोनाशीतिमी 
ऊनाशीती 
ऊनाशीतितमी 
एकान्नाशीती 
एकान्नाशी 


एकान्ननवती 
एकान्ननवतितमी 
नवतितमी 
एकनवती 
एकनवतितमी 


६२ द्वानवती 


द्वानवत द्वानवती 
अथवा द्वानवतितम द्वानवतितमी 
द्विनवति द्विनवत द्विनवती 
E 'द्विनवतितम द्विनवतितमी 
६३ त्रयोनवति चयोनवत त्रयोनवती 
अथवा तरयोनवतितम त्रयोनवतितमी 
त्रिनवति त्रिनवत त्रिनवती 
4 त्रिनवतितम त्रिनवतितमी 
६४ चठुनंवति जन चतुनेवती 
चतुनंवतितम चतु॒नवतितमी 
६५ पनञ्चवति पञ्चनवत पञ्चनवती 
पञ्चनवतितम पञ्चनवतितमी 
६६ षण्णवति षण्णवत षण्णवती 
षणणवतितम षण्णवतितमी 
६७ सप्तनवति सप्तनवत सत्तनवती 
. सप्तनवतितम ससनवतितमी . 
९८ अष्टानवति अष्टानवत अष्टानवती 
अथवा अष्टानवतितम अष्टानवतितमी 
अष्टनवति अष्टनवत अष्टनवती 
: अष्टनवतितम अष्टनवतितमी 
&& नवनवति नवनवत नवनवती 
अथवा नवनवतितम नवनवतितमी 
एकोनशत (नपुं०) एकोनशततम एकोनशततमी 
१०० शत शततम शततमी 
२०० द्विशत द्विशततम द्विशततमी 
३०० त्रिशत त्रिशततम त्रिशततमी 
४०० चदुश्शत ARNM चवुरशततमी 
५०० पञ्चशत पञ्चशततम पञ्चशततमी 
१००० GZA RAN सहखतमी r 
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६५ 


१०,००० अयुत ( नपु० ) 

१,००,००० लक्ष ( नपुं० ) अथवा लक्षा ( जी० ) ( ) 
दस लाख--प्रयुत ( नपुं० ) दस अरव--खब (No; न३० 
करोड़--कोटि ( efle ) खरब--निखब ( पुं०, नपुं० ) 
दस süs—sd« (नपुं०) दस खरब--महापद्म ( नपु० ) 

अरब--अ्रब्ज ( नपुं० ) नील--शक्क ( पुं० ) 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


दस पद्म--मध्य ( नपुं० ) 


दस नील--जलधि (पुं० ) मध्य (: 
पद्म-अन्त्य (ie)  शङ्क--पराषं (age ) 
एकाधिकचतुः शतम्‌ एकोत्तरचतुः शतम्‌ | 
एकाधिक चतुः शतम्‌ एकोत्तरं चतुः शतम्‌ । 
५०२ दरथधिकपञ्चशतम्‌ ZITUAN | 
दथधिक पञ्चशतम्‌ इथुत्तर TANTA | 
६०३ च्यधिकघट शतम्‌ च्युत्तरषट्‌ शतम्‌ | 
व्यधिक घट शतम्‌ च्युत्तरं पट शतम्‌ | 
७०४ चतुरधिकससशतम्‌ चतुरुत्तरससशतम । 
चतुरधिकं संत्तसतम्‌ ATEN सप्तशतम्‌ | 
८०५ ` पञ्चाधिकाष्टशतम्‌ पश्चोतराष्रशतम्‌ | 
पञ्चाधिकमष्टशतम्‌ पद्चोत्तरमष्टशतम्‌ | 
७६५ पञ्चनवत्यधिकसप्तशतम्‌ पञ्चनवत्युत्तरससत शतम्‌ 


पञ्चनवत्यधिकं सप्तशतम्‌ पश्चनवत्युत्तर सस्तशतम्‌ | 


१,२२४ चतुर्विशत्यधिकत्रयोदशशतम्‌ चतुर्वि शात्यघिकत्रिशताधिकसहसत्रम्‌. 
७६,६३५ पशद्चन्रिशदधिकपटशताधिकनवसहस्राधिकसप्तायुतम्‌ | 
१,१५,३२२ द्वात्रिशदधिकत्रिशतोत्तरपञ्चदशसहस्ताणि एकं लच्चञ्च । 


कुछ उदाहरण 
१--अस्थां श्रेण्या दाषष्टिश्‍्छात्राः | (इस कच्चा में ६२ विद्यार्थी दे)". , 
२--अष्टाचत्वारिशता संकलिता द्वात्रिशदशीतिमंवति | ( अड़तालीस में बत्तीस 
जोड़ने से ग्रस्सी हाते हैं ) । 
३--दशशतात्‌ व्यवकलितायां पचाशति पष्टिरवशिप्यते | ( एक सौ दस में से 


पचास निकालने से साठ शेष रहते हैं ) । 
४--अन् घट त्रिशद्धिकं शतं (पट्‌ त्रिशदुत्तरं शतं वा ) वानराणामुपस्थितम 1 
(यहाँ एक सौ छत्तीस बन्दर हैं )। 

: १ मम चत्वारि सहस्ताणि पञ्चदश च स्वणमुद्राः सन्ति अथवा मम पञ्चदशा- 
धिकानि चत्वारि स्वणमुद्रासहस्ताणि सन्ति ( मेरे पास चार हजार पन्द्रह. स्वण- 
ुद्राएँ हैँ )। | 

६_पश्चविशत्यधिकत्रिशताधिकसहस्नं (त्रिशताधिकसहस्त वा) जनानामुपस्थितम्‌। 
( एक हजार तीन सौ पच्चीस मनुप्य उपस्थित हैं ) | i 

७--विमक्तरूध्वमत्र देशे साम्प्रतं पञ्चचत्वारिंशतः कोटयो जनाः | TRIT- 
सरनवशल्मुचरसहखतमे खिस्ताब्दे जनसंख्यानं जातम्‌ ( विभाजन के बाद इस 
देश की आबादी इस समय पेंतालिस करोड़ के लगभग है। सन्‌ १९६१ में नयी 
जनगणना हुई थी | ) ` 


संख्यावाचक विशेषण ६७ 


८--मनुष्याणां पञ्चचत्वारिशदधिकयोः शतयोः ( पञ्चचत्वारिंशदुत्तस्योः शतयोः 
वा ) उपरि अथ दरड: शरादिष्टः, एकोनससत्यधिकानां त्रयाणां शतानामुपरि काय- 


दण्ड: ( दो सौ पेंतालीस आदभियों के ऊपर जुर्माना किया गया और तीन सौ | 
उनहृतर को सजा हुई )। 


संख्यावाचक शब्द और उनका प्रयोग 

(क) संख्यावाचक शब्द विशेषण मी होते हैं और विशेष्य भी। एक से 
अष्टादशन्‌ तक संख्याएँ, विशेषण .ही होती ie से पराधे तक संख्याएँ. कहीं 
विशेष्य और कहीं विशेषण होती हैं । “एक” शब्द एकबचनान्त, “दवि” 
द्विवचनान्त तथा “त्रि” से “अ्रष्टाइशन्‌” तक बहुवचनान्त होते हैं । एक, दि, त्रि, 
चतुर शब्दों का लिङ्ग अपने विशेष्य के अनुसार होता है और विशेष्य के अनुसार 
हो उनका. लिङ्ग बदलता रहता. है, यथा--“ एकः बालकः, एका वालिका, एकं 
फलम्‌ । दौ बालकौ, द्वे यालिके, द्वे फले । त्रयः बालकाः, तिखः वालिकाः, त्रीणि 
फलानि | चत्वारः छात्राः, चतखः गावः, चत्वारि कलत्राणि”। ( श्रन्‌ और पष्‌ 
को छोड़कर ) पञ्चन्‌ से श्रष्टादशन्‌ तक के रूप पञ्चन्‌ शब्द के समान होते हैँ । 
इनके रूप सब erg में एक जैसे होते हैं, यथा- “पञ्च मानवाः, सस अन्थाः, 
अष्टादश स्त्रियः, नव पुस्तकानि” इत्यादि | 


(ख) ऊनविशतिः (१६), विशतः (२०), त्रिशत्‌ (३०), चत्वारिंशत्‌ (४०), 
पञ्चाशत्‌ (५०), षष्टिः (६०), सप्ततिः (७०), अंशीतिः (८०), नवतिः (६०), 
शतम्‌ (१००), सहस्रम्‌ (१०००), अयुतम्‌. (१००००), लक्षम्‌ (१०००००), 
नियुतम्‌ (१००००००), कोटिः (wl. १०००००००) इत्यादि s संख्यावाचक 
शब्द यदि अपनी संख्या को सूचित करें अर्थात्‌ “विशतिः के द्वारा केवल २० ही 
का ज्ञान हो तब ये संख्याएँ एकवचनान्त होती हैं, किन्तु यदि उससे दो अथवा 
तीन विंशति या उससे भी अधिक का ग्रहण हो तो वहाँ द्विवचन अथवा बहुवचन 
होगा, यथा- “बीस (२०) फल लाओ?” | इसमें “बीस” तो एक है पर फल वहुत 
( अनेक ) हैं, इसलिए विंशति आदि शब्द इस अवस्था में एकवचनान्त होंगे, 
चाहे उनका विशेष्य बहुवचनान्त ही क्यो न हो। इनकी विभक्ति तो विशेष्य के 
- अनुसार होती है पर वचन और लिङ्ग नहीं। इस लिए इसकी संस्कृत हुई 
“विशतिम्‌ फलानि आनय” | श्रव एक दूसरा उदाहरण लीजिये-- दो वीस 
(४०) फल erra । यहाँ दो 'बिंशति' होने से “विशति” शब्द द्विवचनान्त होगा | 
अतः इस वाक्य की संस्कृत होगीः-- फलाना इ विशती आनय” | इसी प्रकार 
६० कहने पर--“फलानां तिखः विशतीः आनय” इत्यादि । इसी प्रकार 


Se UM 
+ हिशस्ादेरनाद्तो । आ्राइत्ति के न होने पर 'विशति' आदि संख्यावाचक 
शब्द्‌ सदा एकवचनान्त होते हैं । 


दद बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


“4० बकरियोँ घूम रही है”--“पन्चाशत्‌ (अजाः विचरन्ति?--“६० छात्र 
क्रीडा क्षेत्र में घूम रहे हैं?--“ष्टिः छात्राः कीडा-क्षेत्रे विचरन्ति?--“९० लड़के 
स्कूल जा रहे हैं?-..“नवतिः बालकाःविद्यालयं गच्छन्ति” । 

(ग) ऊनविंशति से लेकर नवनवति (ee) तक शब्द ख््रीलिज्न हैं, यथा 
तीस घोड़े सुन्दर हैं, “अश्वानां सा त्रिशत्‌ सुन्दरी” । बीस छात्र आये हैं, 
“छात्राणां विशतिः आगतवती? । यहाँ त्रिशत्‌ और विंशति शब्द स्त्रीलिक्ध हैं, 
इसीलिए “सा” “सुन्दरी” और “आगतबती” इसके स्रीलिज्ध विशेषण हैं । 


विशेष--विशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शब्दों के रूप मति शब्द 
की तरह चलते हैं। त्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌ , और पञ्चाशत्‌ के रूप “भूभृत्‌? 
की तरह । i ; 

(घ) सब संख्यावाचक शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते है, किन्तु अनेक 
स्थलों पर इनका विशेष्य की तरह भी व्यवहार होता है। उस समय क्रिया का 
वचन एकवचन के अनुसार होता है, यथा--२५ बालक आये हैं “ बालकानां 
पञ्चचबिशतिः आगवती” अथवा “पञ्चविंशतिः ्रालकाः आगवन्तः” | हम ३६ 
यहाँ हैं-- “वयं षद्त्रिशत्‌ अत्र वत्तामहे” अथवा “अस्माकं षट्‌ त्रिशत्‌ अन्न 
sdd"| ४८ अध्यापक हैं--“अध्यापकानां अष्टचत्वारिंशत्‌ अस्ति” अथवा 
“ग्रष्टचत्वारिंशत्‌ अध्यापकाः सन्ति’ । २० कैंडीडेट्स से साक्षात्कार हुआ -“विशत्या 
झावेदकेः सह साक्षात्कार: अभवत्‌? अथवा “आवेदकानां विंशत्या सह 
साक्षात्कारः अभवत्‌” इत्यादि । i 

(ङ) शत से पहले की, दशन्‌, विशति इत्यादि संख्याओं के साथ एक, 
द्वि, त्रि इत्यादि लघु संख्या लगाने से अनेक संख्याएँ. बनती हैं, यथा--“विंशति” 
बृहत्तरं संख्यावाचक हे, और “एक” लघु संख्यावाचक | अब “एक” इस लघु संख्या- 
वाचक शब्द को 'विशति' के पूव लगाने से “एकविंशति” ( २१) बन जायगा 
ZI संख्यावाचक शब्द बनाने के कुछ नियम सुविधा के लिए यहाँ दिये 
जा = 


(1) “दशन्‌? शब्द परे रहने पर एक के स्थान में “एका? ( अशीति को 
छोड़कर ) शत से पहिले के संख्यावाचक शब्दों के परे रहने पर 'द्वि’ के स्थान में 
ह्वा, ि' के स्थान में त्रयः और अष्टन्‌ के स्थान में अष्टा आदेश हो जाता है। 
चत्वारिंशत्‌ आदि शब्द परे होने पर ये आदेश विकल्प से होते हैं, यथा-- 

एकाद्रागाबः? द्विचत्वारिंशत्‌ ( द्वाचत्वारिंशत्‌) फलानि। त्रिषष्टि; (त्रयःपष्टिवा ) 
पठकाः विद्यालयमागच्छन्ति”। “अष्टपञ्चाशत्‌ ( अष्टापञ्चाशत्‌) पुस्तकानि 
दृरयन्ते”। “एकनिशतं मत्स्यान्‌ आनय” । “तरयः सप्ततिः ( त्रिसपततिः ) चौराः 
wer" । “द्वाविंशतिः वानराः गच्छन्ति” इत्यादि | अशीति शब्द्‌ परे होने पर 
“दथशीतिः च्यशीतिः? इस प्रकार रूप होंगे | 


संख्यावाचक विशेषण हद 


(२ ) 'शत' आदि संख्यावाचक sal i 

Meis purus] सौ तेरह बालक खेल रहे दै” यहाँ तेरह लघु संख्या 

> २९ नयोदश । इसके आगे अधिक लगाकर इसके बाद “शतं” 
यह बृहत्तर संख्या लगाने से “एक सौ. तेरह” की संस्कृत हुई “त्रयोदशाधिक- 
शतम्‌.” । इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हुआ “त्रयोदशाधिकशात छात्राः 
क्रीडन्ति अथवा पूर्वोक्त नियम के अनुसार feram त्रयोदशाधिकशतं 
क्रीडति? | इसी तरह--१००००१--/एकाधिक॑ लक्षम? | २०१२--“दवादशाधिकं 
RATA, चाहे संख्या कितनी बड़ी भी क्यों न हो उसका इसी तरह अनुवाद 
किया जाता है । 

( ३ ) शत, सहख इत्यादि संख्याओं के साथ यदि उनका आधा (९०, ५०० 
आदि ) और साथ हो तो “साद्ध'” चौथाई साथ हो ( २५, २५० आदि) तो 
“सपादं” और चौथाई कम हो तो “पादोन? शब्द का उनके साथ प्रयोग किया 
` जाता है, यथा--“मैने भागवत के ४५० श्लोक पढे दै", “अहं भागवतस्य 

श्लोकानां साद -शत-चतुष्टयमपठम्‌”, “वह १२५ फल लायाः; “स सपादशतम 
फलानि आनीतवान? | “इस पुस्तक का मूल्य सवा रुपया है”; “अस्य 
पुस्तकस्य मूल्यं सपाद-रौप्यमुद्रा” । “१७५० पुस्तक थीं”; “पुरतकानां पादोन- 
सहखढ्वयमासीत्‌” | “१२५ फल का मूल्य ७॥) है”; “सपाद-शतस्य फलानां 
मूल्यं सार्थ-सुद्रा-सप्तकम्‌?। “श्रीचैतन्य १६८५ ई० में उत्पन्न हुए थे”; “श्री 
१ पञ्चदशोन-साड्ध -सहस्नतमे खिरताब्दे अजायत? । e 
विशेष--शत, ma इत्यादि के पहले द्वि, त्रि आदि के आने पर, “समाहार 
द्विगु हो जाने से वे विशेषण नहीं रहते, क्योंकि समाहार द्विगु हो जाने पर वे 
विशेष्य पद हो जाते हैं, यथा-“छात्राणा द्विशती, त्रिशती, पञ्चशती वा 
याति” “यहाँ ५०० पण्डित हैं”; “परिडतानां पञ्चशती अत्र तिष्ठति?। “राम की 
दो सहस्र वानरों की सेना थी”; “रामस्य वानरसेन्यानां द्विसह्ती आसीत । 
“मेरे पास ३०० पुस्तक हैं”; “मम पुस्तकानां त्रिशती अस्ति? | 

(४) दो या तीन, तीन या चार, चार या पाँच--इस प्रकार अनिश्चित संख्या 
को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संख्याशरों के संस्कृत शब्दों को मिलाकर पिछले 
शब्द्‌ को अकारान्त कर देना चाहिए l उसके आगे विशेष्य के अनुसार विभक्ति 
और बचन होते हैं, यथा--“मैं पाँच छः दिन में यहद काम करू गाश; “अहं 
qua दिनैः कार्यमेतत्करिष्यामि” । में सात-आठ दिन ठहरकर घर जाऊ गा”; 
“सप्ताष्टानि दिनानि स्थित्वा आलयं गमिष्यामि?। मैंने व्याकरण दो-तीन 
महीने में पढ़ा है”; “हु RA: मासेः व्याकरणमधीतवान!! । मैंने अपने पुत्र 
को प्यार से दोसीन फल Rav, “बरं ft फलानि सस्नेह, पनाय 
दत्तवान्‌? | “यहाँ तीन चार बन्दर दै”, “अत्र त्रिचतुरा वानराः सन्ति । 


१०० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(५) अदि पूरणार्थक संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करना हो तो दवि नि शब्दों 
के आगे “तीय? चतर और प्‌ के आगे “थुक? पञ्चन्‌ से दशन्‌ तक शब्दों के 
आगे “मः? एकादशन्‌ से अशादशन्‌ तक शब्दों के आगे “डट्‌? और विंशति से 
आगे को सब संख्याओं के आगे “तमद? प्रत्यय लगाया जाता है, TUI इस 
श्रेणी में बह पाँचवाँ है- “अस्यां भरण्यां स पञ्चम” | बालिका श्रेणी में ७ 
वीं है--“अस्यां श्रण्यां बालिकेयं सप्तमी? । यह भागवत के १५७ वं अध्याय में 
कहा गया है-“एतद्धि भागवतस्य सप्तपब्चाशदधिक-शततमे अध्याये वर्णि- 
qq? । आपका १५ वी तारीख का पत्र आया है-- तब पत्नदश-दिवसीयं पत्र 
मया प्राप्तम्‌? । बीते हुए पांचवें qu में मैं यहाँ आया था--“विगते पञ्चम वष अह- 
मत्र आगतवान” | आगामी २८ आश्विन को दीपावली होगी--“आगामिनि 
अष्टाविशतितमे आश्विने दीपावलिः भविष्यति? । 

. (६ ) “बार' ग्रथ में द्वि, त्रि, चतुर शब्दं के आगे “सुच? प्रत्यय लगाने से 
(s “त्रिः? और “चतुः” यह रूप बनते. हैँ । एक, दि, त्रि, चतुर्‌ः और अन्यान्य 
संख्यावाचक शब्दों से प्रकार) अर्थ में “धाचू? प्रत्यय होता दै, यथा--“स 
मासस्य ( मासे वा ) द्विः निवा धीते” | सहस्रधा विदीणं तस्या हृदयम्‌? । 

(७) अवयव दिखाने के लिए द्वय, त्रय, चतुष्टय और पञ्चक, पटक, सप्तक, 
अष्टक इत्यादि क” प्रत्ययान्त एक बचनान्त नपु'सकलिङ्गं शब्दों का प्रयोग 
किया जा सकता है, यथा- “बालक द्वयं क्रीडति”। “द्वौ वालकौ क्रीडतः? 
इसके स्थान पर उसका मी प्रयोग हो सकता है, किंन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि 
इस प्रयोग सें क्रिया और विशेषण एकवचनान्त होंगे । ws नियमों के अनुसार 
निम्न वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। भगवान्‌ की तीन मूर्तियां सुन्दर हैं-- 
भगवतः मूतित्रयं ( मूर्तित्रयी वा ) सुन्दरं ( सुन्दरी बा )। उसका वेतन ४०० 
सुवरण-सु्रा प्रतिदिन दै- “वृत्तिस्तस्य प्रत्यहं सुबण-शत-चतुष्टयम्‌? । मैं ६ महीने 
सें आपके पुत्रों को नीतिश बना दूँगा--“आहं मास-घटकेन भवतः पुत्रान्‌ नीति- 
ज्ञान्‌ करिष्यामिश। आज कल साढे पाँच रुपये में व्याकरण और ६॥) में 
वेदान्त दशन आ जाते हैं-“साम्म्रतं साद्सुद्राrपञ्चकेन व्याकरणं साड मुद्रा 
qaa च वेदान्तदर्शनं लभ्यते |? i 

(८) आयु का परिमाण सूचित करने के लिए संख्या-वाचक शब्द के आगे 
वर्षाय, वार्षिक, वर्षीण और वर्ष प्रयुक्त होता हे, यथा- “कृष्ण सोलह वर्ष 
की अवस्था में बन्दावन गया था?-षोडशवर्षीयः ( वार्षिकः, वर्षीणः, 
Wd: वा ) कृष्णः वृन्दावनं गतवान?'। “२ वर्षं की अवस्था में हरि ने पूतना- 
AE क सारा था -*द्विवर्षीयः ( वाषिकः, वर्षीणः, वर्षः वा ) हरि; पूतना- 
s zo ॥ वह ७० वष की उम्र में मरा”--“सप्नतिवार्षिकः स प्राणान्‌ 

मुझ अस्सी qu की उम्र वाले को धन की क्या आव्यकता? 


“अशीतिवषंस्य मम न किडिचत्‌ अर्थेन प्रयोजनमू? । 


संख्यावाचक विशेषण १०१ 


(६ ) “लगभग दो वर्ष का” “लगभग तीन वर्ष का? इस प्रकार के वाक्यों c 
का अनुवाद करने के लिए “वर्षदेशीय” यह पद संख्या के पीछे लगाया जाता है, 
यथा-- लगभग ७ वष की उम्र में श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पवत को उठाया 
Mrs नी श्रीकृष्ण: गोवर्धन पर्वत दघार” | “हरि की आयु लगभग 
३ वर्ष की है? त्रिवषंदेशीयः दरिः? | वह लगभग ८० वर्ष की आयु में बनारस 
गया”-- 'अशीतिवषंदेशीयः स वाराणसीं गतः? | 


विशेष-संख्यावाचक शब्द के प्रयोग करने में यदि संशय हो तो अनेक स्थलों में 
संख्यावाचक शब्द के साथ “संख्यक” शब्द लगाकर, अकारान्त शब्द की तरह रूप 
करके सरलता से अनुवाद किया जा सजता है । यथाः-“श्वृतराष्ट्रस्य शतसंख्यकाः 
सुताः??, “पाण्डोः पञ्चसंस्यकाः पुत्राः”, “बिशतिसंख्यकानि स्वादूनि फलानि” | 


हिन्दी में अनुवाद करो-- 
१--विक्रमवत्सराणां चतुरुत्ते सहन्नद्वये (गते) figi भारतवर्ष 
arnei लब्धवान्‌ । २--दशसहस्राणि पञ्चशतानि द्विपष्टि चाशमिः शतैश्च- 
तुप्पञ्चाशता गुणय । ३--अ्रस्माकं श्रेय्यां दशाधिक शतं छात्राः ( ११० ) सन्ति, 
दयानन्दविद्यालये तु दशमश्रेण्यां दशशती ( दश शतानि वा) ( १००० ) छात्राः 
सन्ति । ४--प्रयागंविश्वविद्यालये पञ्चसप्ततिः ( ७५ ) छात्रेम्यः पारितोधिकानि 
वितीर्णानि । | Fi 
संस्कृत में अनुवाद करो - 
१--हजारों कुलनारियाँ ( erar कुलाङ्गनाः ) मारत की स्वतन्त्रता के लिए 
हँसती-हँसती जेलों में गयीं । २--दो कोड़ी वतन कलई कराये गये (द्वे विंशती 
पात्राणां त्रपुलेपं लम्यते ) । ३--आठवीं कचा का बीसवाँ ( विंशतितमः ) दशवीं 
कक्षा का तीसवाँ ( त्रिंशत्तमः ) छात्र यहाँ आवे। v— कक्षा के पंतीसवें 
छात्र को गुरु जी बुला रहे हें । ६--उस पंक्ति का पाँचवा छात्र दौड़ में ( धावन- 
प्रतियोगितायाम्‌) प्रथम आया । ७--शायद वह यहाँ पाँचव दिन आवेगा | 
८--प्यारेलाल अपनी जमात में दूसरा रहा | €--मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण 
का आठवें, क्षत्रिय का ग्यारहवें, और वैश्य का बारे वप यज्ञोपवीत संस्कार 


होना चाहिए। s e 
3 वि :) को ह 
ढुगुना' २ आदि आवृत्तिसूचक अनुवाद V संस्कृत 
dem ब्दो क “गुण? या गुणित’ शब्दों को जोड़ना चाहिए, परन्तु आइत्ति 
वाचक शब्दों पर 'आइत्तः या वर्तित! भी जोड़ दिया जाता है, जैसे- 
(१) सोहनो व्यापारे दिजुणं धनं लेमे (सोहन को व्यापार में दूना 
धन मिला ) । 


RoR बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


- (२) अस्य भत्रनस्य उच्चता तस्मात्‌ त्रिगुणा। (इस मकान की ऊँचाई 

उससे तिणुनी है )। 

(३) अस्मिन्‌ विद्यालये न अधिकाः छात्रा जाताः। (इस 
कालिज में चालीसगुने ज्यादा छात्र हो गये ) | 

(४ ) अस्य मार्गस्य didar शतगुणा (इस रास्ते की लम्बाई सौ गुनी है )। 

(५४ ) स धनं तावत्‌ त्वत्‌ सहलगुणं; लक्षगुर्ण, कोटिगुणं या अधिकम्‌ अजयतु 
परं न कीर्तिम्‌ ( वह तुझसे हजारगुना या लाखगुना या करोड़गुना धन कमा ले पर. 
यश नहीं कमा सकता ) | 

(६ ) त्रझचारिणः त्रिगुणां मौज्ञीं मेखलां धारयन्ति ( ब्रह्मचारी तिहरी भूँज 
की तड़ागी बाँधते हैं ) 

(७ ) इयम्‌ अजा द्विगुणया ( द्विरावृत्तवा ) रज्वा बद्धा ( यह बकरी दुरी 
रस्सी से बँधी है )। ० 

(८) सा बाला त्रिरावृत्तं ( त्रिरावर्तितं, त्रिगुणं, त्रिगुणितं वा) दाम धारयति 
( वह लड़की तिहरी माला पहने हुई है ) । 

३- विशेषण ( समुदायबोधक ) 

जहाँ पर “दोनों, चारों, die, पचासों आदि समुदायवाचक शब्द हों, उनका 
अनुबाद संख्यावाचक शब्द फे आगे “अपि? जोड़ने से किया जाता है, जैसे-- 

(१) कि द्वावपि छात्रौ .गतौ ! ( क्या दोनों छात्र गये १ ) 

(२ ) अस्मिन्‌ प्रकोष्ठे पञ्चवशदपि पठकाः पठनाय शक्नुवन्ति ( इस कमरे में 
पैँतीस विद्यार्थी पढ़ सकते हैं ) । 

(३ ) पञ्चाशदपि सैनिका युद्धे हस्ताः ( पचासों सिपाही युद्ध में मारे गये ) । 

(४ ) कि त्वया षोडशापि आणका व्ययिताः ! ( क्या तूने सोलहों आने खच 
कर दिये १ ) 
(५) अष्टावपि चौराः पलायिताः ( आठों चोर भाग गये ) | 

_ ४ विशेषण ( विभागवोधक ) 

हर एक' या सब” आदि शब्दों का अनुवाद संस्कृत में “सकी या 'सकल' 
आदि शाब्दो द्वारा किया जाता है, जैसे-- S LE 
zd Wem: कक्षायाः सवै छात्राः पटवः सन्ति (इस दर्जे के सब छात्र 

(२) अस्या वाटिकायाः सर्वाणि आाम्राणि मिष्टानि सन्ति (इस बाग के 
सब आम मीठे हैं )। 

(२) सवे ब्राझणा श्रहृयन्ताम्‌ ( सब ब्राह्मणों को बुलाओ ) । 


E 
a ( E eid (सवेभ्यः बालेभ्यः ) पारितोषिकं देहि (हर लड़के को 
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(५ ) प्रतिदिनं ( दिने 
लिए. स्कूल आया करो ) | 
(६ ) प्रतित्राह्मणं पञ्च रूप्यकाणि देहि अथवा सेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः पञ्च FA- 
काणि देहि ( हर एक ब्राह्मण को पाँच रुपये दो )! l 
५- विशेषण ( अनिश्चित संख्यावाचक ) 
एक शब्द द्वारा--एक; संन्यासी न्यवसत्‌ | एका नदी आसीत्‌ । 
एकस्मिन्‌ वने एकः सिंहो न्यवसत्‌ । 
किम्‌ चित्‌ शब्दों द्वारा--कश्चित्‌ संन्यासी न्यवसत्‌ | काचित्‌ नदी आसीत्‌ | 
_ कस्मिश्चिदू वने एकः सिंहो न्यवसत्‌। 
एक तथा अपर शब्दों द्वारा--एकः उत्तीण; अपरोज्नुतीर्ण: । 
एके मृता AR पलायिताः। . 
एक तथा अन्य शब्दों द्वारा-एकः हसति न्यो रोदिति । 
. परस्पर, अन्योन्य शब्दों द्वारा--दुष्टा वालाः परस्परं (अन्योऽन्यम्‌) कलद्वयन्ते | 
असजना; परस्परं( अन्योऽन्यम्‌ , इतरेतरम्‌ ) गाली: ददति । 
सबं, समस्त आदि शब्दों द्वारा--सर्वे बाला ग्रस्यां श्रेण्यामुत्तीर्णाः । 
सर्वाणि पुप्पाणि व्यकसन्‌ | सर्व; स्वार्थं समीहते | 
बहु, अनेक आदि शब्दों द्वारा 
बहवः ( बहृधः ) बालिकाः सीवनं शिक्षन्ते | 
एतत्‌ कार्यसाधनाय बद्दव उपायाः सन्ति | 
देशे श्रनेकशः रोगाः विद्यन्ते । 
कतिपय या किम्‌ चित्‌ ( चन ) शब्दों द्वारा-- 
कतिपयाः ( कतिचित्‌ ) छात्रा उत्तीर्णाः | 
- कतिपयानि ( कानिचित्‌ ) पुष्पाणि विकसितानि | 
कतिपयाः ( काश्चन ) for: विदुष्यः । 


६--विशेषण ( परिमाणवाचक ) 


दिने ) पठितुं पाठशालामागच्छ ( दर रोज पढ़ने के 


` तोल ( तुलामान ) के शब्द माप-- 
रक्तिका, गुक्षा--रत्ती अङ्‌ गुलम---अंगुल 
माषकः--माशा वितस्तिः--बालिश्त 
Siem पादः फुट 
वारि | हृस्तः--दाथ 
पाद+--पाव : 

- सूल्यवाचक शब्द-- समयबोधूक-- 
वराटकः, वराटिका--कोड़ी पलम-पल 


पादिका--पाई चणः- छिन 


१०४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


qur: ( पणकः )- पैसा प्रहरः--( यामः )--पहर 
ग्राणः ( ग्राणकः )--आना ^P etg 

^ कला--मिनट 
ami ( दधाणकी )--डुअनी घण्टा ( होरा )--घंठा 


चतुराणी ( चतुराणकी )--चवन्नी ्रददरात्रः-एक दिन 
अष्टाणी ( अष्टाणकी )-श्रठन्नी ससाहः--हफ्ता 


रूप्वकम्‌ ( रूपकम्‌ )- रुपया DA bt pent 

निष्कः ( दीनारः )--सोने की मोहर वर्षम्‌ ( वत्सरः, अन्दः, शरत्‌ ) NS ` 
सेर, मन ( मण ), गज, मील आदि के लिए संस्कृत मै शब्द नहीं मिलते, 

इसलिए अनुवाद में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, जैसे-- 


१---चतुमंणुपरिमिता ब्रीहयः | ६- सेरः तण्डुलः ( तण्डुलाः ) । 
२--बाजरस्य त्रीन्‌ सेरान्‌ आनय । ७--चत्बारः माषकाः सुवणम्‌ । 
३--ससतगजपरिमितं वस्त्रं दीनाय देहि । ८-रूप्यकस्य चत्वारः पइङ्काः घृतम्‌ d 
४--शतमीलपरिमितोड्य पन्थाः।  &--त्रीणि औंसानि टिंचर-श्रयोडीनम्‌ । 


५--सुशणास्य चत्वारः तोलका अल मूषणाय | 


संस्कृत में अनुवाद करो-- . 

१--बिधान भवन की ऊंचाई उस मकान से चौगुनी है। २--यह माग उस 
मार्ग से दुगुना है । ३--दोहरी रस्सी में पुलिस के सिपाहियों ( राजपुरुषो ) ने 
चोर को बाँधा | ४--दसवे दर्ज में इस वर्ष कौन छात्र पहला रहा ! ५--मैने गणित 
के पचे में सौ में से साठ नम्बर पाये। ६--हजारों मन गेहूँ विदेश से भारत को आया | 
७--ताजमहल के बनाने में शाहजहाँ बादशाह ने करोड़ों रुपये खर्च किये। 
ca तो उसका Sh हिस्सा मी: नहीं है। ६- कुछ लोग स्वभाव से आलसी 
होते हैं १०- दयानन्द विद्यालय यहाँ से पाँच मील दूर है । ११--बीमार के 
लिए. तीन औंस दवाई मोल लो । १२--मैं रात को दस बजे सोऊँगा। १३-इस ' 
वर्तन में दस सेर घी आ सकता है। १४- इन्स्पेक्टर ने हुक्म दिया कि छोटी 
कात्रो में. एक-एक दजे में ४० से ज्यादा. लड़के न बैठें। १५--आज कल 
रुपए, के कितने सेर चावल मिलते हैँ? १६--पहले रुपये में १५ सेर गेहूँ मिलते 
थे, अब चार सेर मी नहीं मिलते । 

७- सर्वनाम विशेषण , 

z सबनामों में से इद्म्‌, एतद्‌, तद्‌, अदस्‌ , यद्‌, किम्‌, तथा अनिश्चयवाचक 
शरोर निश्रववाचक सवनाम सभी का प्रयोग विशेप्रण के रूप में भी होता है, जैसे-- 
रयं अथ, एषा नदी, एतद्वनम्‌, ते जनाः, अमी छात्राः, यो मनुजः, का खरी, 

` कर्मिन्‌ बने, तस्मिन्‌ ग्रहे आदि । 
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इसका, उसका, मेरा; तेरा, हमारा, तुम्हारा, जिसका 
भाव बताने के लिए संस्कृत में दो ढंग हैं हारा, T आदि सूचक 


एक तो इद्म्‌ अस्मद्‌ आदि की 
पष्ठी विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मम द तव भ्राता, "DET 
महिमा इत्यादि | दूसरे इन शब्दों को प्रत्ययान्त बनाकर इनसे विशेषण बनाकर 
उनको अन्य विशेषणों के अनुसार प्रयोग में लाया जाता दै। इनमें छ, अण , और 
खञ्‌ प्रत्यय लगाकर बनाते है । युस्मद्‌ में विकल्प से “ञ्‌? और m! प्रत्यय भी 
लगते हैं। छ को इय्‌ आदेश होता है | “छुः प्रत्यय के जुड़ने पर अस्मदू के स्थान 
में, मत्‌ तथा 'अस्मत और 'युष्मद्‌” के स्थान में “वत्‌? तथा “युष्मत्‌? हो जाते E । 
“छ तथा खञ्‌' प्रत्यय के अतिरिक्त युष्मद्‌ और अस्मद्‌ में 'श्रण' भी लगता है। 
ers और "RI लगने पर युष्मद्‌ , अस्मद्‌ के एक वचन में ४तवक? और “ममक' 
और बहुवचन में 1“युष्माक' और 'अस्माक' आदेश होते हैं, 'खञ? का ईन 
हो जाता है। 


(क ) अस्मद्‌ से बने हुए सवनाम विशेषण-- . 
. Seg तथा नपु'सकलिङ्ग 
१--मदीय (मेरा) और अस्मदीय (हमारा) छ प्रत्यय 
s—mm (९५४) औरआस्माक ( ” ) अण्‌ प्रत्यय 
३ मामकीन (” ) और आस्माकीन( ” ) खन्‌ 
UIT . 
१-मदीया (तेरा) अस्मदीया (हमारी) छु प्रत्यय 
२-मामिका (? ) आस्माकी ( ” ) श्ण प्रत्यय 
३--सामकीना ( ” ) आस्माकीना ( ” ) खञ प्रत्यय 
(ख ) युष्मदू से बने हुए सर्वनाम विशेषण — 
पुल्लिङ्ग तथा नपु'सकलिङ्ग 
aĝa (7) युष्मदीय (aem) छ प्रत्यय 
र--तावक (२) यौष्माक ( ? ) अरण प्रत्यय 
3 (5) यौष्माकीण ( 7 ) खू प्रत्यय 
SURE 
१--त्वदीया (तेरी) युष्मदीया (तुम्हारी) उ प्रत्यय 
२--तावकी (५) यौष्माकी ( ” ) ण्‌ प्रत्यय 
३--तावकीना (” ) यौष्माकीणा ( ” ) खन्‌ प्रत्यय 
, (ग) तद्‌ शब्द ü— 


gs तथा नपुं०--तदीय (उसका) ज्री०_तदीया ( उसकी ) 
#तवकममकावेकवचने । : 
` 1तस्मिन्नरि च युष्माकास्माकौ | 


we 
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(ष) एतद्‌ शब्द से-- 
We तथा नपुं०--एतदीय ( इसका ) ख््री०--एतदीया ( इसकी ) 
(€) यद्‌ शब्द से-- ; 
de तथा नपुं०--यदीय ( जिसका ) त्री ०--यदीया ( जिसकी ) 
इनमें जो अकारान्त हैं उनके राम ( पुं० ) तथा ज्ञान ( नपुं० ) के समान, 
और जो आकारान्त व ईकारान्त हैं उनके लता और नदी के समान सब विभक्तियों 
और वचनों में रूप चलते हैं | उदाहरणा्-- 
त्वदीयानां वंशजानामियं परम्परा । 
यदीया बुद्धिः तदीयं वलम्‌ । 
अस्मद्‌, युष्मद्‌ आदि की षष्ठी के रूप विशेष्य के अनुसार नहीं बदलते, 
यथा-अस्य णहम्‌ , अस्य पिता, अस्य बुद्धिः इत्यादि । 
णसा, जैसा! आदि शब्दों द्वारा बोधित 'प्रकार के अथे के लिए संस्कृत में 
. तदू, श्रस्मद्‌, युष्मद्‌ आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़ कर ताइश आदि शब्द बनते 
हैं और विशेषण होते हैं। अन्य विशेषणों की भाँति इनकी विभक्ति, लिङ्ग, वचन 
आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं । ये शब्द नीचे लिखे हैँ- २ 


*अस्मदू से 
(de) we (pm wp) अस्माहश्‌ (हमारा सा) किंन्‌ प्रत्यय 
( नपुं० ) माद्दश (मुझसा) अ्रस्माशश ( p ) कज्‌ प्रत्यय 
(e) माहशी (मुझ सी) श्रस्माइशी (हमारी सी) 
P qeu 
(पुश) त्वादृश्‌ (दुक सा) युष्मादशू (तुम्हारा सा) किन्‌ प्रत्यय 
(e) त्वाइश ( » ) sme ( , ) कज्‌ प्रत्यय 


(to) त्वाद्शी (ठुक सी) युष्माइशी (तुम्हारी सी) 


2 तदू से . 
(1o) mg ( वैसा, तैसा ) (न्री०)ताहशी (वैसी, तैसी) 
( नपु० ) तादश (0 0) ) 


Mc डक V Uo MAS o cosi o 
* त्यदादिषु दशोञ्नालोचने कञ्च, अर्थात्‌ जब SN तद्‌, अस्मद्‌, यद्‌ 

किम्‌ इत्यादि शब्दों के आगे इश्‌ धाठ हो और देखने का sd हो, तब T 

EH लगता है और उसका तुल्य अथवा समान का अर्थ होता है। इसी अथं 

"THIS Wen? इस वार्तिक के द्वारा हश्‌ घातु के आगे क्सः भी लगता दै, 

जथा-अस्माइच, ताइच, feq इत्यादि | 'आ सर्वनाम्नः? इस नियम के अनुसार 


x : memo मत्‌ , तत्‌ इत्यादि को क्रमशः त्वा, अस्मा, मा, ता इत्यादि हो 


` ९ नपुं०) याइश 


सदनाम विशेषण ado 


(३०) RXT C QD 
eye (0 र 
पत्‌ से 


(पुं) wm ; 
Pese E uus (1) 


यत्‌ से 
(de) "em. (जैसा) — (wh) mù (जैसी) 


» 


(de) कीदृश (कैसा) (ñ) कीदशी (कैसी) 

(do ) कौदृश 

(3e) मबाइश्‌ (ञ्रापसा) (स्री०) . भवादशी (आपसी ) 

(ago) भवाद्य ë (a) 
८--विशेषण ( ATE ) 

“विशेष्य॑ स्यादनिर्ज्ञातं निर्जञातोष्थो विशेषणम!” ज्ञाप्य प्रधान होता है और 
उसे विशेष्य कहते हैं। जो ज्ञापक है वह अप्रधान है और विशेषण कहलाता है । 
कोई विशेष्य ( द्रव्य ) अपने सामान्य रूप मे ही हमें ज्ञात होता है, वह अपने अन्त- 
गत विशेष के रूप में अज्ञात होता दै । श्रतः विशेषण दी निश्चित रूप या गुण के 
ज्ञापक होते हैं । "नीलम्‌ उत्पलमः यहाँ नील विशेषण है और उसल को अनील 
(जो नीला न हो ) से जुदा करता दै, अतः विशेषण है । 

इस प्रकार गुणवाचक शब्द को विशेषण कहते हैं। गुण शब्द से अच्छे ओर 
बुरे दोनों ही प्रकार के गुणों का ग्रहण होता है। हिन्दी में कहीं विशेयण का लिङ्ग 
बदलता दै और कहीं नहीं बदलता है, जैसे-रमा बुद्धिमती है । यह सरला बालिका 
है। उस बालक की प्रकृति चंचल है, उसकी बुद्धि प्रखर है । पर संस्कृत में यह 
नियम है-- 

` जो लिङ्ग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य की होती हे, बही लिङ्ग, वही 
बचन और वही विभक्ति विशेषण की भी होती s | 


= द्व्या नारिवली aafaa quud या च विभक्तिर्विशेष्यस्य । 
afa तद्वचनं सैव विभक्ति बिंशेपण्स्यापि ॥ 


१०८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


शब्द Ol go खी० नपुँर 
श्वेत (सफेद)  शवेतः श्वेता श्वेतम्‌ 
कृष्ण (काला) — ww कृष्णा कष्णम्‌ 
र्क्त (लाल) रक्तः रक्ता ' रक्तम्‌ 
पीत (पीला) पीतः पीता. पीतम्‌ 
हरित ( हरा ) हरितः हरिता हरितम्‌ 
मधुर (मिठा) मधुरः मधुरा मधुरम्‌ 
कड (azm) कटः कट्वी कटु 
अम्ल ' ( खडा) अम्लः अग्ला अम्लम्‌ 
शीतल (ठंडा) शीतलः शीतला शीतलम्‌ 
उष्ण (गर्म) Sur उष्णा IM 
ag (छोटी) लघः लघ्वी ag 


विशाल (चौड़ा) विशालः विशाला विशालम्‌, 
शोमन (ax) शोमनः शोमना शोमनम्‌ 
स्थूल (मोटा) स्थूलः स्थूला स्थूलम्‌ 
झश (कोमल) इशः कशा शम्‌ 
मनोहर (सुन्दर) मनोहरः मनोहरा मनोहरम्‌ 
बुद्धिमत्‌ (होशियार) बुद्धिमान्‌ बुद्धिमती बुद्धिमत्‌ 
साधु (अच्छा) साधु साध्वी साधु : 

2 अथमा (गुण में) 
do अयं शोमनः नरः । इमौ शोमनौ नरौ। इमे शोभना नराः। 
स्री! इयं शोभना e| इमे शोमने ख्रियौ। इमाः शोभनाः f: | 
ago इदं शोमनं पुष्पम्‌ । इमे शोमने . पुष्पे। इमानि शोमनानि घुष्पाणि 
PO m प्रथमा EU L 
D दुष्टः नरः । कोचिद्‌ नरो । केचिद्‌ दुष्टाः नराः । 
st काचित्‌ ढुष्टा स्री । केचिद्‌ दुधे खियौ। काश्चिद्‌ दुष्टाः fum । 
नपुं० किंचिदूदुष्टंजलम्‌। केचिद्‌ दुष्टे जले। कानिचिद्‌ दुष्टानि जलानि! 

. हितीया 

पुं० इमं शोमनं नरम्‌। इमौ शोभनो नरौ। इमान्‌ शोभनान्‌ नरान्‌। 
eile इमां शोमनां खियम्‌। इभे शोमने ख्रियौ। इमाः शोभनाः स्रीः । | 
नएं० इदं शोमनं पुषपम्‌। इमे शोमने पुष्पे । इमानि शोमनानि पुष्पाणि। 


तृतीया 
de अनेन शोमनेन नरेण | झाभ्यां शोमनाभ्याम्‌ , एभिः शौमनेः नरैः 
नराभ्याच्‌ | | 


गुणवाचक विशेषण ; ३०६ 


wo अनया शोमनया स्रिया | आम्यां 2 
शामनामिः खरीभिः | शोमनाम्याम्‌ ख्रीम्याम्‌ । ma 
अनेन शोभनेन पुष्पेण । ग्राभ्यां शोभनाभ्याम्‌ पुष्पाभ्याम्‌। एभिः शोभनेः 
gà: । a प्रकार शेप hos समझनी चाहिएँ । 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१--विधाता (विधि) की सुन्दर सृष्टि उसकी महत्ता को प्रकट करती है | २-- 
क्या तुम गम दूध पीना चाहते हो ! ३- ईश्वर की माया क्या ही विचित्र है ! 
४--किंसी निर्धन को qur दो | ५--खट्टी छाँछ (तक्रम्‌) न पीओ गर्म दूध पीओ । 
६--गोपाल की सायकिल (द्विचक्रिका) अच्छी है। ७_सुयं सुन्दर कमलों को 
खिलाता है (उन्मीलयति) । ८--लाल घोड़ा काले घोड़े के आगे दौड़ रहा है । 
९--यह चञ्चल नवन बालिका है। १०--तेरा हृदय कोमल नहीं है | ११--यह 
तालाब (तडाग) अतिसुन्दर है। १२- तपस्वी ब्राह्मणों के लिए वस्न का प्रबन्ध 
करो । १३--किसी पेड़ पर एक वानर और एक कबूतर (कपोत) रहता था | १४--- 
उस गहन जङ्गल की कंदरा में एक भासुरक नामक सिंह रहता था। १५ 
जलवाली यमुना के किनारे भीकृष्ण ने विहार किया । . 
६--विशेषण ( तुलनात्मक ) 
वाक्य में विशेषणों का प्रयोग तीन प्रकार से होता है--विशेषण या तो 
सामान्य होता है, या अतिशय बोधक । जब विशेषण साधारण रीति से उत्कषे या 
अपकष का बोधक हो तत्र वह सामान्य विशेषण कहलाता है । 
१--सामान्य विशेषण; जैसे--१--श्रयं बालकः qn ( उत्कर्ष ) | २--श्रयं . 
नरः दुष्टः ( अपकष ) । 
२--तुलनात्मक विशेषण--जव दो की तलना करके उनमें से एक की 
अधिकता या न्यूनता दिखलाई जाती है तब विशेषण 'तुलनात्मक' कहलाता हे और 
विशेषण के आगे “तर” या ईयस्‌? प्रत्यय लगाया जाता है ( द्विवचनविभाज्योपपदे 
तरबीयसुनौ 2 ९ : 
( १) गोपालः श्यामात्‌ पटुतर; ( उत्कष )! 
( १ ) नरः देवात्‌ निकृष्टतरः ( अपकप ) 1 : 
(3 ) आचायः पितुः महीयान्‌ ( महत्तरः ) ( उत्कष )। 
३--अतिशयबोधक विशेषण--जब दो से श्रधिक पदार्थों की तुलना करके 
ws को उन सबसे अधिक या न्यून बतलाया जाता है तब विशेषण “अतिशयबोधक' 
कहलाता है और विशेषण के आगे 'तम' या इष्ठ' प्रत्यय लगाया जाता t ( अति- 
शायने तमविष्ठनौ ), यथा-- 
(१) kde सर्वेषां पवतानां ( eig पव तेषु ) उन्नततमः ( उत्कष ) । 
( २) बदरीफलं adat फलानां ( सर्वेषु फलेषु ) निङषतमम्‌ ( अपक्ष ) 1 
(३ ) महेशः edat आतणां ( सर्वेषु uma ) कनिष्ठ ( अपकष ) । 


नपुं 


११० बृहद्‌-श्र नुवाद-चन्द्रिका 
सामान्य तुलनात्मक अतिशयबोधक 
चतुरः चतुरतरः चतुरतमः 
कुशलः कुशलतरः कुशलतमः 
विद्वान विद्वत्तरः विद्वत्तमः 
साधु साधुतरः साधुतमः 
घीर; घीरतरः धीरतमः 
महान्‌ महत्तरः * महत्तमः 
शुङ्गः ge शुङ्कतमः 
qz: पुतरः, पटीयान्‌ पटुतमः, पटिष्ठः 
प्रियः प्रियतरः, प्रेयान्‌ प्रियतमः, प्रेष्ठः 
गुरुः गुरुतरः, गरीयान्‌ युरुतमः, गरिष्ठः 
घनी धनितरः, धनीयान्‌ घनितमः, धनिष्ठः 
लघुः लघुतरः, लघीयान्‌, लघुतमः, लघिष्ठः 
दीः दीघ तरः, द्राधीयान्‌ दीघ तमः, द्राधिष्ठः 
ढः ` हृढतरः, द्रढीयान्‌, इढतमः, द्रढिष्ठ 
मृदुः ` मृदुतरः, म्रदीयाम्‌ मृदुतमः, म्रदिष्ठः 
कृशः कृशतरः, क्रशीयान्‌ कृशतमः, क्रशिष्ठः 
बुद्धः वर्षीयान्‌ , ज्यायान्‌ वर्षिष्ठः, ज्येष्ठः 
अल्पः अल्पीयान्‌ , कनीयान्‌. अल्पिष्ठः, कनिष्ठः 
बहुः ` बहुतरः, भूयान्‌ बहुतमः, भूयिष्ठः 
Super श्रेयान्‌, ज्यायान्‌ शरेष्ठः, ज्येष्ठः 
युवा ( कन्‌ )3 कनीयान्‌ , यवीनान्‌ कनिष्ठः, यविष्ठः 
. उरः उरुतरः, वरीयान्‌ उरुतमः, वरिष्ठ; 


१--'्रियस्थिरस्फिरोरुषहुलशुरुबृदधतृप्रदीध बृन्दारकाणां 


प्रस्थस्फवब हिंगव- 


Maataa: (प्रिय के स्थान में प्र, स्थिर के स्थान में स्थ, स्फिर के स्थान 
में स्फ, उर के स्थान में वर, बहुल के स्थान में iR, शुरु के स्थान में गर , बृद्ध 
के वर्ष, qu के स्थान में त्रप्‌ , दीघ के स्थान में द्राधि तथा वृन्दारक के स्थान 
में इन्दू हो जाता है। ) 

२--प्रशस्य श्र? | ( ईयसुन्‌ ओर इष्ठन्‌ जुड़ने पर प्रशस्यः को “श्र ग्यादेश 
होता हे । इस प्रकार श्रेयस र श्रेष्ठ रूप होते हैं | पुनः--'ज्य चः से प्रशस्य को 
ज्य' आदेश मी होता है । अतएव ज्यायस और ज्येष्ठ. रूप भी बनते हैं । 


३--'युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌'। (युवन्‌ तथा अल्प शब्दों के स्थान में 
विकल्प से कन. आदेश हो जातः है ।) 


उलनात्मक विशेषण १११ 


eu. स्थूलतरः, स्यवीयान्‌ 
"s T स्थूलतमः, स्थविष्ठः 
S दूरतरः, दवीयान्‌ qum, दविष्ठः 
स TN wu, क्षोदिष्ठ 
बाढः (साध) साधीयान्‌ ra 
अन्तिकः (नेद्‌) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः 
चेपीयान्‌ क्षेपिष्ठः 
"EST बंदीयान्‌ बंहिष्ठ 
स्थिरः स्थेयान्‌ au 
E स afas 
रप 
ium न्‌ पापिष्ठ 


३ iiem स्फेयान स्फेष्ठ 
अतिशय के अथ में क्रियाश्रों और श्रव्ययों के आगे भी तर? और “तम” आम 
के साथ ( तराम्‌ तमाम्‌) लगाये जाते हैं । यथा-- 

क्रिया è] सीता हसतितराम्‌ . (सीता जोर से हसती है) । 

महेशः हसतितमाम्‌ (महेश अत्यन्त हँसता है) | 
SWISS ERU अधिक हसती है) । , 
MUN ल [efr ( गोपाल बहुत ऊँचे हसता है ) । 
अञ्यय स-- केशवः उच्चैस्तमाम्‌ श्रक्रोशति परं न कोऽपि थ्णोति ॥ 

( केशव ऊँचे चिल्ला रहा t पर कोई नहीं मुनता ) । 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--गोविन्द सब भाइयों में वड़ा है। २--कालिदास भारत में अन्य कवियों 
में श्रेष्ठ और शेक्शपीयर इच्चलिश साहित्य में सर्वोत्तम नाटककार और कवि थे। 
३--तुम दोनों में कौन बड़ा है? ४--विमला और शीला में कौन अधिक aR 
है fuae और गोपाल में कौन अधिक बुद्धिमान्‌ है ! ६--दिल्ली से आगरा 
की अपेक्षा लखनऊ अधिक दूर है। ७- हिमालय विन्ध्याचल से ऊँचा ti 
cde भर में कौन पहाड़ सव पहाड़ों से ऊँचा है! ६--दौड़ ( धावनग्रति- 
योगिता ) में देवेन्द्र सबसे तेज | १०- वह छोटा शिशु सब बालकों में प्रिय t । 

१--स्थूलदुरयुवहस्वाक्षिप्रक्ुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च US | 
सूत्रोक्त शब्दों में परवती य, र, ल, व, (यण्‌ प्रत्याहार के.वर्णो) का लोप हो जाता 
है और पूर्व के स्वर को गुण हो जात! है। इस प्रकार fr के र्‌ का लोप हो 

जायगा तथा चिप्र को चेप्‌ हो जायगा | 


११२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


११ श्रेष्ठ मुनिजन कन्द और फलों द्वारा अपने सरल जीवन का निर्वाह करते हैं 
( इत्ति कल्पयन्ति ) । १२--दलीप ने जवान पुत्र रघु को राज्य सौंपा ( अपयाम्ब- 
भूव ) और स्वयं जंगल को चला गया ( प्रतस्ये ) | १३--उसने अपनी शारीरिक 
दुर्वलता का विचार न करते हुए परिश्रम किया | १४--श्रब तुम्हें समान गुणवाली 
( गुणैरात्मसहशीम्‌ ) सोलह वर्ष की ( षोडशहायनीम्‌ ) सुन्दर कन्या से 
विवाह करना चाहिए | १४--यदि तुम नित्य मृदु ब्यायाम करोगे तो हृष्ट-पुष् 


हो जाओगे । A 
१०--शंजहल्लिङ्ग ( विशेषण ) 

पूर्ववर्ती तृतीय अभ्यास में इस विषय का प्रतिपादन किया गया है कि विशेषण 
विशेष्य के अधीन होता है । जो विभक्ति, लिङ्ग अथवा वचन विशेष्य के होते हैं 
वे ही प्रायः विशेषण के होते हैं, परन्तु कुछ ऐसे मी विशेषण शब्द हैं जो विशेष्य 
का अनुसरण नहीं करते, ग्रर्थात्‌ विशेष्य चाहे किसी लिङ्ग का हो, किन्तु वे 
अपने लिङ्ग का परित्याग नहीं करते। ऐसे शब्दों को अजहक्षिङ्ग विशेषण 
कहते हैं, यथा-- _ 2. 

( १) आपः पवित्रं परमं एथिव्याम्‌ ( एथ्वी में जल aga पवित्र हैं । ) यहाँ 
पर “पवित्र? शब्द आप का विशेषण है, किन्तु” नपुंसकलिङ्ग के एक वचनमें 
प्रयुक्त हुआ है, जब कि erus ( विशेष्य) ख्रीलिङ्क शब्द है और बहुवचानान्त 
हे । अतः यह विशेषण विशेष्य से भिन्न लिङ्ग ही नहीं है, अपितु भिन्न 
वचन भी है 1 : PE 

(२) दुहिताश्च wu परम्‌ ( मनुस्मृतौ ) लड़कियाँ अत्यन्त दया की पात्र 
हैं )। इस उदाहरण में विशेष्य 'दुहििता' ख्रीलिङ्ग हे और उसका विशेषण “क्रपणम्‌? 
नपुंसकलिङ्ग। ; 

. (३) अग्निः पत्रं स मां पुनातु । ( अग्नि पवित्र हे वह मुके शुद्ध करे । ) 
यहाँ पर विशेष्य ( अग्नि; ) पुंल्लिङ्ग है और विशेषण ( पवित्रम्‌ ) नपुंसकलिङ्ग । 

(४) वेदाः प्रमाणम्‌ ( वेद साक्षी हैं । ) यहाँ पर rama शब्द विशेषण है 
sik नपुंसक लिङ्ग है, यद्यपि विशेष्य 'वेदाः' पुंल्लिङ्ग | | 

इसी प्रकार 

१--पाकिस्तानवासिन आरम्मत एव भारतवासिनां शङ्कास्थानम्‌ । ( पाकि- 
स्तानी आरम्म से ही मारतवासियो के लिए शंका का स्थान बन गये । ) 

२--सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः । ( सज्जनों के लिए 
अपने अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ प्रमाण होती हैं । ) 

२-मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जी वितमुच्यते बुषैः। ( विद्वान्‌ लोग 
"it E कवा जीवों का स्वभाव है और जीवन विकार है । ) 

o ET अ ण्यारत्न ङुलस्यावतंसश्चासीत्‌। ( अभिमन्यु अपनी श्रेणी 
का रत्न और अपने कुल का भूषण था । ) BST NER 


aas विशेषण ११३ 


अविवेकः परमापदां qase ( अज्ञान विपत्तियों का सबसे बंडा 
कारण ÈI) 

६--युणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः | ( गुणियो के गुण ही 
पूजा के स्यान हैं, न लिङ्ग और न अवस्था । ) 

७-उवशी सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य, प्रत्यादशों रूपगर्वितायाः Ber 
( उवशी इन्द्र का कोमल शस्त्र और रूप पर इतरानेवाली लक्ष्मी को लज्जित करने 
वाली थी 1) 

८--यत्र समाजे मूर्खाः प्रधानमुपसर्जनं च परिडताः स चिरं नावतिष्ठते | (जिस- 
समाज में मूख प्रधान होते हैं और पण्डित गौण, वह अधिक समय तक नहीं 
ठहर सकता । ) , 

६-वरमेको गुणी पुत्रो न च मूलशतान्यपि । 

एकश्चन्द्रस्तमो इन्ति न च तारासहसकम्‌ ॥ 
(एक शुणी पुत्र अच्छा है, सैकड़ों मूख नहीं, अकेला चाँद अघेरे को दूर कर 
देता है, हजारों तारे नहीं ।) 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--दूसरे की निन्दा मत करो, निन्दा पाप है। २--अच्छा शासक प्रजां के 
अनुराग का पात्र हो जाता है । ३--कोरी नीति कायरता है और कोरी बीरता 
जंगली जानवरों की चेष्टा के समान है। v— अँगूठो शकुन्तला को पति की 


s जव विघेय के रूप में पात्र, आस्पद, स्यान, पद, प्रमाण, और भाजन 
इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं, तब ये सवदा एकवचन और नपुंसक लिङ्ग में होते 
हैं, चाहे कर्ता ( उद्देश्य) किसी मी लिङ्ग या वचन में हो, और क्रिया कर्ता का 
अनुसरण करती है, न कि विषेयस्थानीय संशा का, चाहे यह विघेयस्थानीय संशा 
जिस मी स्थान पर हो; Bü— गुणाः पूजास्यानं गुणिषु ( गुणी पुरुषों में गुण ही 
पूजा का हेतु होता है) । श्रार्यमिथाः प्रमाणम? ( आप, प्रमाण हैं--अर्थात्‌ आपकी 
सम्मति मान्य दै ) । 'सम्पदः पदमापदाम? ( धन विपत्तियों का घर है )। 
“तवमसि महसां भाजनम? ( श्राप तेज के आधार हैं ) । विविधमहमभूवं पात्रमालो- 
कितानाम! ( मैं अनेक प्रकार से उस ( री ) की दृष्टि का विषय हुआ ) | यहाँ पर 
“गुणाः पूजास्थानमस्ति' औरं 'अहंपात्रममूतः कहना अशुद्ध है, यद्यपि “स्थानम्‌ 
और 'पात्रम! शब्द वाक्य में किसी भी स्थान पर रखे जा सकते है । विशेष-- 
यात्र, माजन, पद, स्थान आदि शब्द कमी कमी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यथा _- 
भवाइशा एव भवन्ति (आपके सदृश व्यक्ति ही उपदेश के 
पात्र होते हैं ) 1 ( कादम्बयाम्‌ ) । हम 

३. -कातय केवला नीतिः शौर्य शवापदचेष्टितम्‌ । ४--ग्रंगुठी--अंशुलीयकमू , 
सेंट--अतिग्रहः | 


११४ | बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


ओर से मेंट थी । ५--परमात्मा की महिमा अनन्त दै, वह वाणी और मन का 
विषय नहीं । ६--हम देवताओं की शरण में जाते हैं और नित्य उनका ध्यान 
करते हैं । ७- पुत्र मेरा शरीरघारी चलता फिरता जीवन है और स्वस्व है। 
८--आप का तो कहना ही क्या, आप तो विद्या के निधि और गुणों की खान हँ | 
` ६--विपत्ति मित्रता की कसौटी है, सम्पत्ति में तो बनावटी मित्र बहुत मिलते हैं | 
१०--वेंद पढ़ी हुई बह तपस्विकन्या अपने आप को बड़भागिन्‌ समझती है, उसका 
अपने प्रति यह आदर उचित ही है । 


क्रियाविशेषण ( अव्यय ) 

कतिपय क्रियाविशेषण स्वः आदि श्रव्ययों में परिगणित हैं, जैसे नाना 
प्रथक्‌ , विना, wur आदि; कतिपय सबनामों से बनते हैं, जैसे-इदानीम्‌, सदा, 
यथा, तथा आदि; कपितय संख्यावाची शब्दों से वनते हैं, जैसे--एकधा, द्विधा, 
द्विः, त्रिः आदि; और कपितय dum में तद्धित प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे-- 
पुत्रवत्‌, अग्निसात्‌ आदि | इनके अतिरिक्त संज्ञाओं को द्वितीया के एकवचन में 
गायः क्रियाविशेषण के रूप में व्यवहार में लाते हैं; जैसे सत्यम्‌ , सुखम्‌ आदि । 

(क) नीचे अकारादि वर्श-क्रमानुसार अधिक प्रचलित क्रियाविशेषण दिये 
जाते हैं-- 


अकस्मात्‌ -्रचानक अत्र--यहाँ 

अग्रत: श्रागे, सामने अथ--तब, इसके वाद 
अग्रे--पहले अथकिम्‌-हाँ, तो क्या 
अचिरम- ` अद्य--आज | 
श्रचिरात्‌-- शीघ्र अधः -- 

अधिरेण-- | अधस्तात्‌-- } नीचे 
अजसखम्‌- निरन्तर अपरम्‌-अ्और 
अभीत अपरेयुः-दूसरे दिन 
अतः--इसलिए अधुना--अब 
ERIS RR अनिशम्‌--निरन्तर 


५. परंमात्मनो महिमा परिच्छेदातीतः, अतो वाङमनसयोरगोचरः (.वाक्‌ च 
मनश्चेति वाड्मनसे--हन्दसमासः ) । ६- दैवतानि शरणं यामो नित्यं 
च तानि ध्यायामः ( रक्षिताथं में “शरणः नपुं एकवचन में प्रयुक्त होता है ) । 
७--युत्रो मम मूर्तिसञ्चाराः प्राणाः सर्वस्वं च ( जीवनार्थक प्राण? शब्द नित्य 
बहुवचनान्त है। ) ८-निधि--निधानम्‌, खान--आकारः | ६--कसौटी-- 
निकषः, बनावटी--कत्रिमाणि | १०--अधोतवेदा सा तपस्वीकन्या आत्मानं कृतिनीं 
मन्यते । युक्ता खल्बस्या आत्मनि सम्मावना । यहाँ पर “त्मन्‌? शब्द के नित्य 
dira होने पर भी 'ऋतिन! विधेय स्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है | ms 


क्रिया विशेषण ( अव्यय ) 


अन्तरेण--बारे में, बिना 
अन्तरा बिना, बीच में 
अन्तरे--बीच में 
अन्यच्च--श्रऔौर मी 
अन्यत्र--दूसरी जगह 
अन्यथा--दूसरे प्रकार से 
श्रमितः-चारों ओर, पास 
अभीक्ष्णम---निरन्तर 
अर्वाक्‌ -पहले 
अलम्‌--बस, पर्या 
असकृत्‌--कई बार 
असम्प्रति-- 
असाम्प्रतम्‌ 
आरात्‌-दूर, समीप 
इतः-यहाँ से 
इतस्ततः --इघर उधर 
इति--इस प्रकार, बस 
इत्थम्‌--इस प्रकार 
इदानीम्‌--इस समय 
इह--यहाँ 
ईपत्‌ू--कुछ, थोड़ा 
उच्चैः--जँचे 
उभयतः--दोनों ओर 
ऋतम्‌-सत्य 
ऋते--बिना 
एकत्र--एक जगह 
एकदा--एक बार 
एकधा--एक प्रकार . 
एकपदे--एक साथ 
एतहि--अब 

एव-ही 

एवम्‌-इस तरह 
कञ्चिः — 

SEU m 
कथम--कैसे 


| अनुचित 


fum 


कथञ्चन-- 
कथञ्चित्‌-- 
कदा--कब 
कदाचित्‌--कमी, शायद 
कदापि--कभी 
कदापि न--कभी नहीं 
किञ्च --आर 
किन्तु--लेकिन 
किम्‌--क्या! क्यों १ 
किमुत - और क्या ? 
किम्वा-या 
किल-सचमुच 
कुतः-कहाँ से 
कुत्र- कहाँ 
कुत्रचित्‌--कहों 
कृतम्‌--बस, हो गया 
केवलम्‌--सिफ 
क--कहाँ 
कचित्‌--कहीं हि 
खलु--निशचय पूवक 
चिरम्‌--देर तक 
जाठ--कभी मी 
झरिति -शीघ्र 
तत्‌--इसलिए 
ततः--तब, फिर 
तत्र--वहाँ 
तदा--तब 
तदानीम--तब 
तथा--उस तरह | : 
तथाहि--जैसे ( सविस्तर वणन ) 
तस्मात्‌--इसलिएः 
ति तब, तो 
तावत्‌--तव तक 
दिस [ia 


} किसी प्रकार 


~ 
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तृष्णीम---मौन, चुप 
दिवा--दिन में 
दिष्स्या-सौभाग्य से 
दुरम्‌ दुर 
दोषा--रात में 
द्राक--शीभ, तुरन्त 
भुवमः--निश्चय ही 
नक्तम्‌-रात में 
न--नहीं 
न वरम्‌ किन्तु 
नाना-हर तरह से 
नाम--नामक, नाम वाला 
निकषा-नजदीक 
नीचेः-नीचे 
नूनम्‌- अवश्य 
नो-नहीं _ 
परम:--परन्तु, फिर 
` परश्वः--परसों 
परितः चारों ओर 
परेयुः दूसरे दिन ( कल ) 
पयासम्‌-काफी 


पुरा--पहले 

पूर्वेचु;--पहले दिन ( कल ) 
प्रथक-अलग-अलग 
प्रकामम--पर्यास, काफी 
प्रतिदिनम--नित्य 
प्रत्युत--इसके विपरीत 
ग्रसह्य--बलात्‌ 

प्राक- पदले 

प्रातः--सबेरे 


बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


प्राय+--बहुधा 
प्रत्य---मरकर, दूसरे संसार में 
बलात्‌--जबर्दस्ती 
बहिः--बाइर 
वहुधा-- प्रायः, बहुत प्रकार सं 
भूयः--फिर-फिर, अधिक 
मुशम--बार बार, अधिकाधिक 
मनाक- थोड़ा 
मिथः--परस्पर 
मिथ्या--फूठ 
मुधा--व्यथ 
मुहुः--बार-बार , 
सघा--रूंठ, व्यथ 
यत्‌--जो, क्योंकि 
यतः--क्योंकि 


यत्र--जहाँ 


यथा--जैसे 
यथा-तथा-- जैसे-तैसे 
यथा-यथा--जैसे-जैसे 


. यदा--जब 


यावतू--जब तक 


` युगपत्‌--साथ, एकबारगी 


विना--बगैर 


श्वः--कल ( आनेवाला दिन ) 
शश्वत्‌-सदा 

सवथा-सब प्रकार से 

सवं दा--सब दिन 

सह-- साथ 

सहसा--एकबा रगी 
सहितम्‌-साथ 

साकम्‌-साथ 

सङ्त्‌-एक बार 


क्रिया विशेषण( श्रव्य ) O 


सततम्‌--बराबर, सब दिन सबंतः--चारों तरफ 
सदा--हमेशा स्वत्र-सब कहीं 
सद्यः--तुरन्त साम्प्रतम्‌ अब, उचित 
सपदि-तुरन्त, शीघ्र uw गा a 
समन्तात्‌---चारों ओर . सुष्द- भली-माँति 
समम्‌--बराबर-बरावर स्वस्ति--आशीर्वाद 
'समया--निकट स्वयम--अपने आप 
समीपे, समीपम्‌-निकट हि-इसलिए' 
समीचीनम्‌--ठीक साक्षात्‌--अ्राँखों के सामने 
सम्प्रति-इस समय, अभी | साधम--साथ 
सम्मुखम्‌- सामने ह्यः--कल ( चीता हुआ दिन) 
` सम्यकू-भली भाँति 
समुच्चयबोधक अव्यय 


च ( और ) शब्द प्रायः हिन्दी में दोनों शब्दों के बीच में आता है, जैसे-- 
राम और शिव, परन्तु संस्कृत में “च' शब्द दोनों के उपरान्त आता है, जैसे-- 
रामः शिवश्च अथवा रामश्च शिवश्च | “च? को प्रायः AA समुचयबोधक शब्दों 
के अनन्तर भी जोड़ देते हैं, जैसे-अथच, परञ्च, किञ्च | 

अथ, अथो, अथ च--वाक्य के आदि में आते हैं, और प्रायः “तब” का अर्थ 
बतलाते हैं । i 

g— dt; यह वाक्य के आदि में नहीं आता; जैसे--स तु गतः-बह तो 
गया आदि। 

किन्तु, परन्तु, परञ्च-लेकिन l 

वा-या के अथ में ग्राता है श्रौर च की तरह प्रत्येक के बाद में अथवा 
दोनों के उपरान्त आतां है; जैसे, रामः शिवो वा अथवा रामो वा शिवो वा ( राम 
या शिव )। 

अथवा--इसका भी प्रयोग वा की तरह होता है। 

चेत्‌ , यदि-यदि, अगर | चेत्‌ वाक्य के आरम्म में नहीं आता | 


dm a यावत्‌-तावत्‌-जव तक-तब तक 
तत्‌--इसलिए यदा-तदा--जब-तब 


वाक्य के अन्त में समासिबोधक आता है, जैसे--अहम्‌ गच्छामि इति 
दोअ इससे हिन्दी कि का बोध होता है। 'कि' का बोष 'यत से मी 
होता दै, परन्तु यह वाक्य के आदि में आता है, यथा--देवो$वदत्‌ यदहं गच्छामि। 


So xr 
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मनोविकारसूचक अव्यय 

इन अव्ययों का वाक्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | मुख्य ये हैं-- 
बत--दयासचक, खेदसूचक । हन्त--हषसूचक, खेदसूचक | 
किम्‌ , धिकू--धिक्कार-सूचक । "Um, gu, हम:--कोधसूचक । 
` हा) हाहा, हन्त--शोकसूचक । 3 १ 
ii श्रज्ञ, अयि, अये, भोः--आदर के साथ बुलाने के अथ में आते हैं। अरे, रे, 
रेरे--निन्दा के साथ बुलाने में । अहो, ही--विस्मयसूचक | 

विविध अव्यय ु 

अव्यय में विभक्ति, लिङ्ग और वचन के अनुसार रूप-परिबतन नहीं होता । 
अतः तद्धित-अत्ययान्त, कदन्त तथा कुछ समासान्त शब्द भी अव्यय होते हैं । 

तद्धितरचासवेविभक्ति ।१।१।३८। ` 

तद्वितो में तसिलू:™त्ययान्त, त्रल्‌-अत्ययान्त, दा-ग्रत्ययान्त, दानीम्‌-गर्ययान्त, 
aga, तर्हि, कहि; यर्हि, सद्यः से लेकर उत्तरेद्युः तक शब्द अव्यय हैं, थालू- 
प्रत्ययान्त, दिक्‌ और कालवाचक पुरः, पश्चात्‌, उत्तरा, उत्तरेण आदि, घा- 
प्रत्ययान्त ( एकधा, दिघा, त्रिथा आदि ) शस-अत्ययान्त (बहुशः, अक्षरशः, अल्पशः 
आदि ) च्वि-प्रत्ययान्त ( मस्मीमूय, शुक्लीमूय आदि ), साति-प्रत्ययान्त ( भस्मसात्‌, 
ब्रझसात्‌ आदि ), कत्वसुच-अत्ययान्त ( द्विकृत्वः, त्रिकृत्वः ) और इसके अर्थ में 
प्रयुक्त (द्विः, त्रि)। ` 
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कुदन्तों में-मकारान्त शब्द AAA हैं, यथा--णमुल-प्रत्ययान्त (स्मारं स्मारम्‌ 
आदि ), ठुमुन-प्रत्ययान्त ( मोक्तुम्‌) तथा ए, ऐ, ओ, औ में अन्त होने वाले, 
जैसे--गन्ठम., जीवसे ( तुमर्थ प्रत्यय असे लगा कर ), पिबध्यै ( तुमर्थ शध्यै 
अत्ययः); तथा ( क्त्वातोसुनकसुनः ।१।१।४०। ) कस्या (और क्त्वार्थ ल्यप्‌), 
तोसुन्‌ और कुसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द; जैसे--गत्वा, उदेतोः, बिसृपः | 5 

अव्ययीभावश् ।१।१।४१। 

अव्ययीमाव समास वाले शब्द भी ब्यय हैं, जैसे--यथाशक्ति, उपगङ्गम्‌, 
अधिहरि, श्रनुविष्णु इत्यादि | हैं, जैसे-य , उपगङ्गम्‌, 


अव्ययो का वाक्यों में प्रयोग 
अव्यय ( अर्थ ) प्रयोग 
को पढ़ाइए )। 


» अकस्मात्‌ ( अचानक ) , गुरुः अकस्मादागतः ( गुरु अचानक अआ गये ) | 
us (सामने, आगे) न जनस्याग्रतो गच्छेत्‌ ( लोगों के रागे न जावे )। 


क्रिया विशेषण (zaa ) 


११९. 
अचिरम्‌ शीघ्र 
असत | पय अचिरादेव दृष्टिं विष्यति ( वर्षा जल्दी होगी ) । 
अतः ७ * =: 

इसलिए अतएव एवं वण्यते (इस लिए इसका ऐसा 
अतएव K ) eis किया है )। 
अद्य ( आज ) अद्यैव कुरु यत्‌ श्रेयः (जो अच्छा कार्य हो उसे 
आज ही करो ) | 

अथ ( मंगल-चिह्ृ, 


| अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (( अब इसके आगे ब्रह्म के 
AA सूचक बारे में विवेचन है ) | 


अथ किम्‌ ( हाँ, ठीक शकार:--चेट, ग्रवहणमागतम्‌ | चेट;ः श्रथ किम्‌ | 
o ऐसी ही बात हे) (mmen गाड़ी आ गयी! चेट हाँ | ) 
अघुना, 


अधुना जगत्‌ शून्यमिव प्रतिभाति ( श्रब संसार 

इदानीम्‌ [em सूना मालूम पड़ता है। : 

सम्प्रति-साम्प्रतम्‌ 

अधः (नीचे ) अधस्त्यजसि रत्नानि १ (क्या तुम रत्न नीचे 
फेंक रहे हो ) ! ; 

आधेक्ृत्य ( वारे में) श्रथ कतमं पुनक्षतुमधिकृत्य गास्यामि (किस आतु 
के बारे में गाऊं)? . 

अन्तरा (बीच में ) स त्वां माञ्च अन्तरा उपविष्टः ( वह तुम्हारे और 
मेरे बीच में बैठा है ) | 

अन्तरेण ( विना ) तमन्तरेणापि न शोभते च सा (वह उसके विना 
शोमा नहीं पाती है ) ! 

अन्येद्युः | (किसी दूसरे अन्येद्युः चन्द्रापीडः आगमिष्यति ( किसी दूसरे दिन 

अपरेद्युः | दिन) चन्द्रापीड आयेगा ) । 

अपि ( शंका और (१) अपि जानासि देवीं विनोदयितुम्‌ ( क्या तुम 


सम्भावना, संख्या- रानी को प्रसन्न करना जानते हो ) ! 

वाची शब्दों के साथ (3) स्वरपि राजञां प्रयोजनम्‌ ( राजाश्रों से सभी 
सम्पूणता ) का मतलब रहता है ) | 

अपि च ( और मी ) अपि च भूयताम्‌ ( और मी सुनो ) । 

अयि (कोमल सम्बोधन) श्रयि मातदंवयजनसम्भवे देवि सीते ( देवताओं के 


पा sum (खेद है कि 
d अये देवपादपद्यो ERES ( खेद 

अने (आप बोषक) महाराज के चरण कमलों के नौकर की यह दशा है ) ! 
अरे, अरेरे (नीच अरे धूत ! 


सम्बोधन ) 


१२० 
` ९ ९ 
अलम्‌ ( व्यथ, समथ ) 


असि ( तुम ) 
अस्मि ( में ) 
अहह ( खेद या 
विस्सयसूचक ) 
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(क ) अ्लमतिविस्तरेण ( बस बस, रहने दो )। 

(ख) अलं मल्लो मल्लाय। , 

कृतवानसि विप्रियम्‌ ( यह अनथ तुमने किया है) । 

तद्‌ दृष्वानस्मि ( मैंने यह देखा है ) | 

अहह महतां निःसीमानः चरित्रविभूतयः ( ओहो ! 
महापुरुषों के चरित्र की विभूति अपरिमित होती है )। 

अहह कष्टमपण्डितता विधेः ( हाय रे, mar 


की मूर्खता) || 


अहो ( सम्बोधन ) 


अ, आम्‌ ( अतीत 
घटना-स्मरण ) 


ar: (पीड़ा या 
क्रोध सूचक 
_ आहोस्वित्‌ ( अथवा ) 


इति ( क-किंसी के 

कथन को व्यक्त करने 
के लिए, ख-यह, T- 
निम्नलिखित ) 


इतिह ( इतिहास 
वाचक ) 
इह (यहाँ) 

आइव ( सहश, सम्म- 
वतः ) 


आहो ! मधुरमासां कन्यकानां दर्शनम्‌ ( आदा, इन 
कन्याओं का दशन कितना सुखकर है !) 

अहो ! दारुणो दैवडुर्विपाकः ( हाय रे, दुर्भाग्य !) | 

(क) आ एवं किल तदासीत्‌ (अच्छा तो बात ` 
ऐसी थी ) | 

(ख) किं नाम दण्डकेयम्‌ ! आम, चिरस्य प्रति- 
बुद्धोऽस्मि ( क्या यह दण्डकारण्य. है ! सचमुच, मैं तो बहुत 
देर में जागा हूँ) । 

अः कथममद्यापि राक्षसत्रासः ( अरे, क्या अव भी 
राक्षणों का भय है ? ) - 

स आगतः आहोस्वित्‌ पलायितः ( वह झा गया या 
भाग गया ) । 

(क ) इत्युक्त्वा रामः विरराम ( यह कह कर राम 
चुप हो गया ) | ues 1 

(ख) न्यतरः कथयति अक्ष- 
मालामुपयाचयिदुमागतोऽस्मीति ` ( मुनिकुमारो में से एक 
कह y है x ES माँगने आया हूँ ) । 

ग) रामा हरिरित्युवाच ( राम नामक 
TERETE कही) E 
इतिहस्म आह भगवान्‌ STD: भगव 
आत्रेय ने कहा था ) | PL: 

नास्तीह कश्चित्‌ जनपदः ( यहाँ कोई गाँव नहीं है )। 
(१) सब्रहस्पतिरिव प्रज्ञावान्‌ ( वह बृहस्पति की 
तरह बुद्धिमान्‌ है ) । 


m आ प्रसह्यः स्मृतौ वाक्ये ( अ० ), आ स्मृती चावधारण बि 
† थरास्ठ स्यात्‌ कोपपीडयोः ( अ० ) । On 


E क्रियाविशेषण ( अव्यय ) १२१ 


१४९ ( i स कथमिव रसंवेत्तु:पुरुषः ( सम्म- 

वतः पुरुष केसे प्रीति के सुख का स्वाद जाने ) | 

इत्थम्‌ (इस प्रकार) इत्थं जनकनन्दिनी पुनरगात्‌ (इस प्रकार सीता 
फिर चली गयी ) | pou 

` स्थाणुरयम्‌ उत पुरुषः ( यह या तो खुंटा हो सकता 

है या पुरुष )| उत दण्डः पतिष्यति (क्या डंडा गिर 

जायगा ) १ ` 

उत्तरेण (उत्तरकी ओर) नगरमृत्तरेण नदी ( नगर के उत्तर में नदी है )। 
तत्रागारं धनपतियणहानुत्तरेणास्मदीयम्‌ | मेघ० | 


#उत ( अथवा, या 
तो-या ) 


उपरि ( ऊपर ) उपरि उड्डीयमानोऽसौ कपोतः ( यह कबूतर ऊपर 
उड़ रहा है )। 

. उभयतः ( दोनों ओर) अ आममुभयतः वनानि ( गाँव के दोनों ओर वन हैं )। 
ऋते ( बिना ) धम्‌ ऋते कुतो मोक्षः ( धर्म के विना मोक्ष कहाँ )। 
'शकदा ( एक बार) ES 2 iu आगमिष्यति ( वह एक बार यहाँ 

गा 


एव (ही, किसी माव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव ( धनको गर्मी से 
पर जोर देने के लिए) रहित वही पुरुष ) | 
. रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ (रात ही गुजर गयी, किन्तु 
प्रमालाप समासत न हुआ ) । भवितव्यमेव तेन ( यह तो 
. होवेगा ही )। 
esa, ( प्रकार, हाँ एवमुवाच चन्द्रापीडः ( चन्द्रापीड ने ऐसा कहा )। 
आदि ) एवमेतत्‌ (हाँ, यह ऐसा ही है )। एवं कुमः ( हाँ हम 


लोग ऐसा करेगे ) । 
` {ओम्‌ ( अनुमति के ओमित्युच्यताममात्यः ( मंत्री से कह दो कि मैं ऐसा 
अर्थ में) ` ही कहूंगा ) | 


på कथमपि ( किसी s कथमपि आगमिष्यति (वह किसी तरह मी 
तरह, किसी तरह भी ) अ्रयगा) । . e. : 
कच्चित्‌ ( प्रश्‍नवाचक,  शिवानि वस्तीयजलानि कचित्‌ ( आपके तीथ जल 


मैं आशा करता हूँ कि ) बिष्न-रहित तो हैं ) ! - 

क( कहाँ) क्क सूर्यप्रभवो वंश; क चाल्पविधयामतिः ( कहाँ तो 
सूर्य से ew वंश और कहाँ स्वल्प शान वालो 
मेरी बुद्धि )। 


#उत प्रश्न वितक स्यादुतात्यथंविकल्पयोः | वि० | 
Tes प्रकारोपमयोरंगीकारेः्वधारणे | वि०। _ 
ओमित्यनुमती प्रोक्त प्रणवे चाप्युपक्रमे । वि० | 
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स्वेच्छानुसार, तपः क्क वत्से क्ष च तावकं वपुः ? 
purum कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखी सा भूयिष्ठमन्यविषया 
; न तु इष्टिरस्याः ( माना कि वह मेरे सामने मुँह करके 
` खड़ी नहीं होती तब भी उसकी दृष्टि अधिकांशतः किसी 
अन्य वस्तु की ओर नहीं है ) । 
किम्‌ ( प्रश्न-क्यों किस तत्रैव किं न चपले प्रलयं गतासि ( ऐ चपल देवि, 
कारण से ) ! तू उसी स्थान पर नष्ट क्यों न हो गयी ) १ ` 


किम्‌ ( समस्त शब्द स किंसखा साधु न शास्ति योऽधिपम्‌ ( जो. स्वामी 
खरार या कुत्सित को उचित राय नहीं देता वह क्या मित्र है-- वह बुरा 
थं में ) मित्र है ) | i 


किमु, किमुत, कि पुनः ( १) एकैकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ( एक 
(क्या कहना है) मी अनर्थकारी है, जहाँ चारों हों वहाँ कहना ही क्या हे?) 

(२) चाणक्येनाइतस्य निर्दोषस्यापि शंका जायते 
किमुत सदोषस्य ( चाणक्य ERI बुलाये जाने पर तो 
निदॉष को भी शंका पैदा हो जाती है, तो फिर अपराधी 
पुरुष का तो कहना ही क्या है ) ! 

( ३ ) स्वयं रोपितेषु तरुषु उत्पद्यते स्नेहः कि पुनरंग- 
संभवेष्वपत्येषु ( अपने लगाये हुए wb के प्रति स्नेह 
उत्पन्न हो जाता है, फिर अपनी संतान के प्रति तो कहना 
ही क्या दै)। . i 

fer (कहते हैं, नकली (१) बभूव योगी किल कातंवीयः ( कहते हैं कि 
काय-घोषित करने के कार्तवीय नाम का कोई योगी था ) | s i 
लिए, ग्राशा प्रकट (२) प्रसह्य सिंहः किल तां चकष ( नकली सिंह 
करने के लिए) ने उस (गाय ) को जबर्दस्ती खींच लिया ) | १ 
५ (३) पार्थः किल विजेष्यति कुरून्‌ ( आशा है कि 
; . पाथ कुरुश्रों को जीत लेगा ) | 
केवलम्‌ ( क्रि» वि० निषेदुषी स्थंडिल एव केवले ( सिफ स्थंडिल पर 
सिफ, किन्तु कमी बैठती यी--विना किसी चीज के बिछाये gu.) । 
कमी विशेषण के 
रूप में भी ) i : 
न केवलम्‌ ( अपि या वसु तस्य विभोन केवलं गुणवत्तापि पर प्रयोजना 
किन्तु के साथ) (न सिफ उसकी सम्पत्ति ही, बल्कि उसमें अच्छे-अच्छे 
गुणों का होना भी दूसरों की मलाई के लिए था ) | 
खलु (क-निश्चय हो, (क ) मार्ग पदानि खलु ते विषमीमवन्ति ( सच- 
सुच तेरे कदम रास्ते में इघर-उघर पड़ते हैं ) | 
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Lj 
ख-ाथना सूचक, (ख) न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ 
ग-शिष्टतापूण प्रश्‍न ( इसके ऊपर चाण न छोड़ा जाय ) | 


करने में, घ-निषेधा- ग ) न खलु तामभिक्रुद्धो गुरुः 
थक क्त्वा के साथ, क्रुद्ध el » गये), र य (नया गरका उरत 
ङ-कारण, च-वाक्या- (घ) निर्धारितेव्यें लेखेन खलुक्त्वा' खलु वाचिकम्‌ 
लंकार ) ` (जब कोई मामला पत्र द्वारा निणात किया जाता हो तो 
मौखिक संदेश मत जोड़ दो ) | i 
(ङ) न विदीयें कठिनाः खलु खियः ( मैं टुकड़े- 
इकडे नहीं हो रही हूँ, क्योकि लियो का हृदय कठोर 
होता दै) I 
च ( क-आश्रित घटना (क) भिचामट गां चानय (भीख माँगने जाओ `. 
का मुख्य घटनासे योग, और गाय लेते आना ) | 
ख-सामूहिक ऐक्य, ग- (ख) पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ | 
पारस्परिक सम्बन्ध, घ- (ग) psp न्यग्रोषश्च सचचन्यग्रोधौ | 
समुञ्चय-समूह्‌, ङ-दो (घ ) पचति पठति च | 


घटनाओं का एक (ङ) ते च आपुरुदन्त्रन्त बुबुधे चादिपूरुपः ( ज्यों 
साथ होना ) 3 0 न जो आदि पुरुष (हरि) 
जाग पडे ) | 


चिरम्‌, चिरेण ( दीघ चिरं wg गतः मैत्रेयः (मैत्रेय बहुत पहले जा 
काल से, तक ) चुका दै) । 
जाउ ( जरा मी, किं तेन जाउ जातेन ( सम्भवतः उसके पैदा होने से 
सम्भवतः, कदाचित्‌ ) क्या लाभ ) १ á 
न जाठ बाला लभते स्म निदृतिम्‌ ( वह कुमारी 
जरा भी सुख नहीं भोग पायी ) | 
ततः ( उसके बाद, (3) ततः कतिपयदिवसापगम ( इसके वाद. कुळ 
तो, उसके परे ) दिनों के बीत जाने पर ) | 
(ख) यदि ग्रहीतमिदं ततः किम्‌ ( यदि वह पकड़ 
लिया गया तो क्या होगा ) ! 
(ग) ततः परतो निर्मानुषमरण्यम ( उसके परे 


एक निजेन वन है ) | i 
ततस्ततः (इसके आगे, राचसः--उभयोरस्थाने प्रयत्नः। ततस्ततः (राक्षस- 
कहते चलिए) दोनों का प्रयत्न श्रनुचित या । अ्रच्छा, तो आगे क्या हुआ 
कहते चलिए ) । 


E ( xdi ढंग से, हाँ, (क ) सूतस्तथा करोति (सारथि वैसा ही करता है) । 
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ऐसा ही हो, इतने o (ख) राजा-एनं तत्र मवतः सकाशं प्रापय} 
निश्चय पूर्वक जितने ) प्रतिहारी तथेति निष्क्रान्ता ( राजा-इसे भीमान्‌ जी के 
पास ले जाओ । प्रती०-अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा 
कहती हुई निकल गयी ) । 
( ग ) यथाहमन्यं न चिन्तये तथायं पततां परासुः 
' (जितना यह निश्चय है कि मैं किसी भी -दूसरे पुरुष के 
बारे में नहीं सोचता हूँ उतने ही निश्चयपूर्वक यह घटना भी 
घरे कि वह मर जाय |) 
तावत्‌ ( पहले, बल देने (क) आह्वादयस्व तावच्चन्द्रकरश्चन्द्रकान्तमिव (पहले 
के लिए, विषय में ) तो मुके प्रसन्न करो जैसे चन्द्रमा की किरण चन्द्रकान्त 
` “मणि को प्रसन्न करती है )। 
- (ख ) त्वमेव तावत्‌ प्रथमो राजद्रोही ( तू ही पहला 
राजद्रोही है ) । l 
(ग) एवं कृते तब तावत्‌ प्राण्यात्रा क्लेशं विना 
भविष्यति ( तुम्हारे विषय में, तो ऐसा हो जाने पर तुम्हारी 
जीविका बिना किसी कष्ट के हो जाया करेगी ) । 
ag ( meg, और अब (क ) dst सुखानां प्रायोड्न्तं ययौ | एकं तु सुत- 
बिभिन्नतासूचक ) सुखदशनसुखं न लेमे (वह समी सुखों को पूर्णरूप से भोगता 
था, परन्तु उसने पुत्र मुख दशन का सुख कमी नहीं मोगा) | 
( ख ) अवनिपतिस्तु तामनिमेषलोचनो ददशे (महा- 
राज तो उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे ) । 
(ग) मुष्टं पयो मृष्टतरं ठ दुग्धम्‌, ( पानी निर्मल 
होता है, meg दूध और भी निमंल होता है ) । 


ष्णम्‌ ( चुप ) quit मव ( चुप रहो )। 

दिवा ( दिन में ) दिवा मा स्वाप्सीः ( दिन में मत सोओ ) । i: 

दिष्टथा ( हृषसूचक ) दिष्ट्या प्रतिहतं दुर्जातम्‌ (ह की बात है कि 
, विपत्ति टल गयी )। 


दिष्टया बृघ्‌ (बधाई) दिष्ट्या महाराजो विजयेन बघते (मैं श्रीमान्‌ को 
आपकी विजय पर बधाई देता हूँ ) । 
न ( नहीं) नहि, नैतन्मया कर्तव्यम्‌ ( नहीं, मुझे ऐसा नहीं 
करना चाहिए. )। | 
नाम ( क-नामक, (क) पुष्पपुरी नाम नगरी ( पुष्पपुरी नामक नगरी ) | 


ez पादपुरणे मेदे समुच्चयेऽवधारणे। 
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hats (mt SR) fe प्रवेष्टन्यानि तपोवनानि नाम 
5 श्य ञ्च Ed सीधा: 
घ-वदानासूचक, S- घुसना चाहिए) । TDPRI Se TS 
यदि आए चाहें, च- (ग) को नाम पाकाभिमुखस्य जन्वुद्दाराणि दैवस्य 
आश्रय सूचक, छ- पिधातुमीष्टे ( सम्मवतः जब भाग्य अपनी शक्ति दिखलाने 
आश्चय अथवा निन्दा) पर तुला हो तो भला उसके दरवाजे को कौन बंद कर 
सकता है १) - 
(घ) कार्तान्तिको नाम भूत्वा (ज्योतिषी का 
बहाना करके | ) 
( ङ ) एवमस्तु नाम ( अच्छा, ऐसा ही हो) | 
(च ) अन्धो नाम पवंतमारोहृति ( आश्रयं की बात 
हे कि अन्धा आदमी पवत पर चढता है )। 
(छ) कि नाम विस्फुरन्ति शस्राणि ( ओदो, क्या 
AANA चमक रहे हैं )। 


ननु ( सन्देह सूचक (क) स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु (क्या वह 
प्रशन, सचमुच, अवश्य स्वप्न था, या धोखा या मस्तिष्क का पागलपन ) | 

~ ही, सम्बोधार्थक, (ख़ ) कथं नु गुणवद्‌ विन्देयं कलत्रम्‌ ( सचमुच 
प्राथना, सम्बोध: में गुणवती स्री कैसे पाऊँ ) ? 
नाथं में) (ग) यदाऽमेधाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति 


तदाचायंस्य दोपो ननु (जब मन्दबुद्धि शिष्या उपदेश 
को नष्ट कर देती है तो क्या वस्तुतः आचाय का 
` दोप नहीं ) ! 

(घ ) ननु मवान्‌ अग्रतो मे वतते ( क्‍यों, आप मेरे 
सामने हँ--यदह सच नहीं दै) १ 

(ङ) ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ ( पया आप 
मुझे मेरे पति के पास पहुँचा दे ) । 

(च) ननु मूर्खाः पठितमेव युष्मामिस्तत्काण्डे ( हे 
मूखों, तुमने उस अध्याय मे यह विषय पहले ही पढ़ 
लिया है) । 

(छ) ननु समातकृत्यो गौतमः (क्या गौतम ने अपना 
काये समास कर लिया )! 

नितराम्‌ ( अत्यन्त ) नितरामसौ निबंधः दरिद्रश्व ( यह श्रस्यन्तः दरिद्र 
और मूख दै )। MF सा 

नूनम्‌ ( निश्चय ही, स नूनं तव पाशांश्‍छेत्त्यति ( वह अवश्य हो तुम्हारे 

वस्तुतः ) जालों को काट देगा )। 


१२६ बहदू-अनुवाद-चन्दरिका 
अद्यापि नूनं इरकोपवहिस्त्वयि ज्वलति ( निश्चय 


ही हर की क्रोधाग्नि तुम में आज भी जल रही है )। 

पञ्चधा (पाँच प्रकार) पञ्चधा यज्ञ कुवीत (पाँच प्रकार से यज्ञ करना 
चाहिए) । | 

परश्वः ( परसों ) परश्वः राष्ट्रपतिरत्रागमिष्यति ( परसो राष्ट्रपति 
यहाँ आयेंगे ) । | 

परितः ( चारों ओर ) परितः नगरं राजमार्ग वर्तते ( नगर के चारों ओर 
सड़क है )। 

पुनः ( फिर ) पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌ ( जन्म और मरण 
फिर फिर आते हैं )। ः - 


पुनः, पुनः, असङ्गत्‌ , fret: पुनः पुनरपि ग्रतिइन्यमानाः प्रारन्धमुत्तम- 
मूयः, मृशम्‌ (बारबार) गुणा न परित्यजन्ति ( बारबार विध्न आने पर भी उत्तम 


पुरुष आरम्भ किये हुए कायं को नहीं छोड़ते ) । 
HU, पुरस्तात्‌, पुरतः नीरसतरुरिह- विलसति पुरतः ( सूखा पेड़ सामने 
(सामने ) पड़ा है )। 
पुरा (पहले ) असीत्‌ पुरा चन्द्रगुस्तो नाम राजा ( प्राचीन समय 
में चन्द्रगुप्त नाम का एक राजा था ) | 
पृथक ( fma ) रामन हरेः पृथक्‌ मन्यस्व ( राम को इरि से भिन्न 
मत समझो ) | 
. पराकं ( पहले, आगे प्रागुक्तमेतत्‌ ( यह पहले कहा जा चुका है ) | 
५ पूव॑दिशा) ` P 
प्रातः ( सवेरे) 'प्रातराचायः स्ना नदीं गतः ( ग्राचाय सबेरे नहाने. . 
कें लिए नदी की ओर गये ) । l 
प्रायः, प्रायेण ( साधा- प्रायो मृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेव- 
रणतया) . मानाः (जब स्वामी की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तब उसकी 


सेवा करने वाले नौकर साधारणतया उसको त्याग 


देते हैं ) । . 
रत्य (परलोक, मरकर) प्रत्य च दुःखम्‌ ( परलोक में भी दुःख है ) । 
aqa ( अफसोस अर्थ (क ) अहो बत महत्पापं wid व्यवसिता वयम्‌ ( हाय 
में, इष एवं आश्रय शोक की बात दै कि हम लोग कैसा बड़ा पाप करने जा 
अथ में अहो के साथ) रहे हैं )। 
(ख ) अहो बतासि स्पहणीयवीयः ( अहो, तेरी 
वीरता केसी स्पृहणीय है ) ! 


___ ऊखेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामर्षणे बत अ०। ˆ 7. 


— 
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बलवत्‌ ( अत्यन्त, खून) बलवदपि शिक्षितानाम्‌ आत्मन्यप्रत्यय॑ चेतः 
(अत्यन्त शिक्षित व्यक्तियों के चित्त अपने में विश्वास 


नहीं करते ) | 
मा ( मत ) मा अयच्छेश्वरे धनम्‌ ( धनवान्‌ को घन मत दो )। 
मिथ्या, सूषा ( झूठ ) सघा वदति लोकोऽयं ताम्बूलं मुखमूघणम्‌ | मुखस्य 


मूषण पुंसां स्यादेकैव सरस्वती (लोग झूठ कहते हैं कि 
$0 शोमा पान है, मुख को शोभा तो एक सरस्वती 
। 


gg: ( प्रायः, कभी-कभी मुहु श्रेश्यद्दीजा मुहुरपि बहुप्रापितफला । अहो 
. के अथमें दोहरा चित्राकारा नियतिरिव नीतिनंयविदः | ( एक समय इसके 
दिया जाता है) बीज लुप्त हुए मालूम पडते हैं, दूसरे समय वह बहुत से 
फल देती हे । अहो ! भाग्य के समान राजनीतिज्ञ की नोति 

कितने विचित्र-विचित्र प्रकार की होती है) 1 
यत्‌ ( कि, क्योंकि ) कि शेषस्य भरव्यथा न वपुषि चमां न क्षपत्येष यत्‌ (क्या 
शेषनाश को अपने शरीर पर भारीपन का बोक मालूम 
नहीं पड़ता १ क्‍योंकि वह अपने सिर से पृथ्वी को फेक 


नहीं देते )। 
यतः ( जिस जगह से, (क ) यतस्त्वया ज्ञानमशेषमासम्‌ ( जिससे तुमने पूणं 
क्योंकि) - ज्ञान प्राप्त किया ) । , 


(a) किमेवमुच्यते । महदन्तरं यतः कपूरद्वीपः 
eni एव ( तुम ऐसा क्यों कहते हो ? बहुत अन्तर है, 


क्योंकि कपूर द्वीप साक्षात्‌ स्वगं है ) । | 
यत्सत्यम्‌ ( निश्चय ही, अमंगलाशंसयस्य वो वचनस्य ed कम्पितमिव 
सच पूळि तो) मे हृदयम्‌'( तुन्हारे अमंगल-सूचक वचन से सचमुच मेरा 
i हृदय wider हे ) । > 
यथा ( जैसे, समान, (क ) यथाज्ञापयति देवः ( जिस प्रकार महाराज 
ताकि ) आज्ञा देते हैं ) । 


ख ) विदितं खलु ते यथा स्मरः क्षणमप्युत्सहते 
नमां m (आपको मालूम हे कि कामदेव मेरे बिना 
एक qup के, लिए भी चैन नहीं पाता ) । 

(ग) तं दर्शयत चौरसिंहं यया व्यापादयामि 
(उम मुके उस बदमाश सिंह को दिखलाओ, ताकि मैं उसे 


मार sm)! 
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यथा-तथा ( जैसा-वैसा, 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका न 
(क ) यथा इच्षस्तया फलम्‌ ( जैसा पेड़ वैसा फल )। 


इस प्रकार-कि,.चँकि- (ख) अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स 


इसलिए, यदि-तहिं, 
जितना-उतना ) 


यथा यथातथा तथा . 


( जितना-जितनाः 
डतना उतना ) 


यावत्‌ ( तो, अभी ) 


` यावत्‌ तावत्‌ ( उतना 
ही जितना, सब, जब 
` तक-तब तक, ज्यों ही 


त्यों ही) 


बघं करिष्यति ( मैं श्रीमान्‌ जी सें निवेदन करके इस 
प्रकार व्यवस्था करूँगा कि वह उसे मार डालेगा ) | 

(ग ) यथायं चलितमलयाचलशिलासञ्चयः ्चंडो 
नमस्वांस्तथा तर्कयामि आसन्नीमूतः पक्षिराजः ( चूँकि 
मलय पर्वत पर स्थित प्रस्तर समूह को हिला देने वाली 
यह इवा बड़ी प्रचण्ड दै, इसलिए मैं समझता हूँ कि 
पक्षिराज आ गये हैं )। 

(घ) वाङ मनः कमंमिः पत्यौ व्यभिचारो यथा 
न मे । तथा विश्वम्मरे देवि मामन्तर्धातुमहंसि ॥ ( यदि 
अपने पति के प्रति मेरे आचरण में मनसा, वाचा, ST 
कोई भी बुराई न दो, तो ऐ, विश्वव्यापिनी एथ्वी देवि, 
कृपा कर मुझे अपने अन्दर ले लो ) | 

(ङ) न तथा वाघते शीतं यथा बाधति बाधते 
( जाड़ा मुझको उतना नहीं सता रहा है जितना 
aR? शब्द्र ) | ; 

यथा यथा यौवनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्यता- 
'जन्मा महानवर्धतास्य सन्तापः (ज्यों ज्यों वह जवान 
होता गया त्यों त्यों सन्तापहीनताजनित उसका सन्ताप 
बढ़ता ही गया ) । S 

तदू यावद्‌ ग्रहिणीमाहूय संगीतकमनुतिष्ठामि (तो 
स्री को बुलाकर में संगीत आरम्भ करता हूँ ) । 

(क) पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌। 
दीर्धिकाकमलोम्मेघो यावन्मात्रेण साध्यते ( उसके नगर में 
सूयंदेव उतना ही घाम करते हैं जितने से तालाबों में के 
कमलों की कलियाँ खिल जायं ) । 

(ख ) यावद्‌ दत्तं. तावदू सुक्तम्‌ ( जितना मुके 
दिया गया उतना सब मैंने खा डाला ) | 

` (ग) याबद्वित्तोपाजनशक्तस्तावक्निजपरिवारो रक्तः 
( जब तक मनुष्य धन कमाने के योग्य रहता है तब तक 
उसका परिवार उससे अनुराग करता है )। 

(घ) एकस्य दुखस्य न यावदन्तं गच्छामि तावद्‌ 
द्वितीयं समुपस्थितं W—( ज्योंही मैंने एक विपत्ति से पार - 


पाया त्यों ही मेरे ऊपर दुसरी श्रा पड़ी ) । 
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. यावः. ( पहले हो ) यावदेते सरसो नोत्पद्नन्ते तावदेतेभ्यः प्रवृत्तिरवगम- 
यितव्या ( सरोवर से. इनके उड़ने से पूर्व ही मुझे इनसे 
समाचार प्राप्त कर लेना चाहिए ) | 

युगपत्‌ ( एक साथ ) युगपदेव सुखमोहौ समुपस्थितौ ( सुख और मोह एक 
साथ आ गये )। 
वरमू न ( च, ठु, पुनः (क) वरं कन्या जाता न चाविद्वांस्तनयः ( अच्छा 


के साथ--अंच्छा है, न है कि कन्या पैदा हो, परन्तु मूख पुत्र नहीं ) । 

कि, अच्छा है....परन्द॒ (ख) याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा 

नहीं ) (श्रेष्ठ पुरुष से की हुई याचना चाहे विफल भी हो जाय 
तो मी अच्छा है, परन्तु अधम पुरुष से की हुई याचना . 


चाहे सफल भी हो जाय तो मी अच्छा नहीं ) । 
वा ( या मी, समान, ( क ) रामो गोविन्दो वा अथवा रामो वा गोविन्दो 
सम्भवतः ) वा (राम या गोविन्द ) 1 


(ख ) पत्रलेखे कथय महाश्रेतायाः कादम्बयांश्च 
कुशलं कुशली वा सकलः परिजन इति ( पत्रलेखा, मुझसे 
बताओ कि महाश्वेता और कादम्बरी कुशल तो हैं, और 

- यह मो बताओ कि सारा मृत्यवगं सकुशल तो है ) ! 

(3t) जातां मन्ये ठुहिनमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ 
(मैं उसे पाले से मारी हुई कमलिनी के समाम विकृत 
आकार वाली समभता हूँ ) | 

(घ ) मृतः को वा न जायते ( सम्भवतः कौन मरा 
हुआ व्यक्ति फिर से पैदा नहीं होता ) । 

वा....वा (या तो,...या) उमे एव चमे बोढुमुभयोबीजमाहितम्‌ | सा वा 
शम्मोस्तदीया बा मूर्तिजंलमयी मम ॥ ( हम दोनों के वीय 
को केवल दो ही धारण करने में समथे हैं, या तो शम्भुजी 
के वीर्य को पार्वती या मेरे वीय को उनकी जलमयी मूर्ति )। 
शनेः शनेः ( धीरे-धीरे ) शनैःशनैरुपगच्छुन, स महापके निम्नः ( धीरे-धीरे 


. जाता हुआ वह गहरे कीचड़ में इब गया ) | 
BAS शान्तं पापम्‌ रवर न करें, बस बस ) 
बस, निवृत्ति प्रतिहतममङ्गलम्‌ E 
श्वः ( कल ) परिडतनेहरुः श्वो ऽत्रागन्ता ( पं० नेहरु कल यहाँ 
smit ) । 
सद्यः ( तत्तृण_) सद्य एव ममार सः ( वह तत्वुण मर गया ) | 
सह, समं, साद्धमू स तेन सहागतः ( बह उसके साथ आया ) । 


( साथ ) 


१३० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
सम्यक्‌ ( ठोक तरह ) सम्यक विचाये कत्तव्यम्‌ ( ठोक तरह विचार करकरे 


करना चाहिए ) । 
सहंसा ( हठात्‌- ` सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ ( कोई काय एक दम 
एक दम) नहीं करना चाहिए ) । l 
* साम्प्रतम्‌ ( अब ) साम्प्रतम्‌ अपराह्वीजातः ( अब शाम हो गयी है )। 


स्थाने ( न्यायतः, यह स्थाने तपो ढुश्वरमेतदथमपणया पेलवयापि तसम्‌ 
सवंथा उचित ही है ) ( यह सवथा उचित ही है कि कोमलांगी होते इए भी 
अपर्णा ने उन (शीव जी) के लिए बहुत ही कठिन 


- तपस्या की ) । 
अस्थाने ( अनुपयुक्त, अस्थाने द्वयोरपि प्रयत्नः ( दोनों का प्रयत्न अनवसर 
अनवसर ) अथवा अनुपयुक्त था ) | 


अहत ( क-हर्ष, आश्रयं (क) हंत प्रवृत्त॑ संगीतकम्‌ ( अरे, संगीत आरम्म 
ख-अनुकम्पा, देख, ग- हो गया ) | 


विषाद सूचक, घ- 
वाक्यारम्म ) 
(ख ) हंत ते धानाकाः (हे पुत्र खेद है कि तुम्हारे 
पास केवल धानाक है ) | 
(31) हंत घिङ मामधन्यम्‌ ( हाय मुझ अमागे को 
पिकार है ) 
(घ) इंत ते कथयिष्यामि ( अच्छा, अब मैं आप 
से कहूंगा ) । 
1 हा ( शोक, विषाद, हा हादेवि स्फुटति हृदयम्‌ (हाय देवी, मेरा हृदय 


आश्रय, विस्मय) विदीणे हो रहा )! 
हाकथं महाराजदशरथस्य धमदाराः प्रिय सखी मे 
कौसल्या ( ओहो, यह तो वस्तुतः महाराज दशरथ की 


उ धमपत्नी मेरी प्रिय सखी कौसल्या है 
हि ( क-क्योंकि ख- (क ) अग्निरिहास्ति TIR इश्यते ( यहाँ आग 
वस्तुतः, सत्यतः, ग- है, क्योंकि gent दिखाई पड़ता 
स्फुटाथ, च-केबल (ख ) देव, प्रयोगप्रधानं हि meane किमत्र 
झकेला, ङ-श्रलंकार वाग्व्यवहारेण ( महाराज, नाट्यशाख्न में वस्तुतः प्रयोग 
के रूप में ) ही प्रधान वस्तु होता है, इस विषय में मौखिक वाद- 


विवादं से क्या लाभ ) ? 


अदन्त हषऽनुकम्पायां वाक्यारम्मविषादयोः ( अ० ) 
Ter इति विस्मयविषादजुयुप्सार्तिघु | ( ग० म० 
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(य ) प्रजानामिव भूत्यर्थं स ताम्यो बलिमग्नदीत्‌ । 
सहस्नशुणमुत्क्ष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ (वह केवल 
प्रजाओं का हित करने के लिए उनसे कर लेता था, जैसे 
सूर्यदेव जल को हजार गुना बढ़ा कर लौटालने के लिए. 
ही जल को पीते हैं) । 

(ष ) मूढो हि मदनेनायास्यते ( केवल मूख पुरुष 
कामदेव से सताया जाता है ) | 


हिन्दी में अनुवाद करो-- 
१--हा कयं सीतादेव्या ईशं जनापवादं देवस्य कथयिष्यामि। अथवा नियोगः 
. खल्वीदृशो मन्दमाग्यस्य ( उत्तर० ) 
२--अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भागेन गतः स जाल्मः। ( वक्रमो० ) 

३--अप्यग्रणीमन्त्रकृताम्‌ षीणां कुशाम़बुद्धे कुशली गुरुस्ते | ( रघु० ) 

४--भतृ दारिके आर्यायाः पणिडतकौशिक्या इव स्वरसंयोगः भूयते | (मालिविका ०). 
४---सखे करटक किमित्ययमुदकाथी स्वामी पानीयमपीत्वा सचकितो मन्द मन्द- 

सबतिष्ठते | ( हितो० ) 


६--सीता--एते चत्वारो भ्रातरो - विवाहदीक्षिता यूयम्‌। अहो जाने तस्मिन्नेव 
ग्रदेशे तस्मिन्नेव काले वतं इति । राम;--एवम्‌ । 
७--लिंपतीव तमोऽङ्गानि वषतीवांजनं नमः | 

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता ॥ मृच्छु० | 
दएका कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनेव दूरतः । 

हुंकारेणेव धनुषः स हि विज्नानपोहृति ॥ शा० । 

६--सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथा प्रदेशं बिनिवेशितेन l 

सा निर्मिता विश्‍वसुजा प्रयत्नादेकंस्थसौन्दय ERAT ॥ 
१०--विकारं खलु परमाथतोः्ज्ञात्वा$नारम्मः प्रतीकारस्य | शा० | 
११--कचिदेतच्छुतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा | 

कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ औमद्गी० | 
१२--न केवलं तदगुरुरेकपार्यिवः क्षितावमूदेकधनुध रोपे सः ॥ «ge l 
१३--रघुमेव निवृत्तयौवन तममन्यन्त नवेश्वर प्रजाः । 

स हि तस्य न केवलां भ्रियं प्रतिपेदे सकुलान्युणानपि ॥ रघु० । 
१४--तद्यदि नातिखेदकरमिव ततः कथनेनात्मानमनुम्राह्ममिच्छामि । काद्‌० | 
१५--तात लतामगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये । शा० | 
. १६--न जादु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

इविधा m A एवामिवद्धते ॥ मनु० । 
१७--अ्रनियन्त्रणानुयोगो नाम तपस्विजन; | शा० | 
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१८--इमं ललनाजनं सुजता विधात्रा नूनमेषा बुणाचरन्यायेन निर्मिता, 
नोचेदन्जमूरेवंविधनिर्माणनिपुणो यदि स्यात्तहि.... | 
१६- यदि गति वारिधरो गजु तन्नाम निष्ड्राः पुरुषाः d 
अयि विद्यु्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ॥ मच्छु० । 
२०--पुण्यमाजः खल्वमी मुनयो यदह्निशमेनं भगवन्तं पुण्याः कथाः श्रण्वन्तः 
समुपासते । काद्‌० | 
२१--यथा यथेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कजलमलिनमेव कमं 
केवलसुद्रमाति । काद० । 
२२--बडुबल्ञमा राजानः भूयन्ते । तद्यथा नौ प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति 
तथा Raia | शाङ्कु० । 
२३- चन्द्रापीडः प्रातरेव किंवदन्ती शुभ्राव | यथा किल दशपुरीं यावत्‌ परागतः 
स्कन्धावार इति । काद० । 
२४--हन्त मोः शकुंतलां पतिकुलं विसुज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ | शा० | 
२५--स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कते शकुंतला क्लाम्यति | शा० | 
२६--तदेषा भवतः कान्ता त्यजैनां वा गहाण वा। 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी ॥ शा० | 
२७--सेवां लाघवकारिणीं कुतधियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः । मुद्रा» | 
र८--शिशुत्वं ्रेणं वा भवदु ननु बंद्यासिं जगतो 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः। उत्तर० | 
२६-स्थाने मवानेकनराधिपः सन्नकिचनत्वं मखजं विभर्ति । 
पर्यायपोतस्य सुरैर्हिमांशोः कलाक्षयः छाष्यतरो हि बृद्धेः ॥ रघु० । 
३०--कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्प्रमवंत्यायुरपों हिठुं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्महरिष्यतो RT: ॥ रघु० | 
३१-स्वसुखनिरभिलापः खिद्यते लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते दृत्तिरेवं विधैव । 
अनुमवति हि मूध्नां पादपस्तीब्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥ 
३२--व्यतिषजति पदार्थानांतरः कोऽपि देतुन खलु बहिरुपाधीन्ग्रीतयः संश्रयन्ते | 
- विकसति'हि पतंगस्योद्ये पुण्डरीकं द्रवति च हिमर्माबुदूगते चन्द्रकान्तः । 


संस्कृत में अनुवाद करो 
१-आहा इस रमणीक उद्यान की क्या सुन्दर शोमा है ! 
२--जिस चात्र के विषय में में कह रहा हूँ वह बड़ा कुशाम्रबुद्धि है । 
३--क्या यह सम्भव है कि उसकी आकाक्षाएँ पूण हों । 
M मी अपमान न किया जाना चाहिए, विद्वान्‌ की तो बात 
४--अमोष्ट मनोरथ की सिद्धि में अनेक विजन पड़ते हैं । 
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 ६--मै नहीं जानता कि अव मम 
क्या करना चाहिए: z 
या यहाँ से चला जाना चाहिए | रना चाहिए--मुझे यहाँ रहना चाहिए 


७--चालिस दिनों से अनशन करने के 
८--समस्त संसार मुझे निर्बल समक्ता है, क्योंकि मैं किसी का अहित 


£--कहा जाता है कि 
रुष्ट हो गये हैं । 


२०- झैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तपस्याएँ निर्वि 
रही हैँ । 
११- वस्तुतः मुझे ज्ञात नहीं कि मैंने इससे विवाह किया T से 
मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। TR स 


क कि लोग मुके घृणा नहीं करते, अपितु लोग मुके भोजन भी 
१३--केवल एक बार देखे हुए व्यक्ति को मैं कमी 
मित्र को कैसे भूल LE मी भूल नहीं सकता, फिर पुराने 
s pe TI अपरिमेय राजाओं के काय और कहाँ स्वल्प ज्ञान वाले मुझ 
१४--माना कि आप में समी उत्तम गुण विद्यमान हैं, तथापि आपको उपदेश देना 
मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ | 
menie m से इस प्रकार ठगकर क्या अब मुझे त्याग कर तुम 
१७--सोमेश्वर शर्मा के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम इतनी देर क्यों रुक 
गये, तब तक मैं दूसरे ब्राह्मणों को बुला लाता हूँ । - 
१८--यदि यह हो जाय तो आप स्वयं ही निर्विघ्न अपना कार्य करते चलेंगे और 
हम लोग मी श्रपना-अपना कायं कर सकेंगे | ; 
१६---जो लोग धर्मानुकूल आचरण करते हैं और परोपकार में लगे रहते हैं वे ही 
परमात्मा की कृपा के पात्र होते हैं । 
२०--मैं वाराणसी से छुः रेशमी वस्न, दो चाँदी के पात्र और श्रनेक उपयोगी 
वस्तुएँ लाया हूँ । 2 
२१--ज्योंही मैंने घर की देहरी पर पाँव रखा स्याही तीन आदमी मुझ पर झपट 
पड़े और मुझे बन्दी बनाकर ले गये । 
२२--मणिपुर नामक नगर में धनमित्र नामक वणिक रहता था। 
२३--क्या यह सच्चा बाघ हो सकता है या बाघ का चमड़ा पहने हुए कोई दूसरा 
जानवर है! 
२४--कौन ऐसा होगा जो अपने ही हाथों अपने सिर पर विपत्ति लाने की 


चेष्टा करेगा ! 


हम लोगों की अनवधानता के कारण राजा हम लोगों से 
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2E कि रुपया खर्च करने में देवदत्त बहुत ही श्रपव्ययी है । क्यों, 
D z s ह उससे इस बात में तथा अन्य बहुत-सी बातों में मिलते 
जुलते हो। 
२६--अमौष्ट मनोरथ की सिद्धि पर श्राप सब लोगों को बधाई देता हुँ । 
२७--मगवान्‌ को धन्यवाद है कि दीर्घकालिक वियोग के बाद तू फिर मुझसे 
. देखा जाता है। Si 
२८--मित्र बहुत जल्द मेरे जालों को काट कर सुके बचाओ, क्योंकि यह सच ही 
कहा गया है कि विपत्ति मित्रता की कसौटी il _ 
२६-जिस जगह से तुम आये हो क्या वह जगह प्रचुर अन्न से युक्त है ! 
३०--कन्या सन्बन्धी मामलों में गृहस्थ लोग प्रायः अपनी पत्नियों के नेत्रों से 
देखते हैं । 
. ३१--मैं स्वामी की आशा पालन करने के लिए जा रदा हूँ, पर तुम कहाँ जा 
रहे हो ! ; 
३२--मैं इस विषय में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं इसके 
विवरण से परिचित नहीं हूँ । 
३३--इस प्रकार .लकड़हारे ने अपना प्राय और धन बचाया, पर पिशाच पूरे 
बारह वर्ष काम में लगा रहा । 
३४--मैं जितना ही अधिक इस संसार के बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरा मन 
इससे विरक्त हो जाता. है । ? 
३५--मैं आशा करता हुँ कि आप यहाँ तब तक ठहरे रहेंगे जब तक सोहन अपनी 
तीथं यात्रा से लौट नहीं आयेगा । 
३६--रावण ने अपनी तपस्या द्वारा शंकर जी को ऐसा प्रसन्न कर लिया कि उन्होंने 
उसे कई वरदान दिये। . 
३७-क्या तुम नहीं जानते कि सभी मांसाहारी पशुओं के पंजे होते हैँ 
(यावत्‌ तावत्‌) । | HE 
३८--शरता में वह भीम के समान है पर हृदय की दुष्टता में वह निर्दय से निदय 
राक्षस को मी मात करता है । ; 
३६--या तो वह या उसके दोनों भाई इसे करने में समयं हैं, परन्तु अन्य कोई भी 
व्यक्ति नहीं । 
४०--संचमुच दूसरों का प्राण बचाने के लिए इस -उदारचित्त पुरुष के अतिरिक्त 
और कौन अपने प्राणों को संकट में डालेगा | 
` ४१ ओ हो, इस पुरुष की आकृति कैसी प्रसन्न है | 
४२--मैं सभी देवताओं को समान अद्धा से पूजता हूँ, चाहे ने हिन्दुओं के हों चाहे 
मुसलमानों के | 
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क्रिया विशेषण-- 
मिन्नता लानेवाले को ता m रनेवाला या मेदक विशेषण होता है । क्रिया में 
दिलीया विभक्ति के एक किया विशेषण कहते हैं | क्रिया विशेषण नपुंसक Rrg की 
(१) तदा bici होते हैं, यया-- T 
AO ESTER ERE सभायां देशभक्तिविषयं सविस्तरं विशदं 
स्पष्टता से भाषण किया ) | पण्डित नेहरू ने देशभक्ति के विषय पर विस्तार और 


(२) सुखमास्ताम्‌ , तपोवनं र 
तपोवन तो अतिथियों का i Ben होता है ) ज ग (ए बा 
(3) साध {पुत्र साधु रचितं त्वया काणुष्यात्कुलयशः 
तूने A ws लगने दिया Me e (वाल हाहा 
हस्तदक्तिणोऽवक्रं गच्छ चिप्र 
से सीधे दाहिने हाथ जायें, आप थोड़ी देर विललास नि (झाप यहाँ 
(४ ) साग्रहं, सप्रश्नय, चात्रमबन्त प्राथयेऽत्रभवानत दला ls 
qa (3 आप से आग्रह पूर्वक और नम्रता से ur i SHE 
संकट में मेरी सहायता करें ) । पना ला हन 
संस्कृत में अनुवाद करो 
: १--पहले हम दोनों एक दूसरे से - मिलते 
हैं और मैं आपके अधीन कमंचारी। E EN LET 
होश में नहीं आया है । २ हे मित्र यह बात हंसी में कही गयी है, Sorte 
न जानिए । ४ दुर तक देखो, निकट में ही दृष्टि मत रखो. S CUN 
इस लोक को ही नहीं। ९--उसने यह पाप इच्छा से किया या, अतः उल 
उसे त्याग दिया । ६--उसने मुझे जबदंस्ती खींचा और पीछे घकेल SI नै 
मैं बड़ी चाह से अपने भाई के घर लौटने की प्रतोक्षा कर रहा हूँ । GAT s 
इच्छा से त्रिलोकी में घूसता था और सभी वृत्तन्त जानता था | ह अटक 
अठक कर बोलता है, उसकी वाणी में यह स्वाभाविक दोष है | १०--तपोवन में 
स्थान विशेष के कारण विश्वास में आये हुए हिरन निमय होकर घूमते फिरते हैं । 
&सविस्तारम' अशुद्ध है। विस्तार ( पुं० ) eruit चौड़ाई को कहते EI 
[साधु कृतम्‌ से वाक्य की पूर्ति होती है । 
१--श्रब आप अफसर 000" ईश्वरो भयान्‌, अहं चाघिष्ठितो नियोज्यः । 
२--बहुत ही--बलवत्‌ I ३--परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न ERU नचः। 
४--दीर्घ पश्यत मा gu, परं पश्यत माऽपरम्‌। ४- इच्छा से--कामेन I g— 
जवर्व्स्ती- हठात्‌, पीछे धकेल fenes प्राणुदत्‌। ७- बढी चाह से-- 
सोत्कण्ठम्‌, भाई के घर”“प्रतीचा कर रहा हुँ गई प्रति आः पत्याइसि सोत्कण्ठं 
प्रतीके । ८-अपनी इच्छा से-स्वैरम्‌। &-अंव्क- दक कर- स्खलिताचरम्‌ 
( सगदूगदम्‌ ) । १०--विशब्यं इरिणार्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्ययाः | 


कारक-अकरण 
Sut 
कत्ती--ने 
पिछले पृष्ठों में हम लिख चुके हैं. कि संज्ञाओं की सात विभक्तियाँ होती हैं। 
पीछे सबनामों एवं विशेषणों पर विचार करते समय हम लिख आये कि संज्ञा 
की माँति विशेषण तथा सर्वनाम की भी सात विभक्तियाँ होती हैं । 

इस प्रकरण में यह बताया जा रहा है कि क्रिया के सम्पादन में जिन शब्दों 
का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरणाथ--'अ्रयाग में महाराज 
हर्ष ने अपने हाथ से हजारों रुपये ब्राह्मणों को दान दिये £ इस वाक्य में दान 
क्रिया के सम्पादन के लिए जिन-जिन वस्तुओं का (शब्दों का ) उपयोग हुआ है 
चे कारकः कहलायेंगी । दान की क्रिया किसी स्थानं पर हो सकती है, यहाँ प्रयाग 
में हुई, अतः प्रयाग? कारक हुआ । इस क्रिया के करने वाले ह ये, अतः इषं 
कारक हुए। यह क्रिया हाथ से सम्पादित हुईं, अतः “हाथ? कारक हुआ। रुपये 
दिये गये, अतः रुपये कारक gu और ब्राह्मणों को दिये गये, अतः 'ब्राद्मण' कारक 
हुएं । इस प्रकार क्रिया के सम्पादन के लिए छः सम्बन्ध स्थापित gu— 

क्रिया का करने वाला ( सम्पादक ) 

क्रिया का कम--करम 

क्रिया का सम्पादन जिसके द्वारा हो--करण 

क्रियाः जिसके लिए हो--सम्प्रदान 

क्रिया जिससे दूर हो--अपादान 

क्रिया जिस स्थान पर हो--अंधिकरण 

इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण ये gi 
कारक# हैं । इन्हीं कारकों के चिह्न विभक्तियाँ कहलाती हैं । . 

“कारक! वही कहलाता है जिसका क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध हो। “राम के 
पुत्र लब ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा ^ इस वाक्य में “पकड़ने? की क्रिया लव 
और घोड़े से है, क्‍योंकि पकड़ने वाला ''लव? और पकड़ा जानेवाला FT है; 
राम और अश्वमेध का “पकड़ने' की क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः राम को 
आर अश्वमेध को कारक नहीं कहेंगे । राम का सम्बन्ध लव से है और अश्वमेध . 
का घोडे से, किन्तु क्रिया के सम्पादन में इनका (राम का तथा अश्वमेघ का ) कोई 

उपयोग नहीं होता । 
- % कर्ता कम च करणं च सम्प्रदानं तथैव च | 
अपादानाधिकरणे इत्याहः कारकाणि षट्‌ ॥ 
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प्रथमा 


e 
प्रातिपदिकाथ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे च प्रथमा ।२।३।४६। प्रथमा विभक्त 


का उपयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के 
के लिए Bs परिमाण a वचन बतलाने के AE होता है $ yen s 

तिपदिक का अथ है 'शब्द” और प्रत्येक शब्द पे 
किन्ठु संस्कृत वैयाकरण जव तक किसी शब्द में P 10 ( Bus 
पदम्‌ ) न वना लें तब तक उसका कुछ si नहीं समझते । अतः जव किसी शब्द 
का कोई अथ निकालना हो तो उस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। “गोबिन्द' 
का उच्चारण निरथक होगा, किन्तु यदि “गोविन्द कहें तो “गोबिन्द? शब्द का 
श्रथ होगा। इओी कारण संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम में ही नहीं, अपितु अव्यय शब्दों 
तक में भी संकृत के विद्वान्‌ प्रथमा लगाते हैं, जैसे-उच्चैः नीचैः आदि। 
यदि न लगावें तो उन अव्ययों का अर्थ न समझा जाय । . 

लिङ्ग का अथ ऐसे शब्दों से है जिनमें लिङ्ग नहीं होता ( जैसे-उचेः 

नौचैः आदि अव्यय ) और ऐसे शब्द जिनका लिङ्ग नियत है ( जैसे इचः पुल्लिङ्ग, 
फलम्‌ नपुंसकलिङ्ग, या लता ख्रीलिङ्ग) इनको छोड़कर शेप शब्दों फे अर्थं और 
लिङ्ग दोनों प्रथमा विभक्त के द्वारा ही जाने जाते हैं । उदाइरणाथ-तटः, तटी, 
तटम्‌--इन शब्दों में “तरः से ज्ञात होता है कि यह शब्द für में हे ओर इसका 
अर्थ “किनारा' हे । 

केवल परिमाण, जैसे सेरो गोधूमः ( एक सेर गेहूँ ) यहाँ प्रथमा विभक्ति से सेर 
' का नाप विदित होता है | 

केवल बचन ( संख्या ) जैसे एकः, द्वौ, बहवः ! 
सस्वोधने च ।२।४।४७ . 

सम्बोधन में मी प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है, जैसे--छात्राः ( दे विद्या- 
थियो ), बालिकाः ( हे लड़कियो I l 

कत्ता ओर क्रिया का समन्वय 

जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता दै उसे वाक्य का कर्चा कहते 
हैं और बह प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है । क्रिया का पुरुष तथा वचन कत्ता 
के अनुसार होता है, अर्थात्‌ जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और 
बचन की क्रिया मी होगी, जैंसे--अस्वि भारतवर्ष राष्ट्रपतिः भौराजेन्द्रप्रसाद: 
( भारतवर्ष में राष्ट्रपति भी राजेन्द्रप्रसाद हैं )। “साधयामो वयम' (हम लोग 
जाते हैं )। j 

EE जब दो या दो से अधिक कर्ता हों और वे “च? (और ) से जोड 
दिये जाते हैं तब क्रिया कत्ांओं के संयुक्त वचन के अनुसार होती है, यथा-- 
तयोजंग्रिहतुः पादात्‌ राजा राशी च मागधी । (राजा और मागधी रानी ने उनके 
पाँच पकड़े । ) | 


१२८ बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


जब अनेक संशाएँ एथक्‌ प्रथक्‌ समभी जाती हैं या वे सब एक साथ मिलकर 
एक विचार विशेष की द्योतक होती हैं तब क्रिया एक sas होती है, यथा-- 
न मां तराठ तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती । ( सुरे न तो मेरे पिता बचा सकते हैं 
और न मेरी माता और न आप ही ) । पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते ( पडता 
और सत्यवादिता वार्तालाप से ज्ञात होती हे । ) 

कभी कभी क्रिया समीपतम कर्ता के अनुसार होती है और शेष कर्ताओं के 
साथ समझ लिये जाने के लिए छोड़ दी जाती है, यथा--अहृश्च रात्रिश्च उभे 
च सन्ध्ये मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ) ।.( दिन और रात, दोनों गोधूलियाँ और 
धमं भी मनुष्य के काय को जानते हैं । ) 


जब वाक्य में कटुंपद अथवा या वा द्वारा जुड़े होते हैं तो एक वचन की 
क्रिया आती, यथा--गोपालः कृष्णः जगदीशो वा गच्छुठु। ( गोपाल या कृष्ण 
या जगदीश जाये ) । ( शिशुत्वं eh वा भवतु ननु वन्यासि जगतः ) ( तुम चाहे 
शिशु हो र स्री हो, किन्तु जगत्‌ की वन्दनीय हो । ) 

जब कर्ता भिन्न भिन्न वचन के कतृपदों से युक्त होता है तब क्रिया निकटतम 
कतृपद के अनुसार होती. है, जेसे--ते वा अयं वा पारितोषिकं gni ( चाहे 
चे लोग चाहे यह व्यक्ति इनाम ले )। 

जब भिन्न भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कतृपद “च” (और ) द्वारा 
जुड़े होते हैं तब क्रिया उनके संयुक्त वचन के अनुसार होती है, तथा उत्तम, मध्यम 
तथा प्रथम पुरुष के योग में उत्तमपुरुष की क्रिया होती है और मध्यम तथा प्रथम 
पुरुष के योग में मध्यम पुरुष की क्रिया होती है, qur— 
. ते किङ्कराः अहञ्च शवो आमं प्रतिष्ठेमहि ) ( वे नौकर और मैं कल गांव 
को चल दूँगा 1) (Fara पचावः--तू और मैं पकाता हूँ |) त्वञ्चैव सोम- 
दत्तिशच कराश्चैब तिष्ठत ( तू और सोमदत्ति और कण रहें ) | 


जव भिन्न र पुरुषों के दो या दो से अधिक कतृपद “वा? या “अथवा? द्वारा 
जुड़े हों तब क्रिया का पुरुष और वचन निकटतम पद के अनुसार होता है.यथा-- 
से वा यूयं वा एतत्कम अकुरुत ( उसने अथवा तुम लोगों ने यह काम किया हे)! 
ते वा वयं वा इदं दुष्कम कार्य सम्पादयितु शक्नुमः | 
(या तो वे लोग या इम लोग इस कठिन कार्य को कर सकते P ) 
“जब दो या दो से अधिक कतृपद किसी संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण' 


€ 


होते हें तब क्रिया संश अथवा सर्वनाम के अनुसार होती है, यथा--माता मित्रं 
पिता चेति स्वमावात्‌ तृतयं हितम्‌ ( माता, मित्र और पिता ये तीनों स्वभाव से ही 
हितैषी होते हैं ) | EA E. 
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प्रथम अभ्यास 
वर्तमानकाल ( लट्‌ )# 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
Sogo पठति ( वह पढ़ता है ) पठतः ( वे दो पढ़ते हैं ) पठन्ति ( वे पढ़ते हैं ) 


Wege पठसि ( तू पढ़ता है ) पठथः (तुम दो पढ़ते हो) पठथ ( तुम पढ़ते हो ) 
` उ्पु० पठामि ( Ñ पढ़ता हूँ ) पठावः (हम दो पढ़ते है) पठामः (इम पढ़ते हैं ) 


si few 
अ० Jo (सः) अति — (d)sm (ते) श्रन्ति 
We Yo (स्वम्‌) असि (युवाम्‌) अथः ( यूयम्‌ ) ग्रथ . 
go do ( अहम्‌ ) आमि ( आवाम्‌ ) आवः ( वयम्‌ ) आमः 
इसी प्रकार कुछ भ्वादिगणीय धातुएँ 

Tg एकव० fte qgqo 
भू (.भवू )--होना भवति मवतः मवन्ति 
लिख्‌--लिखना लिखति लिखतः लिखन्ति 
वदू--बोलना वदति वदतः वदन्ति 
हस्‌ हँसना हसति हसतः हसन्ति 
धाव्‌--दौड़ना धावति ` धावतः धावन्ति 
रक्त रक्षा करना रक्षति रतः रक्षन्ति 
कोड्‌-खेलना क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति 
गम्‌--जाना गच्छति गच्छतः च्छन्ति 
आगम--आना ग्रागच्छुति आगच्छुतः आगच्छन्ति 
पत्‌--गिरना पत्ति पततः पतन्ति 
†दव्‌--नाचना नृत्यति दत्यतः qafa 


P ( १ ) RP “सि! भिः और “अन्तिः इनमें हस्व y है, दीघ ष्‌ कभी मत 
लिखो | इन चारों हस्व इकारों के आगे कमी विसर्ग () भी मत रक्खो। (२) 
तीनों पुरुषों के द्विवचन में 'तः us वा और मः के आगे विसग अवश्य 
रक्खो, अन्यत्र नहीं । सारांश यह है कि इन नौ वचनों में चार के आगे विसग है 
और चार ही ger ^e विसग () के बिना हैं | : 

taa ( aa नाचना ) दिवादिगणोय घात है, तथापि क्योंकि इसके रूप 
म्वादिगणीय धाठुओं की माँति चज्ञते हैं, अतः इसे म्वरादिगणीय धातुओं के साथ - 

. रखा गया है। i ] 


१४० ` बृहद-अनुवाद-चन्द्रिका 
संस्कृत-अनुवाद 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 

(१ ) बालकः हसति ( लड़का हँसता है।) 

(२) यूयं कुत्र गच्छथ t ( तुम कहाँ जाते हो ) 

(३ ) आवाम्‌ श्रत्र क्रीडावः ( हम दो यहा खेलते हैं । ) 

(४ ) मबन्तः कथं न पठन्ति १ ( आप क्यों नहीं पढ़ते है!) 

प्रथम वाक्य में 'हसति”, क्रिया का कार्य बालक?” करता है, द्वितीय में 
Amr क्रिया का कार्य pnr करता है, तृतीय में कोडावः, क्रिया का काये 
“वाम्‌ः करता है और चतुर्थं वाक्य में “पठन्ति? क्रिया का काय 'भवन्तः' करता 
हे । ये चारों बालक? यूयम”. आवाम्‌? और 'मवन्त* कत्ता हैं, क्योंकि क्रिया के 
करनेवाले को कत्तौ कहते हैं । . 

प्रथम वाक्य में 'हसति' क्रिया प्रथम पुरुष के एकवचन में है और उसका 
कर्ता 'बालकः मी प्रथम पुरुष के एवचन में, द्वितीय वाक्य में 'गच्छुथ' क्रिया 
मध्यम पुरुष के बहुवचन में है और उसका कर्ता “यूयम्‌? भी मध्यम पुरुष के 
बहुवचन में है, तृतीय वाक्य में ्वीडावः' क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन में है ओर 
उसका कर्ता आवाम्‌ मी उत्तम पुरुष के द्विवचनमें है, तथा चदुथ वाक्य में 
“पठन्ति? क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन में है और उसका कर्ता 'मवन्तः' भी प्रथम 
पुरुष के बहुवचन में है । 

-इसका निष्कर्ष यह निकला कि संस्कृत भाषा के अनुवाद करने में यदि wat 
प्रथम पुरुष का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की और यदि कर्ता मध्यम पुरुष का 
हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की और कर्ता उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया भी उत्तम 
पुरुष की होती है। इसके अतिरिक्त यदि कत्ता एकवचन में होता है तो क्रिया भी 
एक वचन में और कत्ता द्विवचन में होता है तो क्रिया मी द्विवचन में और कर्ता 
बहुबचन में होता है तो क्रिया मी बहुवचन में होती है | परन्तु भवान्‌ ( आप ), 
भवन्तौ ( आप दो ), भवन्तः ( आप सव ) के साथ क्रिया मध्यम पुरुष की नहीं 
लगती, जैसे कि त्वम-युवाम्‌ यूयम्‌ के साथ लगती है। अतः 'मवान्‌ गच्छुसि' 
अशुद्ध है, “मवान्‌ गच्छति' ही शुद्ध वाक्य है । इसी प्रकार 'भवन्तौ गच्छुतः भवन्तः 
गच्छन्ति’ शुद्ध हैं । 

"farre: हसति” इसी वाक्य को हम 'हसति बालक: भी लिख या बोल 
सकते हैं । यह प्रणाली संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता दै, क्योंकि इसमें विकारी 
शब्दों का बाहुल्य हे । शँगरेजी भाषा के वाक्य में पहले कर्ता फिर किया और अन्त 
में कमं आता दे और हिन्दी में पहले कर्ता, फिर कम और अन्त में क्रिया आती 
है, किन्तु संस्कृत में कर्ता, कम॑ और क्रिया आगे पीछे मी रखे जा सकते हैं, TUI 

मवान्‌ कुत्र गच्छति ! ( श्राप कहाँ जाते हैं ), अथवा कुत्र गच्छति भवान्‌ ! 
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इन वाक्यों में क्रिया कर्ता का अनु हे कया 
है, अतः इन m iM कतृ वाच्य SU करती है, अर्थात्‌ कर्ता के अनुसार 
कतृवाच्य में कत्ता (व्यक्तिका नाम या किसी 
विभक्ति होती है और कम वाच्य में कर्म में प्रथमा fif qot de अपर के 
उदाहरणों में है, यथा--बालकः हसति | भवान्‌ गच्छुति | देवेन पाठः पठ्यते । 
| NOEL CE 
_ (क) १--गोपाल खेलता t| २--शकुन्तला हँसती है। ३- केशव धीरे- 
- धीरे लिखता दै । ४--बन्दर ( वानराः) दौड़ते हैं। ५- हाथी ( गजाः ) यहाँ 
आते हैं । ६--घोड़े ( अश्वाः) कहाँ जाते हैं ! ७--पत्ते ( पत्राणि ) और फल 
गिरते हैं । ८--सुशीला क्या पढ़ती है ! ६--रमेश और सुरेश खेलते हैं । १०-- 
लड़के आते हैं और लड़कियाँ जाती हैं । 

(s) ११--बह जोर से ( उच्चः ) हसता है | १२--वे कहाँ जाते हैं ! १३-- 
तू कहाँ जाता है ! १४--आएप ( भवन्तः ) क्यों हँसते हैं ! १५--तुम कहाँ जाते 
हो १ १६--हम .यहाँ नहीं खेल रहे हैं । १७--तुम इस प्रकार क्यों दौड़ते हो १ 
१०- कुम दो क्यों नहीं खेलते हो ! १६--वे अब क्यों नहीं पढ़ते हैं £ २०--मैं 
इस समय नहीं खेलता हूँ । २१--वे अवश्य पढ़ते हैं। २२--हम सव अलग- 
ama ( पथक्‌ ) पढ़ते हैं। २३--त्रह वैसे हो नाचती है। २४--आप यहाँ क्यों 
नहीं आते हैं १.२५-ठुम सब पढ़कर ( पठित्वा ) खेलते हो । 


द्वितीय अभ्यास 
अनयतन भूतकोल \ लङ्‌) 9 
एकवचन द्विवचन बहुवचन ` 
प्रण्पु० अपठत्‌ (उसने पढ़ा) अपठताम्‌ (उन दोने पढ़ा) अपठन (उन्होंने पढ़ा) 
मण्पु० अपठः ( तूने पढ़ा) अपठतम्‌ (तुम दोने पढ़ा) अपठत (तुमने पढ़) 
seo अपठम्‌, (मैंने पढ़ा) श्रपठाव (इम दोने पढ़ा) ` अपठाम (हमने पढ़ा) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
We go (सः) अत्‌ (तौ) m Q) अन्‌ 
we go (स्रम्‌) अः (gari) अतम्‌ (यूयम) अत 
उ० go (अहम) अम्‌ (श्रावाम्‌) श्राव (वयम्‌) आम 


— — 


————ÀMÀ oo EE UV 
भूत के एक वचन में विसग 
$ अनचतन मूत (लङ्‌) में केवल मध्यम पुष d 
O होता है, और कहीं नहीं। हल्‌ रो का पाँच स्यानो पर ध्यान रखो, जैसे 
“अपठत्‌? में त्‌ इलन्त अक्षर है । 
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है इसी प्रकार 

घात एकवचन द्विवचन बहुवचन 
लिख्‌--लिंखना अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ 
वदू-कहना अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
हस्‌ इँसना अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ 
धाव---दौड़ना अघावत्‌ अघावताम्‌ ATIT 
रजरा करना अरक्षत्‌ अरतक्ष॒ताम अरच्छन्‌ 
क्रीड-खेलना अक्रीडत्‌ अक्रीडताम्‌ अक्रीडन्‌ 
गम्‌- जाना अगच्छ॒त्‌ अगच्छताम.._ अगच्छन 
आगम--आना आगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ गच्छन्‌ 
पतू--गिरना अपतत्‌ _ अपतताम्‌ अपतन्‌ 

` वृत्‌ -नाचना END अनत्यताम्‌ AIAT 
मू (मव्‌)-होना शमवत्‌ शमवताम्‌ अभवन्‌ 


E भाषा में भूतकाल सूचक तीन लकार हे-लिद्‌ (परोच्षमूत), 
लङ ( अनद्यतन भूत ) और ge ( सामान्य भूत )। संस्कृत व्याकरण में इन तीनो 
में अन्तर माना गया है । परोचमूत्‌ अर्थात्‌ वह बात जो आँख के सामने की न 
हो, एक प्रकार से ऐतिहासिक हो उसमें fue होता है, जैसे- रामो राजा बभूव? 
( राम राजा हुए ) | अनचंतन भूत जो बात आज की न हो; पिछुले दिन की हो, 
उसमें we होता है, जैसे-_देवदत्तः ह्मः काशीमगच्छत्‌' ( देवदत्त कल काशी 
गया ) | इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से “रमा अ्रद्य प्रातः पुस्तकमपठत्‌' (रमा 
ने आज सुबह पुस्तक पढ़ी ) अशुद्ध वाक्य होता और इस वाक्य के स्थान में शुद्ध 
वाक्य “रमा अद्य प्रातः पुस्तकमपाठीत्‌? होना चाहिए था, किन्तु व्यवहार में यह 
मेद नहीं रह गया है और लक एवं लुङ्‌ का किसी मेद के विना प्रयोग किया 
जा रहा है, बल्कि लड्‌ का मूतकाल में प्रायः प्रयोग होता है । : 

भूतकाल के लिए लङ” का प्रयोग करते समय छात्र प्रायः मूल करते हँ । 
वे 'उसने पढाः का अनुवाद “तेन अपठत्‌? कर देते हें । यहाँ पर “उसने! का 
अनुवाद “सः? होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का अथ भी "ने! है, अतः इस वाक्य 
का अनुवाद “सः अपंठत्‌? होगा | उदाहरणाथ-- 

१--शीला अपठत्‌ (शोला:ने पढ़ा) २--तौ अवदताम्‌ (उन दोनों ने कहा ) 
३--ते अहसन्‌, ( वे हसे) | ४- अहम्‌ अधावम्‌ ( मैं दौड़ा ) । ५ युवाम्‌ श्रक्रोडः 

. ततम्‌ ( दुम दो खेले ) | 

संस्कृत में अनुवाद करो । 
(क) १--बन्दर आया। २ लड्के दौडे। ३--रमेश ने श्राज नहीं पढ़ा । 
४--सोहन और श्याम वहाँ खेले । ५--गोपाल यहाँ क्यों नहीं आया ! &— 
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(ख ) १६--वह क्यों नहीं खेले? १७- तुम क्यों हसे? 
१८— 
क्या कहा £ १९--हमने कुछ नहीं (किमपि न) पढ़ा | ROO 
लिखा १ २१--शीला नहीं नाची | २२-वे दो कहाँ गये! २३--वे क्यों हंसे १ 
२४-चुमने क्या पढ़ा ! २५--क्या वह हँसी थी १ 


तृतीय अभ्यास 
सामान्य भविष्यत्‌ ( लूट ) 


o द्विव० $ agao 
मः ge पठिष्यति ( वह पढेगा ) asma: (चे दो पेग ) परय ( वे e) 
We yo पठिष्यसि ( तू पढ़ेगा ) पठिष्यथः ( तुम दो पढोगे ) पठिष्यथ ( तुम पढोगे) 
we go पठिष्यामि ( मैं पहूंगा ) पठिष्यावः ( हम दो पढ्गे ) पठिष्यामः (हम पढ़ेंगे ) 

संक्षिप्त रूप 

Togs (सः) wR (तौ) xem (ते) इष्यन्ति 
"e go (त्वम्‌) इष्यसि (युवाम्‌) wa: (थूयम्‌) इष्यय 
उ०'पु० (अहम्‌) इष्यामि (श्रावम्‌) इष्यावः (वयम्‌) इष्यामः ` 


इसी प्रकार 
घालु एकव ० द्विव० बहुप० 
लिखू-लिखना Afaa लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
वदू---कहना वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
हस--हँसना हृतिष्यति हृसिष्यतः हसिष्यन्ति 
धाव-दौड़ना घाविष्यति घाविष्यतः घाविष्यन्ति 


रक्त--रक्षा करना रक्तिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति 
क्रीड--खेलना क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति 


गम्‌ जाना गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
आगम--आना आगमिष्यति आगमिष्यतः आगमिष्यन्ति 
पतू--गिरना . पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
न॒त्‌-नाचना ` नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति 


भू [ सब्‌ ]--होना अविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति C 
अविष्यत्‌ काल--भविष्यत्‌ काल के सूचक दो लकार हैं--लूट ( सामान्य 
भविष्य) और छुट ( अनद्यतन भविष्य ) | परन्तु यह न्तर भी व्यवहार में नहीं रह 
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गया ui ge का प्रयोग वहुत कम देखने में आता है, केवल लुट का ही प्रयोग 
होता है । - 
लुट बनाने का सरल ढंग यह है कि शुद्ध घाठ पर gar लगाकर आगे Per 
रखो और फिर वर्तमान काल की भाँति “तिः “त? "eg आदि प्रत्यय जोड़ दो। 
उदाहरणार्थ-- 

१. देवः पठिप्यति ( देव पढ़ेगा )। २. वानरा धाविष्यन्ति ( बानर दौड्गे )। 
३. पत्राशि पतिप्यन्ति (पत्ते गिरेंगे)। ४. त्वं कदा गमिप्यसि! (तू कव 
* जाएगा!) ५. वयं क्रीडिष्यामः (हम खेलेंगे।) ६. के लेखिष्यतः ( कौन 
दो लिखेगी ) १ 

; संस्कृत में अनुवाद करो 

(४) १--गोविन्द कल आयेगा । २-श्यामा यहाँ नाचेगी । ३--हरि कल 
वहाँ दौडेगा । ४--घोडे नहीं दौडगे । ५--लडकियाँ जरूर नाचेंगी । ६-रमेश 
सुबद्द पढेगा । ७- ईश्वर रक्षा करेगा । ८-पके gu ( पक्वानि ) फल गिरेगे । 
६--कमला नहीं दैसेगी । १०-- छात्र शाम को e । २१-- हाथी यहाँ आवेंगे । 
१२--दो छात्र यहाँ पढ़ेंगे। १३--रजनी कब नाचेगी १ १४-दो ब्राहमण यहाँ 
आवेंगे | १५- मेहमान ( अतिथयः ) कल जावेंगे । 

(क) १६-तुम कब जाओगे £ १७- मैं नहीं दौडंगा | १८-दुम दो कब 
आओगे १ १६--वे क्यों हसेगे ! २०--मैं यहीं पढूगा । २१-हम नहीं जावेगे । 
२२--वे कब नाचेंगी ! २३--तुम सब वहाँ खेलोगे | २४- क्या आप वहाँ नहीं 
आवेंगे ? २५- राजा ( E ) रक्षा करेगा । 

चतुथ अभ्यास 

आज्ञार्थक लोट 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 
qe yo पठतु (वह पढ़े) पठताम्‌ (वे दो पढ़ें ) पटन्ठ (वे पढें ) 
Wege पठ(तूपढ्) पठतम्‌ ( दुम दो पढ़ो ) पठत ( तुम पढ़ ) 
gogo पठानि (मैं पढ) पढाव (हम दो पढ़ें) पठाम (हम पढ़ें ) 
0 Sem रूप : 
प्रभ्पु० (सः) ^u (तौ) am (ति) अन्तु 
Wege (त्रम) अ (शुवाम्‌) अतम्‌ (यूयम्‌) अत 
Se go (अहम) आनि : (आवाम्‌) आव (वयम्‌) आम 


आगे 'स्यति’ “स्यतः? 'स्यन्ति' लगेंगे, यथा--पास्यति ( पीवेगा ), वत्स्यति ( वास 
करेगा), दास्यति ( देगा ) आदि । 
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इसी प्रकार 

लिख-लिखगा लिखतु लिखताम्‌ लिखन्तु 
T E EN वदताम्‌ qun 
DU T हसताम्‌ हसन्तु 
धांव-दौड़ना भावनु धावताम्‌ धाबन्दु 
रक्तू-रक्ा करना स्वद्‌ . M Bi 
क्रीड--लेलना -HRT क्रीडताम्‌ A 
गम्‌-जाना गच्छुतु RP rS 
आगम-आना थागच्छुतु मळ बी L 
पत्‌-गिरना पततु पतताम्‌ वक 
नत्‌-नाचना qug ds ip 
मू (भव्‌) होना मवतु भवताम्‌ भवन्तु 


आज्ञार्थक लोट--विधिलिड और लोटू लकार आज्ञा, अनुज्ञा तथा प्रार्थना 
आदि के अर्था के सूचक हैं। आशीर्वाद के श्रथ में भी लोटू का प्रयोग 
होता है I 

उदाहरणार्थं 

१-सुशीला egg ( सुशीला जावे) २-छात्राः क्रीडन्तु ( विद्यार्थी खेलें) 
३--परमात्मा रच्षदु ( ईश्वर रक्षा करे | ) ४--यूयम्‌ गच्छुत ( दुम जाओ ) ५ 
वालिकाः qaa ( लड़कियाँ नाचें । ) ६-गच्छाम किम्‌ १ (क्या इम जावें १ ) 
७--इदानीं छात्राः पठन्तु (इस समय छात्र पढें । ) 

( विशेष अध्ययन के लिए आगे क्रिया-प्रकरण देखिए, ) । 

संस्कृत में अनुवाद करो 

१--गोपाल और कृष्ण पढें । २--नौकर ( सेवकः ) जावे । ३--लड़के दोड़ं। 
४--भगवान्‌ रचा करे। ५-मैं जाऊं ! ६--हम खेले! ७-वे न दसे | ८- 
अब आप खेलें | &--तुम लोग पढ़ो । १०--६म दो पढ़े १११-तुम दो मत हसो i 
१२--तुम सब दौडो । adat ( नतंक्यः ) नाचें । १४- क्यों हँसते हो १ 
१५--यहाँ आओ । १६- वहाँ न जाओ। १७-दौड़ो मत। १८ हँसो मत | 
१६-- । २०--जाओ, नाचो । २१--अब खेलो मत, पढ़ो | २२--सब छान 
पढ़ें | २३--६म क्या पढ़ें | २४- तुम वहाँ जाओ । २०-७४ छात्र AFI 


asit ga 
— में धन दिपत्तियों का कारण है । २--जब वह घोड़े » उस 
_समय हम वहाँ उपस्थित बे। ३-चे लोग TE 87 ai ३-वे लोग वहाँ सन्देह के पात्र दो गये। . 


^» ओदरिकिस्य esr), अभ्यवहाय (मोजन), अभिमवास्पदम, (अपमानपात्र) 
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४--बंग के राजा ने युद्ध में प्राण (प्राणान्‌) दे दिये । ५--अच्छी. पत्नियाँ 
धार्मिक इत्यों की मूल कारण होती हैं । ६--देवदत्त अपनी कचा का रत्न तथा 
अपने कुल का दीपक है। ७--क्या वह कार्य बहुत कठिन है ! ८--संसार में 
विद्या के समान कोई धन नहीं दै। ६-ऐ गोविन्द ! तुम मेरे प्राण और मेरे 
सारे संसार हो | १०--कल मैंने तीन सुन्दर बगीचे और दो तालाब देखे । 
हिन्दी में अनुवाद करो 

१--श्रदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रमं छत्रमुभे च चामरे। 

२--बलवानपि निस्तेजाः कस्य नामिमवास्पदम्‌ | 

३--तीर्थोदकं च वहिश्च नान्यतः शुद्धिमहंतः । 

४-ममापि दुर्योधनस्य शंकास्थानं पाण्डवाः | 

` ४--सवत्रोदरिकस्याम्यवहायमेव विषयः | 
६--त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्‌ । त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे | 


७--जनकानां रघूणाञ्च सम्बन्धः कस्य न प्रियः | 
८-वयमपि भवत्योः सखीगतं किमपि पृच्छामः | 
पञ्चम अभ्यास 
कर्मकारक (द्वितीया) 'को? 
आज्ञार्थक विधिलिङ्‌ 
एकव० द्विव० बहुव० 
Wo go पठेताम्‌ पठेयुः 
Wo go qà: पठेतम्‌ पठेत 
go go पठेयम्‌ पठेव पठेम 
संक्षिप्त रूप 


SoHo (सः) एत्‌ (तौ) एताम्‌ (ति) w: 
We ye (म) एः — (gum) एतम्‌ (quu) एत 


Wo go (अहम्‌) एयम्‌ (आवाम्‌) एव (बयम्‌) एम 
en ie इसी प्रकार 
भू (भव/-होना j भवेताम्‌ : 
लिख्‌--लिखना लिखेत्‌ लिखेताम्‌ र, 
वदू--कहना . वदेत्‌ बदेताम्‌ वदेयुः 
हसू_-हसना ह्सेत्‌ हसेताम्‌ हसेयुः - 
घाव्‌--दौना धावेत्‌ धावेताम्‌ चावेबुः 
च जा करनी 5 > सचेत . रक्षेताम्‌ wa: 


गम्‌- जाना गच्छेत्‌ 
आगम्‌- श्राना आगच्छेत्‌ S acie 


पत्‌--गिरना पतेत्‌ CU à 
नृत्‌--नाचना . ` जृत्येत्‌' Tam um 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 


(1) छात्राः गुरु नमेयुः ( छात्र गुरु को प्रमाण करें 
२ 1 gu रित (या IDE i 
३ ) सुधाकरः सुधां बेत्‌ (चन्द्रमा अमृत की वर्षा 
(v ) पः शत्रून्‌ जयेत्‌ ( राजा शत्र क) a 
Ci) ge शिष्यं गरन इच्छ ( गुरु शिष्य से गरन पूछे ) । 

कमणि द्वितीया ।२।३।२। 

जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल ( प्रभाव ) पड़ता है उसे कमे 
कारक कहते हैं । और कम कारक में द्वितीया विभक्ति होती दै । 
; “नृपः शु जयेत्‌ ( राजा शत्रु को जीते | )” इस-वाक्य में “जीतना क्रिया का 

फल “चपः ( राजा ) कर्त्ता पर समासं न होकर ATH पर समाप्त हुआ, क्योंकि शत्रु 

ही जीता जायेगा | अतः 'शत्रु' कमं कारक हुआ और उसमें द्वितीया विभक्ति 
( शत्रुम्‌ ) हुदै । जब क्रिया का व्यापार कत्ता पर ही समास होता दै, तव क्रिया 
अकर्मक होती है, जैसे 'बालकः हसति' इस वाक्य में Ven का व्यापार कर्ता तक 
ही समास हो जाता है? अतः “हसति? अकर्मक क्रिया का रूप है | 

कर्म का उपर्युक्त लक्षण ठीक नहीं, क्योंकि साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं जिन पर क्रिया का फल तो समास होता दै, पर वे कमं कारक नहीं माने जाते । 
“वह घर जाता है” यहाँ यद्यपि जाने का काये GO पर समास होता है, तथापि 
धर? प्रायः कर्म नहीं माना जाता और न 'जाना' ही सकर्मक क्रिया हे । घर को 
कर्म मानने के लिए विशेष नियम दै । पाणिनि के अनुसार कर्म की यह परिमाषा 
हे--“कर्त्ता सब से अधिक जिस पदाथ को चाहता है वह कम है ।” ( कतुरीप्सित- 
तमं कमे ) यथा-पयसा ओदनं भुडक्ते ( दूध से मात खाता दै) यहाँ दूध की 
अपेक्षा भात कर्त्ता को अधिक पसन्द है । 

मुनेः शिष्यं मार्ग एच्छति (मुनि के शिष्य से रास्ता पूछता है) इस वाक्य 
में यद्यपि पूछने वाला कर्ता शिष्य की अपेक्षा भुनि से ही रास्ता पूछना अधिक 
पसन्द करता तथापि मुनि की कर्म संशा नहीं हो सकती, क्योंकि मुनि का 'एच्छृति' 
क्रिया के साथ कोई सीधा सम्बन्ध न होकर शिष्य फे साथ विशेष सम्बन्ध है। 


|] १।४।५०। 
तकर जाता जो कि कर्ता द्वारा श्रनीण्सित होते हुए मी इप्सित को 


. कुछ पदार्थ ऐसे भी 
तरह किया से is iv उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, यथा-ओदनं 
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भुज्ञानो विषं भुंक्ते | इस वाक्य में विष कर्ता को श्रनीप्सित है, परन्तु ओदन (जो 
मोजन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम है ) की 'ही? तरह वह मी उस क्रिया से सटा है 
ओर ओदन-भोजन के साथ उसके भोजन का रहना भी अनिवाय है। इसलिए 
विष भी कम संज्ञक हो जावगा । इसी प्रकार भ्रामं गच्छन्‌ तूणं स्पृशति’ इस: वाक्य 
में तृण मी कम संरुक होगा । 

(अकमक धातुभियोगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा' च कमसंजक इति 
वाच्यम्‌.वा० ) अकमक धातुओं के योग में देश, काल, भाव तथा गन्तब्य माग मी 
कर्म समझे जाते हैं, जैसे- पाञ्चालान्‌ स्वपिति (पाज्ञाब देश में सोता है) 
( पाञ्चाल देश व्यज्क है )। 

वपमास्ते ( वर्ष भर रहता है )। ( वषम्‌ काल व्यज्ञक है )। गोदोहमास्ते 
( गाय दुहने की बेला तक रहता E ) । क्रोशमास्ते ( कोस भर में रहता हे ) (क्रोशं 
माग व्यञ्जक है ) | 
झभिनिविशश्च ।।।४।४७। 

tw? तथा “नि! उपसगं जब एक साथ “विश? धातु के. पहले आते हैँ तब 
"frr का आधार कम कारक होता है, जेसे-सन्मागम्‌ अभिनिविशते ( वह 
अच्छे माग का अनुसरण करता है ) | यदि अमि--नि एक साथ न आकर इनमें 
से केवल एक ही आवे तो द्वितीया नहीं होती है, जेसे-निविशते यदि शूकशिखापदे | 
उपान्वध्याङ, वसः । १।४।४८। 

यदि “वस्‌? धातु के पूव उप, अनु, अधि, आ में से कोई उपसग लगा हो तो 
क्रिया का आधार कम होता है, यथा-- 

विष्णुः वैकुण्ठम्‌ अधिवसति ( विष्णु वैकुण्ठ में बास करते हैं ) । 
विष्णुः वैकुण्ठम्‌ उपवसति 

विष्णुः वैकुण्ठम्‌ आवसति किन्तु विष्णुः वैकुण्ठे वसति--यहाँ पर 
विष्णुः वैकुण्ठम्‌ अनुवसति | द्वितीया विभक्ति नहीं हुई । 

( अभुकत्यथस्य न वा ) जव 'उपवस्‌’ का ग्रथ उपवास करना, न खाना 
होता है तब “उपवस्‌? का आधार कम नहीं होता अधिकरण ही रहता है । जेसे-- 
वने उपवसति ( वन में उपवास करता है )। 

धातोरर्थान्तरे खुत्ते्धात्वथनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्रेरविवच्ातत कमंणोऽकर्मिका क्रिया ॥ 

सकमक धाठुएँ भी अकमक हो जाती हैं, यदि-- 

(क ) घातु का. अथ बदल जाय, यथा--वह “धातु? का ग्रथ है ढोना, ले 
जाना | नदी बहति इस प्रयोग मे “वह? का ग्रथ स्पन्दन करना है । , 

(ख़) धातु के हो ग्रथ में कम समाविष्ट हो, जेसे- “जीवति' इस प्रयोग 
में जीवन जीवति’ इस प्रकार का अथ गम्य होने के कारण इसमें जीवन की कमता 


छिपी हुई 


कारक-प्रकरण 


(a ) जव 'बातु' का कर्म अस 
m eu लोक विख्यात है । 
घ ) जब कम का कथन श्रमी 
हे मीश न हो, जेसे--'हिताज यः सं 
प्रभुः? इस प्रयोग में ' it ER dioe; : 
E ) d NOUS प्र z कर्म बतलाना नळा xU 

As सग होने पर प्रायः सकम 
shui 3 d ४ सकमक — 
x eR ( Mb BU (धाव्‌ क्रिया पर ps is s ium 
त्‌. घाउ पर अनु उपसग )। अचलतुद्धशिखरमारुरोह ( रुह 


X J 


अनु उपसर्ग लगले से वह सकर्मक हो गयी 
uen a SS वाचम्‌ अनुधाव्‌ क्रिया का कम हुआ । 
. दूर, अन्तिक ( निकट ) तथा इनके समानाथक शब्दों 
पंचमी तथा ससमी विभक्तियाँ होती है, यथा-- 0 euet 
केन, अन्तिकात्‌, अन्तिके वा | ( ह्व hs d 
, ८-अलुल॑क्षणे ।१।४।५४। तृतीयाथे ।(॥४॥८५ हीन १४१! : 
विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब "Tg का iw 
ग्रवचनीय बन जाता है, यथा--“जपमनु प्रावषत्‌? श्रर्थात्‌ 2 us ही इ 
हो "SD । यहाँ जप ही दृष्टि का कारण ETT । गा 
से तृतीया होने पर उसकी NC t “नदी 

Eur का क प्रवचनोय संज्ञा होती है, यथा--नदीम्‌ 

“अजु? से हीन अथे लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाता हे. s 
हरिं सुराः देवता हरि के बाद ही ग्राते हैँ E quU i 
neue 1१४:८७। i vg )& 

अधिकः तथा “हीनः ग्रथ का वाचक होने पर S मी प्रवचनीय कइलाता 

है, किन्तु हीन का अर्थ लच्चित होने पर द्वितीया होती है, अन्यथा इलमी होती है, यथा- 
“उप हरि सुराः? अर्थात्‌ देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते है, अधिक शर्थ मैं “उप- 
पराषे हरेगुणाः' अर्थात्‌ पराध से अधिक (ऊपर ) ही हरि के गुण होंगे ।' “उप 
पराघम ऐसा प्रयोग नहीं होगा । { 
लक्तेत्यंभूताल्यानभागवीप्सासु प्रतिपयनवः ।१।४।९० 

जब किसी ओर संकेत करना हो, या जब थि इस प्रकार के P ऐसा बतलाना 
हो या 'यह उनके हिस्से में पड़ता है' या इनद बतलानी हो तब प्रति, परि शौर 
अनु प्रवचनीय कहलाते हैं और इनके योग में द्वितीया विभक्ति होतो है, यथा-- 

neri प्रति विद्योतत विद्युत्‌ ( बिजली महल पर चमक रही है) 

भक्तो हरि प्रतिः vds वा (हरि के ये मक्त हैं )। 

लक्ष्मीः eft प्रति ( लक्ष्मी विष के हिस्से पढ़ी ) । 

लतां लतां प्रति सिंचति ( प्रत्येक लता को सींचता है )। 
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त्यन्त प्रख्यात हो, जेसे-'मेधे। वर्यतिः का कमं 
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अभिरभागे ।१।४।६१। 
भाग को छोड़कर अन्य समस्त ऊपर के erf में अभि कर्मवचनीय कहलाता 
दै, यथा--हरिम्‌ अभिवतते । 
भक्तो. हरिमभि | 
देवं देवमभिष्रि्चति। . 
उपपद्‌ विभक्तियाँ-- 
कारकों से सदैव बिभक्तियों का ही निर्देश नहीं होता, अपितु ये विभक्तियाँ 
वाक्य में अनु, श्रन्तरा, विना, प्रति, सह आदि निपातों तथा नमः, स्वाहा, अलम्‌ 
आदि अव्ययों के योग से भी व्यवद्धत होती हैं और उपपद विभक्तियाँ? कहलाती 


अन्तरान्तरेण युक्ते ।२।३।४। 
अन्तस ( बीच में ), अन्तरेण ( विना, विषयमें, छोड़कर ) शब्दों की जिससे ' 
सन्निकटता प्रतीत होती है उसमें द्वितीया होती है, यथा-- 

(aaa) गङ्गां यमुनां चान्तरा प्रयागराजः अस्ति ( गंगा आर यमुना के 
बीच में प्रयाग राज है ), अन्तरा त्वां मां ER: | 

( अन्तरेण ) ज्ञानमन्तरेण ( ज्ञानं विना वा) नैव सुखम्‌ (ज्ञान के बिना 
सुख नहीं दै। ) राममन्तरेण न किचिद्‌ जानामि (राम के विपय में कुछ <नहीं 
जानता हूँ । ) d 

( अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगेडपि वा० ) अभितः ( चारों ओर ) 
परितः ( सब ओर ) समया, निकषा ( समीप ) हा, प्रति ( और तरफ ) के साथ 
द्वितीया विभक्ति होती है । यथा-- ; 

a M a ) परिजनः राजानम्‌ अमितः तस्थौ ( नौकर राजा के चारों ओर 
खड़े थे । ; 

( निकषा, समया ) बनं निकषा ( समया वा ) सरसी वर्तते ( वन के समीप 
एक तालाब है । ) - | 

( प्रति ) दीनं प्रति द्यां कुरु ( दीन पर दया करो ) । 

(हा) हा नास्तकं य ईश्वरं न मन्यते ( नास्तिक पर अफसोस है कि वह ईश्वर 
को नहीं मानता । ) ; ; 
गत्यर्थकर्मणि funes चेष्टायामध्वनि ।२।३।१२। 

गत्यर्थक ध गम्‌, चल्‌, या इण्‌ ) का कमं जब मागं नहीं रहता है तब 
चतुर्थी और द्वितीया होती है, यथा- गद शहाय वा गच्छृति--यहॉ जाने में हाथ, 
क अंगों का व्य रहा और "x मागे नहीं हे । मार्ग में द्वितीया 

—पन्थानं गच्छुति। शरीर के व्यापार न करने परचेतसा 
. ( केवलं द्वितीया ) । T SS NS 


शक्र १५१ 
SENS कम ।१।४।४६। 
क आर ग माठ के पूव यदि 'अधि' उपसग लगा 
क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता हे, यथा मति हो तो इन 
सिंहासन पर बैठा हे ) | २ पथा--मूपतिः सिंहासनम्‌ अध्यास्ते ( राजा 


शिष्यः आसनम्‌ अधितिष्ठति ( शिष्य आसन पर बैठता Ten 
शिला पट्टम्‌ श्रधिशिश्ये ( चन्द्रापीड मुक्ताशिला पर लेट i. j चन्द्रापीडः मुक्ता 


उमसर्वतसोः काया अधिगुपर्याविषु तरिषु । 

उभयतः, 5 धिक्‌, उपयुपरि, अ्रधोऽघः तथा अध्यधि शब्दों से 
सन्निकटता पायी जाती है उसमें. द्वितीया होती है, यथा-- लि N किसे 

( उमूयतः ) उभयतः नदीं बक्षाः ( नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, ) 

( सवतः ) सवतः कृष्ण गोपाः ( कृष्ण के समी ओर ग्वाले हैं ) | 

( धिक) धिक पिशुनम्‌ ( चुगुलखोर को धिक्कार है )। 

( उपर्युपरि ) उपयुपरि लोकं हरिः { हरि लोक के ठीक ऊपर है )। 

( अधोऽधः ) अधोऽधः लोकं पातालः ( ठोक नीचे पाताल लोक €)! 

( अध्यधि ) अध्यधि लोकम्‌ ( संसार के ठीक नीचे )! 

( ऋते ) न इष्णम्‌ ऋते कोऽपि कंसं हन्तुं समथः ( कृष्ण के बिना कोई कंस 
को नहीं मार सकता )। ' 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ।२।३।५। 

समय और मागवाची शब्दों में द्वितीया होती है, यदि अन्त तक पूरे काल या 
मार्ग का ज्ञान हो, यथा--स्मेशः पञ्च वर्षाणि अधिजगे ( रमेश ने पूरे पाँच वर्षों 
तक पढ़ा ) | क्रोशं गोमती कुटिला ( गोमती नदी परे एक कोस तक टेढ़ी | ) 
एनपा द्वितीया ।२।३।३१। 

एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्द को जिससे निकटता प्रतीत होती है, उस में द्वितीया या 
पष्ठी होती है, जैसे-नगरं नगरस्य वा दक्षिणेन ( नगर के दक्षिण की ओर )। 
उत्तरेण यमुनाम्‌ ( यमुना के उत्तर ) | तत्रागारं धनपतिणानुत्तरेणास्मदीयम्‌ ( वहां 
पर कुबेर के महल के उत्तर में मेरा घर दै ) | 

|डिकर्मक घातुएँ--“गोपः गां पयः दोग्यि? ( ग्वाला गौ से दूध दुहता दै । ) 

# धिक के साथ कभी कमी प्रथमा ग्रोर सम्बोधन भी होते हे, यथा-- 

चिग्‌ इयं दरिद्रता, घिग्‌ अर्थाः कष्ट dem, धिङ्‌ मूढ ! 

+ उपर्यध्यधसः सामीप्ये ।८।१।७। सामीप्य के अथ में उपरि, अधि, तथा घः 
आम्रेडित ( द्विरुक्त ) होते हैं, किन्तु सामीप्य ग्रथ न होने पर षष्ठी ही होती है 
यथा--उपयुपरि सबेधाम्‌ आदित्य इव तेजसा | 

gura पच्‌ दण्ड रुधि प्रच्छि चि जू शासु जिमन्थमुषाम्‌ | 

कमंयुक स्यादकथितं तथा स्यान्ीद्वक्ृष्वदाम्‌ ॥ 


१५२ बृदृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


कौ से' का अनुवाद पञ्चमी विभक्ति ( गोः ) से होना चाहिए था, किन्उ दुद धातु 
के प्रयोग होने से पञ्चमी न हो कर द्वितीया ( गाम्‌) हो जाती है। इसी प्रकार 
निम्न १६ aÈ तथा इनके अथे वाली धाउएँ, द्विकम हैं-- 

१--हुह---/गोपः ut दोग्धि पयः? ( ग्वाला गाय से दूध दुहता है । ) इस अथं 
में साधारणतया अपा दान कारक होता है: अतः इस में पञ्चमी विभक्ति ( गोः ) होनो 
चाहिए; परन्तु यहाँ पर गाय दूध के निशित्त भाच के लिए णद्दीत है, अवधिरूप 
में नहीं। इस लिए उपर्युक्त नियमानुसार गाय की wu संज्ञा हुई । अभिप्राय यह 
निकला कि पयः कर्मक | गोसम्बन्धी दोहन व्यापार हुश्रा । यदि अपादान को 
विशेष विवक्षा होगी तो “गोपालः गोदोंग्धि पयः? ऐसा ही प्रयोग होगा । इसो 
भाँति याच्‌ आदि क्रियाओं के साथ द्विकर्मक का सम्वन्ध जानना चाहिए । 

२--याच्‌ ( माँगना ) दरिद्रः राजानं वस्त्रं याचते ( दरिद्र राजा से कपड़ा 
माँगता है )। t | 

३--पच्‌ (पकाना) सः तण्डुलान्‌ ओदनं पचति (वह चावलों से भात | 
पकाता है ) । 

४--दरड ( सजा देना ) राजा चौरं शतं दण्डयति ( राजा चोर को सौ रुपये 
जुर्माना करता है ) । 

aar ( घेरना ) ब्रजमवरुणदि गाम्‌ ( गाव को ब्रज में gum E)! 

६--प्रच्छ ( पूछना ) मुनि मागं पृच्छति ( मुनि से रास्ता पूछता है। ) 

७--चि ( बटोरना ) लताम्‌ चिनोति पुष्पाणि ( बेल से फूल चुनता है| ) 

aa ( बोलना ) शिष्यं wd जूते ( शिष्य से धमं की बात कहता हे 1) 

६--शास ( शासन करना ) ( गुरु; शिष्यं धर्म शास्ति ( गुरु शिष्य को धमं की 
बात बताता दै i) 

इस कारिका नें गिनाई गयी घातुएं तथा इनकी पर्यायवाची धातुएँ मी सम्मि- 
'लित समझनी चाहिएँ । ; 

१०--जि ( जीतना) शत्रु शतं जयति ( दुश्मन से सौ जीतता t)! 

१९-मन्थ्‌ ( मथना ) क्षीरसागरममरृत॑ मथ्नन्ति ( क्षीरसागर से अमृत | 
मथते हैं ) । 2 
१२ मुष्‌ ( चोरना ) चौरः राजानं सहल gei ( चोर राजा के | 
हजार रुपये चुराता है ) । 

१३-१४ नी, वह (ले जाना) सः आममरजा नयति वहति वा (वह | 
गाँव को बकरी ले जाता है )। | 

१५--६ ( चुराना ) चौरः इपणं घनमहरत्‌ ( चोर कंजूस का धन ले गया )। | 

१६--कृष ( खोदना ) नराः वसुधां रत्नानि कर्षन्ति (लोग जमीन से | 
रत्न निकालते हैं ) । 


JN कारक-प्रकरण १५३ 


द्विकर्मक घाठुओ के कमवाच्य बनाने में दुह धाठ से मुघ तक के गौण कम में 
और नी, हृ, कृष, वह के प्रधान कम में प्रथमा लगाते हैं, शेष कर्मो में अर्थात्‌ दुह 


से मुष्‌ तक के प्रधान कर्म में और नी i 
विभक्ति होती है, यथा-- » हु, कष्‌, वह के गौण कर्म में द्वितीया 


कतृवाच्य की 
गोपः Wd पयो दोग्धि, गोपेन घेनुः पयो दुह्यते 
देवाः समुद्र युधां mag; देवै समुद्रः सुधां मन्मथे 
सोऽजां आमं नयति तेन अजा ग्रामं नीयते । 
विशेष--शेष प्रेरणायंक क्रियाओं के प्रकरण में देखिए | 
संस्कृत में अनुवाद करों-- 
१--अलकनन्दा तया भागीरथी के बीच में देवप्रयाग हैं। २-आम के दोनों 
ओर वन हैं। ३--शान के विना सुख नहीं होता t| ४-सदा सच बोलना 
चाहिए | ५-छात्र दस वर्षों तक अध्ययन करता है ( अ्रधीत |) ६--सीता 
कोस भर चलती है । ७--नगर फे नीचे-नीचे जल है। ८--नगर और विद्यालय 
के बीच में (अन्तरा ) तालाब हे | ६--राजा चोर को दण्ड देता है। १०-- 
gs« सज्जन को दुःख देता है । ११--विद्या धर्म की ओर जाती है | १२-परि- 
श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। १३--सिपाही ( राजपुरुषः ) बन तक [यावत्‌] 
चोर का पीछा करता दै। १४ मेरा गाँव काशी के समीप है । १५--हम ईश्वर 
को नमस्कार . करते हैं [ नमस्कुमः ]। १६--श्रवन्ती के चारों ओर दो कोश तक 
सुन्दर बगीचे हें । १७--राम चित्रकूट पर्वत पर बहुत दिन रहे ( अधि-वस_) | 
१८--जो स्वाथ के बिना ही दूसरों को -सताते हैं उन्हें धिक्कार है । १६- हाय 
मेरा दुर्भाग्य कि mu Bii) पुत्र मी मर गया। २०--जो कृष्ण का भक्त नहीं 
है उसके ऊपर विपत्ति पडे । : 
o. _ हिन्दी में अनुवाद करो-- 
१--सागर॑ वज॑यित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति | 
२--घिगिमां असारतां देहमृताम्‌ । ] 
३--खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । 
आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न परयति । 
v—srert वेलायां किन्नु खलु मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायनः। 
५---स राजर्षिरिमानि दिवसानि प्रजागरकृशो लक्ष्यते | 
-मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति । 
aes कथमियन्तङ्कालमवस्यिता मया विना भवती ! 
८--श्रर्थानामर्जने दुःखमर्जितानाञ्च रणे । 
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ 


tux बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


६--घिग्विधातारम्‌ ्रसहृशसंयोगकारिणम्‌ । 
१०--नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके । 
११--कोऽयस्त्वामन्तरेण शक्तः प्रतिकदुम्‌ ! ( प्रति + छ = बदला लेना ) 


अदादिगणीय अस्‌ ( होना ) परस्मैपद 
वर्तमान काल [ लट ] 
एकव ० द्विव० agao 


gogo शअ्स्ति(वह्दै) स्तः (वे दो हैं) सन्ति (वे हैँ) 

qo पु० असि (तू है) स्थः (तुम दो हो ) स्थ ( तुम हो ) 

gogo अस्मि (मैं हूँ) स्वः ( हम दो हैं) स्मः (हम हैं ) 
अनद्यतन भूत [ लङ] ४ 

Hoye आसीत्‌ ( वह था ) आस्ताम्‌ (वे दो थे ) आसन ( वे थे ) 

gogo — आसीः (तू था ) झास्तम्‌ ( तुम दो थे ) आस्त ( तुम थे ) 

उ०पु० आसम्‌ (में था) रास्व ( हम दो थे) आस्म (हम थे ) 


आझ्कार्थक लोद्‌ 
yo पु० अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
Wo Jo vi स्तम्‌ ` स्त 
go qo असानि असाव असाम 
, भविष्यत्‌ काल ( लुट) भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति आदि । 
विधि-लिड 
We पु० स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
Wo Yo स्याः स्यातम्‌ स्यात 
go पु० स्याम्‌ स्याव _ स्याम 
हन्‌ ( मारना ) लट 
gogo हन्ति . हृतः > घ्नन्ति 
म० पुर हन्सि gu: हथ . 
go Jo हन्मि NEU हन्मः 
नतन भूत ( लङ.) 
Wo go अन्‌ अहताम्‌ A 
Ho do अहन्‌ . . अहतम अहत 


de go ` अहनम्‌ . अहन्व अहन्म 
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आज्ञार्थक लोट्‌, बिधिलिङ 
CS हताम्‌ घ्नन्तु Go qo इन्यात्‌ इन्यातोम्‌ हन्युः 
जहिं हतम्‌ हत We go हन्याः इन्यातम्‌ हन्यात 
इनानि हनाव हनाम me पु० हन्याम्‌ हन्याव हन्याम 
मविप्यत्‌ काल (लृट्‌) हनिष्यति इनिष्यतः हनिप्यस्ति ग्रादि । 
अदादििणीय कुछ घातुएँ 

az लङ्‌ TE लोट्‌ विधिलिङ्‌. 

श्चदू-खाना aÑ आदत å mea ag अद्यात्‌ 


या-जाना याति Imm यास्यति यतु यासात्‌ 
स्ना-नहाना स्नाति अस्नात्‌ स्नास्यति स्नातु स्नाग्रात्‌ 
भा-चमकना . भाति ञ्रभात्‌ भास्पति मातु भायात्‌ 


रूदू-रोना रोदिति  श्ररोदीत्‌ रोदिप्वति रोदितु em 
दुटू-दोइना दोग्धि अधोक घोच्यति g दुह्यात्‌ 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 
( १) गोपालः जलेन सुखं प्रक्षालयति ( गोपाल पानी से मुँह घोता हे ) | 
(२) सेवकः स्कन्धेन भारं बहति ( नोकर कन्थे पर मार ले जाता है ) । 
( ३ ) शशिना सह याति कौमुदीं ( चाँदनी चाँद के साथ जाती है ) । 
(४ ) कुम्मकारः दण्डेन चक्रं चालयति ( FER डंडे से चक्र चलाता है )। 
(५ ) स्वणकारः ada श्रलङ्कारान्‌ निमाति (सुनार सोने से जेवर 
बनाता दै )। 3 
(६) अस्या सुखं सीताया मुखचन्द्रेण संबदति ( इसका मुख सीताजी के 
चन्द्रतुल्य मुख से मिलता-जुलता है ) । 
(७) तृणेन कार्य मबतीशवराणाम्‌ ( धनी लोगों का कोई-कोई काम तिनके 
से भी सघ जाता है )। 


करण कारक-तुतीया 


साधकतमं करणम्‌ ।१।४।४२। Eun ; 
क्रिया की सिद्धि में जो अत्यन्त सहायक होता है उसे करण कहते हैं । 


क्त श११८। E) S 
s nisi s होती है और कमंवाच्य या भाववाच्य के कत्ता में 
भी तृताया होती है। ऊपर के उदाहरण ( जलेन प्रक्षालयति ) में SU जत 
श्त्पन्त सहायक दै । श्रतः उसमें तृतीया विभक्त हुई है. आ id 3 मुँह 
धोने में गोपाल अपने हाथ तथा जलपात्र दोनां की सहायता T, ह, हा 
लगायेगा तो मुँह किस प्रकार घो सकेगा तथा mmn ESI Ne 
रखेगा अतः यह मानी हुई यात दै कि गोपाल मुंह धोने OUT 
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सहायता लेता है, किन्तु मुँह धोने मै सबसे अधिक आवश्यकता पानी की है अतः 
` वही अधिक सहायक हुआ । इनमें भी तृतीया होती है-- 

कमंवाच्य--मया गह गम्यते । 

भाववाच्य--तेन हस्यते | इनका विस्तृत quia आगे दिया. गया है । 

करण या क्रियाविशेषण के कारण यहाँ तृतीया होती है, यथा--राष्ट्रपतिः ' 
विमानेन याति । जीवितेन शपामि । विधिना पूजयति | adusi qui STR] 
द्रव्येण हीन; जनः । 

।२।३।२९। 

जिस लक्षण (Ag)? किसी व्यक्ति या वस्तु का शान होता हे उस लक्षण- 
बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, यथा--ज़टाभिस्तापसः (wert 
तपस्वी ज्ञात होता दै । ) स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( स्वर में राम के समान t1) 

किम्‌ , कायम, श्रयः, प्रयोजनम्‌ , गुणः तथा इसी प्रकार अन्य प्रयोजन प्रकट 
करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीया में रखी जाती है, यथा-- 
मूर्खण पुत्रेण किम्‌, TAT कार्य भवतीश्वराणाम्‌, कोऽथः मूर्खेण भृत्येन, देव- 
पादानां सेवकैन प्रयोजनम्‌, सानुरागेणापि मूर्खेण मित्रेण को गुणः । 
येनाङ्गविकारः ।२।३।२०। 

यदि शरीर के किसी अङ्ग में विकृति.दिखाई पडे तो विकृत अङ्ग के वाचक 
शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है, यथा-नेत्रेण काणः ( आँख से काना ), 
करणेन वधिरः ( कान का बहरा ), देवदत्तः शिरसा खल्वाटोऽस्ति ( देवदत्त शिर 
का गंजा है | ) 

, हेतो २४२४ 

कारण ( हेतु ) बोधक शब्दों में तृतीया होती हैं, .यथा-सः अध्ययनेन वसति 
( वह पढ़ने के लिए रहता है ) विद्यया यशः भवति ( विद्या से यश होता 
है।) वास का हेतु अध्ययन! और यश का हेतु विद्या” हे । गुणैः आत्मसदशी 
कन्यामुद्ददेत्‌ ( गुणो में ग्रपने समान कन्या से विवाह करे | ) सीता वीणावादनेन 
शीलामतिशेते (सीता वीणा बजाने में शीला से बढ़ गयी है । ) सा श्रियमपि 
रूपेणातिक्रामति ( वह सुन्दरता में लक्ष्मी से बढ़ चढ़कर दै । ) 

( गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका ) 


वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि श्रथ से ही क्रिया समझ ली जाय तो भी 

वह कारकच्यवस्था में प्रयोजिका हो जाती है, यथा--“अलं महीपाल तव 

अमेण” ( है राजन्‌ श्रम मत करो । ) अर्थात्‌ “हे महीपाल श्रमेण साध्यं नास्ति” 

' यहाँ साधन क्रिया गम्यमान है, भूयमाण नहीं । अतः अम में तृतीया हुई, क्योकि 
साधन क्रिया के प्रति भम कारक है। “शतेन शतेन साधून्‌ खादयति” अर्थात्‌ 
सौ-सौ करके साधुओं को ख़िलाता दै । परिच्छिद्य (करके ) गम्यमान क्रिया है । 
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दिवः कमे च ।१।४।४३। 


दिव्‌ धातु के साधकतम कारक.की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है. जैसे 
~ [रक.को विकल्प से कम — 
अक्षैः ( अक्षान्‌ वा ) दीव्यति। इसी कार ता चि 


M E प्रकार समूपूर्वेक “ज्ञा! धातु के कम की 
विकल्प से करण संज्ञा होती है, du. Rer पितर ते के मेल 
रं वा ) सः पिता के मे 
में रहता दै । ) २ (पितरं वा ) सज्ञानीते ( 


एथस्विनानानामिस्तृतीया5न्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२। 


थक ( अलग ), विना, नाना शब्दों के साथ. द्वितीया, तूती f 

TEL Es कोई दु E : SS eL 

विभक्तियों में से कोई एक विभक्ति हो सकती है, जैसे:--दशरथो रामेण, रामात्‌, 
रामं विना नाजीवत्‌ ( राम के विना दशरथ न fi ) | 


जलं, जलेन, जलात्‌ तिमा नरो न जीवति ( जल के विना मनुष्य जीता 
नहीं रहता है ) | 

कौरवाः पाण्डवेम्यः प्रथणवसन्‌ ( कौरव पाएडवों से अलग रहते थे ) | 

विना या वर्जन श्रथ का वाचक होने पर ही 'नाना? के योग में द्वितीया, 
तृतीया या पञ्चमो होती हैं, जैसे- नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा ( स्री के विना 
लोकयात्रा या जीवन निष्फल है । ) . 
( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ वा० ) 

प्रकृति ( स्वभाव ) आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, 
यथा मोहनेः. सुखेन जीवति ( मोहन सुख से रहता है । ) प्रकृत्या गवां पयः 
मधुरम्‌ ( स्वभावतः गौओं का दूध मीठा होता है | ) सः स्वभावेन कोमलः ( वह 
स्वभाव से प्रिय है) । 

जैसा कि “कमं कारक? में बताया गया है “सह, साकम्‌? आदि निपातों तथा 
अव्ययों के योग से भी ये विभक्तियाँ व्यवहृत होती हैं। अतः ये उपपद विभक्तियाँ 
कहलाती हैं | इनके कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते है, 


सहयुक्त ऽप्रथानम्‌।२।३।१६। d 
we, साकम्‌, सार्धम्‌ , समम्‌ के साथ वाले शब्दों में तृतीया विभक्त होती दै, 
यथा-- शिष्यः गुरुणा सह बिद्यालय गच्छुति । रामः जानक्या साकं गच्छति । 
हनुमान वानरैः साथ जानकी मागवामास | 
अपव तृतीया ।२।३।६। कालाश्वनोरत्यन्तसंयोगे ।२।२।५। 
झपवर्ग या फल प्राप्ति में काल-सातत्यवाची तथा माग-सातत्यवाची शब्दों ü 
दृतीया होती है । जितने समय या माग चलते-चलते काय सिद्ध होता दे i 
तृतीया होती दै, यथा--दशमिः वर्ष अध्ययनं समाप्तम्‌ M a वपाँ में अध्ययन 
समास हो गया ) अर्थात्‌ दस वर्षों में ग्रथ्ययन का फल मिल गया। 
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द्वादशभिः दिनैः नीरोगः जातः ( बारह दिनों में नीरोग हो गया )! 
मासेनायम्‌ इमं अन्थं लिखितबान्‌ (एक महीने में इसने यह ग्रन्थ लिख डाला) 1 
क्रोशेन पुस्तकं पठितवान्‌ ( एक कोस चलते-चलते पुस्तक पढ़ डाली ) | 


तुल्याथैर्तुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ।२।३।७२। 

qgar तथा “उपमा? इन दो शब्दों को छोड़कर शेप सब तुल्य (समान दरावर) 
* का अर्थ वताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा पष्ठी होती है, यथा-स «4T 
देवस्य वा समानः (बह देव के समान है )। धमेण धर्मस्य वा सदशः ( धर्म के 
समान )। न wb मया मम वा समं पराक्रमं विभर्षि ( तू मेरे समान पराक्रम 
नहीं रखता है ) | 

तुला और उपमा के साथ पष्ठी होती है, यथा--ठला उपमा वा रामस्य नास्ति। 


( यज्ञः कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्म संज्ञा वा० )यज_ बाड के करम 


की करण संज्ञा होती है और सम्प्रदान की कर्म संज्ञा, यथा-पशुना A यजते 


( मगवान्‌ रुद्र को पशु चढाता €)! 


संस्कृत में अनुवाद करो 


- १--श्यामा जल से मुख घो रही दै ( प्र्ञालयति ) । 
२ श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गये। . १ 
३--इन्स्पेक्टर ( निरीक्षक ) मोटर से ( मोटरयानेन ) मुरादाबाद जायगा । 
४--नाई (नापितः) उस्तरे से (छुरेण) हजामत बनाता है (मस्तकं मुरडयति) । 
१--घन से हीन मनुष्य दुःखी रहता हे ( दुःख्यति ) । 
६--मनोरयों से काय सिद्ध नहीं होते हैँ ( सिध्यन्ति ) । 
७- पुत्र के बिना माता दुःख से समय बिताती है ( यापयति ) । 
८-वह साबुन से ( फेनिलेन ) मुँह धोता दै । 
६- विद्यार्थी दोस्तों के साथ गेंद ( कन्दुक ) खेलते हैं । 
१०- वीरेन्द्र ने तलवार ( खङ्ग ) से चीते को ( द्वीपिनम्‌ ) मारा । 
११--जरा से वह तपस्वी प्रतीत होता है ( प्रतीयते ) । 
१२--राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ श्राया । 
१३--यात्रियों ( यात्रिकाः ) ने साधुओं के साथ स्नान किया । 
१४--सव सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
१५--सिपाहियों ने लडी से ( यष्टिकया ) चोरों को पीरा ( अताडयन्‌ ) i 
१६- गोविन्द दाहिने पाँव का लँगडा है अतः जल्दी नहीं चलता | 
१७- क्या तुम अज्ञान से लजाते नहीं हो ! 
१८- प्राण को सकट में डालकर भी मित्र कीं रक्षा करनी चाहिए | 
१६- श्रीमान्‌ को ( देवपादानाम्‌ ) नौकरों की आवश्यकता नहीं है । 
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P हिन्दी में अनुवाद करो 
c थ्य। २--अ्रप्राशेन सा भृत्येन को गुणः 

३--कोऽयः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न धार्मिक; cue ues 
अम यार ५-मामूदेवं क्षणमपि च ते विरुता विप्रयोगः | ६--तामेव दिव्य- 
योषितं चल्नुषा पुनर्निरूपयामास | ७-स्वह्ृद्येनापि विदितवृततान्तेनामुना जिहवेमि । 
e लोकवादश्रवणादहासी', ुतस्य कि तत्‌ सहश॑ कुलस्य | €--विना- 
प्य्थेवीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदम्‌ | १०--सौजन्य यदि कि गुणैः स्वमहिमा 
यद्यस्ति कि मण्डनेः। ११-जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ | 13— 
अनुचरति शशाङ्के राइुदोषेऽपि तारा । 


सप्तम अभ्यास 
सम्प्रदान कारक ( चतुर्थी ) (को, के लिये) | 
( ३ ) जुद्त्यादिगणीय दा ( देना ) परस्मेपद 


वतमान काल ( तट) 

_एकव ० द्विव० बहुव ० 
Ho Jo ददाति दत्तः ददति 
Wo पु० ददासि qe qu 
go do ददामि «xg: « 

॥ भूतकाल ( लङ्‌) 
Ho Jo अददात्‌ अदत्ताम्‌ "a: 
Wo yo अददाः अदत्तम्‌ अदत्त 
उ० Mo अददाम्‌ . DEC अददूम 
भविष्यत्‌ काल ( लट) | 
qo पु० दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
Wo go दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
Se पु० दास्यामि दास्यावः दास्यामः 
आज्ञार्थक ( लोद ) 

He go ददातु दत्ताम्‌ ददतु 
Wo पु० देहि दत्तम्‌ दत्त 
उ० पु७ . ददानि द्दाव ददाम 
विधि लिङ 
Wo पु दद्यात्‌. दद्याताम्‌ X: 
Ho पु० wu TIRT दद्यात 


Somo दद्याम्‌ द्द्याव 


१६० ` बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


जु्दोत्यादिगणीय कुछ अन्य घाठुएँ 
लट we ' ge लोटू विधि लिङ्‌ 
घा-घारण करना दधाति श्रदधात्‌ धास्यति दधाठु दध्यात्‌ 
अभि + धा-कहना अभिदधाति अभ्यदघात्‌ अभिधास्यति अभिदधातु अभि दध्यात्‌ 
वि+धा-करना विदधाति व्यदधात्‌ विधास्यति विदधातु विदध्यात्‌ 
भी-डरना बिभेति अबिसेत्‌ भेष्यति विभेठु बिभीयात्‌ 
हा-छोइनो जहाति `\अजद्दात्‌ दास्यति जहाठु जह्यात्‌ 


इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो 


(१) उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ( मूर्खों को उपदेश देना 
केबल उनका क्रोध बढ़ाना दै, वह उनकी शान्ति के लिए नहीं होता ) | 


(3) कुषकेभ्यः कमकरेभ्यश्च कुशलं भूयात्‌ ( किसानों तथा मजदूरों का 
भला हो ।) ; 
(३) अलमिदम्‌ उत्साहभ्न'शाय भविष्यति ( यह उत्साह भंग करने के लिए 
काफी EI) 
(४) गामानामा प्रख्यावमल्लः जविस्कोनाम्ने मल्लायालम्‌ ( गामा नामक 
प्रसिद्ध पहलवान जविस्को पहलवान के जोड़ के लिए काफी है । ) 


. (५) आतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहठमनागसि ( तुम्हारा हथियार पीड़ितों को 
रक्षा के लिये है, न कि निदोंषों को मारने के लिए। ) 


( ६ ) परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 


(७) इन्द्राय वज्रं प्राहरत्‌ ( इन्द्र पर बज़ फेंका । ) जिस पर शस्त्र फेंका जाता 
है (प्र+हद ) उसमें चतुर्थी होती है। 


सम्प्रदान कारक चतुर्थी 


कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ।१।४।३२। 

दान के कम के द्वारा कर्ता जिसे सन्तुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ सम्प्रदान 
कहलाता दै । 
चतुर्थी सम्प्रदाने 1२1३1३६) 

सम्प्रदान में चतुर्थी होती है, यथा--ब्राह्मणाय गां ददाति ( ब्राह्मण को गाय 
देता दै ) । यहाँ गोदान कमंद्वारा ब्राह्मण को सन्तुष्ट करना ही ब्राह्मण को इष्ट है| 


“स्म्परदान? का अर्थ है अच्छा दान, अर्थात्‌ जिसमें दी हुई वस्तु सबंथा दी जाती 
है और दान-कर्ता के पास वापस नहीं आती । 


` स रजकस्य वरं ददाति ( वह धोबी को कपड़ा देता है ) । इसमें कर्ता धोबी 


- फारक-प्रकरण à १६१ 


, 
bs हर सवथा नहीं देता, पुनः वापस ले लेता है, अतः रजकस्य में चवुर्थीक 


( क्रियया यममिश्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ चा० ) 

न केबल दान कम द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया द्वारा जो इष ( अभिप्रेत ) 
हो वह भी सम्प्रदान कहलायगा, p qp शेते | यहाँ पति को अनुकूल बनाने 
की क्रिया का इष्ट पति ही है, अतः पति' सम्पदान हुश्रा | 
( अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुय तृतीया वा०) 

अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र सम्प्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ 
होने पर भी तृतीया होगी, यथा--दास्या संयच्छते कामुकः, किन्तु शिष्ट व्यव- 
हार में “भार्यायै संयच्छति” ही होगा । i 
(वाद्थ्य चतुर्थी वाच्या aro ) 

( क ) जिस प्रयोजन के लिए कोई काये किया जाता है, उस प्रयोजन में 
चतुर्थी होती है, यथा- भक्त; मुक्तये हरि भजति ( भक्त मुक्ति के लिए हरि का 
स्मरण करता है ) | 

बालः दुग्धाय क्रन्दति ( लड़का दूध के लिए रोता है ) । 
त्वं धनाय प्रयतसे ( तू घन के लिए प्रयत्न करता है ) । 

(ख ) जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राति के लिए किया जाता हे 
तब उस फल में चतुर्थी होती है, यथा--भक्तिः शानाय जायते, सम्पद्यते, कल्पते 
वा ( भक्ति शान के लिए होती है )। : 

( य ) जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है, 
उसमें चतुर्थी होती है, यथा--आ्रामूपणाय uuu, ( जेवरों फे लिए सोना ), 
शकटाय दारु ( गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी ) । 

( उत्पातेन ज्ञापिते च वा०) d 
कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी होतो हे, 
यथा--वाताय कपिला विद्युत्‌ ( लाल विजली आँधी की सूचना देती है ) | 


ap लिए? देखकर झट से चठ॒थीं का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 'तादर्थ्य, 
( एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए) में ही चतुर्थी होती है। इन उदाहरणों को 
देखो (१) “नैष भारो मम” (यह मेरे लिए भार नहीं है )। (२) अप्यु- 
भ्योऽपि प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः ( महात्मा राम 3 Rm SER UEM 
भी प्यारी थी 1) इन उदाहरणॉ में कि लिए है, fea 'ताद्य' नहीं है अतः 
चतुर्थो नहीं gx | ८ 
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( हितयोगे च वा०) 
हित तथा सुख के साथ भी चतुर्था होती है, यया-त्राझणाय हितं 
सुखं वा भवेत्‌ । 
गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुथ्यौं चेष्टायामध्वनि।२।३।१२। 
qada धातु के साथ यदि चेष्टा हो तो द्वितीया और चतुर्था होती है, यथा-- 
ग्रामं ग्रामाय वा गच्छ॒ति । 
चेष्टा न होने परमनसा हरिं भजति । 
मार्ग कर्म होने पर--पन्थानं गच्छति । शेष द्वितीया में देखिए d 


रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ।१।४।३३। ; 
रूचू तथा रूच्‌ के अर्थवाली धातुशओओों के योग में प्रसन्न होनेवाला संप्रदान 
कहलाता है, उसमे चतुर्थी होती है, यथा--शिशवे क्रीडनकं रोचते ( बच्चे को 
खिलौना अच्छा लगता है ) | गीतायै रामायणपटनं रोचते ( गीता को रामायण 
का पाठ श्रच्छा लगता है ) । 
कथन अर्थवाली कथ्‌ , शंस्‌, wp, ख्या धातुओं के अकथित कारक तथा 
निपूर्वक प्रेरणार्थक ( निवेद्‌ ) धातु के प्रकृत दशा के कर्ता का कम में प्रयोग न 
होकर संप्रदान में प्रयोग होता है, यथा--यस्मै ब्रह्मपारायणं जगौ ( जिसे वेद 
पढ़ाया )। sm कथयामि ते मूताथम्‌ ( देवि, तुमसे सत्य कहता हूँ )। एतत्‌ 
गुरवे निवेद्यामहे ( यह गुरुजी से निवेदन कर दे )। 
भजना अर्थवाली धातुओं के प्रयोग में जिस व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता 
है वह चतुर्थौ में तथा जिस स्थान पर भेजा जाता है, बह द्वितीया में रखा जाता 
है, यथा--भोजेन वूतो रघवे frg: ( भोज ने रघु फे पास दूत भेजा )। 
घारेरुतमणः।१।४।३५। 
शिजन्त घृज्‌ ( धारि ) ( कजं लेना या उधार लेना ) घाठ के अर्थ में धनक 
( कज देने वाले ) की सम्प्रदान संज्ञा होती है और उससे चतुर्थी होती हे, यया-- 
सोमः देवानन्दाय शतं धारयति ( सोम ने देवानन्द से सौ रुपये ऋण लिये हैँ) । 
गोपालः मह्यम्‌ सहस्रं धारयति ( गोपाल ने नुझसे एक हजार कज लिया है । ) 
्परद्दरीप्सितः।१।४।६६ 
a ( चाइना ) धातु के योग में जिसे चाहा जाय वह संप्रदान संक होता 
हे आर उसमें चतुर्थी होती है, यथा-युबती . शिशवे स्पृहयति ( युवती बच्चे की 
चाहना करती है ) । 
स्पृह से बने हुए शब्दों के साय भी कमी-कमी सम्प्रदान देखा गया है, यथा 
भोगेभ्यः स्पृदयालवः ( भोगों के इच्छुक ), किन्तु प्रायः सप्तमी होती हे--स्पृहावती 
"quz wu मागधी ( मागधी किन वस्तुओं की इच्छा रखती दै ) । 


कारक-अकरण T 


t ` 
सन्यकसरु जाई IC सांपा याण PIKSI 
अनादर दिखाया जाय तब मन ( सः usus 
प्राणी न हो, तो विकल्प से न्‌ ( समझना ) धातु के कमं में, यदि वह 


2 चतुर्थी मी होती Ke iae 
मन्ये ( मैं धनी को तृणवत्‌ समझता हँ) है, यथा--धनवन्तं qu तृणाय वाः 


राघीच्योर्यस्य विप्ररनः ।१।४।३६। 


किया जाता है उनकी सप्रद इन्‌ धातुओं के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न 


be समदान संज्ञा होती है, यथा--कष्णाय राध्यति Eu वा 


कुघद्रुहेष्योथानां यं भरति कोपः ।१।४।३७ 
EU दुद्‌, Rub, असय धातुओं के योग में तथा इन घातुओं के समान 

थ वाले धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, उसमें चठुयाँ होती 
है, यथा- पिता पुत्राय करुध्यति ( पिता पुत्र पर क्रोध करता दै )! 

gr: सजनेभ्यो gafa ( दुए सजनों से द्रोह करते हैं )। 

गोविन्दः मह्यम्‌ ईष्यति ( गोविन्द मुझसे ईर्ष्या करता दै )! 

, खलः सजनाय श्रसूयति ( दुष्ट सजन में ऐब निकालता है ) | 

सीता रावणाय श्रकुप्यत्‌ | 
क्रुघट्रहोरुपसाष्टयोः कम ।१।४।३। 

जब क्रुधू तथा ge उपसर्ग सहित होती हैँ तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया 
जाता है वह कर्म संशक होता है सम्प्रदान नहीं, यथा- गुरुः शिष्यं संक्रुध्यति d 
साधुः क्रूरममित्रुध्यति संद्रुद्मति वा । HE 
प्रत्याङ भ्यां श्रुवः पूर्वरय कत्ता ।।।४।४०। 

प्रति और आ पूर्वक श्रु धातु के साथ प्रतिज्ञा करनेवाले कत्ता में चतुर्थी होती 
है, यथा--राजा विप्राय गां प्रतिश्रणोति, आश्णोति वा (राजा ब्राह्मण को 
गाय देने की प्रतिज्ञा करता है )। इस में ऐसा अथ भासित होता है कि ब्राह्मण 
ने ही पहले 'मुके गाय दो? ऐसा कहा होगा, तव राजा ने प्रतिज्ञा की होगी । ) 
परिक्रयणे सम्म्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।।४।४४। 

परिक्रयण में जो करण होता दै वह विकस्य से सम्प्रदान होता है, “परिक्रमा” 
का थर्थ है निश्चित काल के लिए किसी को वेतन पर रखना, यया-रशतन 
शताय वा परिक्रीतः। 

गच भाववचनात्‌ PRIRA 
` गन्तुम्‌, पठितुम्‌ आदि ) उसको प्रकट करने फे लिए उसी घाठ से बनी हुईं भाव- 
वाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होती है, यया- दानाय ( दाउ ) 
धनम्ज॑यति ( दान के लिए धन कमाता है ) l 
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यहाँ पर “दान? दा? धातु से बना भाववाचक शब्द है दा” घातु में "तुम्‌? 
जोड़ने से दाह बनता है जिसका अर्थ दिने के लिए? होता है, इसी अथे को 
प्रकट करने के लिए “दान? भाववाचक शब्द में चतुर्थी हुई दै । इसी प्रकार 
उत्थानाय ( उत्थातुं ) यतते । 
देवदत्तः यागाय ( यष्टुम्‌ ) याति । 
स्नानाय गज्ञातटं याति md d याति | 
क्रियार्थोपपद्स्य शि स्थानिनः ।२।३।९४। 
यदि तुमुन्‌ (m प्रत्ययान्त घाठु का प्रयोग परोक्ष रहे क कम में 
चतुर्थी होती है, यथा--सेबकः फलेभ्यो याति ( सेवकः फलानि आनेतु याति ) नौकर 
फल लाने को जाता है । इस वाक्य में नेदम्‌! का प्रयोग परोक्ष है, अतः “फल? 
में चतुर्थी हुई । r 
वनाय गां मुमोच ( वनं ed गां मुमोच ) । 
; गणपतये नमस्कृत्य ( गणपतिं प्रीणयिदुं नमस्कृत्य ) गणेशजी को प्रसन्न करने 
के लिए नमस्कार करके | 
. नमः स्वर्तिस्वाह्दास्वथाऽलंवषड्योगाचच।२।२।'६ «५ 
नमः, स्वरित, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌, वषद शब्दों के योग में चतुर्थी हो जाती 
दै, यथा--ईश्वराय नमः ( ईश्वर के लिए नमस्कार ) श्रीगुरवे नमः, तुभ्यं नमः | 
उपाय स्वस्ति ( राजा का कल्याण हो )। 
अग्नये त्वाहा ( अग्नि को यह हुति है.) । 
“पितृभ्यः स्वधा | इन्द्राय वषर्‌ | 
मधुकेटमाय दुर्गा अलम्‌ । 
अलं मल्लो मल्लाय । ( यहां अलम्‌ का अथे पर्यास है, निषेध नहीं | ) “श्रम्‌? 
पर्याप्त श्रथ के वाचक शब्द प्रभु, समर्थ, शक्त आदि पदों का भी ग्रहण होता हे, 
अतः इनके योग में भी चतुथा होती है, यथा-- 
दैत्येम्यो विष्णुः प्रभु, समर्थः, शक्तः वा | 
मरुबुमू पुभुवनत्रयस्य | विधिरपि न येभ्यः प्रभवति | 
उपपद्विभक्त ः कारकविअक्तिवंलीयसी ( प० ) 
अर्थात्‌-पद सम्बन्धी विभक्ति से क्रिया सम्बन्धी विभक्ति बलवती होती है-- 
इस नियम के अनुसार “नमस्करोति” इत्यादि क्रिया पदों के योग में चतुर्था विभक्ति 
न होकर द्वितीया विभक्ति होती हैं--लक्ष्मीं नमस्करोति | ब्रह्मणे नमस्कुमः । परन्तु 
नमस्कार श्रथवाली प्रणिपत्‌ प्रणम्‌ इत्यादि धातुञ्रों के साथ नमस्कार किये जाने 
वाले को द्वितीया या चतुर्थी दोनों में ही रखते E, यथा--तस्मे प्रणिपत्य नन्दी । 
प्रणम्य त्रिलोचनाय | धातारं प्रणिपत्य | इत्यादि | 
इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी का ही प्रयोग 
होता है, यथा-गुरवे प्रणाममकरवम्‌। C 
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Ad is ie तथा 'अथंम अव्यंयो का प्रयोग होता है, यथा-- 
गच्छामि | अथ के साय समास होता है, यया--पठनाथेम्‌ षाठशालां 


संस्कृत में अनुवाद करो 

t—H धन की इच्छा नहीं करता हूँ ( स्पृह्यामि ) ।# २--सज्जन सदैव 
परोपकार की चेष्टा करता है ( चेष्ट्‌ ) | ३--गुरु शिष्यो को उपदेश करता है | 
४-बालक को wg ( मोदकः) अच्छा लगता हे । ५. वह मूख तुम से ईर्ष्या 
करता है । ६--बह दुजन उस सज्जन से द्रोह करता है । ७--पिता पुत्र पर क्रोध 
करता है। ८--सोहन मेरा सौ रुपये का आणी है । ६-मुनि मोक्ष के लिए 
ईश्वर को भजता है । १०- राजा ने ब्राह्मणों को घन दिया | ११--शिक्षा-इन्स्पेक्टर 
ने मोहन को इनाम (पारितोषिक) दिया । १२--तुम मुझसे क्यों ईर्ष्या करते 
हो ! १३--यह दवाई (ma) रोगी (रुग्ण) को दे दो | १४- उन प्राचीन 
मुनियों के लिए नमस्कार हो । १५-ब्राह्मणों और गौश्रों का कल्याण हो | १६-- 
उस रोगी को पतली-सी खिचड़ी ( तरलं wann) दे दो। १७--उसे दस्त आते 
हैं ( सः अतिसारकी ), उसके लिए लंघन ही अच्छा ( लङ्घनं हितम्‌ ) हे । 
१८--पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर पाठ आरंम करो । १६--संसार में विषयों 
का उपभोग केवल खेद पैदा करता है । २०-ऐ मूख, क्या तुके चाण्डाल के 
घर में नौकरी पसन्द है! २१--मैं धन नहीं चाहता (स्पृह ) बल्कि अमर यश | 
२२--मैं अपने अभीष्ट मनोरय की सिद्धि के लिए उनकी सेवा करूँगा | 


हिन्दी में अनुवाद करो 
१--चापलोऽयं वः कदाचिदस्मत़्ाथंनांमन्तःपुरेम्यः कथयेत्‌ । 
२--मूख, नैष तव दोष: | साधोः शिक्षा गुणाय सम्पद्यते नासाधोः | 
३--प्रतिशुभ्राव काकुस्थस्तेम्यो विश्नप्रतिक्रियाम्‌ । 
४--स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो नि'भ्रेयसायास्तु वः । 
'५-_सखि, वासन्ति दुःखायेदानीं रामस्य दशनं सुदृदाम | 
६--पयः पानं भुजङ्गानां कती वि ग 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न श 
७--सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निर्णयाम्युपगमो ( उत्तरदायित्व ) दोषाय | Ai 
च-प्रसीद भगवति वसुन्धरे शरीरमसि संस्यारस्य, तत्किमसंविदानेव 
जामात्रे कुप्यसि । FUER TE 
पठन्ति” आदि की भाँति चलेगे-_क्रुष्यति 
रूप “पठति पठतः पठन्ति” श्र क्रध्यति, 
D s इष्यति, असूयति, कथयति, उपदिशति धारयति, क्रन्दति । “रोचते 
के रूप आठे अभ्यास में 'जायते? की भाँति चलंगे । 


१६६ .  वृहद्‌श्रनुवाद-चन्द्रिका 


६- किमित्यपास्यामरणानि यौवने घृतं त्वया वाद्धकशोमि वल्कलम्‌ | 
०--दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
संपद्विनिमयेनोमौ दघदुखुवनद्वयम्‌ ॥ 
SW अभ्यास 
अपादान कारक ( पञ्चमी ) से 
(४) दिवादिगणीय जन्‌ ( पेदा होना ) आत्मनेपद, 
adama ( लद ) 


gogo जायते जायेते जायन्ते 
Wo go जायसे जायेथे `  जायध्वे 
उ० पु० जाये जायावहे जायामहें 
भूतकाल ( लङ्‌) 
qo go AI अजायेताम्‌ अजायन्त 
स० पु० अजावथाः ATÈN अजायध्वम्‌ 
उ० पु० अजाये अजायावदि aaam 
भविष्यत्काल ( लुट ) 
gogo जनिष्यते जनिप्येते जनिष्यन्ते इत्यादि । 
आज्ञार्थक लोट विधिलिङ्‌ 


जाग्रताम्‌, जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ प्रश No जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ Ho No जायथाः जाययाथाम्‌ MAAR 
जाये जायांवहै जायामहे उ० go जायेय जायेवहि जायेमहि 
दिवादिगणीय कुछ धातुए 
लट्‌ , लङ्‌ लुट लोट्‌ विषधिलिङ 

विद-होना विद्यते अविद्यत वेत्स्यते विद्यताम्‌ विद्येत 
युघ-लड़ना युध्यते थयुष्यत योत्स्यते युध्यताम्‌ युध्येत 
सिब-सीना सीव्यति श्रसीव्यत्‌ सेविष्यति dags सीव्येत्‌ 
` नश-नाश होना नश्यति ञ्नश्यत्‌ नशिष्यति नश्वतु नश्येत्‌ 
aaan दस्यति अरुत्यत्‌ू नर्तिष्यति इत्यु uH 
` इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 

( १) धीरा मनस्त्रिनः न धनात्प्रतिबरच्छन्ति मानम्‌ ( धीर मनस्वी लोग धन के 
बदले मान को नहीं छोड़ते ) | 

(२) स्वार्थात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव ( सत्पुरुषों के लिए अपने प्रयोजन 
से मित्रों का प्रयोजन ही बड़ा है। ) 

(३) नास्ति सत्यात्परो धमों नाड्तात्‌ पातकं महृत्‌ ( सत्य से बढ़कर कोई धम 
नहीं और कूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं । ) 
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(४) असनात्‌ कस्य भयं न जायते 
(५.) आमूलात्‌ : ( दुष्ट से किस को डर नहीं लगता । ) 
सुनना चाहता हूँ। ) WES ओदमिच्ड्ामि ( आरम्भ से लेकर इस रहस्य को 


(६ ) हिमालयात्‌ गङ्गा प्रभवति ( गङ्गा हिमालय से निकलती हे 1) 
अपादान कारझ--पश्चमी 

भू.वमपायेञपादानम्‌ ।१।४।२४। अपादाने पञ्चमी RRRS 

जिससे कोई वस्तु एथक ( अलग ) हो, उसे श्रपादान कहते हैं । अपादान में 
पञ्चमी होती है, यथा--बृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति ( पेड़ से पत्ते गिरते हैं । ) यहाँ पर 
पत्ते पेड़ से अलग हो रदे हैँ । इसी प्रकार आमादू श्रायाति' यहाँ पर ग्राम से वियोग 
या प्रथकत्व पाया जाता है, क्योंकि राने वाला पुरुष गाँव से अलग हो रहा है । 
अतः 'पेड' और 'ग्राम' अपादान "हुए थर अपादान में पञ्चमी होती है। यदि 
श्रपादान सें ( एथक करण ) का भाव न हो तो पञ्चमी नहीं होती. जेसे-“'कां बेला 
स्वासन्वेष्यामि” ( कितने समथ से में तुम्हें हू ढ रदा हूँ । ) यहाँ पर्‌ रेला? wafa 
नहीं है, श्रन्वेपण क्रिया से व्यासकाल दै, तः “अत्यन्त संयोग? में द्वितीया हुईं दै । 
इसी प्रकार “वृक्षशाखासु अवलम्बन्ते मुनीनां वासांसि” ( मुनियों के वस्त्र वृक्ष की 
शाखाओं से लटक रहे हैं | ) यहाँ पर वृक्षशाखा श्रपादान कारक नहीं, अपितु 
“धिकरण कारक? ( seil की अवलम्बन क्रिया का आधार ) है। 
_ भीत्रार्थानां भयहेतुः ।१।४।९५। द 

भय और रचा के श्र्थवाली घाठुओं के साथ भव के कारण में पञ्चमी होती है, 
यथा- श्रसजनात्‌ कस्य भयं न जायते | बालकः सिंहात्‌ बिमेति | 
( जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ वा० ) 

जुगुप्सा ( घृणा ), विराम ( बन्द होना, इटना ), प्रमाद ( भूल, असावधानी ) 
अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पञ्चमी होती दै, यथा-- 

पापात्‌ जुगुप्सते, विरमति वा । 

- न निश्चयार्थात्‌ विरमन्ति षौराः | A 

न नवः प्रभुराफलोदयात्‌ स्थिरकर्मा विरराम कमणः (बह नया राजा तत्र तक 
कर्म करने से न इटा जब तक उसे फलग्राति न हो गयी।) 

धर्मात्‌ प्रमाद्यति ( धर्म कार्य में भूल करता है। ) Í 

बिशेष -जिसके विषय मैं भूल या सावधानी होती है, उसमें सतमी का 
. पयोग मी होता है, यथा-न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः । 
वारणार्थानामीप्सितः ।॥४।२७। 

eem १५ wer जाव, उसमें पमी होती है| यथा-यो 
गां वारयति चेत्र (खेत में जौ से गौ को इटावा है 1) 
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गुरु शिष्यं पापात्‌ वारयति । इन दो उदाहरणों में रोकनेवाले को इच्छा जो 
- बचाने की और पाप से हटाने की है, अत; जौ और पाप अपादान कारक हुए | 
आख्यातोपयोगे ।।।४।३६। 

जिससे विद्या नियमपूर्वक पढ़ी जाय या मालूम फी जाय वह शुरु या अध्याप्रक 
आदि अपादान होता है, यथा-- 

उपाध्यायात्‌ अधीते ( उपाध्याय से पढ़ता है ) । 

कौशिकात्‌ विदितशापया ( विश्वामित्र से श्राप जान कर उसने ) । 

तेम्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपाश्वांदिह पयटामि ( उत्तरे ) ( उन 
लोगों से वेद पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि फे यहाँ से इस स्थान पर चली आयी EL) 
नियम न होने पर घडी, यशा-नरस्य गाथां श्यणोति । 
पराजेरसोढः IUBIRI 

परापूर्वक जि धातु के प्रयोग में जो श्रसह्य होता है उस की अपदान संज्ञा होती 
है, यथा--अध्ययनात्‌ पराजयते ( वह अध्ययन v भागता t1) उसके लिए 
अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है | परन्तु हराने के अर्थ में द्वितीया होती है, यथा-- 
शत्रून्‌ पराजयते । 
अन्तर्धौ येनादशंनमिच्छति ।१।४।२५। 

जब कोई अपने को छिपाता है तत्र जिससे छिपाता है वह अपादान होता है, 
यथा-मादुर्निलीयते कृष्णः ( कृष्ण माता से छिपाता है ) । कृष्ण अपने को माता 
से छिपाता दै, अतः माता अपादान कारक हुआ | 
जनिकतुः प्रकृतिः ।१।४।३०। कि 

जन्‌ घातु के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है, यथा --त्रह्मणः प्रजाः 
प्रजायन्ते ( ब्रह्माजी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है ) | 

यहाँ “प्रजायन्ते? का कर्ता “प्रजाः? है और उस कर्ता ( प्रजाः ) का मूल कारण 
“ब्रह्मा! है, अतः ^E अपादान हुम्ला । इसी प्रकार--कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते | 
परन्तु जिससे कोई उत्पन होता t, उसमें प्रायः सत्तमी होती t यथा--शुकनास- 
स्यापि रेग़ुकायां तनयो जातः | 

स स्वभार्यायां कन्यारत्नमजीजनत्‌ | 

परदारेषु जायेते दरौ सुतौ कुण्डगोलकौ ( मनुस्मृतौ ) 
सुनः प्रभवश्च ।१।४।३१।. 

ग्रभव का श्रथ है-उत्पत्तिस्थान । उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपादान होता 
हे, यया- हिमवतः गङ्गा प्रभवति । 
( ल्यच्‌ लोपे कर्मण्यधिकरणे च वा० ) 

जव क्त्या प्रत्ययान्त अथवा ल्यप्‌ प्रत्ययान्त क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की 
Pe छिपी रहती दै तब उस क्रिया के कमं और आधार पञ्चमी में होते 

यथा 
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चया ह. SC I I ) ससुर को देखकर 


आसनातू प्रेक्षते ( आसने उपविश्य de 
देखता है । रय स्थिस्वा वा प्रेक्षते । ) आसन पर बैठकर 


ऊपर के उदाहरणों में EHI का कर्म ` ; 
El श्वसुर' में तथा उप 
“आसन” में ससमी न होकर पञ्चमी हुई है। सुर T उपविश्य के आधार 


( यतश्वाध्यकालनिमाणं तत्र पञ्चम) | त TA सप्तम्यौ 
य कादध्वनः प्रथमासतस्यौ | 
` सप्तमी च वक्तञ्या। वा० ) i i कि 
जिस स्थान या काल ( समय ) से किसी दूसरे स्थान. या काल की दूरी 
दिखायी जाती है, वह स्थान या काल पञ्चमी में रखा जाता है और उस स्थान 


का वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में रखा जाता दै, यथा--देवप्रयागात्‌ रुद्रपयागः 
पञ्जदशयोजनानि पञ्चदशयोजनेषु वा | b 


_ यहाँ जिस स्थान से दूरी दिखायी गयी है वह 'देवप्रयागः है, अतः वह पञ्चमी 
में रखा गया है और जितनी दूरी दिखायी गयी है वह “पञ्चदश योजन? है, अतः 
“पञ्चदश योजन’ प्रथमा में अथवा 'सप्तमी' में रखा गया है| 

काल ( समय ) की दूरी के वाचक शब्द में सप्तमी होती है, यथा--राष्ट्रिय- 
qaia महावीरजन्मदिवसः द्वादशदिवसेषु। रय 

कार्तिक्या मासे आग्रहायणी ( कार्तिकी पूर्णिमा से अग्न की पूर्णिमा एक 
महीने में आती है। ) शो m 

यहाँ “कार्तिक्या” की दूरी दिखायी गयी है, अतः उसमें पञ्चमी हुईं, महीने से 
दूरी दिखाई गयी है, अतः उसमें सप्तमी हुई । 
पञ्चमी विभक्ते ।२।३।४२। 

विभक्त का अथ हे--मेद । तरप्‌ या इयसुन्‌ प्रत्ययान्त विशेषण शब्दों द्वारा 
या साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक WX 
दिखाया जाता है, उसमें पञ्चमी होती है, यथा-- 

धनात्‌ ज्ञानं गुरुतरम्‌ ( घन से ज्ञान अच्छा है। ) 

देवात्‌ रमेशः पदुतरः ( देव से रमेश अधिक चतुर है । ) 

मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ( मौन से सत्य श्रेष्ठ दै) | 

वधंनाद्रक्षणं श्रेयः तदमावे तदप्यसत्‌ ( बढ़ाने से रक्षा करना त्रच्छा है)। । 

श्रेयान्‌ स्वघमो विगुणः परषर्मात्खनुषितात्‌ ( दूसरे के धमं से अपना घम 
अच्छा है। ) | ds 
पञ्चम्यपाङ परिभिः ।२।३।१० cure, मयोदावंचने ।॥४15६। अपपरी 
वजने ।१४८८५। दा अर्थ 

अप, आङ और परि के योग में पञ्चमी होती है। तक, जहाँ तक, मर्यादा अथ 
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में आ' के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है, यथा-आमूलाचछोठमिच्छामि 
( आरग्म से सुनना चाहता हूँ। ) आकैलासात्‌ ( जहाँ तक कैलास है। ) 
अव्ययी भाव समास बतलाने के लिए भी कमी-कमी “आ” को संज्ञा-शब्दों के 
साथ जोडते हैं, यथा-- i 
झामेखलं सञ्चरतां घनानाम्‌ ( मध्य माग तक qud फिरते हुए बादलों के ) | 
अप परि वा विष्णोः संसारः ( मगवान्‌ को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है) 
' ग्रतिनिधिग्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२३।११। RoW: 
प्रतिनिधि तथा प्रतिदान ( विनिमय ) के अथ में प्रति के योग सें पञ्चमी 
होती है I > 
कृष्णः पाण्डवेभ्यः प्रति ( ष्ण पांडवों के प्रतिनिधि &1) 
तिलेम्यः प्रतियच्छति माषान्‌ ( तिलों के बदले उड़द देता है ) । 


विभाषारुणे5लियाम्‌ RIRIA 

कारण या देतु प्रकट करनेवाले गुणवाचक अस्रोलिङ्ग शब्द तृतीया या पञ्चमी 
में रखे जाते हैं, यथा- 

जाड्येन जाड्यात्‌ वा बद्धः ( वह अपनी मूखेता के कारण पकड़ा गया ) | 

गुण वाचक न होने पर तृतीया होती है--धनेन कुलम्‌ | 

स्रीलिङ्ग में भी तृतीया ही होती है यथा-स gem gus ( वह अपनी बुद्धि 
के कारण छोड़ दिया गया )। 
अन्यारादितरतें दिकशब्दाळ्चूत्तरपदाजाद्वियुक्त 1२३।२६। 

अन्य, इतर, आरात्‌, ऋते तथा दिग्वाचक प्रत्यक्‌ , उदीच्‌ , प्रभृति शब्दों 
तथा दक्षिणा, उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणाहि, उत्तराहि प्रभृति शब्दों के 
योग में पञ्चमी होती हे, यथा-- 

हरेः श्रन्यः, भिन्नः इतरः वा । 

आराद्‌ वनात्‌ । 

ज्ञानात्‌ ऋते न सुखम्‌ । 

नगरात्‌ प्राक प्रत्यग्वा | 

माद्रपदात्‌ Td: आवणः | 

दक्षिणा नगरात्‌ । दक्षिणाहि नगरात्‌.। 

ग्रमृति तथा इसके अथ में प्रयुक्त दोनेवाले “रम्य? आदि शब्दों के योग में भी 
पञ्चमी होती है, यथा--शैशवात्‌ प्रभृति पोषितां प्रियाम्‌ ( बचपन से ही पाली didi 
हुई ) । मवात्‌ प्रभृति आरम्य वा सेव्यो इरिः। अद्य प्रमृति तवास्मि दासः। 


इसी प्रकार 'बहिः के योग में भी पञ्चमी होती ई-नगरादू बहिः ( नगर के 


बाहर )। 


LESSON DSS 
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à gem, परम्‌ १ नन्तरम्‌ के योग में भी पञ्चमी होती है, यथा--श्रस्मात्‌ परम. 
अनन्तर वा । मुहूत्तादूष्व तिष्ठ । पाणिपीडनविघेरनन्तरम्‌ | 
'प्रथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ।२।२।३२। 

पथक्‌ , विना और नाना के साथ पंचमी, तृतीया और द्वितीया तीनों होती 
हैं, यथा--अमात्‌ , भमं, अमेण वा विना विद्या न भवति (परिश्रम के विना विद्या 
नहीं आती । ) सः शः, आतर, भ्रात्रा वा पृथक्‌ निवसति | 
दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ।२।३।३५। 

दूर और अन्तिक ( निकटवाची ) शब्दों में ससमी, पञ्चमी, द्वितीया और तृतीया 
होती है, यथा--नगरात्‌ नगरस्य वा दुर दूरेण दूरात्‌ Rai 


वनस्य वनाद्‌ वा अन्तिकम्‌, अन्तिकेन, अन्तिकात्‌ अन्तिके वा ग्रामस्य 
निकटं, निकटेन, निकटात्‌ , निकटे वा | 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--वालक ऊँचे महल से गिर पड़ा। २-धम से सुख और अधमं से दुःख 
होता है। ३--पेड़ से पके हुए ( पक्कानि ) फल गिर रहे हें । ४- मैं सिह से नहीं 
डरता हूँ, gs से डरता हँ । ५--गज्ञा और यमुना हिमालय से निकलती हैं। 
६--गाँब से पश्चिम की ओर हरिजन रहते हैं । ७--बनिया ( बणिक्‌) चावलों 
९ तण्डुल ) से उद्ड़ नहीं बदलता है | ८--गुरु शिष्य को पाप से हाता है | ९--- 
अक्षा से ( ब्रह्मणः ) लोक पैदा होते हैं | १०--सजन पाप से घुणा करता है | ११-- 
बालक माता से छिपाता है । १२--उस नाटककार से यह कवि बहुत चतुर है। 
१३--घुड़सवार ( सादी ) घोड़े से गिर पड़ा। १४---गोविन्द श्याम से अधिक 
बुद्विमान्‌ ( बुद्धिमत्तरः ) है । १५-वशुर से वहू लजा करती है। १६--ज्ञान के 
विना सुख नहीं दै । १७--चोर संध लगा कर (सन्धि छित्वा ) चीकीदारों से 
९ ग्रहरिम्यः ) छिप गये ( तिरोऽभवन्‌ ) । १८-गहणी के विना गह सुनसान में 
जङ्गल को मात कर देता है । १६--पाँच वघ पूव मैंने इसी रमणीय वन की देखा 
था। २०--सच्चा मित्र मित्र के मन को पाप से हटाकर सत्कम में लगाता है । 
२१--ध्ययन प्रारम्भ करने से पहले व्याकरण की पुस्तक पास रखनी चाहिए | 
२२--दुष्टों के पद चिन्हों पर चलने से नाना प्रकार के दुःख पैदा होते हैं । 


हिन्दी में अनुवाद करो-- 
३---अश्वमेघसहसेम्यः aie I 
२--स्वा्थांत्‌ सतां गुरुतरा ql 4 
त जावा ds अन्यद्भिमततरमिह duh A EST l 
मालति, जन्मन; प्रभृति वल्लमा ते लवञ्जि pm 
bl राच्षसाऽवगम्यते तदिदं शस्र तस्मै दीयताम्‌ । 
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६---नैव जानासि तं adhere यद्येवं वदसि | तद्विरम्यतामतिप्रसज्ञात्‌ । 
` edu बसुरक्षितो नाम मन्त्रिब्रढ एकदाऽमासत बुद्धिश्च निसगंपट्वी तवे- 
` तरेम्यः प्रतिविशिष्यते । ) 
८--सच्ञात्सज्ञायते कामः कामात्क्रोधो$मिजायते । ` 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः .सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः | 
्तृतिश्रंशाद्‌ बुद्विनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
६-सबंदरन्येछु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 
अहायत्वादनध्यत्वादक्ष॒यंत्वाच सवदा ॥ 
१०--ग्रजानां विनयाघानाद्रक्षणाद्धरणादपि | 
स॒ पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः । 


* नवम अभ्यास 
सम्बन्ध (षष्टी) का, के, की, रा, रे, री 
बिशीष- हम पहले बता चुके हैं कि षष्ठी कारक नहीं है, अपिठ यंह विभक्ति 
है जो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ सम्बन्ध बतलाती है, परन्तु 
हमने पञ्चमी, षष्ठी, ससमी इसी क्रम से इन विमक्तियों को रखा है | - 


(४ ) स्वादिगणीय st, (सुनना ) परस्मैपद 
वर्तमानकाल ( लट) 
So No su श्णुतः safa 
Wo go श्ग्णोपि ˆ sA: : p 
ge Jo शणोमि up RED श्टणुमः, श्रण्मः , 
अनयतनभूतकाल ( लङ्‌) 
Wo yo अश्वणोत्‌ अश्वगुताम्‌ अश्स्वन्‌ i 
Hò go अश्योः SUIT अश्युत 
we do PIAR अ्रश्ग्णुव, अणव अश्णुम, ग्रश्य्ण्म 
: भविष्यकाल ( लुट्‌) 
Wo ge ष्यति श्रोष्यतः ओष्यन्ति आदि 
summis लोटू. 


XN AGM SAF Togo YMA SGM TUF: 

श्य्शु xU AYT Wo go AYM: SGM AYAT 

श्रुणवानि शुणवाव श्र्णवाम उ० पु० A शृणुयाव श्यशुयाम 
स्वादिगणीय कुछ घाठुएँ 

लट लङ्‌ लुट्‌ लोटू विधिलिङ्‌ 

शक्‌-सकना शक्नोति अशक्नोत्‌ शक्ति शक्नो शक्नुयात्‌ 

चिञ्‌-चुनना चिनोति अचिनोत्‌ चेष्यति चिनोठु चिनुयात्‌ 
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आर गना आप्नोति थ्राप्नोत्‌ आप्स्यति आप्नोह झाप्ुयात्‌ 
sa ÀA ai धविष्यति धुनोतु घुनुयात्‌ 
` क्षि--कम होना क्षिणोति अक्षिणोत्‌ efr Rra चिणुयात्‌ 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 
(१) न हि परशुणानां विज्ञातारो बहवो मवन्ति ( दूसरे के गुणो को जानने- 
वाले बहुत नहीं होते । 
(3) पुत्र, लोकव्यवहाराणाम्‌ अनमिशोडसि (बेटा, तुम लोक n 
नहीं जानते ) । 
(२) गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌ ( तुम्हें यक्तेश्वरों की नगरी 
अलका को जाना है । 
(४) विचित्रा हि सूत्राणां इतिः पाणिनेः ( पाणिनि के at की कृति 
१ विचित्र है | ) 
(५ ) अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्‌ । अधनस्य कुतो मित्रम्‌ , 
अमित्रस्य कुतः सुखम्‌ ( आलसी को विद्या कहाँ और विद्या के विना धन कहाँ, 
धन के बिना मित्र कहाँ और मित्र के बिना सुख कहाँ ! ) 
` सम्बन्ध में षष्ठी 


षष्ठी शेषे ।२।३।५०। 

जा बात और विमक्तियों से नहीं बतलायी जा सकती, उसको बतलाने के लिए 
- घडा का प्रयोग होता है। 

स्वामी तथा मृत्य, जन्य तथा जनक, कायं तथा कारण इत्यादि सम्बन्ध दिखाने 
के लिए षष्टी काम में लायी जाती है । उसका क्रिया से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहों होता 
जैसा कि प्रथमा, द्वितीया आदि विमक्तियों का होता है; जैसे-यस्य नास्ति स्वयं 
अज्ञा ( जिसके स्वयं बुद्धि नहीं है । ) स्खलनं मनुष्याणां धर्मः ( गलती करना मनुष्य 
का घम है )। इमे नो गहाः ( ये हमारे घर हैं। ) uou 

विशेष--ध्यान रहे कि संस्कृत में पष्ठी उन समी सम्बन्थो और श्रयो का योध 
नहीं करा सकती जिन्हें दिखाने के लिये हिन्दी में “का, की, के,” प्रयुक्त किये 
जाते हैं, जैसे--“एक सोने का वतन! का अनुवाद प्रायः समस्त पद “हिमपात्रम' 
अथवा प्रत्यय निष्पन्न पद हैम” हा E S UR ns iet 
पात्रम्‌? कभी नहीं होता । इसी प्रकार (२ का वतन, T 
umien होता है, परन्तु 'मदःमारडम' नहीं होता । (२) बडे मूल्य की 
मुक्त । aad मुक्ताफलम? (४) शक्ति वाला पुरुष “सबलो नरः न कि बलस्य नरः 
होता है । (५ ) इसी प्रकार वैशाख के महिने में वैशालेमासे fs SURE 
मासे? होता है । (&)s का शहर “मोहमयी पुरी भा मोहम 0 
'मोहमप्याः पुरी” नहीं होता, क्योंकि मोहमयी और पुरी मै समानाधिकरण 
सम्बन्ध है । 
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षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३।९६। | | 
हेतु ( प्रयोजन) शब्द के साथ षष्टी होती है, यथा--अन्नस्य db बसति 
(अन्न के लिए रहता है )। यहाँ रहने का देव या प्रयोजन “अन्न है, अतः अन्न 
और हेतु में षष्ठी E ) 
अध्ययनस्य देतोः वाराणस्यां तिष्ठति (अध्ययन के लिए बनारस में ठहरा 
, हे । ) यहाँ ठहरने का प्रयोजन या कारण “अध्ययन! है, अतः अध्ययन! और 
“हतु? में षष्ठी हुई । 
म्नस्तुतीया च ।२।३।३७। 
वा इतु शब्द के KITA का प्रयोग हो तो सर्वनाम और up शब्द, 
दोनों में तृतीया, पंचमी या षष्ठी होती है, यथा--केन हेतुना अत्र वसति, कस्मात्‌ 
हेतोः अत्र वसति अथवा कस्य देतोः अत्र वसति | ; 
इसी प्रकार- तेन देतुना, तस्मात्‌ देतोः, तस्य हेतोः आदि.। 
निमित्तपरयायप्रयोगे सचासां प्रायदर्शनम्‌ ( वा० ) 
निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्दों (कारण, प्रयोजन, हेतु आदि ) 
के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्तवाचक शब्दों में प्रायः समस्त विभक्तियाँ 
होती हैं, यया-- 


को हेतुः इसी प्रकार यत्‌ प्रयोजनम्‌ 
क॑ हेतुम्‌ किं निमित्तम्‌ . येन प्रयोजनेन . 
, केन हेतुना केन निमित्तेन यस्मै प्रयोजनाय 
कस्मै हेतवे कस्मै निमित्ताय आदि 
¦ कस्मात्‌ हेतोः आदि। 
कस्य हेतोः 
कस्मिन्‌ देतौ 


वार्तिक में प्राय से तात्यय यह है कि सर्वनाम शब्द के प्रयोग न रहने पर भी 
[प्रथमा द्वितीया को छोड़ कर अन्य विभक्तियाँ होती हैं, यथा-- 


अध्ययेन निमित्तेन (अध्ययन के लिए. ) 

-अध्ययनाय निमित्ताय 5 "P 

अध्ययनात्‌ निमित्तात्‌ D 

अध्ययनस्य ` निमित्तस्य Ji 

अध्ययने निमित्ते E 
षष्ठयतसथं्रत्ययेन।२।३।३०। 


अतसुच्‌ ( तस्‌ ) प्रत्ययान्त शब्दों ( उत्तरतः, दक्षिणतः आदि ) तथा इस प्रत्यय 
'का अर्थ रखनेवाले प्रत्ययान्त ( उपरि, अधः, अमरे, आदौ, पुरः आदि ) की जिससे 
समीपता पायी जाती है, उसमें षष्ठी होती है, यथा-- 
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आमस्य दक्षिणतः उत्तरतः वा | 

TENIR, अग्रे, पुरः, पश्चाद्‌ वा | 

पतिब्रतानाम्‌ अग्ने कीतनीया सावित्री । 

तस्य स्थित्वा कृथमपि पुरः कौठुकाघानहेतोः ( मेघदूते ) 
पहर ड क FRR 

दूर, अन्तिक ( समीप ) तथा इनके अर्थबाची शब्दों 
तथा पञ्चमी होती है, यथा-- लाता «045 

आमस्य आमाद्‌ वा दूरं बनम्‌ | ( बन ग्रासे दूर है । ) 

सारनायः वाराणस्याः समीपम्‌ ( सारनाथ वनारस के समीप है।) ` 

प्रत्यासन्नः माधवीमण्डपस्य ( माधवी लाताङुंज के पास 91 
अधीगर्थदयेशां कणि ।२।३।५२। 

अधि+इ धातु ( स्मरण करना ), दय्‌ ( दया करना ), ईश्‌, ( समर्थ होना ) 
तथा इन धातुओं की अर्थवाची धातुओं के कमं में षष्टी होती है, यथा-- 

मातुः स्मरति ( माता की याद करता है )। 

रामस्य दयमानः ( रामके ऊपर दया करता ETT) | 

गात्राणाम्‌ अनीशोऽसिमि dva: ( मैं अपने अंगों का स्वामी न रहा )। 

प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः ( महाराज अपनी पुत्री फे ऊपर 
समथं BI) 

विशेष--जब स्मर धातु अपने साधारण अथ (पाठ करना ) में प्रयुक्त होती 
है तब उसके कमं में द्वितीया ही ती है, यथा-स्मरसि तान्यहानि स्मरसि 
गोदावरीं वा । यहाँ कम॑ का व्यक्त कियां जाना श्रमीष्ट है ( यदा कम विवचितं 
भवति तदा षष्ठी न भवति )। 

“जानेवाला”, या परिचित? या आहि et xe Ena 
विशेषणों तथा इनके उलटे aA का बोध करा एमे स 
षष्ठो होती हे, यथा--अनमिशों गुणानां यः स मृत्यैनांनुगम्यते ( जो गुणों को नहीं 
जानता उसका नौकर अनुसरण नहीं करते । ) 

अनभ्यन्तरे आवां मदनगतस्य बृत्तान्तस्य । 

कमी-कमी सपमी का भी प्रयोग होता है, यया-यदि त्वमीहशः कयायाम- 
fira: । तत्राप्यभिज्ञो जनः। 
कर्तृ कमेणोः कृति IRIRA र 

कृदन्त शब्दों के कत्ता और कर्म में षष्टी होतो हे । कृदन्त शब्द अथात्‌ जिनके 
अन्त में sa प्रत्यय--तूच ( वृ ), अच (श्र), घञ्‌( श्र), ल्युट्‌ (अन ), किन 
(ति), खुल्‌ ( अक ) आदि रहते हैं | ; 
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शिशोः रोदनम्‌ ( बच्चे का रोना) शाख्राणां परिचयः 
कालस्य गतिः (समय की चाल) (शाखं का ज्ञान ) 
पुस्तकस्य पाठः ( पुस्तक का पढ़ना) क्रियामिमां कालिदासस्य 
राक्षसानां घातः ( राक्षसो का वध) (कालिदास की इस 
राज्यस्य प्रासिः (राज्य की मासि )) क्रिया को )। 

यतश्च निघोरणम्‌ ।२।३।४१। 


एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छाँट दी जाती है तव 
जिससे gier जाय उसमें षष्ठी या समी होती है, यथा-+ 
` कवीनां कविषु वा कालिदासः शेष्ठः ( कवियों में कालि दास श्रेष्ठ हैं । ) छात्राणां 
छात्रेषु वा गोपालः VERS: | > 
चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रमद्रकुरालसुखार्थहितैः ।२।३।७३। us 
आशीर्वाद देने की इच्छा होने पर आयुष्य, मद्र, मद्र, कुशल, सुख, अथ, हित 
तथा इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ चत्॒थों या षष्ठो होती दै, यथा- आयुष्यं 
चिरंजीवितं वा रामस्य रामाय वा स्यात्‌ ( राम चिरंजीवी हों ) । 
IA उपाय वा Ws, भद्र, कुशलं वा भूयात्‌ । 
कृते (के लिए ), समच्चम्‌ ( सामने ', मध्ये, अन्तरे, अन्त; के साथ षष्ठी होती 
है, यथा-अमीषां प्राणिनां कृते ( इन जीवों के लिए ) | राज्ञः समक्षमेव ( राजा 
के ही सामने ) । बालानां मध्ये, यस्य अनन्तः अन्तरे वा | 
षष्ठी चानादरे ।२।३।३८। 
जिसका श्रनादर ( तिरस्कार ) करके कोई काय किया जाता है उसमें षष्ठी या 
ससमी होती है, यथा-- 
रुदतः शिशोः, रुदति वा शिशौ माता बहिरगच्छत्‌ ( रोते इए बच्चे के माता 
बाहर चली गयी ) । 1 
निवारयतोऽपि fug: निवारयत्यपि पितरि वा सः अध्ययनं त्यक्तवान्‌ ( पिता के 
मना करने पर भी उसने पढ़ना छोड़ दिया। ) - 
तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम ।२।३।७२। 
बराबर, समान या “की तरह” अर्थवाची तुल्य, WEN, सम, सकाश, आदि 
शब्दों के योग में वह शब्द तृतीया या षष्टी में रखा जाता है जिससे किसी की तुलना - 
की जाती है, यथा-- 
कृष्णस्य कृष्णेन वा समः तुल्यः सदृशः । नायं मया मम वा समं पराक्रमं बिमर्ति d 
योग्य, उचित, अनुरूप, उपयुक्त अथवाची विशेषणो के साथ प्रायः षष्टी होती 
दै, यथा--सखे पुण्डरीक, नैतदनुरूपं भवतः ( मित्र पुंडरीक यह तुम्हारे योग्य 
नहीं हे )। 
अनु + कु का अथं जब नकल करना या मिलना जुलना होता दै, तब इसके कमं 
में प्रायः षष्टी होती है, यथा- ततोञ्नुकुर्यात्‌ तस्याः स्मितस्य । ( तब कदाचित्‌ यह 
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उसको मुस्कराहट से मिल जुल जाय । ) सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार. d 
Mua. 1 EJ 
pret: ( अन्य समी कलाओं में वैशंपायन उससे मिलता जुलता था ) | 


in TM 1२३६७] 

क ) जब क्तप्रत्ययान्त शब्द ( जो मूतकाल E ९ 

suse रता है तब वही रती 021. ल का वाचक है) वर्तमान के अथ 
अहमेव मतो महीपतेः ( राजा मुके ही मानते हैं । ) 

राजः पूजितः, मतः वा ( राजा पूजते हैं, मानते हैं ) । 

यहाँ वतमान के श्रथ में क्त प्रत्यय है, इसका अथं हुआ--राजा पूजयति 
अन्यते वा । 

परन्तु जब भूतकाल विवच्षित होता है तब केवल तृतीया आती है, -यथा-- 
न खलु विदितास्ते चाणक्यहतकेन ( क्या दुष्ट चाणक्य द्वारा उन लोगों का पता 
नहीं लगा दिया गया १) 

( ख ) नपुंसके भावेक्तः ।३।३।१४। सूत्र के अनुसार भाव श्रथं में क्तप्रत्ययान्त 
-नपुंसक लिङ्ग शब्दों के साय "mde कृति! फे अनुसार पष्ठी होती है, यथा-- 
मयूरस्य दृत्यम्‌ ( मोर का नाच )। छात्रस्य हसितम्‌ ( छात्र का हँसना )। कोकि 
लस्य व्याहृतम्‌ ( कोयल का RET ) | 
कृत्यानां क्तरि वा ।२।३।७१। 

कृत्य म्रत्ययान्त शब्दों के योग में कता में तृतीया या षष्ठी होती है, यथा-- 
पिता मम पूज्यः, पिता मया पूज्यः ( पिताजी मेरे पूज्य हैं )। 

न वञ्चनीयाः प्रमवोञ्नुजीविमिः ( नौकरो को अपने स्वामियाँ को न ठगना 
चाहिए, ) । इत्य प्रत्ययान्त क्रियाएं, तिङन्त क्रियाश्रों में यों बदलेगी 

पिता मम पूज्यः-हं पितरं पूजयेयम्‌ । 

प्रभवोऽतुजीविमि! कक भीयाः-अमूत्‌ अनुजीविनः न वञ्चयेयुः। 
कृत्वोऽथप्रयोगे esi शि।२।३।६४। 

बार-बार या अनेक दई थी प्रकट करने वाले “द्विम निः” शब्दों अथवा 
ERT? 'शतकृत्वः? अर्थ बोधक संज्ञा विशेषण अब्यय .श॒ब्दों के साथ समयबाची 
शब्द में ससमी का भाव प्रकट होने पर मी षष्ठी होती है, यया--दविरहो भोजनंम 
( दिन में दो बार भोजन ), शतकृत्वस्तवैकस्याः स्मरस्यहो रघूत्तमः ( WAS थीराम- 
चन्द्र जी तुम्हें दिन में सौ बार याद करते हैं । ) 
जासिनिप्रदणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ।२।२।५६। 

हिंसार्थक जस ( णिजन्त ), नि तया प्र पूर्वक en, क्रय ( थिजन्त ) नद्‌ 
( णिजन्त ) तथा पिष्‌ धात्र के कम में पष्ठी होती है, यथा-- 

निजौजसोजासयिटें जगद्‌ दुहाम्‌ ( संसार के द्रोहियों को अपने बल से मारने 


के लिए। ) 
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अपराधिनः freed, seed, प्रणिहन्छ वा ( अपराधी के मारने के लिए ) । 

यधिकस्य नाटयितुं क्राथयिठुं वा ( बधिक फे वध करने के लिए )। 

करमेण पेष्टं अुवनद्विषामपि ( क्रमशः जगद्‌ द्रोहियों के नाश के लिए) | 
व्यवहृपणोः समर्थयोः।२।३।५७। 

“04 लेन-देन करना", जुआ में लगा देना! इन url की वाचक erp 
और पण धातुओं के योग में इनके कम में षष्ठी होती है, यथा--शतस्य व्यवहरख् 
पणम्‌ ( सैकड़ों का लेन-देन करना ) | 


प्राणानामपणिष्टासौ ( उसने प्राणों की बाजी लगा दी ) । 
` परन्तु द्वितीया का प्रयोग प्रायः मिलता है, यथा-- 
कृष्णां पणस्व पांचालीम्‌ (पांचालराज की कन्या द्रौपदी को दाँव पर लगा दो) । 


दिवस्तदर्थस्य ।२।३।५८। 

दिव्‌ घातुका जब उपयुक्त ग्रथ में प्रयोग होता है तब उसके योग में मो कमे 
में घष्ठी होती है, यथा--शतस्य दीव्यति (सौ का जुआ खेलता है ) | 

परन्तु दिव्‌ का उपयुक्त अर्थ न होने पर कमे में द्वितीया ही होती है, यथा-- 
हरिं दीव्यति ( हरि की स्तुति करता है ) । 

जब किसी घटना के हुए कुछ समय बीता हुआ बतलाया जाता है तब बीती 
घटना फे वाचक शब्द षष्ठी में प्रयुक्त होते हैं, यथा-- 

कतिपये संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य (तप करते gu उन्हें कई वर्ष 
हो गये हैँ ) । 

अद्य दशमो मासस्तातस्योपरतस्य ( मुद्राराचसे.) | 

अंशांशिभाव या अवयवावयविभाव होने पर अंशी तथा अवयवी में षष्टी होती 
है, यथा--जलस्य बिन्दुः, अयुतं शरदां -ययौ ( दस हजार वर्ष बीत गये ) di 
पूवम्‌ , दिनस्य उत्तरम्‌ । 

प्रिय, वज्ञम तथा इसी अथ के वाचक शब्दों के योग में षष्ठी होती है, यथा-- 
कायः कस्य न वल्लमः । प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीत्‌। 

विशेष, अन्तर आदि शब्दों के योग में जिनमें विशेष या अन्तर दिखाया जाता 
है वे षष्टी में होते हैं, यथा--तव मम च समुद्रपल्बलयोरिबान्तरम्‌। एतावानेवायुष्मतः 
शतक्रतोश्च विशेषः ( आप और इन्द्र में इतना ही अन्तर है ) । 


संस्कृत में अनुवाद करो 
१--सीता को राम प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे । २--यदि मनुष्य सभी 
कार्यों में पशुओं की नकल करे ( अनु + झ ) तो दोनों में क्या अन्तर हे | ३-- 
X मित्र पुण्डरीक यह तुम्हारे योग्य नहीं है | ४- श्रीरामचन्द्रजी को मित्रों के देखने 
से केवल दुःख ही होगा । ५--गलती करना मनुष्य का धर्म t| ६-मित्र, 
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. निराश मत होओ, जिसके लिए ( कृते ) इतने दुःखी हो वह स्वयं तुम्हारे पास 

सा चाय काल में आय लोग सारा काम पुत्रों को सौंप कर वन को 
गम तुम्हारा यह काय अपने उच्च कुल के उपयुक्त दै। ६--अनेक 
कवियों ने हिमालय की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। १०- धार्मिक पुस्तकों में वेद 
सब से प्राचीन तथा श्रेष्ठ हैं। ११--विद्यार्थियों को उत्तम पुस्तकें सुन्दर सुन्दर Welt 


की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती हैं । १२- श्रीमान्‌ अपने शिष्यों के ऊपर प्रभाव 
रखते हैं (प्र+भ्‌)। १३--जिसके स्वयं बुद्धि नहीं है, उसको कैसे ज्ञान दे! 


१४--श्रीमान्‌ तथा मुझमें उतना ही अन्तर है जितना समुद्र और गडही में । १४--- 
पिताजी को मरे हुए आज दस महीने हो गये | T 0, | 


हिन्दी में अनुवाद करो 

१--श्रयि, भागीरथीप्रसादात्‌ वनदेवतानामप्यद्दश्यासि संबृत्ता । २--न खलु. 
` स उपरतः यस्य वज्ञमो जनः स्मरति। ३--कापि महती वेला वर्तते तवादृष्टस्य । 
४--घिड मां दुष्कृतकारिणीं यस्याः कृते तवेयमीहशी दशा वतते । ४--देव्याः 
शुज्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः। ६-शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ | शरीर 
क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणा; । ७--अश्रपीप्सितं ज्ञत्रकुलांगनानां न वीर 
सशब्दमकामयेताम्‌ | ८--तस्मै कोपिष्यामि यदि तं प्रेचमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि। 
'६--अ्रहं पुनर्युष्माक प्रेचषमाणानामेनं स्मत॑व्यशेषं नयामि । १०--कचिद्धतः स्मरसि 
सुभगे त्वं हि तस्य प्रियेति। ११--मया तस्य किमपराद्धं य मां परुषमवादीत्‌ | १२-- 
कोडतिमारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ । को विदेशः सविद्यानां कः परः 
प्रियवादिनाम्‌ । 


दशम अभ्यास 
अधिकरण कारक ( सप्तमी ) में, पर 
(६) तुदादिगणीय कुछ घातुएँ 


agam ददति ma तोत्स्यति qu ददेत्‌ 
मिल्‌--मिलना मिलति श्रमिलत्‌ p fe मिलेत्‌ 
मुञ्चू-छोड़ना सुञ्चति श्रमुञ्चत्‌ gag मुञ्चेत्‌ 
सिञ्च-सींचना सिञ्चति असिञ्चत्‌ सेचयति सिञ्च॒ सिञ्चेत्‌ 
तप्‌ तस होना तृपति श्रतृपत्‌ तर्पिष्यति wu ` wu 
विश्‌अवेश करना विशति अविशत्‌ Wet विशतु AM 
अच्छू--पूछुना पृच्छति ITF प्रच्यति पृच्छद्‌ TA 


न नर रज 


१४ अन्रमवतः मम च समुद्रपज्ञवयोरिवान्तरम्‌ । १% को मरे 
हुए--तातस्योपरतस्य । 
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विशेष--तुदादिगण की घाठएँ भ्वादिगण की धातुओं के समान हैं । अन्तर 
इतना ही है कि भ्वादिगण में धातु की उपधा को अथवा अन्त फे स्वर को गुण 
होता है, ठुदादि में नहीं होता । ठदादिगणीय धातुओं के रूप परस्मैपद में 'पठति-- 
पठतः? की मांति और आत्मनेपद में सेवते? या “जायते” की भांति होते हैं | 
` -(७) रुघादिगणीय भुज्‌ ( भोजन करना ) आत्मनेपद 
वर्तमान काल (लट) 


एकव० - द्विब० बहुव ० 
प्र० पु० भुङ्क्त भुज्ञाते ed 
Wo qo ew spei uer 
So Jo EE भुञ्ज्वद्दे भुज्ज्महे 

अनद्यतन भूतकाल ( लङ्‌ ) 
So पुष अभुङ्क्त असुज्जाताम्‌ PESGI 
Ho go AJEA: अभुज्ञाथाम्‌ अभुद्ध्वम्‌ 
उ० e अशुख्ि असुञ्ज्चहि अभुञ्ज्महि 
भविष्यतकाल ( लुट्‌ ) 
We go भोच्यते भोच्येते मोच्यन्ते 
Wo yo भोच्यसे भोच्येथे भोक्यध्वे 
go go मोचये भोच््यावदे भोक्ष्यामहे 
आज्ञार्थक लोटू बिधिलिंङ 


सुङ्क्ताम्‌ WS मुञ्जताम्‌ प्र० No सुञ्जीत सुञ्जीयाताम्‌ मुञ्जीरन्‌ 
-सुङचत्र मुञ्जाथाम्‌ मुञ्जचध्वम्‌ म० qo मुञ्जीथाः मुञ्जीयाथाम्‌ सुञ्ञीष्वप्र्‌ 
| usé भुज्ञामहे soyo भुज्जीय सुञ्जीवहि सुञ्जीमहि 
रुघादिगणीय कुछ धातुएँ EA | 
लट We लुट्‌ eie विधिलिक | 
रुघ--रोकना रुणद्धि अरुणत्‌ रोत्स्यति रुणद्धु रुन्ध्यात्‌ 
भिदू--फाड़ना भिनत्ति अभिनत्‌ मेत्स्यति भिनत्तु भिन्द्यात्‌ 
डिदु--काटना छिनत्ति अच्छिनत्‌ eN छिनत्तु feum 
«mi | 
'इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-- 
(१) कस्मिन्नपि पूजाह5पराद्धा शकुन्तला ( शकुन्तला ने किसी गुरुजन के | 
ग्रति अपराध किया है ।) | 
( २) योग्यसचिवे न्यस्तः समरतो अरः ( समस्त राज्यमार योग्य मन्त्री पर छोड़ 
“दिया गया £1) 
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( ३) न खलु न खलु बाणः सञिपात्योव्यमस्मन्‌ Ai 
पर कदापि बाण नहीं छोड़ना चादिए। ) (इस सुकुमार हरिण 


(४ ) पुरोचनो जतुण्दे अभिमदात्‌ पाण्डवास्तु प्रागेव ततो निरक्रामन्‌ ( पुरो- 
UM घर को आग लगा दी, किन्तु पाण्डव पहले ही वहाँ से निकल 
चुके थे । is : 

(५ ) यतीनां वल्कलानि वृत्षशाखास्ववलम्बन्ते, अतस्तपोवनेनानेन भवितव्यम्‌, 
6 SU V वल्कल WD शाखाओं से लटक रहे हैं, अतः यह तपोवन 

"i 


अधिकरण कारक-सप्तमी 

आधारोऽधिकरणम्‌ ।१।४।४५। सप्नम्यधिकरणे च ।२।३।३६। 

जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं और बह ससमी 
विभक्ति में रखा जाता है, यथा-स्थाल्यामोदनं पचति (वरली में खाना पकाता 
है ) | आसने उपविशति ( रासन पर बैठता है ) 1 

आधार तीन प्रकार का होता है--( १) ओपरलेषिक, ( २) वैषयिक तथा 
( ३ ) अभिव्यापक | 

( १ ) औपर्लेषिक आधार--जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो, 
यथा--कटे आस्ते ( चटाई पर है), यहाँ बैठने वाले का भौतिक संश्लेष स्पष्ट 
दिखाई देता है । 

- ( २) वैषयिक आधार--जिसके साथ श्राषेय का व्याप्य-ब्यापक संश्लेप दो, 

यथा--मोचे इच्छास्ति । यहाँ इच्छा का ep में अधिष्ठित होना पाया जाता है। 

(३) अभिव्यापक आधार--जिसके साथ आधेय का व्याप्य-च्यापक सम्बन्ध 
q, यथा-- तिलेषु तैलम्‌ । यहाँ तेल समी तिलों में व्यास दै। 

qafas ।ए्युपसंख्यानम्‌ वा० ) 
; Bib लगकर बने हुए शब्द के योग में उसके कर्म 
में ससमी होती है, यथा-अधीती चवु्ष्वांभ्रायेषु ( चारों वेदों को पढ़े चुकने वाला ) | 
uidi षद्स्वंगेघु ( gel अंगों का प्रकाण्ड विद्वान्‌) | 
वा० 
( सासा eu में सप्तमी विभक्ति होती हे, यथा-मातरि साधुर- 
agai ( अपनी माता के प्रति सद्‌व्यवहार अथवा श्रसदू व्यवहार करता t1) 
मेत्तात्कर्मयोगे बा० ; 
Siasea rc e लि E वह फल यदि उस क्रिया 
कम ey हो बो ries qu— 
. smiRp द्वीपिनं हन्ति, दन्तयोहन्ति कुखरम्‌ । 
.केशेषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको इतः ॥ 
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यहाँ 'दीपी' कम के साथ उसका चर्म फल प्राति है, उसीके लिए हत्या को 


. जाती है । इसी प्रकार दन्तयोः, केशेषु तथा eif में भी सतमी हुई | 

अतश्च निधोरणम्‌ ।२।२।४१। 

जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण द्वारा कोई विशिष्टता 
दिखलायी जाती है तब समुदाय वाचक शब्द षष्टी अथवा सप्तमी में रखा 
जाता है, यथा-- T 

कवीनां कविषु वा कालि दासः श्रेष्ठ: । 

छात्राणां छात्रेषु वा गोविन्दः पदुतमः | 

जीवेषु जीवानां वा मानवाः श्रेष्ठाः । 


यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।२५ ; 
जव किसी काये के हो जाने पर qui काय का होना प्रतीठ होता है तब 


जो कार्य हो चुकता है उसमें समी होती है, यथा- रामे वनं गते दशरथः माणान्‌ 
तत्याज ( राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिये। ) 

सूर्ये उदिति कमल॑ प्रकाशते ( सूय के उद्य होने पर कमल खिलता है)। 
सेषु शयानेषु कमला रोदिति ( सब के सो जाने पर कमला रोती है)। । 

सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ।२।३।॥ _ 

समय और मार्ग का अन्तर बतलाने वाले शब्दों में पञ्चमी और सप्तमी होती 
है, यथा--श्रयं क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्य विध्येत्‌ (यह एक कोस पर लक्ष्य वेष 
देगा ) | अद्य भुक्‍त्वायं ञ्यहे व्यहाद्वा भोक्ता । 

i चासेवायाम्‌ ।२।३।४०। साघुनिपुणाभ्यामचौयां सप्तम्यप्रतेः 

।२।३।४३। 


संलग्नार्थक शब्दों तथा ( युक्तः, emen, तत्परः आदि ) gue शब्दों 
(uer, निपुणः, पः आदि ) के साथ ससमी होती है, यथा--कार्ये लग्नः, 
तत्परः | शास्रे निपुणः दक्षः प्रवीणः आदि । 
«it चानादरे (२३३८ 

जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी या ससमी होती 
है, यथा--निवारयतो5पि पितुः निवारयत्यपि पितरि वा रमेशः अध्ययनं त्यक्तवानः 
पिता के मना करने पर भी रमेश ने पढ़ना छोड़ दिया d) 

बैषयिकाधार में सप्तमी- स्निह्‌ , अभिलष्‌ , अनुरंज आदि स्नेह, आसक्ति 
तथा सम्मानवाचक शब्दों के साथ जिसके लिए स्नेह, आसक्ति तथा सम्मान 
प्रदर्शित किया जाता है, वह सप्तमी में रखा जाता है, यथा- किन्नु खलु WR 
स्मिन्‌ स्निह्मति मे मनः ( मेरा मन इस बालक को क्यों प्यार करता है D) न तापठ- 
कन्यायां शकुन्तलायां ममाभिलाषः - ( मुनिकन्या शकुन्तला से मेरा स्नेह नहीं है) | 
देवे चन्द्रगुते दृढमनुरक्ताः प्रकृतयः ( चन्द्रगुस के प्रति प्रजा का बहुत बड़ा 
अनुराग हे )। | : 
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EX gos BEES) दारा निष्पन्न शब्दों के साथ सप्तमी - 
काश्यपजी महाराज बुद्धिमान्‌ नहीं हैं Re इसे था, इसे नियुड्क्ते (पूज्यपाद 
en रखा है )। P इसे आश्रम के कार्यों d 

योग्यता! अथवा “उपयुक्तता' आदि अ्रथों का बोध कराने शब्दों 
योग में उस व्यक्ति का वाचक शब्द सपमी में रखा जाता TART 
योग्यता अथवा उपयुक्तता प्रकट की जाती हे, यया--युक्तल्समिदं त्वयि ( यह 
ges लिए pu है ) 1 त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्व तस्मिन्‌ युज्यते (तीनों लोकों का 
मी राज्य उसके लिए उपयुक्त है )। ते गुणाः परस्मिन्‌ ब्रह्मणि उपपयन्ते ( वे 
गुण परब्रह्म के लिए उपयुक्त हैं )। 

जब कारणवाची शब्द का प्रयोग होता है तव काय सप्तमी में रखा जाता है 
यथा--दैवमेव हि mui velud कारणम्‌ ( भाग्य ही मनुष्य की उन्नति m 
श्रवनति का कारण है ) | 

ससमी विभक्ति स्थान का बोध कराती है, परन्तु अनेक स्थलों पर सप्तमी उस 
वस्तु या पात्र में भी प्रयुक्त होती है, जिसको कोई चीज दी जाती है या सुपुद की 
जाती है, यथा--योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः ( योग्य मन्त्री के ऊपर समस्त 
भार सौंप दिया ) । शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि राज्यभारमारोप्य स यौवनसुखभनुबभूव 
( राज्य का भार योग्यमन्त्री शुकनास को सॉपकर वह यौवन का सुख भोगने लगा )! 
वितरति गुरु; प्राञ्चे विद्यां ययैव तथा जडे (गुरु जिस प्रकार से चतुर शिष्य को 
विद्या प्रदान करता है, उसी प्रकार मूढ़ को मी ) | 

“फेंकना? या किसी पर कपटना' अर्थ का बोध कराने वाली चिप्‌ , मुच्‌ , 
अस्‌ घातुओं के योग में जिस पर कोई चीज el जाती हे या भपटती है वह 
ससमी में रखा जाता दै, यथा- मगेमु शरान्‌ मुमुक्षोः ( हरिणों पर बाण छोड़ने की 
इच्छा रखने वाला ) । न खलु वाणः सन्निपात्योऽस्मिन्‌ मृगशरीरे । C 

. संस्कृत में अनुवाद करो 

१--इस विद्यालय में बालक और वालिकाएँ पढ़ती € | २--राम ने बाल्यकाल 
में समस्त विद्याएँ सीखीं। ३--गेंद के खेल ( कन्ढुकमवियोगिता ) में हमारा 
विद्यालय प्रथम रहा। ४--सड़क ( राजमार्ग ) पर घोड़े दौड़ रहे हैं। ५-- 
शरद्‌ काल में ( शरदि ) वन में मयूर नाचते हैं । ६--क्या UU मार्ग में नहीं 
मिला १ ७--विधान-भवन में विधान-समा की बैठक ( उपनिवेशन ) होती हैं। 
८--मनुष्यो में आहण श्रेष्ठ हैं और पशुओं में सिंह । EH में *र्गाल बहुत 
चतुर है। १०--इस तालाब में कमल के फूल खिले ( फुल्तित ) ह । ११--जिसने 
जवानी ( यौवन ) में नहीं पढ़ा वह बुढ़ापे ( वादक ) में कया पढेगा ! १२--योबन 
के मद में सभी श्रन्बे हो जाते हैं। १३--फर्लो में आम (आम्र ) उत्तम है । 
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१४--जिस देश में तुम उत्पन्न हुए हो, उसमें हाथी नहीं मारे जाते ( न हन्यन्ते ) । 
१५--इस राजा की सारी प्रजा इसमें अनुरक्त है ( अनु" रंज )। १६--इस 
बगीचे. में सब वृ्षो से यह वृक्ष लम्बा है। १७--भारतीय कवियों में कालिदास 
आर भवभूति सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । १८--कैकेयी राम के चौदह वषे के 
बनवास का प्रंधान कारण थी । १६- जो चूतकला में निपुण हैं वे अपना सारा 
समय जुआ खेलने में बिताते हैं। २०-इस लड़के की शिक्षा के विषय में 


चिन्ता न कीजिए. । 
हिन्दी में अनुवाद करो 
१--हढं त्वयि वद्धमावोवंशी। न सा इतोगतमनुरागं शियिलयति॥ २-- 
अशुद्धप़रइती राशि जनता नानुरज्यते । ३--न जानामि केनापि कारणेन त्वयि 
विश्वसिति मे दृदयम्‌ | ४-- चमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूघणम्‌ । ४--न 
मातरि न दारेषु न सोदये न चात्मनि। विश्वासस्ताहशः पुंसां यावन्मित्रे स्वभावजे | 
६--उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । अपकारिषु यः साधुः स साधुः 
सद्भिरुच्यते | ७--मूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः 
agr नरेषु बाझणाः स्मरताः । ८-लतायां पूवलूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः? ६-- 
इदमवस्थान्तरं गते ताइशेऽतुरागे कि वा स्मारितेन । १०--जीवत्सु तातपादेषु नवे 
दारपरिग्रहे | मातृमिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ 
एकादश अभ्यास 
सम्बोधन ( प्रथमा ), हे, सोः ` 

( ८) तनादिगणीय क ( करना ) परस्मैपद्‌ 

we E ; B ` 
करोति कुरुतः कुवन्ति प्र० qo अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुंवन्‌ 
करोषि Sun -कुरुथ म० पु९ झकरीः agea "ui 
करोमि कुवः कुमः ३० पु० अकरवम्‌ अकुव अकुम . 
लुड्‌ करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति आदि। 

AME, 

FU GE S “प्र० पु० कुर्यात्‌ ë phm ङ्यः 
कुरु कुरुतम्‌ कुर्त मश पु० कुर्याः कुर्यातम्‌ . कुर्यात 
करवाणि करवाव करवाम उ० पु० कुर्याम्‌ कुर्याव giia 

(६) क्रयादिगणीय अह ( पकड़ना ) परस्मैपद 


गहाति. ण्छीतः ` शन्ति प्रण पु० अण्हात्‌ अण्छोताम , NET 
ग्रह्मासि ग्रह: mw we qo अगह्मः A अण्छीत 
aw ््ीवः होमः उ० पु० अणह्वाम्‌ अण्छीव ur d 
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लट प्रहीष्यति प्रहीष्यतः अहोष्यन्ति आदि । 
लोट विषिलिङ्‌ 
Ug VÉMMD YES प्र० पु० um — शह्णीयाताम्‌ S: 
गृहाण "du ग्हीत Wo qo युह्णीयाः ग़ह्णीयातम्‌ ग्रह्मीयात 
गरह्मानि — "EIS WM उ० पु० यह्णोयाम्‌ ग्रहीयाव ग्रह्ययाम 
क्र्यादिग॒णीय कुछ धातुएँ 

TE We लुङ्‌ लोट्‌ 
क्री-खरीदना क्रीणाति न्रीणात्‌ क्नेष्योति क्रीणातु 
प्री-खुश करना प्रीणाति अप्रीणात्‌ प्रेष्यति प्रीणातु 
पू--पवित्र करना पुनाति अपुनात्‌ पविप्यति पुनाठु 
aan gie — wan ` श्रब्ृणात्‌ वरिष्यति बृणातु 
धू--कांपना धुनाति अधुनात्‌ धविष्यति gaa 
अश-खाना अश्नाति ` आशनात्‌ श्रशिष्यति श्ररनादु 
सुषू--चुराना मुष्णाति अमुष्णात्‌ मोषिष्यति मुष्णातु 
यधू--वाँधना बध्नाति अबष्नात्‌ भत्स्यति बध्नातु 
ज्ञा--जानना जानाति शअ्रजानात्‌ ज्ञास्यति जानांठ 

विधिलिड--( क्री ) क्रीणीयात्‌, (प्री) प्रीणोयात्‌, (पू) पुनोयात्‌ ` 

( बृ ) इणीयात्‌ इत्यादि। 5 
( १० ) चुरादिगणीय कुळ धाहुए 

qz qe qe. लोट्‌ . 
zgn चोरयति-ते श्रचोरयत्‌-त चोरयिष्यतितते चोरयतुःताम्‌ 
गणू--गिनना गणयति श्गणयत्‌ गणयिष्यति गणयतु 


कथ--कहना . कथयति अकथयत्‌ कथयिष्यति कथयतु 
भक्ष--खाना भक्षयति mqa मत्तभिष्यति भक्तयतु 
तड--पीठना ताडयति अताडयत्‌ ताडविष्वति ताडयतु 
रच्‌-बनाना रचयति अरचयत्‌ aha रचयतु 


ठल--तोलना तोलयति अतोलवत्‌ तोलमिप्यति तोलयतु 
पूजू-- पूजा करना पूजयति अपूजयत्‌ पूजयिष्यति पूजयतु 
aa qp करना श्रचयति रचयत्‌ श्रचयिष्यति Gru 
आह्वाद्‌-खुश करना आह्वादयति श्राह्नादयत्‌ आह्वादयिष्यति आह्वादवतु 
चिन्त-_-सोचना चिन्तयति ahaa चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 
चुल--धोना ज्ञालयति अचालयत्‌ क्षालविष्यति चालयतु 
weaken वण्टयति ë men वण्टयिष्यति TENS 
घुष- ढिंढोरा पीटना घोषयति अधोपयत्‌ धोषगिष्यति घोषयतु 
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ग्री-खुश करना प्रीणयति अग्रीणयत्‌ प्रीणयिष्यति प्रौणयतु 
wag 


सप इच्छा करना स्पृहयति अस्पृहयत्‌ f i 

सुग दंढना मार्गयति . शमार्गयत्‌ मागयिष्यति मागयठु 
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विधि लिङ्‌-( चुर्‌ ) चोरयेत्‌, ( गण) गणयेत्‌, ( कथ्‌ ) कथयेत्‌ आदि । 
इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो 
( १) दे ईश्वर ! देहि मे मुक्तिम्‌, (X ईश्वर, सुके मुक्ति दो । ) 
(२) भो मित्र, क्षमस्व अजानता मया एवं भाषितम्‌ ( दे मित्र, क्षमा करो, 
झज्ञानवश मैंने ऐसा कदा । ) 
.( ३) दे बाले, क्व गन्तुमिच्छसि (है बाला, कहाँ जाना चाहती हो!) 
(४) मो महात्मन्‌, कि भवता भोजनं इतम्‌ १ ( हे महात्मन्‌, क्या आपने 
मोजन कर लिया १ ) 
(१) हे पुत्र, सदा सत्यं वद wd चर (हे पुत्र, सदा सच बोल और 
घमं कर )। ; 
सम्बोधन ( प्रथमा )--किसी को पुकार कर पनी ओर TEES करने को 
सम्बोधन कहते हैं । सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है अर सम्वोधनवाचक 
शब्द के पूर्व भोः, अये, दे आदि चिह्न लगते हैं। सबनाम शब्दों का सम्बोधन 
नहीं होता और अकारान्त शब्दों के एकवचन में विसर्ग नहीं होता । आकारान्त 
ओर इकारान्त शब्दों के प्रथमा के एकवचन में ए ( दे लते, दे हरे ) और ईका- 
रान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'इ? ( दे नदि ) और उकारान्त शब्द के श्रो' 
(दे साधो ) हो जाता दै। i 
i संस्कृत में अनुवाद करो 
१--महाराज, आपके राज्य में प्रजा को सुख है। २--मित्र, कल तुम हमारे 
घर आश्रोगे १ ३- छात्रो, अपना पाठ ध्यान से पढ़ो । ४--बालको, गुरु की सेवा 
करो; फल मिलेगा । ५--लड़को, परिश्रम करो अवश्य परीक्षा में उत्तीण हो 
जाओगे । ६--प्रातः उठो, हाथ-पैर धोओ और पढ़ो । ७--विद्यार्थियो, अध्यापकों 
का उपदेश ग्रहण करो और उस पर चलो । ८--मित्र, आपके पिता कुशल से तो 
हें १ ( अपि कुशली “१ ) ६- पुत्र कमी झूठ न बोल, सत्य पर चल । १० 
लड़कियो १ तुम आज स्कूल क्‍यों नहीं गयीं! ११- महाशय, क्या आप कल 
दशन देंगे ! १२--बच्चो, समय पर उठो और व्यायाम करो । १३-पिता जी, 


कारक-प्रकरण १८७ 
मैं मेहनत करूँगा और परीक्षा 
( त्वाहशः ) भाई संसार में 
ठुम घर पर ही रहो। 


रौ में सफल होऊँगा। १४--भरत, तुम्हारे जैसा 
अन्य नहीं हे । १५-हे सीता, जंगल में अनेक कष्ट हैं, 


उपपद विभक्तियों की पुनरावृत्ति 
"d बताओ कि मोटे टाइप में मुद्रित शब्दों में उल्लिखित विभक्तियाँ 


क्यों हुई à— 
( क ) द्वितीया 
१-दिवं च पृथ्वीं चान्तराऽन्तरिचतम्‌ ( आकाश और पृथ्वी के बीच में अन्त- 
Ra -है।) २- मामन्तरेण कि नु चिन्तयत्याचायं इति चिन्ता मां बाधते 
( आचाय मेरे विषय में क्या विचार करेंगे यह चिन्ता मुके दुःख दे रही है। ) 
३ --धिक्‌ त्वाँ यः कार्यानुबन्धविचारमन्तरेण कार्य करोषि ( तुम्हे धिक्कार है जो 
- कार्यं के फल पर विचार किये विना कार्य करते हो । ) ४- परितः नगर विद्यत 
एका परिखा या सदैव जलपूर्णा ( नगर के चारों ओर एक खाई दै जो सदैव पानी 
ने भरी रहती है । )। ५--मां प्रति स्व॑ हि नासि वीरः, त्तरं दि कातरान्नातिभिद्चसे . 
( मेरे विचार से दुम वीर नहीं हो, तुम तो एक कायर से अधिक भिन्न नहीं हो । ) 
६-विना वातं विना वर्ष विद्य दुत्पतनं विना । 
विना हस्तिकृतान्दोपान्केनेमौ पातितौ द्रुमौ ॥ 
( आँघी, वर्षा और बिजली के गिरने के बिना तया हाथियों के उत्पात के 
बिना किसने इन दो gut को गिराया है?) 
i (ख ) तृतीया 
७--शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते ( चाँदनी चन्द्रमा 
के साथ जाती है और मेघ के साथ बिजली )। ८--कष्ट व्याकरणम्‌, X n 
द्वादशमिर्वचैँ; शूयते ( व्याकरण कठिन है, यह बारह वर्षा में पढ़ा जाता 
६--सहखरपि रा क्रीणीत पण्डितम्‌ (हजारों मूख के बदले में एक 
पण्डित खरीदना श्रच्छा है।) १०--स स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( वह स्वर s 
प्यारे राम से मिलता-जुलता है। ) ११- हिरण्येनार्यिनो भवन्ति सा 3 
रत्येकं दण्डयन्ति ( राजाओं को सुवणं की आवश्यकता रहती है, Peer वे स 
तो जुर्माना नहीं लेते । ) ; 
(ग) चतुर्थी 
१२--गामानामकः प्रस्यातमल्लः जविस्कोनाम्ने हिला (गामा 
. नामक विख्यात पहलवान जविस्को नामक पहलवान के Pam RUE is 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये (मूलों को उ dos 
क्रोध को बढ़ाना है, न कि उनकी शान्ति के लिए, । ), १४ ix मुनियों को 
सुनिभ्यो ये मानवमात्रस्य कते. आचारपद्धतिं प्राणयन्‌ ( उन प्राचीन मुनिया व 
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प्रणाम है, जिन्होंने मनुष्य मात्र के सदाचार के लिए नियम वनाये । ) १४-- 
गोभ्यो त्राद्वाणेभ्यश्च स्वस्ति ( गौओं का और ब्राह्मणों का कल्याण हो। ) १६-- 
अलमिदम उत्साहअशाय भविष्यति ( यह उत्साह को गिराने के लिए काफी है। ) 
१७--कुषकेम्यः कर्मकरेभ्यश्च कुशलम्मूयात्‌ ( किसानों श्रौर मजदूरों का भला 
हो। ) १८--प्रमवति स एकेनैव हायनेन साहित्यमध्यमपरीक्षोत्तरणाय ( बह एक 
वर्ष मै साहित्य मध्यम परीक्षा में उत्तोण होने के योग्य दै । ) १९-- भत्रबन्धच्छिदे 
तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये । मवान्‌ प्रभुरहं दास इति यत्र विलुप्यते ॥ ( शरो हनूमतः ) 
जिस मुक्ति में आप प्रभु हैं और मैं दास हूँ, यह भावना विलुप्त हो जाती है, भव- 
बन्धन के नाश के लिए मैं उस मुक्ति की इच्छा नहीं करता । ) 
(घ) पञ्चमी 1 
२०--घीरा मनस्विनो न धनात्मतियच्छन्ति मानम्‌ ( धीर मनस्वी लोग धन 
के वदले सें मान को नहीं छोड़ते | ) २१- स्वार्थात्‌ सतां गुरुतरा प्रणविक्रियेव 
. (सत्पुरुषों के लिए अपने प्रयोजन से मित्रों का प्रयोजन ही बड़ा है।) २२-- 
नास्ति सत्यात्परो धमां नानृतात्‌ पातकं महत्‌ ( सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और 
झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं । ) २३--आमादारादारामः यत्र व्यवसायान्रिवृत्ता 
आमीणा आरमन्ति ( गांव के पास एक वाग है, जहाँ काम धंघे से छुट्टी पाकर 
आमवासी आनन्द मनाते हें । ) २४--ऋते वसन्तान्नापरः HINT: (वसन्तको 
छोड़कर अन्य ऋतु को Sue नहीं कहते | ) २९--मूखों हि चापलेन भिच्चत 
पण्डितात्‌ ( मूलं का चपलता के कारण पण्डित से मेद समका जाता t1) 
(छ) षष्ठी 
२६-_तस्मै कोपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणाऽऽत्मनः प्रभविष्यामि ( उससे मैं 
क्रोध करूंगी, यदि मैं उसे देखती हुई अपने आपको वश में रख सकी | ) २७-- 
मया तस्य किमपराद्धं यः मां परुधमवादीत्‌ ( मैंने उसका क्या अपराध किया जो 
बह सुके खोटी-खरी सुनाने लगा १ ) २८--तस्य दशंनस्योत्कणठे, चिरं दृष्टस्य तस्य 
( युके उसके दर्शनों की उत्कण्ठा है, उसे मिले हुए चिर हो गया है | ) २९ 
कोऽतिमारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ । को विदेशः सविद्यानां कः परः 
प्रियवादिनाम्‌ १ ( समर्थं लोगों के लिए क्या कठिन कायं है! व्यव साथवाले लोगों 
के लिये दूर क्या है ! विद्वानों के लिए कौन-सा विदेश है! प्रियव दियो के लिए 
कौन पराया है!) ३०--कचिद्गठः स्मरसि gum, त्वं हि तस्य .प्रियेति ( दे 
सुन्दरि, क्या तुम्हें अपने स्वामी की याद है, क्योंकि तुम उसकी प्यारी हो)। 
३१--त्वं लोकस्य वाल्मीकिः, मम पुनस्तात एव ( तुम संसार के लिए. वाल्म कि 
हो, किन्तु मेरे तो दुम पिता हो । ) 
३२--दवददनजटालज्वालजालाहतानां , 
परिगलितलतानां म्लायतां bo 
अयि जलधर ! शैलभ्रेणिःञ्गेषु तोयं, ` TER 
वितरसि बहु कोड्यंश्रीमदस्तावकीन: ॥ 
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Jg ते ९ 
a LOT कैसा ग है कि जंगल की rp ज्यालाओं से जले हुए 
लता्रा वाले, मुरभाये हुए बच्चों का अनादर करके तू पर्यतो के शिखरों पर 

तमाम पानी देता है। ) 

३३--पुस्पषूत्तमो रामो भुवि कस्य न बन्द्रः ( मानवों में श्रेष्ठ राम संसार में 
किसके नमस्कार के योग्य नहीं १ ) ३४--ग्रहं पुनर्युप्माक प्रेक्षमाणानामेनं स्मतेव्य- 
शेपं नयामि (में तो तुम्हारे देखते ही देखते इस ( कुमार वृषभसेन ) को मार 
डालता हूँ । ) २५--पौरवे वसुमतीं शासति कोऽविनयमाचरति प्रजासु ( पौरव के 
TAT पर राज्य करते हुए कौन प्रजाओं के प्रति अनाचार करेगा १) ३६--लतायां 
यूवंलूनाया ग्रसूनस्यागमः कुतः ( बेल के पहले ही कट चुकने पर उसमें फूल कहाँ 
सेआ सकते $1) २७-- अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि दीपिका पौनरुक्त्येन 
( शुभरज्यात्त्ना में व्यथ दीपक जलाने से क्या लाभ १) ३८--विपदि ger सुधापि 
Rara ( विपत्ति में मित्र मी शत्रु हो जाते हैं। ) ३६--जीवत्सु तातपादेषु नवे 
दारपरिग्रहे । मातृमिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ( पिताजी के जीते 
जी जब हमारा नया-नया विवाह हुआ था। निश्चय ही हमारे वे दिन बीत गये 
जब हमारी माताएँ. हमारी देखभाल करती थीं । ) ४०--इद्मवस्थान्तरं गते 
ताहरशनुरागे किंवा स्मारितेन ( उस प्रकार के प्रेम के इस अवस्था में पहुँच जाने 
पर मः करने से क्या ! ) ४१--चर्मोण द्वीपिनं हन्ति व्याधः ( शिकारी चीते को 
चान के लिए मारता है । ) ; ; 

४२--हते भीष्मे हते द्रोणे कर्ण च विनिपातिते । 

आशा वलवती राजन्‌ शल्यो जेप्यति पाण्डवान्‌ || 

( भीष्म के मारे जाने पर, द्रोण के मारे जाने और कर के मार गिराये जाने 

पर, दै राजन्‌ आशा ही वलवती हे कि शल्य पाएइवों को जीतेगा । ) : 


कारक एवं विभक्तियाँ 
(एक दृष्टि में ) 
ग्रथमा--१--कर्ता में--शिशुः रोदिति । अहं पुष्पं पश्यामि । | 
२--कर्सवाच्य के कर्म में--वर्टरमिः पठ्यते वेदः, पशुभिः पीयते जलम्‌। 
३ संवोधन में--भो गुरो ! चमस्व । 
७४--अव्यय के साथ-अशोक इति बिख्यातः राजा सवजनप्रियः | 
४--नाम मात्र में--आसादू राजा विक्रमादित्यो नाम । 
द्वितीया--१--कमं में -प्रजां संरक्षति नप; सा वद्धयति IIR | 
२--ऋते, अन्तरेण, विना के साथ-धनमन्तरण्‌, विना, ऋते वा 
नैव युखम्‌। ल 
३--एनप के साथ--तत्रागारं धनपतिगहानुतरेणास्मदायम्‌ । 


~ 


४--झअमितः के साथ--श्रमितो भुवन वाटिका | 


1&o 
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प--परितः, ada: के साथ--सन्ति परितः ( ada: ) रामं दक्षा: । 
६---उभयतः के साथ--गोमतीमुभयतस्तरवः सन्ति । 
७--अ्रन्तरा (बीच में) के साथ--रामं कृष्णं चान्तरा गोपाल; | 
८--समया, निकषा (समीप) के साथ--ग्रामं समया निकपा वा नदी । 
६--कालवाची रथं मैं--स चत्वारि वर्षाणि न्यायमध्यैष्ठ । 
१०--अध्ववाची शब्दों के साथ--क्रोशं कुटिला नदी । 
११--अनु के साथ-गुरुमनु शिष्यो गच्छेत्‌ । 
१२- प्रति के साथ--दीनं प्रति दयां कुरु । 
१३--घिक के साथ-- धिक त्वां पापिनम्‌ ( पिशुनं वा ) । 
१४--अधिशीछ के साथ--चन्द्रापीडः मुक्ताशिलापट्टमधिशिश्ये | 
१५-अ्रधिस्था के साथ--रमेशः ग्रहमधितिष्ठति ( थवा रमेशः ग्रे 
` तिष्ठति )। 
१६--अधि आस्‌ के साथ- उपः सिंहासनमध्यास्ते ( तपः सिंहासने 
स्ते )। 
१७--अ्रनु, उप पूर्वक वस्‌ के साथ-हरिः वैकुण्ठमुपवर्सात, ग्रनु- 
वसति वा! 


'श्य--आवस एवं अधिवस्‌ के साथ--अधिवसति काशीं विश्वनाथः । 


मक्तःदेवमन्दिरम्‌ अवसति। 
१६-_अभि-निपूबंक विश्‌ के साथ--मनो धमम्‌ अमिनिविशते। 
२०-क्रिया विशेषण में- सत्वरं धावति मृगः । 


तृतीया--१-करण में--सः जलेन सुखं प्रक्षालयति | 


२--कम॑वाच्य कर्त्ता में-रामेण रावणो हृतः । 
३--स्वमाव आदि अर्था में-रामः प्रकृत्या साधुः। नाम्ना गोपालोऽयम्‌। 
४--सह के साथ--शशिना सह याति कौमुदी । 
१- सद्दश के अर्थ में- घर्मेण सदृशो नास्ति बन्धुरन्यो महीतले । 
६- हेतु के ग्रथ में-केन देतुना श्रत्र वससि?! ` 
७= हीन के साथ- विद्यया हि विहीनस्य किं इथा जीवितेन ते | 
८--विना के साथ--श्रमेण हिं विना विद्या लभ्यते न कथंचन । 
६--अलं के साथ- Ai महीपाल तव श्रमेण । 
१०- प्रयोजन के अथ में-घनेन किं यो न ददाति नाइ्नुते । 
११- लच्चण बोघ में जटामिस्तापसो्यं प्रतीयते । 
१२-फलप्राप्ति में--पञ्चमिवंषेन्यायमधीतम्‌। पञ्चभिर्दिनैः स नीरोगो 
जातः | 
१३--विकृत अङ्ग में-मानवश्चक्षुपा काणः करन PM सः | 
पादेन खल्लः बृद्धोऽसौ कुन्जा ES मन्थरा । 


कारक-प्रकरण १६.१ 


चतुर्थी १ संग्रदान में--राजा ब्राह्मणाय धनं ददाति। 

२--निमित्त के अथ में-धनं सुखाय, विद्या ज्ञानाय भवति। 
३--रुचि के श्रथ में-शिशवे क्रीडनकं रोचते | 

४-धारय ( ऋणी होना ) के अथं में -स मह्यं शतं धारयति । 
४--स्पृ्ट के साथ--अहं यशसे स्पृहयामि | 

६--नमः स्वस्ति के साथ--गुरवे नमः, पाय स्वस्ति भवतु । 
७--समथ श्रथवालो धातु्रों के साथ--प्रभवति मल्लो मल्लाय | 
८--कल्पू ( होना ) के साथ--शानं सुखाय कल्पते । 

€--ठुम्‌ के अय में-्राझणः स्नानाय ( स्नाठुं ) याति । 
१०- क्रुध्‌ ्रयंवाली घातुओ कें साथ-गुरूः शिष्याय करुध्यति । 
११-द्रुइ अ्रथंवाली धातुओं के साथ--मूखः पण्डिताय ga | 
१२-असूय्‌ ( निन्दा ) श्रथवाली धातुश्रो के साथ--दुजनः सजनाय 

असूयति | 


पञ्चमी--१--एयक्‌ अर्थ H—gqnt फलानि पतन्ति | स ग्रामाद्‌ आगच्छति | 
२--भय के ग्रथ में--असजनात्‌ कस्य मयं न जायते १ 
३--ग्रहण करने के श्रथ में--कूपात्‌ m | 
४--पूर्वादि के योग में--स्नानात्‌ पूर्व न खादेत्‌, न धावेत्‌ भोज- 

नात्‌ परम्‌ । 

५- आन्यार्थ के योग में--ईश्वरादन्यः कः रच्षितु समथ: ! 
६--उत्कपे बोध में--जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । 
७- बिना, ऋते के योग मँ--परिभामाद्‌ विना (ऋते) विद्या न भवति | 
८--श्रारात्‌ ( दूर या समीप ) के योग में-आमादू आरात्‌ सुन्दर- 


सुपवनम्‌। 
६--प्रमृति के योग मैं--शैशवात्मभृति सोऽतीव चतुर; | 

१०--श्राङ के साय-आमूलात्‌ रहस्यमि दं ओतुमिच्छामि | 

१९--विरामार्थक्र शब्दों के साथ--न नवः प्रभुराफलोदयात्‌ स्थिरकर्मा 
विरराम कमंणः। 

१२--काल की अवधि में-विवाह्ात्‌ नवमे दिने! 

१३--मार्ग की दूरी प्रदर्शन मैं--वाराणस्थाः पञ्चाशत्‌ कोशाः | 

१४--जायतें आदि के अथं मैं--बीजेभ्यः ग्रडकुरा जायन्ते । 

१५--उद्भवति, प्रभवति, निलीयते, प्रतियच्छति के साथ-हिमालयात्‌' 
गङ्गा प्रभवति, उद्गच्छति वा । पात्‌ चोरः निलीयते | तिलेम्यः 
मापान्‌ प्रतियच्छति | 


१६- जुगुप्सते, प्रमाद्यति 
प्रमाद्यसि । 


के साथ--सपापात्‌ जुगुप्सते, | त्वं धर्मात्‌ 
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१७--निवारण अर्थ में-मित्रं पापात्‌ निवारयति | 
१८--जिससे कोई विद्या सीखी जाय उसमें-- छात्रोऽध्यापकात्‌ अधीते । 
बष्ठी--१--सम्बन्ध में--मुखस्य वयो दोषाः, सतां च बहवो गुणाः । 
२-कृदन्त कतां में-शिंशोः शयनम्‌, फलस्य पतनम्‌ 
३--कुदन्त कर्म में-अन्नस्य पाकः, धनस्य दानम्‌ । 
४-स्मरणार्थक घातुओं के साथ--स मादुः स्मरांत । 
५--दूर एबं समीप वाची शब्दों के साथ-नगरस्य दूरं, ( नगराद्‌ वा 
दूरम्‌) समीपम्‌ सकाशम्‌ वा | 
:६--कते, मध्ये, समक्षम्‌, अन्तरे, अन्त; के साथ--पठनस्य कृते, 
आचार्यस्य समक्तम्‌, वालानां मध्ये, रहस्य अन्तरे न्तः वा । 
७--श्रतस्‌ प्रत्यय वाले शब्दों के साथ--नगरस्य दक्षिणतः, 
उत्तरतः आदि । 
८--अनादर मैं--रुदतः शिशोः माता ययौ | 
६- देतु शब्द के प्रयाग में-श्रन्नस्य हेतोबंसति । 
१०--निर्धारण में-कवीनां ( कविषु वा ) कालिदासः श्रेष्ठ: | 
सप्तमी--१-अधिकरण में--ण्दे तिष्ठति बालः | आसने शोभते गुरु: । 
२--भाव में-यत्ने कृते-यदि न सिद्धति कोऽत्र दोषः १ 
३--अनादर में-रुदति शिशौ ( रुदतः शिशोः वा ) गता माता । 
४--निर्धारण में-जीवेघु मानवाः श्रेष्ठाः, मानवेषु न पणिङताः । 
५--एक क्रिया के पश्चात्‌ दूसरी क्रिया होने पर--सूर्य उदिते कमलं 
प्रकाशते । 
६--विषय के ( बारे में ) अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में-मोचे 
इच्छाउस्ति । दिने, प्रातः काले, मध्याहे, सायंकाले वा कार्य 
करोति । 
७--संलग्नार्थक शब्दों और चतुरार्थक शब्दों फे साथ--कार्ये लग्नः, 
तत्परः । शास्त्रे निपुणः, प्रवीण: दक्षः आदि | 


समास-प्रकरण 


कारक प्रकरण में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है, पर कभी-कभी शब्दों 
की विभक्तियों को हटा कर वे छोटे कर दिये जाते हैं या दो से अधिक 
oce शब्द मिला दिये जाते हैं। इस एक साथ जोड़ने को ही समास 
कहते है । 

समास शब्द का अर्थ है 'संच्चेप' या “घटाना' श्र्थात्‌ दो या अधिक शब्दों को 
इस प्रकार मिला देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाय और अथं 
पूरा-पूरा निकल जाय, यथा--नराणां पतिः = नरपतिः 1 

यहाँ “नरपतिः का वही ग्रथ है जो 'नराणां पतिः का है, परन्तु दोनों शब्दों 
को मिला देने से नराणाम्‌? शब्द के विमक्तिसूचक प्रत्यय ( ग्राणाम्‌ ) का लोप हो 
गया और “नरपतिः? शब्द “नराणां पतिः से छोटा हो गया | 

जब समास वाले शब्द को तोड़कर उसको पूवकाल का रूप दिया जाता है 
तब उसके विग्रह का अथ है 'ठुकड़े-टकड़े' करना, यथा--'समापतिः का विग्रह 
&— «auri पतिः’ | 

समास के लिए संस्कृत वैयाकरणों ने नियम बना दिये E | ऐसा नहीं कि जिस 
शब्द को चाहा उसे दूसरे शब्द के साथ मिला दिया । समास के छः भेद#-- 

१--अव्ययीभाव, ४--दिगु ( तत्पुरुष का मेद ), 

२--तत्पुरुष, १ बहुब्रीहि, और 

३--कमंधारय ( तत्पुरुष का मेद), ६--इन्द। ; 

अव्ययीभाव समास में समास का प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है, तत्पुरूप 
समास में प्रायः दूसरा शब्द प्रधान रहता है, इन्द्र समास में प्रायः दोनों ही समस्त 
शब्द प्रधान रहते हैं और बहुब्रीहि समास में दोनों ही समस्त शब्द अग्रधान रहते 
हैं और एक तीसरा ही शब्द प्रधान रहता है, जिसके दोनों समस्त शब्द मिलकर 
विशेषण होते हैं । ; 


अव्ययीभाव समास 


९ 
अव्ययीभाव समास में पहला शब्द ह जती या निपात Jen 
आर दूसरा शब्द dur, दोनों मिलाकर अव्यय हा जाते हँ । का E 
बाले शब्द के रूप नहीं चलते | श्रव्ययीमाव समास वाले शब्द का नपु 
By RE eiu > प लत 


#समास के छः भेदों के नाम-- ; 
इन्द्रो द्विगुरपि चाहं मद्गेददै नित्यमव्ययीमावः | 
तत्पुरुष कर्मधारय Uem स्यां बहुब्रीहिः ॥ 
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के एकवचन में जैसा रूप रहता है ( अव्ययीमावश्च [२1४1१८1 ) इस समास में प्रायः 
पूर्व पदार्थ प्रधान रहता है, यथा-- 

यथाकामम्‌ = कामम्‌ अनतिक्रम्य इति (जितनी इच्छा हो उतना) । 

अन्यं विभक्तिसमीपससद्धिव्यड/यथ्थोभावात्ययासम्भतिशब्दप्रादुभोबप- 
श्चाद्ययाऽऽनुपूऽ्ययोगपद्यसादश्यसम्प त्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।२।१।६। 

अव्ययीभाव समास में sera प्रायः इन रथों में आते हैं-. 

(१) विभक्ति ( ससमी ) अर्थ में--अधिहरि ( हरौ इति-हरि के विषय में ) । 

` (२) समीप अर्थ मै-उपगङ्गम्‌ ( गङ्गायाः समीपम्‌,--गङ्गा के पास ) । 
इसी प्रकार उपयमुनम्‌ , उपकृष्णम्‌ आदि। 
(३) समृद्धि के श्रथ में--सुमद्रम्‌ ( मद्राणां SIR HET की समृद्धि )। 
(४) व्यृद्धि ( दरिद्रता, नाश ) के श्रथ में-दुयंवनम्‌ ( यवनानां rz: 


--यवनों का नाश )। 
(५) अभाव अथे में-निर्मच्षिकम्‌ ( मञ्चिकाशाममावः È 
बिमुक्ति )। 


इसी प्रकार निद॑न्दम , निर्विशषम्‌ , निजनम्‌, आदि । 
(६) अ्त्यय ( नाश) अर्थ में--अतिहिमम्‌ ( हिमस्थात्ययः-जाड़े की 
समाप्ति पर )। 
( ७ ) असम्प्रति ( अनुचित ) अर्थं मे--अतिनिद्रम्‌ ( निद्रा सम्प्रति न युज्यते 
^ निद्रा के अनुपयुक्त समय में )। 
(८) शब्द-प्राहुर्भाव ( प्रकाश ) अथं में--इति हरि ( हरिशब्दस्य प्रकाशः 
हरि शब्द का उच्चारण ) । 
(६ ) पश्चात्‌ अथे मे--अनुरथम्‌ , अनुहरि, अनुविष्णु ( विष्णोः पश्चात्‌ 
विष्णु के पीछे ) | 
( १० ) अयथा के भाव (योग्यता) श्रयं में--अनुरूपम्‌ (रूपस्य योग्यम्‌--उचित) 
(वीप्सा ) अर्थ में प्रतिग्राममर आमं ग्रामं प्रति ( प्रत्येक ग्राम में) 
( अनतिक्रम ) अर्थ में--यथाशक्ति ( श क्तिमनतिक्रम्य--शक्त्यनुसार ) 
( ११ ) श्रानुपूव्य (mu) अर्थ में-अनुज्ये्ठम्‌ (ज्येष्ठस्यानुपूब्यंण- ज्येष्ठ 
के अनुसार ) 
(१२) यौगपद्य ( एक साथ होना) अर्थ में-सचक्रम्‌ ( चक्रेश युगपत 
चक्र के साय ही ) 
( १३ ) सादृश्य अर्थ में सहरि ( हरेः साइश्यम्‌-हरि के सहश )। 
( १४) सम्पत्ति के ग्रथ में-सक्ष॒त्रम्‌ ( चत्राणां सम्पत्तिः-च्षत्रिय ) 
[ योम्यतानुसार जो प्रास हो बह 'सम्पत्ति' है और जो देवता के प्रसाद | 
से प्राप्त हो वह समृद्धि या ऋद्धि है। ] EL 


SUNRISE ~ 
अयोग्यतावीप्सापदा्ानतिदृत्तिसाहश्यानि यथायाः ( सिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ) | 
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( १५) साकल्य सहित अथ में--सतृणम्‌ (quu श्रपरित्यज्य-सब कुछ ) 
( १६ ) अन्त (तक) के अथ में--साग्नि (अग्निप्रन्थपय॑न्तम:--अभिकारड पर्यन्त) 
BN के अतिरिक्त अथ में अव्ययीभाव समास में. सह के स्थान 
में स हो जाता है, कालवाचक शब्द के साथ समास में eg? ही रहता 
हे, यथा--सह पूर्वाहम्‌। ] 
( १७) बहिः ( बाहर ) श्रथ में--बहिवनम्‌ ( बनात्‌ बहिः--गाँव से बाहर ) 
( १८) यावदवधारणे ।:।१।१५। 
यावत्‌ के साथ अवधारण अथ में भी ्रव्ययीमाव समास होता है, यथा-- 
यावच्छूलोकम्‌ , अर्थात्‌ “यावन्तः ऋोकास्तावन्तोऽच्युतग्रणामाः’ | 
( १६ ) आङ_मयोदाभिविष्योः ।२।१।१३। 
मर्यादा और अभिविधि के अथ में आङ के साय विकल्प से अव्ययीभाव समास 
होता दै और समास न करने पर पञ्चमी विभक्ति होती दै, यथा-_आमुक्तेः इति 
( मुक्ति पर्यन्त ) । आमुक्तः, आमुक्ति वा संसारः | इसी भाँति आवालेम्यः, आवालम, 
वा हरिभक्तिः । आसमुद्रम्‌। 
(२० ) लक्षणेनाभिप्रंती आभिमुख्ये 1२११४ | 
आमभिमुख्यद्योतक "rfr तथा 'प्रति' चिह्वाची पद के साथ अव्ययीभाव समास 
होता है, यथा-अ्रप्मिममि इति perf, अझिं प्रति इति प्रत्यमि। ग्रभ्यभि प्रत्यभि 
शलमाः पतन्ति (अभि की श्रोर पतंगे गिरते हैँ 0) 
( २१ ) अनुर्यत्समया ।२।१।१५ 
जिस वस्तु से किसी की समीपता दिखायी जाती है, उस लक्षणमूत वस्तु के 
साथ समीपता सूचक “अनु” अव्ययीभाव बनाता है, यथा--अनुवनमशनिगतः 
( वनस्य समीपं गतः) । 
(२२) पारे मध्ये षप्रया i8 ११० 
पार श्रोर मध्य quer पद के साथ श्रव्ययीमाव समास तथा विकल्प से पष्ठी- 
ततपुरुप भी होता है, यथा--गज्ञाया: पारम्‌, गङ्गापारम्‌, अथवा गज्ञापारम्‌ | इसी ` 
तरह मध्येगङ्गम्‌, अथवा गङ्गामध्यम्‌, ( गङ्गा के वीच ) | 
अब्ययी भाव समास के विशेष ज्ञान के लिए निम्नलिखित नियमों पर ध्यान 
देना चाहिए-- 
१ edes प्रातिपादिकस्य १२४७ _ E: 
; ह का अन्तिम अचर दोघे रहे तो वह हृस्व कर दिया d 
हे । यदि अन्त में “ए, ऐे? “हो तो उसके स्थान में “इ? और 'ओ, अः हो तो उस 
स्थान में 'उ? हो जाता है, यथा-- 
उप--गज्ञा ( गङ्गायाः समीपे ) = उपगङ्गम्‌। 
उप + वधू, ( वध्वाः समीपे ) = उपवधु | 
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उपन-गो (गोः समीपे)=उपणु । 
उप+नौ (नावः समीपे) = उपनु। 
(3 ) अनश्च ।५।४।१०५। 
अन्‌ श्रन्तवाली संज्ञा्रों में समासान्त टच. ( तद्धित ) प्रत्यय ( पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग 
में नित्य और नपुंसक में विकल्प से ) लगता है नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ।५।४।१०६। 
आर टच लगने पर “नस्तद्धिते? के अनुसार श्रन्‌ का लोप हो जायगा और टच 
का श्र जुड़ जाता है, यथा-उपचमंन और फिर “न लोपः प्रातिपदिकस्य? से 
न्‌ का लोप होकर उपचम बना । 
उप + राजन्‌ ( राज्ञः समीपे ) = उपराजम्‌ । 
अधि + आत्मन्‌ = अ्रध्यात्मम्‌ । 
उप--सीमन्‌ ( सीम्नः समीपे ) = उपसीमम्‌ । 
(३) झयः।५।४।१११। 
जव अव्ययीभाव समास के श्रन्त में झय्‌ प्रत्याहार का कोई अक्षर आता है तब 
विकल्प से समासान्त टच प्रत्यय जुड़ता है, यथा-- 
उप + सरित्‌ ( सरितः समीपे ) + टचू = उपसरितम्‌। 
टच्‌ के न होने पर = उपसरित्‌ | 
( ४ ) अव्ययीभावे रारःग्रश्वतिभ्यः ।५।४।१०७। ( जरायाजरश्च । Tol ) 
शरद्‌, विपाश्‌, अनस्‌, मनस्‌ , उपानह , अनडुह , दिव्‌, हिमवत्‌ , दिश्‌, 
विश्‌, चेतस्‌, चवुर्‌ , तदू , यद्‌ , कियत्‌, जरस्‌-इनमें अकार जोड़ दिया 
जाता है, यथा-- 
उपशरदम्‌, अधिमनसम्‌, उपदिशम्‌ आदि | 
( ५) नदीपोणमास्याग्रहायणीम्यः ।५।४।११०। 
नदी, पौणमासी, और श्राग्रहायणी शब्दों के अव्ययीभाव समास के अन्त में 
आने पर विकल्प से टच (श्र) प्रत्यय लगता है, अतः इनके दो-दो रूप होंगे, यथा-- 
उप + नदी = उपनदि, उपनदम्‌। 
उप--पौणंमासी = उपपौणमासि, उपपौणमासम्‌ | 
उप~-्राग्रहायणी = उपाग्रहायणि, उपाग्रहायणम्‌ | 
( ६) गिरेश्च सेनकस्य ।५।७।११२। 
श्रव्ययीमाव समास के अन्त में गिरि शब्द के आने पर विकल्प से टच्‌ (त्र) 
लगता है, यथा--उप + गिरिः = उपगिरि, उपगिरम्‌ | 


TIT समास 


तत्पुरुष समास में प्रथम {शब्द विशेषण का काय करता है, द्वितीय शब्द 
वशेष्य होता दै और वह प्रधान होता है । 
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“प्रायेण उत्तरपदा्थप्रधानस्तट 
थंप्रधानस्तत्पुरुषः" | उदाइरण-- 
राजः JAT: = राजपुरुप+--बहाँ राज; शब्द पुरुष शब्द का प्रायः विशेषण है। 


इसी प्रकार कृष्णः सपः = s X 
विशेषण है । कृष्णसप:, यहाँ “कृष्णः शब्द “सपः शब्द का 
तत्पुरुष शब्द के दो ग्रथ हैतस्य पुरुषः = तरपुरुपः शौ 
७ भक्तियाँ J= ¦ आर सः पुरुषः = तत्पुरुष: 
उ एक में विभिन्न विभक्तियाँ हैं और दूसरे में समान विभक्तियाँ | इन्हीं अथां 
D MEC INS भेद हैं। ps उदाहरणों मं राज्ञः पुरुषः = राज- 
: 3 E उदाहरण कृष्णः सपः = i: = 
धिकरण तत्पुरुष का उदाहरण | FER BC 
व्यधिकरण तत्पुरुष समास 
इसके ६ भेद R— 
१-ट द्वितीया तत्पुरुष, ४- पञ्चमी तत्पुरुप, 
२--तृतीया depu, 4.—H8| तत्पुरुष, 
इ--चहदुर्थी तत्पुरुष, ६--सप्तमी तत्पुरुष । 


प्रथमा विभक्ति में व्यधिकरण समास नहीं होता, समानाधिकरण हो जाता है | 

द्वितीया तत्युरुष--जव समास का प्रथम शब्द द्वितीया में होता है तब उसे 
द्वितीया तत्पुरुष ससास कहते हँ d 
द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापनेः 1२१२४ 

द्वितीया तत्युदप समास श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्रास और आपन्न 
शब्दों के संयोग में होता है, यथा-- 

( श्रित ) ष्णं शरितः = इण्णभितः ( कृष्ण के सहारे ) । 

( अतीत ) दुःखमतीतः = दुःखातीतः ( दुःखके पार गया हुआ ) । 

( पतित ) शोकं पतितः = शोकपतितः ( शोक में पड़ा हुआ ) | 

( गत ) प्रलयं गतः = प्रलयगतः ( नाश को प्राप्त ) । 

( अत्यस्त ) मेघम्‌ अत्यस्तः = मेघात्यस्तः (मेघ के पार पहुँचा हुआ ) 

( प्राप्त ) सुखं ma: = gana: (सुख पाया हुआ ) । 

( आपन्न ) भवम्‌ ATTA: = भयापन्षः ( मव पाया हुआ । ) 
प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ।२।२।४। 

अपन्न और प्रात शब्द द्वितीयान्त के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त 
होते हैं, यथा - प्रातजीवनः, आपन्नक्टः । 
गम्यादीनासुपसंख्यानम्‌ । वा०। i 

गमी आदि शब्दों के साथ मी द्विंतीया तुरम होता है, यथा-ग्रामं गमी 
इति ग्रामगमी, अन्नं qup इति rpg: ( अन्न का मूला )! 
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कालाः ।२।१।२८। अत्यन्तसंयोगे च ।२।१।२६। 
समयवाची द्वितीयान्त शब्दों का क्तान्त कृदन्त शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष 
समास होता दै, यथा-मासं . प्रमितः ( परिच्छेत॒मारब्धवान्‌ इति ) मासप्रमितः 
s Nom या सातत्य सूचक समयवाची द्वितीयान्त शब्दों में भी द्वितीय 
तत्पुरुष समास होता है, यथा--मुहूतं Su, इति मुहूतसुखम्‌ , TRAR, 
सुहूतेब्यापी । 
तृतीया तत्पुरुष समास-- र 
जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो तब वह तृतीया 
तत्पुरुष समास कहलाता है । 
i बहुलम्‌ ।२।१।३२। 
क kn होता है (१) यदि तृतीयान्त कर्ता या करण कारक 
हो और साथ बाला शब्द दन्त हो, यथा-- ड 
इरिणात्रातः = इरित्रातः, यहाँ पर हरिणा तृतीयान्त दे और कर्ता है और दूसरा 
शब्द त्रातः क्त प्रत्ययान्त कृदन्त है । 
नखैर्िन्नः = नखभिन्नः, खड्गेन हतः = खड्गहृतः । 
(२। ूर्वसहरसमोचार्थकलहनिपुणमिश्रशलक्त्ैः 1२१३१ d 
यदि तृतीयान्त शब्द के साथ पूर्व, सदश, सम शब्दों में से कोई आवे या ऊन 
( कम ) कलह ( झगडा ), निपुण ( चतुर ), मिश्र, ( मिला हुआ ), रलक्ष्ण 
( चिकना ) शब्दों में से कोई या इनका समानाथक कोई शब्द आवे, यथा-- 
मासेन पूर्व; = मासपूर्व:, पित्रा समः = पितृसमः, मात्रासद्दशः = मातृसदृशः, धान्येन 
ऊनम्‌ = धान्योनम्‌, धान्येन .विकलम्‌ = धान्वविकलम्‌, वाचा कलह: = वाकलहः, 
आचारेण निपुणः = ्राचारनिपुणः, आचारेण कुशलः = श्राचारकुशलः | शकरया 
मिश्रम्‌ = शकरामिश्रम्‌, शुडेन युक्तम्‌ = गुडयुक्तम्‌, JE श्लक्णम्‌ = कुइनश्ल- 
क्षणम्‌ ( कूटने से चिकना ) | 
झवरस्योपसंख्यानम्‌। वा०। 
अवर की मी गणना उपर के शब्दों के साथ करनी चाहिए, यथा-मासेन 
श्वरः = मासावरः ( एक मास छोटा ) । 
अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ।२।१।३४। 
संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयान्त शब्द का भ्रन्नवाचक शब्द के 
साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है, यथा-दक्षा ग्रोदनः इति दभ्लोदनः | 
चतुर्थी तत्पुरुष समास- 
जव तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द चतुर्था में रहता है तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष 
समास कहते €, यथा-यूपाय दारु = यूपदारु, कुम्मात्र मृत्तिका म कुम्ममृत्तिका । 
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चतुर्थी तदथोथंबलिहितसुखर्तितैः ।२।१।३३। 

चतुथ्यन्त शब्दों का अथ, बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी 
तत्पुरुष समास Bus है, यया--द्विजाय अयम्‌ इति = द्विजार्थ;, ब्राह्मणायहितम्‌ = 
ब्राह्मणहितम्‌ , RA बलिः = भूतबलिः, गो हितम्‌ , गोरक्षितम्‌ , गोसुखम्‌ आदि । 
| ; पञ्चमी तत्पुरुष 

जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पञ्चमी विभक्ति में हो तब वह पञ्चमो 
तत्पुरुष समास कहलाता है | 
पञमी भयेन ।२।१।३७। भयभोतभोतिभीभिरिति व्क वा०। 

मुख्यतः पञ्चमी तत्पुरुष समास भय, भीत, भीति और भी के साथ होता 
t, यथा--चौराद भयम्‌ = चौरभयम्‌ p fune भीतः = सिंहभीतः । व्याघ्रादू 
भीतिः = व्यात्रमीतिः । अयशसः मीः = अयशोभीः । 
स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्डाणिक्त न ।२।१।३९ ` i 

स्तोक, अन्तिक, qx तथा इनके वाचक शब्द पञ्चम्यन्त शब्द के साथ 
समस्त होते हैं, किन्तु पञ्चमी का लोप नहीं होता, यथा--स्तोकात्‌ मुक्तः = स्तोका- 
न्मुक्तः, अन्तिकात्‌, आगतः = अन्तिकादागतः , दूरादागतः, ऋच्छादागतः | 


षष्ठी तत्पुरुष समास-- 

षष्ठी ।२।२।८। z 

षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द पट्टी में होता है । यह समास प्रायः समी 
घष्ठ्वन्त शब्दों के साथ होता दै, यथा--राशः पुरुषः = राजपुरुष: d i 

इसके कुछ अपवाद हैं, जिनमें मुख्य ये $— 
तृजकाभ्यां क्तरि ।२।२।१०। Ra 

(क) यदि षष्ठी तृच्‌ अत्यान्त कर्ता, मत्तां (धारण करने वाला ) «gt 
आदि अथवा अक प्रत्यान्त पाचक, याचक, सेवक ग्रादि कठृवाचक शब्दों 5 
साथ आती dr षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता, यथा. 

अन्नस्य पाचकः, घनस्य हर्ता, जगतः स, घटस्यकत | 
op उत है; vae 
याजकः। “आदि” शब्द में पूजक, परिचारक) HIT) OTI NEATIS, 
उत्पादक, होतू, du, भतू (पति), VERS dps e 
साथ षष्ठी समास होता है | | 

717120 

i pedis x E प्रयुक्त ष्ठी का समास नहीं होता | ( निर्धारण का अर्थ 
है किसी वस्तु से दूसरी वस्तु की विशिष्टता दिखाना ) यथा 
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नयणां द्विजः श्रेष्ठः, गवां कृष्णा बहुक्तीरा इत्यादि में समास नहीं होता | 


* 
गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ | वा० | 

तरप्‌ प्रत्ययान्त गुणवाची शब्द के साथ षष्टी आने पर समास हो जाता है 
आर तर का लोप भी होतां है, यथा-- : 

स्ेपां महत्तरः > सर्वमहान्‌, सर्वेपां श्वेततरः = सवश्वेतः । 
पूरणगुणसुहितार्थसद्ञ्ययतव्यसमानाधिकरणेन ।२।२।११। 

पूरणाथेक प्रत्ययो से बने हुए शब्दों के साथ, गुशवाचक शब्दों के साथ, 
सुहित ( तृप्ति ) अर्थवाले शब्दों के साथ, शतृ एवं शानच्‌. प्रत्ययों के साथ, कुन्त 
अव्ययों के साथ, तव्यप्रत्ययान्व शब्दों के साथ, तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ 
षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता, यथा-सतां षष्ठः, काकस्य काष्णयम्‌, फलानां सुहितः, 
द्विजस्य कुत्‌ कुर्वाणः वा, किंकर, META इत्वा, ब्राह्मणस्य FTA, 
तत्कस्य सपस्य।  . 
क्ते न च पूजायाम्‌ ।२।२।१२। ; 

पूजाथवाची क्त प्रत्ययान्त शब्दों के साय मी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता, 
यथा-राज्ञां पूजितः ga: मतो वा | 'राजपूजितः आदि शब्द अशुद्ध हैं | 

सप्तमी तत्पुरुष ` 

जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहता दै, वह सप्तमी dune समास 
कहलाता है । यह समास विशेष दशाओं में होता tl 
(१) सप्तमी शौण्डैः ।२॥१॥४०) सिद्ध शुष्कपकवन्धैरच ।२।१।४१। 

जब सप्तम्यन्त शब्द शौण्ड ( चतुर ), धूत; कितव ( शठ ) प्रवीण, संवीत 
( मूपित ), अन्तर, अधि, पड, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्क 
आर बन्ध इन शब्दों में से किसी के साथ आता है तब सप्तमी तत्पुरुष समास 
होता दै, यथा-अचेषु शौएडः = ग्रक्त-शौरडः, Aw धूतं = प्रेमधूतः, चूते कितवः 
=द्यूतकितवः, समायां पण्डित; = सभा-परिडतः, आतपे शुष्कः = श्रातपशुष्कः, 
चक्रे यन्धः = चक्रवन्धः । स्थ्यालां पक्वः = स्थालीपक्वः | 
घ्वाडक्षेण WW ।२।१।४२। ध्वाड्क्षेणेत्य्थप्रहणम To । 

जब "IER ( कौबा ) शब्द अथवा उसके समानाथंक शब्दों के साथ निन्दा 
का अर्थ आवे तब सपमी तत्पुरुष समास होता दै, यथा -- श्राद्धे काकः = श्राद्धकाकः, 
तीर्थ are: = diese: ( तीथं का कौया अर्थात्‌ लालची ) । 


समानायिकरणा तत्पुरुष समास 


ऐसी वस्तुएँ. जिनका अधिकरण एक हो, यदि देवदत्त और गोविन्द एक ही 
आसन पर बैठे हों तो वह आसन बन दोनों का समानाधिकरण हुआ, AAT 
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अलग आसन हो तो व्यधिकरण होगा. “ष्णाः ad. T 
साथ है, अतः यह समानाधिकरण दै | » यथा-- कृष्ण; सपः? में कालापन सांप के 
कि EN = 
प्रथम शब्द शब्द 
शब्दों का समानाविकरण हे बह SE za a 
à , ॐ सप जब क्रिया करता है तब कृष्णत्व उसके साथ रहता 
है, किन्तु 'राजपुरुषः में राजा पुरुष के साथ क्रिया नहीं करता | 
समानाधिकरण या कमघारय समास में दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति में रहते 
है, गा व्यधिकरण में प्रथम शब्द प्रथमा को छोड़ कर किसी और विभक्ति में 
रहता दै ।. 
समानाधिकरण या कमंधारय समास में प्रथम शब्द या तो दूसरे का विशेषण 
होना चाहिए और द्वितीय शब्द संज्ञा होनी चाहिए ग्रथवा दोनों संजञाएँ di 
अथवा दोनों विशेषण हों जिसमें समय पड़ने पर संयुक्त शब्द किसी तीसरे शब्द का 
विशेषण रहे | 
विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ।२।१।५७। 
यादि प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य तो उस कर्भधारय समास 
को “विशेषणपूर्वपदकमंधारय' कहते हैं, यथा--नीलम्‌ उसलम्‌ = नीलोसलम्‌ , 
रक्तोत्पलम्‌ , कृष्णसपः। ` 
किं क्षेपे ।२।१।६४। 
जब “खराब या बुरे” अथ में 'कु' शब्द का प्रयोग हो और उस पद का समास 
, किसो संज्ञा से हो तव वह पूरा कर्मधारय समास होता है, यथा--कुत्सितः पुरुष = 
कुपुरुषः, कुत्सितः पुत्र: = कुपुत्रः, कुत्सितः देशः = कुदेशः | ; 
कभी-कमी “कु? का रूपान्तर “कद्‌? और कभी 'का! हो जाता है, यथा-- 
कुत्सितम्‌ अन्नम्‌ = कदन्नम्‌ , कुत्सितः पुरुषः = कापुरुषः | 
उपमानपूर्वपद कर्सधारय 
उपमानानि सामान्यवचनैः ।२।१।५५। 
उपमान और उपमेय का समास “उपमानपूर्वपद कर्मधारय? समास कहलाता 
है, यथा--घन इव श्यामः = घनश्यामः, चन्द्रः इव आह्वादकः = चन्द्राह्ादकः | 
इन उदाहरणों में प्रथम में धन” उपमान और “शयाम? उपमेय ( सामान्य 
गुण ) है, दूसरे में “चन्द्र” उपमान और 'श्राह्माद' उपमेय ( सामान्य गुण ) दै । 
उपमानोत्तरपद कमंधारय 
उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।२।१।५६। छ 
यदि उपमित ( जिसकी उपमा दी जाय ) और उपमान ( जिससे उपमा दी 
जाय ) दोनों साथ-साथ आवें तो उस समास को उपमानोत्तरपद कमधारय कहते 
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हैं। यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय शब्द होता दै, यया--सुखं 


कमलमिव -- मुखकमलम्‌ | पुरुषः व्याप्रः इव = पुरुषव्याधः। इनका विग्रह इस 
प्रकार भी होगा--मुखमेव कमलम्‌ = मुखकमलम्‌. । पुरुषः एव व्याम्र; पुरुष- 
व्याघ्रः | पहले को उपमित समास कहते हैं और दूसरे को रूपक समास । 


विशेषणोभयपद कमधारय A 

दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को “विशेषणोभयपद कमघारय” समास 
कहते हैं, यथा--कृष्णश्व श्वेतश्च = इष्णश्वेतः ( कुक्कुरः ) । 

इसी तरह दो क्तप्रत्ययान्त शब्द जो दोनों वस्तुतः विशेषण होते हैं, इसी भाँति 
समास बनाते हैं, यथा--स्नातश्र अनुलिसश्व = स्नातानुलितः । 

दो विशेषणों में से एक दूसरे का. प्रतिवादी मी हो सकता है, यथा--चसश्च 
अचरझ्ञ = चराचरम्‌ ( जगत्‌), कृतञ्च अझतञ्च = कृंताकृतम्‌ ( कम 
iT समास 


संख्यापूर्वो fiar: ।२॥१॥३२) 


आदे कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसर शब्द संग्शा 
तो उसे fag समास कहते हैं । fg समास मे(१)यातो उसके अनन्तर कोई 
T प्रत्यय लगता है या ( २) वद्द किसी और शब्द के साथ समास में आता 
; यथा-- ; 
(१) षष्‌-- मातृ > पण्मात्‌ +अ (तद्वित प्रत्यय )=षाणमावुरः ( षण्णां 
मातृणाम्‌ पत्यं पुमान्‌ ) । 
(२) पञ्जयावः धनं यस्य सः = पञ्चगवधनः | यहाँ “पञ्चगव” में द्वियु उमास 
न होता यदि वह घन शब्द के साथ फिर समास में न आया होता | 
दिरुरेकवचनम्‌ ।२।४।१। स नपुंसकम्‌ ।२।४।१७। 
` किसी समाहार ( समूह ) का द्योतक मी द्विगु समास होता है आर वह सदा 
नपुंसकलिज्ञ एकवचन में रहता है, यथा-- 
चतुर्णों युगानां समाहारः = चतुयुंगम्‌ । 
TAİ भुवनानां समाहारः = त्रिभुवनम्‌ । 
'पश्चानां गवां समाहारः = पञ्चगवम्‌ । 
पञ्चानां पात्राणां समाहारः = पञ्चपात्रम्‌ इत्यादि | 
अकारान्तोत्तरपदो हिगुःल्षियासिष्टः । पात्राद्यन्तस्य न । वा० । 
बट, लोक, मूल इत्यादि अकारान्त शब्दों के साथ (समाहार fig में 
समस्त पद इकारान्त खरीलिङ्ग होता दै, किन्द पात्र, सुवन, सुग में अन्त होने वाले 
द्विगु समास नहीं होते, यथा-- 
त्रयाणा लोकानां[समाहारः = त्रिलोकी d 
पञ्चानां मूलानां समाहारः = पञ्चमूली । 
पञ्चानां seri समाहार : = पञ्चवटी | 
( पञ्चपात्रम्‌, त्रिभुवनम्‌, चतुयुंगम्‌ । ) 
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झाबन्तो वा । To | 


जब समाहार द्विगु का उत्तरपद 


द आकारान्त हो तब समस्त पद विकल्प से 
सत्रीलिङ्ग होता है, यथा--पञ्चानां खः 


ट्वानां ममाहारः = पञ्चखट्वी, पञ्चखट्वम्‌ । 


अन्य तत्पुरुष समास 
य तसुरुष समास तो हैं ही, किन्तु इनमें अपनी विशेषता भी है । 


नञ्‌ तत्पुरुष समास 
यदि तत्पुरुष में प्रथम शब्द 'न” रहे और दूसरा संज्ञा या विशेषण तो बह 

नञ्‌ तत्युरुष समास कहलाता है । यह “न? व्यंजन के qd “अ” में और स्वर के पूर्व 
“श्रन्‌? में बदल जाता हैं, यथा-- 

न ब्राह्मण: = अब्राह्मणः (जो ब्राह्मण न हो )। 

न सत्यम्‌ = सत्यम्‌ । 

न अश्वः=श्रनश्वः (जो घोड़ानहो)। 

न PMAN | 

न गतम्‌ = अनागतम्‌ | 


प्रादि तत्पुरुष समास 
यदि तत्पुरुष में प्रथम शब्द प्र आदि suut में. से कोई हो, तो वह ग्रादि 
तत्पुरुष समास कहलाता दै, यथा-- 
प्रगतः ( अत्यन्त विद्वान्‌ ) आचायंः = प्राचायं; । ` 
प्रगतः ( बड़े ) पितामहः = प्रपितामहः ( परदादा ) 
अतिक्रान्तः मर्यादम्‌ = अतिमर्यादः ( जिसने सीमा पार कर दी हो ) 
प्रतिगतः ( सामने आया हुआ ) श्रचम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) = प्रत्व्षः । 
उद्गतः ( ऊपर उठा हुआ ) वेलाम ( किनारा ) = उद्देलः । 
अतिक्रान्तः रथम=्रतिरथः ( बहुत बलशाली योद्धा ) । 
mage: कोकिलया=श्रवकोकिलः ( कोकिला से उच्चारित-मुग्ध ) 
निगंतः ग्रह्मत-निणहः ( घर से निकाला हुञ्रा )। 
परिम्लानोऽध्ययनाय=पय ध्ययनः ( पढ्ने से थका हुआ ) । 
गतितत्पुरुष समास 
कुछ कुसत्ययान्त शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों ( ऊरी आदि) का जो 
समास होता दै उसे गतितत्युरुष समास कहते हँ । 
T ERA माहिना के योग में गति कहलाते हैं, अत एब यह समास 
गति समास कहा जाता है । च्वि तया डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी गति कहे जाते हैं, 
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यथा--ऊरी इत्वा=ऊरीङृत्य | नीलीकृत्य ( नीला करके ), gitur ( सफेद होकर ), 
स्वीकृत्य, पटपटाझत्य | 

मूषणेऽलंम्‌ ।१।४।६४ भूषणाथंवाची अलम्‌ की भी गति संज्ञा होती है, यथा-- 
अलं ( मूषितं ) झृत्वा-अलंकृत्य ( सजाकर ) । . 

आदरानादरयोः सदसती ।१।४।६३। आदर एवं अनादर अथ में सत्‌ तथा 
असम्‌ गति संडक हैं, यथा--सत्कृत्य (आदर करके ), असत्कृत्य । 

झन्तरपरिग्रदे ।२।४।६५] परिग्रह से भिन्न ( मध्य ) अथ में अन्तर! मी गति 
संशक है, यथा- झन्तईत्य ( मध्ये हत्वा ) | अपरिमरदे किंम्‌ अन्तहत्वा गतः ( हतं 
परिग्रह्म गतः )। l 

साद्यात्मभृतीनि च 1१1४७४) साक्षात्‌ आदि मी क घाठ के साथ विकल्प से 
गति कहलाते हैं, यथा--साक्षात्कृत्य अथवा साक्षात्‌ कृत्वा । 

पुरोऽव्ययम्‌ ।१।४।६७। पुरः नित्य गति vue है, अतः “पुरस्कृत्य? समस्त 
शब्द बनेगा | र 

अस्तं च ।१।४।६८। अस्तम्‌, मान्त अव्यय है और गति संज्ञक है, अतः समस्त 
शब्द अस्तंगत्य’ होता दै । 

Rasa ।१।४।७१। “तिरः? शब्द अन्तर्धान के अर्थ में नित्य गति संज्चक होता 
दै, अतः समस्त शब्द “तिरोमूय’ होता है । 

विमापा कजि ।१।४।७६। तिरः कु के साथ विकल्प से गति संज्ञक है, अतः 
तिरस्कृत्य, तिरः कृत्य, तिरः कृत्वा रूप बनते हैं । 

अनत्याधान उरसिमनसी ।२।४।७५। अत्याधान ( उपश्लेषण ) मिन्न उरस्‌ 
और मनसू की गति संज्ञा होती दै, अतः उरसिङत्य, उरसिङत्वा | मनसिकृत्य, 
मनसिक्कत्वा रूप बनते हैं । 

उपपद्‌ तत्पुरुष समास 


वत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ।३१६२। यदि तत्पुरुष का कोई शब्द ऐसी संशा या 
झव्यय हो जिसके अभाव में द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रद्द सकता जो उसका है 
तो वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है । द्वितीय शब्द का रूप कृदन्त का होना 
चाहिए न कि क्रिया का । प्रथम शब्द को उपपद कहते हैं, जिससे इस समास का 
ऐसा नाम पड़ा, यथा--कुम्मं करोति इति कुम्मकारः । 

कुम्म और कार दो शब्द इसमें हैं, कुम्म उपपद दै ।' कारः क्रिया का रूप नहीं 
कुदन्त का है। यदि पूर्व में उपपद ( कुम्भ) न हो तो कारः नहीं रह सकता वह 
कुम्म या किसी अन्य उपपद के साथ दी रह सकता है, सथा-स्वरणंकारः, aa- 
कारः | इसी तरह घनं ददाति इति धन दः। यहाँ उपपद ( घन ) के रहने के ही 
कारण “दः शब्द है, 'दः का प्रयोग श्रकेले नहीं हो सकता । इसी प्रकार--कम्बलं 
ददाति इति कम्बलदः | साम गायति इति सामगः, गां ददाति इति गोदः | 
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त्वा च ।२।२२२। तृतीयान्त उपपद स्वा के साथ विकल्प से समास होते 
यथा--एकघामूय, उच्चैः कृत्य | समास न होने पर उच्चैः च होता है । De 
: तत्पुरुष समास 
शाकमियः पार्थिवः = शाकपार्थिवः, देवपूजकः बाहाणः = देवजाह्मणः । इन 
शब्दों में “प्रिय' तथा पूजक' शब्दों का लोप हो गया है, इसी से इस समास को 
सध्यमपद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। 
$ ` सयूरव्यंसकादि तत्पुरुष समास 
. ऐसे तत्पुरुष समासों को जिनमें प्रत्यक्ष नियमों का उल्लंघन किया गया है, 
मयूर व्यंकासकादि तत्पुरुष समास कहा गया है, यथा--व्यंसकः मयूरः = मयूर 
च्यसकः ( चतुर मोर )। यहाँ व्यॅसक शब्द पहले आना चाहिए या और 
मयूर वाद में | 
अन्यो राज = राजान्तरम्‌ | न्यो आमः ग्रामान्तरमू। उदक्‌ च अवाक चेति 
उच्चावचम्‌ । निश्चितं च प्रचितं चेति = निश्चप्रचम्‌ | 
राजान्तरम्‌, चिदेव नित्य समास हैं, क्योकि इनका अपने पदों से विग्रह नहीं 
होता । इसी प्रकार जिनका विग्रह होता ही नहीं वे मी नित्य समास हैं, यथा-- 
जीमूतस्येव । 


अलुक तत्पुरुष समास 
समास में प्रायः प्रथम शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता दै, यथा--राजः 
युरुषः = राजपुरुषः, किन्तु कुछ ऐसे समास हैं जिनमें विभक्ति के प्रत्यय का लोप 
नहीं होता, वे अछुक्‌ समास कहलाते हें । अलुक समास में केवल ऐसे ही उदाइरण 
हैं जो साहित्य में ग्रन्थकारों के ग्रन्थों में मिलते है, इसमें नवीन शब्दों का निर्माण 
नहीं क्रिया जा सकता। कुछ उदाहरण ये हैं-- 
जनुषान्धः ( जन्मान्ध ), मनसा युत्ता ( किसी स्री का नाम), आत्मने पदम्‌ , 
परस्मैपदम्‌ , दूरादागतः, देवनां प्रियः ( मूख ), पश्यतो हरः ( चोर ), अन्तेवासी 
( शिष्य ), युधिष्ठिरः, खेचरः ( सिद्ध, देव, पच्ची-आकाश में चलने वाला), 
सरसिजम्‌ ( कमल ) इत्यादि । 
` बहुब्रीहि समास 
अनेकमन्यपदार्थे ।२।२।२४। 
जब दोनों या दो से अधिक समी समस्त शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण 
होकर रहते हैं तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं| बहुब्रीहि का अर्थ हे--बहु- 
Ai: ( घान्यम्‌ ) यस्य अस्ति सः बहुब्रीहि ( जिसके पास बहुत धान्य हों) । यहाँ 
प्रथम शब्द्‌ ( बहु ) दूसरे शब्द ( ब्रीहि) का विशेषण दै और दोनों ही शब्द्‌ 
किसी तीसरे शब्द के विशेषण हो गये । श्रवएव इसका नाम “बहुब्रीहि' पड़ा । 


e 
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तत्पुरुष और बहुब्रीहि में मेद--तत्पुरुष में प्रथम शब्द दूसरे शब्द्‌ का विशेषण 
होता है, यथा--पोतम्‌ अम्बरम्‌ = पीताम्बरम्‌ ( पीला वस्र )— कम धारय समास | 
बहुब्रीहि में दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं, यथा-- 
पीताम्बरः--पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्य सः ( जिसका पीला वस्न हो अर्थात्‌ भीकृष्ण ) | 
आन्यपदार्थप्रधानो बहुब्रीहिः ( बहुत्रीहि समास में समास के दोनों शब्दों में से 
किसी में प्रधानत्व नहीं रहता, दोनों मिलकर किसी तीसरे का अधानत्व सूचित 
करते हैं, यथा--पीताम्बर में बहुत्रीहि समास के दो मेद-- 
( क ) समानाधिकरण बहुब्रीहि, : 
(.ख ) व्यधिकरण बहुब्रीहि, 
(क) समानाधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का समान 
अधिकरण हो, अर्थात्‌ वे प्रथमान्त हों, यथा- पीताम्बर; । 
(ख ) व्यधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमान्त न हों, एक 
प्रथमान्त हो, और दूसरा षष्ठी या सपमी में हो, यथा-- 
चचक्रपाणिः--चक्रं पाणौ यस्य सः ( विष्णुः ) l 
चन्द्रशेखरः--चन्द्र शेखरे यस्य सः ( शिवः ) à 
बहुब्रीहि समास के विग्रह करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके fue में 
धत्‌? का प्रयोग हो । थत्‌? से ही शात होता है कि समस्त शब्दों का किसी अन्य 
शब्द से सम्बन्ध है । 
व्यधिकरण बहुत्रीहि के दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति में नहीं रहते, एक ही 
प्रथमा में रहता है और दूसरा षष्टी या ससमी में । 
यथा-- चक्रपाणिः--चक्तंपाणौ यस्य सः । 
चन्द्रशेखरः--चन्द्रःशेखरे यस्य सः | ; 
; चन्द्रकान्तिः--चन्द्रस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्य सः | 
समानाधिकरण बहुब्रीहि के ६ मेद हैं 
द्वितीया समानाधिकरण बहुब्रीहिं पञ्चमी समानाधिकरण बहुत्रीहि 
तृतीया समानाधिकरण बहुत्रीहि षष्ठी समानाधिकरण बहुब्रीहि 
चतुर्थी समानाधिकरण बहुत्रीहि समी समानाधिकरण बहुब्रीहि 
द्वितीया समानाधिकरण बहुब्री दि-आरूढः वानरः यं सः = आरूढवानरः (97) | 
MAL उदकं यं सः = प्रासोदकः ( ग्रामः ) | 
तृतीया समा० बहु०-दत्त चित्तं येन सः = दत्तचित्तः ( शिष्यः ) । जितानि इन्द्रिः 
efr येन सः = जितेन्द्रियः ( पुरुषः ) । उढः स्थः येन सः = ऊढरयः 
(अनड्वान्‌) ऐसा बैल जिसने रथ खाँचा हो। 
चतुर्थी समा० बहु०--दत्तम्‌ धनम्‌ यस्मै सः = दत्तधनः ( ब्राहणः ), 
. उपहृतः पशुः यस्मै सः = उपद्दतपशुः ( रुद्रः ) । 
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पञ्चसी समा० बहु०--निगंत॑ बलं यस्मात्‌ सः निर्गतवलः ( पुरुषः ) | 
उतइतम्‌ ओदनम्‌ यस्याः सा = उद्‌धतौदना ( स्थाली ) ॥ 
नियतं धनं यस्मात्‌ सः निधनः ( पुरुपः ) 
षष्ठी समा० Rud करण यस्य सः = लम्बकरा: ( गर्धवः 31 
'समा० बहु०--वारा पुरुषा; यस्मिन्‌ सः = वीरपुरुषः ( ग्राम: ) | 
नञो$स्त्यथोनां वाच्यो बा चोत्तरपदलोपः। ato | mRet घातुजस्य 
वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः | amo | 
नञ्‌ अथवा कोई उपसर्ग संशा के साथ रहे तो इस प्रकार बहुत्रीहि समास 
होता है--अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः = अपुत्रः, अविद्यमानपुत्रो वा । | 
विजीवितः, विगतजीवितो वा | 
उत्कन्धरः, उद्गतकन्धरो वा | 
: प्रपण; 


प्रपतितपण' । 
तेन सहेति तुल्ययोगे ।२।२।२२। 
सह तथा तृतीयान्त संज्ञा के साथ बहुब्रीहि समास होता है, यथा--राधिकया 
सह इति = सराधिकः ( कृष्णः ), ससीतः ( रामः ) 1 
बहुत्रीहि समास के लिए निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना चाहिए- 
( क ) आपोऽन्यतरस्याम्‌ ।७।४।१५। 
यदि अन्तिम शब्द ्राकारान्त हो और कप्‌ बाद में हो तो इच्छानुसार आकार 
को अकार कर सकते हैं, यथा-पुष्पमालाकः, पुष्पमालकः, ( कप्‌ के अभाव में ) 
पुष्पमालः। 
( ख ) शेषाद्विभाषा ।५।४।१५४। 
यदि बहुब्रीहि समास के अन्तिम शब्द में अन्य नियमों के अनुसार कोई विकार 
न हुआ हो तो उसमें इच्छानुसार कप्‌ ( क ) जोड़ दिया जाता है, यथा-- 
महृत्‌ यशः यस्य सः=महायशस्कः, महायशाः वा | 
उदात्तं मनः यस्य सः=उदात्तमनस्कः, उदात्तमनाः वा । 
अपवाद--व्याप्रपात्‌ ( व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य सः ) यहाँ व्याप्रपास्कः नहीं 
हुआ, कारण--समास के अन्तिम शब्द 'पाद' को दूसरे नियम से 'पादू' हो गया 
आर इस तरह अन्तिम शब्द में विकार हो गया । 
( ग ) उरस्‌ , सर्पिष इत्यादि शब्दों के अन्त में श्राने पर श्ववश्य ही कपू प्रत्यय_ 
लगता है, यथा-- 
प्रियं सर्पिः यस्य सः प्रियसर्पिष्कः ( जिसे धी प्रिय हो) l 
a उरो यस्य सः व्यूढोरस्कः ( चौड़ी छाती वाला )! 
घ ) इनः खियाम्‌ ।५।४।१५२। 
ds समास क में wed शब्द आवे और समस्त शब्द खरी लिङ्ग बनाना 
हो तो अवश्य ही कपू प्रत्यय लगता है, यया-- 
बहवः द्णिडनः यस्या साः बहुदणिडका ( नगरी )। 
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परन्तु यदि jas वनाना हो तो कप्‌ इच्छा पर निर्भर रहता है, यथा-- 
बहुदण्डिको आमः, बहुदएडी ग्रामो वा । í 
(e) खियाः पुंबङ्भापितपुस्कादनूङ समानाधिकरणे द्लियामपूरणी भियादिषु । 
६।३।३४। : 
समानाधिकरण बहुत्रीहि में यदि प्रथम शब्द पुल्लिङ्ग शब्द ( सुन्दर-सुन्द्री, 
रूपवदू-रूपवती ) हो किन्ठ॒ उकारान्त नं हो और दूसरा शब्द स्त्री लिज्ञ हो तो शब्द 
का आदि रूप ( पुँल्लिङ्ग) रखा जाता है, यथा--रूपवती भार्या यस्य सः 
रूपव॒द्धायः | 
इस उदाहरण में प्रथम शब्द रूपवती था और दूसरा भार्या, प्रथम शब्द 
रूपबद्‌ (ie) या और ऊकारान्त नहीं था इकारान्त था, अतः प्रथम शब्द do 
में हो गया | 
चित्राः गावः-यस्यं सः चित्रगुः ( न कि चित्रागुः )। 
किन्तु गंगा मार्या यस्य सः गंगाभायेः ( गंगमायंः नहीं ) 
क्योंकि गंगा शब्द किसी पुल्लिंग का खरी लिंग रूप नहीं है । 
वामोरूः मार्या यस्य सः वामोरूमायः) ` क्योंकि यहाँ पर प्रथम शब्द ऊकारान्त 
है, आकारान्त या इकारान्त नहीं । 


यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, पूरणी संख्या हो, उसमें अज्ञ का नाम 

शाता हो और वह ईकारान्त हो, जाति का नाम हो आदि या यदि द्वितीय शब्द 
प्रियादि गण में पठित या क्रम संख्या हो तो पूर्वपद पुल्लिंग में नहीं होता, यथा-- 

दत्ताभाय; ( जिसकी दत्ता नाम की स्त्री है। ) 

पञ्चमीमायः ( जिसकी पाँचवीं खी है ) 

सुकेशीमायः ( सुकेशी भार्या यस्य सः ) 

WATA: ( शूद्रा मार्या यस्य सः ) 

कल्याणीप्रियः ( कल्याणी प्रिया यस्य सः ) 

कल्याणीपञ्चमाः ( कल्याणीपञ्चमी यासां ताः ) 


(च ) यदि बहुब्रीहि समास का अन्तिम शब्द अकारान्त ( किसी भी लिङ्ग 
का ) हो, अथवा स्त्री लिङ्ग का ईकारान्त या ऊकारान्त हो तो कप्‌ प्रत्यय निश्चय 
रूप से लगता है, यथा-- 

ईश्वरः कर्ता यस्य सः ईश्वर कतृकः ( संसारः ) । 

सुशीला माता यस्य सः सुशीलमातृकः ( बालः) | 

शरन्नं घात यस्य सः AATE: ( नरः) । 

सुन्दरी वधूः यस्य सः सुन्द्रवधूकः ( पुरुषः ) । 

रूपवती स्री यस्य सः wem: ( नरः) | 
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M इन्द्र समास 
चाथ इन्हः 1२२२१ 
यदि दो या दो से अधिक duri 'च” शब्द से जोड़ दी जायें तो वह दन्द 
समास कहलाता हे | उमयपदाथप्रधानोद्वन्द्ः” द्वन्द्व समास d दोनों ही 


संज्ञाएँ प्रधान रहती हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है | इन्द्रसमास 
३ प्रकार का है-- 


१--इतरेतर इन्द्र, 
२--समाहार इन्द्र, और 
3— एकशेष इन्द्र । 


१--इतरेतर इन्द्र | 
इतरेतर द्वन्द्वसमास में दोनों संज्ञाएँ अपना व्यक्तित्व अथवा प्रधानत्व रखती 
हैं, यथा-रामश्र लंक्ष्मणश्र ८ रामलदमणौ। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च > राम- 
'लक्मणमरताः। रामश्च लच्मणश्च भरतश्च VAA = रामलक्ष्मणमरतशवुभ्ञाः | 
जब दो शब्द हों तो द्विवचन में और दो से अधिक शब्द हों तो बहुवचन में 
समस्त शब्द होगा । 
आनङ्‌ ऋतो इन्द्र ।६।३।२५। 
आकारान्त ( विद्या सम्बन्ध या योनि सम्बन्ध के वाचक ) पद या पदों कें साथ 
द्वन्द्वसमास में अन्तिम पद के पूर्व स्थित ऋकारान्त पद के ऋ के स्थान में आ 
हो जाता दै, यथा-- 
साता च पिता च = मातापितरौ । , 
होता च पोता चेति = होतापोतारौ | 
होता च पोता च उद्गाता च = होतृपोतोद्गातारः | 
परवल्ञिङ्ग' इन्द्तत्पुरुषयोः।२।४।२६। 
इन्द्र समास में अन्तिम पद के अनुसार ही समस्त समास का लिङ्ग होता है, 
यथा-कुक्ङुटश्च मयूरीच = कुक्कुटमयूर्यौ । 
मयूरीच कुक्कुटश्च = मयूरीकुछुटो । 
२--समाहार इन्द्र 
यदि इन्द्र समास में “च? से जुड़ी ऐसी duri आवें जो प्रधानतया एक 
समाहार ( समूह ) का बोध करावे तो उसे समाहार इन्दर कहते हैं। यह समास 
सदा नपुंसक के एक वचन में रखा जाता है,-यथा-- 
आहारश्च निद्रा च भयंच=्आहारनिद्रामयम्‌। 
पाणीच पादौ च = पाणिपादम्‌ । 
sfr नकुलश्व = अहिनकुलम्‌ | 
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प्राणियों में खाना, पीना, सोना, भय ये जीवों के खास लक्षण हैं । इसी प्रकार 
हाथ ओर पैर के अतिरिक्त प्रधानतया अंगमात्र का ज्ञात होता है । सांप और नेवले 
का भी जन्म वैर बोध होता है। 


न्क्ष प्राणितूर्यसेनांगानाम्‌ ।२।४।३। प्रायः इन्द्र समास होता है यादि 
(क) मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंग के वाचक हों, यथा-- 
पाणी च पादौ च = पाणिपादम्‌ (हाथ पैर ) । 
(ख) गानेबजाने वाले अंगों के वाचक हों यथा-- 
मार्दङ्गिकाश्च पाणविकाश्च = मा्दङ्गिकपाणविकम्‌ ( मदंग और पणव 
बजाने वाले) 
(ग) सेना के अंग के वाचक हों, यथा-- 
अश्वारोहाश्च पदातयश्च = अश्वारोहपदाति ( ge सवार और पैदल ) । 
ज्ञातिरम्राणिनाम्‌ ।२।४।६। यदि समस्तशब्द अचेतन पदार्थ के वाचक हों यथा-- 
गोधूमश्च चणकश्च = गोधूमचणकम्‌ , धानाशष्कुलिः । 


विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽप्रामाः ।२।४।७। 

` यदि समस्त शब्द नदियों के भिन्नलिङ्ग वाले नाम «हो, यथा- गंगा च 

शोणश्च = गंगाशोणम्‌ ( किन्तु गङ्गायमुने होगा क्योकि भिन्नलिङ्ग के नहीं हैं ।) . 
देशों के भिन्नलिङ्ग वाले नाम हों, यथा- कुरवश्च कुरुक्षेतं च = कुरुकुरु्षेत्रम्‌ । 
यदि दोनों आम के नाम न हों तो समाहार इन्द्र नहीं होगा, यथा-- 
जाम्बवं ( नगर ) शालूकिनी ( आम ) = जाम्बवतीशालूकिन्यौ । 
दोनों नगर के नाम हों तो समाहार द्वन्द्व ही होता हैं, यथा-- 
मधुरा च पाटलिपुत्रं च = मथुरापाटलिपुत्रम्‌ । 


लुद्रजन्तवः २।४।८। येषां च विरोधः शाश्वतिकः ।२।४।६। 
(क) छुद्र जीवों के नाम में समास होता है, यथा-- 

यूका च लिक्षा च = यूकालिक्षम ( जएँ और लीखें ) । 
( ख ) जन्मवैरी जीवों के नाम के साथ समास होता है, यथा-- 

सपश्च नकुलश्च = सपनकुलम्‌ | 

मूघकश्च मार्जारश्च = मुषकमाजांरम्‌ । 
विभाषा बृक्षणृगतृणधान्यव्यज्ञनपशुशक्कन्यश्ववडवपूवोपराधरोत्तराणाम्‌।२।४।१२। 
(बृक्षादो विशषाणामेब म्रम्‌ । ) | 

Wu, मृग, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि ( वृक्ष से वृक्ष विशेष) वाचक 

शब्दों के समास तथा अश्ववडवे, पूर्वापरे, तथा अधरोचरे समास मी विकल्प से 
समाहार इन्दर होते हैं, यथा-- 
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जच्न्यग्रोधम्‌ , सञचन्यग्रोघाः | शुकवकम्‌ , शुकबकाः | 

रुरुपृषतम्‌ , रुसुएषताः | गोमहिषम्‌, गोमहिषाः । 

कुशकाशम्‌, कुशकाशाः । अश्ववडवम्‌ , ्रश्ववडवो | 

ब्रीहियवम्‌ , ART: । पूर्वापरम्‌, पूर्वापरे | 

दधिघुतम्‌ , दधिघृते । अधरोत्तरम्‌ , अधरोत्तरे । 
३--एकरोष इन्द्र 


जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वन्द्व समास में केवल एक शेष रह 
जाय तब वह एकशेष इन्द्र कहलाता है, यथा-- 

माता च पिता च = पितरौ । 

AAA श्वशुरश्च = श्वशुरौ । 
सरूपाणामेकशेष एकविमक्तो ।१।२।६४। विरूपाणामपि समानाथौनाम्‌।वा०। 

एक शेष में केबल समान रूपवाले शब्द ( जैसे देवश्च देवश्च देवौ ) अथवा 
समान अथ रखने वाले विरूप शब्द भी आ. सकते है | समस्त शब्दों का वचन 
समास के अ्रङ्गमूत शब्दों के संख्यानुसार होगा । जब समास में पुल्लिङ्ग और ख्ी- 
लिङ्ग दोनों शब्द मिले हों तत्र समास नपुंसकलिङ्ग में होगा, यथा-- 

अजश्च अजा च = अजौ, चटकौ । 

( सरूप ) ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च = ब्राह्मणौ, शूद्री च शुद्रश्च = श्रौ 

घटश्च PATA = घटौ या कलशौ | : 

बक्रदण्डश्व कुरिलदण्डश्च = वक्रदण्डौ या कुटिलदरडौ । 

इन्द्र समास में ध्यान देने योग्य नियम 

(क ) इन्द्रे घि।शराश्श। 
द्वन्द्व में इकारान्त शब्द को पहले रखना चाहिए, यथा--हरिश्च हरश्च = 
हरिहरौ I i Ea 
अनेकप्राप्तावेकत्र नियमोऽनियमः रोषे ।वा०। 

जब अनेक इकारान्त शब्द हों तब एक को प्रथम रखना चाहिए शेष को चाहे 
जहाँ. रखा जाय, यथा--हरिश्व हरथ गुरुश्च = हरिइरगुरुवः, हरिगुरुहराः । 
(a) अजायदन्तम्‌ ।२।२।३३। ; 

स्वर से आरम्म होने वाले और श्र' में अन्त होने वाले शब्द पहले ग्राने 
चाहिएँ, यथा-- 

ईश्वरश्न प्रकृतिश्व = ईश्वरप्रकृती l 

इन्द्रश्च अग्निश्च = इन्द्राग्नां । 

ग ) अल्पाचूतरम्‌ ।२।२।३४। 

( UN कम अचर हों. वह पहले आना चाहिए, यथा-शिवश्र केशवश्च 
= शिवकेशवौ ( केशवशिवौ नहीं, क्योंकि शिव में कम अच्चर t । ) 
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` (च) वर्णानामाबपूर्व्येण । भ्रातुज्यायसः|वा० | ५ 
quif के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठक्रमानुसार आने चाहिएँ, यथा--ब्राह्मणश्न 
क्षत्रियश्व = ब्राह्मणक्षत्रियौ ( क्षत्रिय ब्राह्मणौ नहीं )। रामश्च लच्मणश्च = राम- 


लक्ष्मणौ । युधिष्ठिरमीमौ | ( लक्ष्मणरामौ, भीमयुधिष्ठिरी नहीं ) । 


समासान्त 


नीचे लिखे स्थानों पर समास होने के बाद अन्त में कोई प्रत्यय ( यच्‌, अ) 
अवश्य लगता है। बहुब्रीहि या द्वन्द्व के समासान्त प्रत्ययो के लिए नियम पहले दिये 


जा चुके हैं। 


राजाहः साखम्यष्टच्‌ ।५।४।६१। 
जब तत्पुरुष के अन्त में राजन्‌, ग्रहन[ या सखि शब्द Sm हैं तब इनमें 


समासान्त टच ( ग्र ) जुड़ कर राज, अह, सख हो जाता है, यथा-- 
महान्‌ चासौ राजा = महाराजः, देवराजः आदि | 
उत्तमम्‌ + अहः = उत्तमाहः ( उत्तम दिन ) 
कृष्णस्य सखा = कृष्णसखः । . 
अपवाद--नज्‌ तत्पुरुष में नहीं होता, यथा-न सखा = सखा, अराजा। 
कहीं कहीं “अहन? शब्द का “अह? हो जाता है, यथा--सायाहः ( सायंकाल ), 
सर्वाह्ृः ( सारा दिन ) 1 
आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ।६।२।४६। छ 
महत्‌ शब्द को समानाधिकरण कमंधारय या बहुब्रीहि में ही “महा? होता है, 
व्यधिकरण में नहीं, यथा--महादेवः, महाराजः, महाशयः, महायशाः | ( महतां 
सेवा महत्सेवा में समानाधिकरण नहीं ) । 
ऋकपूरब्धू४ पथामानच्ते ।५।४।७४। 
SUE, पुर्‌ , अप्‌ ; घुर्‌ तथा पथिन्‌ शब्द यदि समास के अन्तिम शब्द हों तो 
अन्त में P जुड़ जाता है, यथा-- 
शचः अघम्‌ = अधंचः । हरे पूः = हरिपुरम्‌ । 
सु पन्थाः यस्य सः सुपथ; ( देशः ) | 
विमलाः आपः यस्य तत्‌ विमलां. ( सरः ) | 
राज्य धूः = राज्य घुरा । किन्तु ग्रक्षधूः में नहीं हुआ, क्योंकि अक्ष ( गाड़ी ) 
को धुरा का माव है। 
इःथन्तरुपसर्गेम्यो5प ईत्‌ ।६।३।९७। ; 
. उपयुक्त स्थानों पर अन्तिम अप्‌ को ईप्‌ हो जाता है--द्वीपम्‌, अन्तरीपम्‌; 
अतीपम , समीपम्‌ । 
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D ETT 
इन स्थानों पर अच्‌ होकर लोमन्‌ को यथा--अनुलोमम्‌ 
अ्रतिलोमम्‌ , श्ववलोमम्‌ | प्रतिसामम्‌ , eo | à 
सर्वेकदे e 3 
sug: सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ।५।४।८७ 
“अहः, सव, एक देश ( भाग ), सूचक शब्द सख्यात तथा पुण्य के साथ रात्रि 
का समास होने पर समासान्त "अच! प्रत्यय लगता है और समस्त पद रात्रि को 
रात्र हो जाता है, संख्या एवं अव्यय के साथ मी इसी प्रकार होता है, यथा-- 
अहुश्च राविश्वेति अहोरानः | सर्वा रात्रिः = सर्वरात्र; | 
पूव रात्रेः पूवरात्रः । संख्यातरात्रः, पुण्यरात्रः | : 
नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्‌ । द्विरात्रम्‌ । 
अतिक्रान्तो रात्रिमतिरात्रः | 
संख्यापूच रात्रं ल्लोवम्‌ ।वा०। 
संख्यापूर्वे रात्रन्त समास वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, यथा--द्विरात्रमू 
नवरात्रम्‌ त्रिरात्रम्‌ आदि । 
अह्णोऽहृ एतेभ्यः 1५४८० 
उपयुक्त “सव? आदि के साथ समास होने पर 'ग्रहन? का 'अह? हो जाता है । 
तदन्तर अहोऽदन्तात्‌ । ।८।४।७। के अनुसार श्रकारान्त पूर्वपद के रकार के वाद 
` “अह्र? के “न? को 'ण' होता दै, यथा--सवाह), पूर्वाह्न, मध्याहः, सायाहः, EUR: 
अपराह्नः, ENIR: । 
किन्तु संख्यावाचक शब्द के साथ समाहार श्रथ में समास होने पर अहनः का 
“अह्णः नहीं होता, यथा-- 
सप्तानाम AGİ समाहारः सप्ताहः | इसो तरह एकाहः, दूव्यह, FR: आदि । 
अनोऽरमायः सरसां जातिसंज्ञयोः ।५।४।६४। 
समासयुंक्त पदका जाति या संज्ञा अयं होने पर अनस्‌ , अशमन्‌ , अयस्‌ और 
सरस्‌ उत्तर पंदवाले समस्त पदों में वच्‌ प्रत्यय जुड़ जाता है, यथा-- 
( जाति अर्थ में )उपानसम्‌, IAN, का लक खेल 
( संज्ञा अर्थ में )महानसम्‌ ( WÈ), सिर गा जलसरसम | 
EL CUR पुँसि 1२४४२६। पुस्यसुदिनाम्यामहः कोबतैष्टा (वा? 
"n आर अहः उसात पहिका होते हैं, fus पुण्य और सुदिन धूबपदवाले 
en अहः mo l 
c मेघयोः (५४१२२ 
ला के साथ प्रजा एवं मेघा का बहुब्रीहि E होने पर ति 
यति : ५ सुप्रजाः l 5 दुर्मेधा सुमेषाः । 
प्रत्यय लगता है, यथा-अग्रजाः, GUN सुप्रज उ. क्‍योंकि ये सय 
इनके रूप इस प्रकार चलते हैँ- श्रप्रजाः, ग्रप्रजसी, अप्रज; ANS, 
“असू ? में अन्त होते हैं । 
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घमादनिच केवलात्‌ ।५।४।१२४। 

धर्म के पूर्व यदि केवल एक पद हो तो बहुव्रीहि समास में धमं के बाद 
“अनिच्‌? जुड़ता है, यथा-कल्याणधर्मा ( ध्‌)! 
प्रसंभ्या जानुनोज्ञ ।५।४।१२९। i | 

प्र और सम्‌ के साथ बहुब्रीहि समास होने पर 'जानु' का 'जु! हो जाता है, 
यथा--प्रशुः ( प्रगते जानुनी यस्य सः ), FF: | 
ऊध्वोह्िभाषा ।५।४।१३०। ques 

ऊध्व के साथ विकल्प से p होता दै, यथा-ऊब्व जुः, ऊध्वजानुः | 
घनुषश्च ।०४।१३२। वा संज्ञायाम्‌ ।५।४।१३३। 

धनुष में अन्त होनेवाले बहुब्रीहि समास में अनङ्‌ आदेश होता है, यथा-- 
यष्पघःवा ( पुष्पं घनुयंस्य सः ), इसी तरह शाज्ञथन्वा | 

परन्तु समस्त पद के नामवाची होने पर विकल्प से अनङ्‌ होगा, यथा-- | 
शतधन्वा, शतघनुः । र 


गन्घस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ।५।४।१३५। 
उत्‌ , पूति, सु, तथा सुरभिपूरवपद वाले तथा , “गन्ध' शब्दान्त बहुत्रीहि समास | 
में इकार जुड़ जाता है, यथा- उद्गन्धिः ( उद्गतंः गन्धः यस्य सः ), इसी तरह-- ` 
सुगन्धिः, पूतिगन्धिः, सुरभिगन्धिः । 
पादस्य लो पोऽहस्त्या दिभ्यः ।५।४।१३८। 
बहुब्रीहि समांस में हस्ति आदि शब्दों को छोड़कर यदि कोई उपमान शब्द 
पूर्व में हो और बाद में “पाद” शब्द हो तो पाद के अन्तिम वर्ण अ' का लोप हो 
खाता है, यथा- व्यात्रपात्‌ ( व्याप्रस्य इव पादौ यस्य सः ) । इस्ति आदि पूर्व पद 
होने पर हस्तिपादः, कुसूलपादः आदि । - 
कुम्भपदीषु च ।५।४।१३६। पादः पत्‌ ।९।४।१२०। 
कुम्मपदी आदि ख्रीलिङ्ग शब्दो में मी पाद के आकार का लोप हो जाता दै 
और पाद को पत्‌ होकर डीप जुड़ता है, यथा--कुम्मपदी, एकपदी । ख्रीलिङ्ग न 
होने पर कुम्मपादः बनेगा । 
जायाया निङ्‌ ।५।४।१३४। ET 
जायान्त बहुब्रीहि fre आदेश हो जाता है, यथा--युवजानिः ( युवती 
जाया यस्य सः ) । इसी भाँति मूजानिः, महीजानिः ( राजा ) | 
अचतुरविचतुरसुचतुरज्जी० ।५।४।७७। j 
ये रूप निपातन से बनते हैं-नक्तन्दिवम्‌, रात्रिदिवम्‌, अहर्दिवम्‌, निःशमः 
सम्‌ , पुरुषायुषम्‌ , HAST । : 
न पूजनात्‌ ।५।४।६६। किमग्चेपे ।५।४।७०। नञस्तत्पुरुषात्‌ ।५।४।७१। 
पूजा, निन्दा अर्थ में एवं नञ्‌ समास में कोई समासान्त नहीं होगा, यथा 
सुराजा, ग्रराजा, किंराजा, असखा | 
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अव्ययीभावे शरत्‌ TERA: ।५।४।१०७। 
अव्ययीभाव में (१) शरद्‌ आदि से ex ( अ) होता है--उपशरदम्‌ 
( शरदः समीपम्‌ ), प्रतिविपाशम्‌ , ( २ ) ( प्रतिपरसमनुम्योञ्द्णः ) प्रति, पर, सम्‌ 
और अनु के वाद अदि को ग्रच होता है-मप्रत्यक्षम , परोक्षम्‌, समचम्‌। (३) 
(अनश्च) अन्नन्त को टच (ग्र) और अन्‌ का लोप होता है-उपराजम्‌ , अध्यात्मम्‌ । 
संस्कृत में अनुवाद करोः-- 
१--देवप्रयाग के पास भागीरथी और ग्रलकनन्दा का संगम है | २--माता 
पिता पुत्र को सदुपदेश देते हैं। ३--अशोक का राज्य समुद्र तक फैला हुआ या । 
४--धार्मिक पुरुष मरते-मरते भी धम को रक्षा करते हैं । ५--संसार में सच्चे मार्ग 
पर चलने वाला मनुष्य साधु कहलाता है । ६--महात्मा पुरुष सुख से युक्त जीवन 
को नहीं चाहते | ७--व्याध के तीर से विधा हुआ मोर मर गया । ८--जो तुम्हारे 
घर अतिथि आया है उसको खाना खिलाओ । ६--वूने भूतों के लिए बलियाँ क्यों 
नहीं रखीं १ १०--तुम्हारे जैसा मनुष्य तीनों लोकों में नहीं है। ११--ईश्वर की 
सक्ति मनुष्य के जीवन को सफल बना देती है। २-क्षण-क्षण जीवन का काल 
घटता जाता है । १३--महाराज विक्रमादित्य का राज्य हिमालय तक विस्तृत था । 
१४- संसार के. माता-पिता पाती और परमेश्वर हें । १५--मैंने पिता जी के 
कमल समान चरणों को नमस्कार किया । १६--उस युवती का पति बहुत बूढा 
है, लट्ठी के सहारे चलता है। १७- उस नगरी में बहुत से दण्डी रहते हैं और 
यहाँ एक विशाल. शिव मन्दिर दै । १८--उसकी wl सवगुणसम्पक्न और रूपवाली 
भी है। १६--डस राज कुमार के विवाह में सैकड़ों घुड़सवार पैदल और झुदंग 
तथा पणव बजाने वाले भी ये । २०--श्रमि की तरफ पतंगे गिरते हैं । 
हिन्दी में अनुवाद करो तथा रेखांकित में समास बताओ और fare; करो-- 
१--आपन्नार्तिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ | à 
-२-अभ्यर्थनामंगमयेन साधुरमाध्यसथ्यमाीष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थ | 
३--मन्ये दुजनचित्तवृत्तिहरणे धातापि मभोद्यमः | 
५ अलोरतामान्यमधिन्वरतक ff eed महात्मनाम | 
६--अलब्धशाणोत्कषणा रुपाणां न जात मौलौ मणयो बसन्ति। 
७--निसग विरोधिनी चें पयः पाबकयोरिव पम्कोषयोरिकत्र इतिः । 
८-- पीत्वामोहमयीं ग्रमादमदिरामुन्मत्तमूतं जगत्‌ | 
६--शरदञ्रचलाञलेन्िमैरसुरक्षा हि बहुच्छलाः भियः | 
१०- पञ्चत्वा उ्नुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि | 
उपकार्यौपकर्तारी_मित्रोदासीनशत्रवः । 


IEEE tt 


क्रिया-प्रकरण 


क्रिया वह शब्द दै जो किसी वस्तु के सम्बन्ध में कुछ बतलावे, अर्थात्‌ होना, 
जाना, खाना, पढ़ना, सोना, जागना आदि I 

“रामः पठति’, 'देवदत्तो गच्छति' में “पठतिः और “गच्छति? क्रियाएँ हैं । क्रिया- 
पद तिङन्त और कृदन्त हैं-ति, तसू , अन्ति आदि विभक्तियो के जोड़ने से जो 
क्रियापद बनते हैं, उन्हें तिङन्त कहते हैं और क्त, क्तवतु आदि इत्‌ प्रत्ययों के 
जोड़ने से जो क्रियापद बनते हैं, उन्हें कदन्त कहते हैं, जैसे--पुस्तकमपठम्‌, 
(गम्‌ न लङ्‌ अम्‌.= तिङन्त ) आर गतोऽहं नगरम्‌ ( गम्‌+ क्त = कृदन्त ) | 


तिङन्त की दस विभक्तियाँ हैं-- 
लट्‌, लोट ; लड, लिङ, लिट्‌; लुट, लुट, de; लुङ्‌ और लेट । इनमें 


से प्रत्येक में “ल? है, अतः इन्हें लकार भी कहते हैं। लेट का प्रयोग केवल वेद में 
पाया जाता है, अतः उसके विषय में यहाँ कुछ भी लिखना अनावश्यक है। 
उपर्युक्त विभक्तियाँ परस्मैपद और आत्मनेपद के मेद से दो प्रकार की i— 
कुछ धात॒एँ परस्मैपदी होती हैं और कुळ आत्मनेपदी तथा कुछ उभयपदी होती (— 
परस्मैपद--भ मव्‌ )- भवति, मवतः, मवन्ति आदि । 
o झात्मनेपद्‌- वत वर्तते, वर्तेते, ada SI । 
^ उभयपदी- क (प०) करोति, कुरुतः, कुवन्ति आदि । 
` (आ) कुरुते, कुर्वाते, कुवते आदि | 
प्रत्येक लकार के तीन पुरुत्र होते हैं--( १ ) प्रथम पुरुष, (२) मध्यम पुरुष, 
और (३ ) उत्तम पुरुष । प्रत्येक पुरुष के तीन वचनदहोते हे--एक वचन, द्विवचन 
तया बहुवचन । इस प्रकार प्रत्येक लकार के नौ रूप हो जाते हैं । 
सकर्मक, अकर्मक ओर डिकर्मक क्रियाएं 
““लजा-सत्ता-स्थिति-जागरणं च्र॒द्धि-क्षय-भय-जीवित-मरणम्‌। 
नर्चन-निद्रा-रोद्न-वासाः स्पर्धा-कम्पन-मोदन-ह्ासाः | 
शयन-क्रीडा-रचि-दीप्स्पर्थाः धावत एते कर्मणि नोक्ताः ॥” 
थे धातुएँ अकर्मक हैं । इनके अतिरिक्त सिद्धि, शुद्धि, नाश, दृष्टि आदि तथा 
स्निह mp “स्नेह करने के श्रथ P सदा कमक है। विपूर्वक शवस्‌ धातु मी 
प्रायःअ्कमंक होती है, यथा--ञ्रहं त्वयि स्निह्यामि ( मैं तुम से प्रेम करता हूँ) | 
रामः कस्मिन्नपि न विश्वसिति ( राम किसी पर भी विश्वास नहीं करता )। 


» क्ियाअकरण ST २१७ 


इ याच आदि १६ ऐसी घाठुएँ हैं, जिनके दो कर्म होते हैं, यथा-स 
माणवक व्याकरणां शास्ति ( वह माणवक को व्याकरण पढ़ाता है ) । यहाँ पर 
शास्ति क्रिया के दो कमं हैं--( १ ) व्याकरण और ( २ ) माणवक | व्याकरण इस 
का मुख्य कमं है और माणवक गौण 


९ कमं | प्रायः निर्जीव ik 
सजीव गौण कमं होती E द्विकर्मक घातुओों ERU MEUS 


दुं का सविस्तर वर्णन कर्मकारक प्रकरण 


में दिया जा चुका है। 
गण 

भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिद्बादिः स्वादिरेव च । 

तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रथादिचुरा दयः ॥ 
१--स्वादि । ६--वुदादि । 
२--अ्रदादि । ७--रुघादि | 
३--जुद्दोत्यादि । ८--तनादि | 
४--दिवादि l ६--ऋषधादि I 
५-स्वादि । १०- चुरादि | 


काल- संस्कृत भाषा में काल #श्रथवा वृत्तियाँ दस हैं, यथा-- 

( १) वर्तमान काल--लटू , यथा--सः पठति, अहं पठामि । 

( 3 ) भूतकाल--( श्रासन भूत काल ) लुङ , सः पुस्तकम्‌ अपाठीत्‌ । 

(३) भूतकाल ( परोच्चमुत ) लिद्‌ , छिन्नमूलस्तरुः पपात 1 

(४ ) भूतकाल ( अनद्यतन मूत ) लङ्‌ , स एवसत्रवीत्‌ | 

(५) भविष्य ( सामान्य ) लुट्‌ , अद्य पिता प्रदागं गमिष्यति । 

( ६) भविष्य ( अनद्यतन ) लुटू , वः पण्डितनेहरु' लक्ष्मणपुरीमागन्ता 1 
(७) लोट्‌. ( ्राज्ञाथक ) मझम्‌ जलमानय । 


इस कारिका में लट्‌ श्रादि दस लकरों के श्रतिरिक्त लेट भी है। लेट का 
प्रयोग केवल वैदिक भाषा में होता है ग्रतः लौकिक संस्कृत मे लेट्‌ का वणन 
अनावश्यक है । 


अनिट्‌ और सेट्‌ धातुएं 


j दो प्रकार की है--( १) सेट्‌ और दूसरी श्रनिट । सेट 
HN जिनके बीच में इट (इ) लगता है, यथा- (गम्‌) राम्‌+ इट 


#लट्‌ बतमाने लेट वेदे मूते लुङ्‌ लड्‌ लिटस्तया | | 
विध्याशिषोस्तु लिङ्‌ लोटौ लद लेट e च भविष्यतः ॥ 
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(इ) + स्यति = गमिष्यति, (मू) भविष्यति, (q) तरिष्यति, ( जाण ) जाग- 
रिष्यति, ( चिन्त्‌ ) चिन्तयिष्यति इत्यादि । 

अनिट धादुएं वे दै, जिनके बीच में xe ( इ ) नहीं लगता, यथा--( दा ) 
दास्यति, ( छिद्‌ ) छेत्स्यति, ( जि ) जेष्यति इत्यादि 1 


अनिट्‌ ( इट्‌ के बिना ) घातुएँ 
एकाच्‌ अजन्त धातुओं में 
ऊदन्त ( भू, लू आदि ), ऋदन्त (कू, तृ आदि ) थु, र, चछ शीङ्‌, स्नु, 


$e. s 


नु, छु, शिव, डीङ्‌, भि, ve और इज को छोड़कर शेष घाठएँ अनिट्‌ हैं । 


हलन्त धातुओं में- 
शक्लु-पच्‌-सुच-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिच्‌-त्रच्छि-्यज्‌-निजिर-भज्‌ | 
मझञ-सुज्‌-भरस्ज-अस्जि-पज्‌-युज-रुज-रञञ-विजिर्‌स्व्जि us DTI 
झू छुदु खिद्‌-किद्‌-वद्‌-नुद्‌-पद्य-भिद्‌-विद्‌ ( वियति ), विनदू, 
शद्‌- सद्‌--स्विद्‌ स्कन्द हद कप छन्‌ हष; 
बन्धू-युध्‌-रुष-राध-व्यघ्‌-शुध-साथ्‌-सिध, 
सन-इनः-आप्‌-चिप्‌-छुप तप RNCARC ET, 
लिप-छुप-वप-शप-स्वप-सप-यभ.-रम- लम TH नम उमः जम) 
कुश-दंश-दिश-डश- qu रिश-रुश-लिश IE SET, 
gu Rex तुष-देष-दुषटपुष्य-पिश-विष-शिष -शिष- ga रिलष्य, 
घस्त्ु-वसति-दह-दि-दुद-मिह--नइ-रह-लिह्‌ और बह्‌ । 
ये १०२ ( हलन्त ) घाठएँ अनिट हैं । » 
(उपर्युक्त धातुओं की गणना में कान्त, चान्त, जान्व आदि क्रम रखा 
गया है। ) 
वर्तमान काल--लट्‌ लकार 
“ग्रारव्धोष्अपरिसमाप्तरच कालः वतमानः कालः? ` 
“निरन्तर होती हुई--वर्तमान काल की क्रिया लट लकार द्वारा बतायी जाती 
है; “बह खेलता दै- खेल रहा है, पढ़ता है-पढ रहा है? आदि का अनुवाद 
“क्रीडति; पठति” आदि से किया जाता दै । कुछ अध्यापक एवं छात्र “कह रहा 
है और खेल रहा है” का अनुवाद “धप्रभाषमाणोऽस्ति तथा क्रीडन्नस्ति” से करते 
हैं । ऐसा अनुवाद व्याकरण के नियमों के विरुद्ध है। 
(क) जिस वस्तु का जो स्वभाव हो, जो कि सदा सत्य है, उस अथं को बत- 
लाने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, यथा-चिरं पबतास्तिष्ठन्ति, नरश 
प्रवहन्ति । सत्यवादिनः प्रतिज्ञां वितथां न हि कुन्ति । 


क्रिया-प्रकरण 
S, मानसामीप्ये ° 
(ख ) वत्त मानसामीप्ये वत्त मानवद्वा ।२।३।१३१। 
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वत्तमान काल के समीप में स्थित भविष्यत्‌ और : 
लिए अर्थात्‌ जो क्रिया जल्दी ही तू और भूत काल का बोध कराने के 


समास होगी 
लिए लट्‌ का प्रयोग होता है-- होगी या अभी समास हो गयी है, उसके 


(१ ) कदा गोपाल गमिष्यसि ! गच्छा 
कम जाता हैं |) एष गच्छामि । ( गोपाल ) कब जाओगे १ 

(२) कदा गोपाल ्रागन्तोऽसि ? 
दो ? अभी आ रहा हूँ । ) 
दम E aa 

D : ५ ननु 1 

बनाई ? हाँ, बनाई दै) । 3 कावा 

(घ) पुनः पुनः का बोध कराने के लिए भी लट्‌ लकार का प्रयोग होता है, 
यथा--सुगः अत्यह तत्र गत्वा शस्यं खादति ( हरिन नित्य वहाँ जाकर अनाज की 
पौध खाया करता था )। 

` सोऽपि अभुधर्मेण सर्वेभ्यस्तान्‌ विमज्य प्रयच्छति ( वह भी अपने स्वामिधर्म को 

निभाता हुआ उसे सब जानवरों में बाँट देता था )। 
लट्‌ स्मे ।३।२।११८। अपरोक्ते च ।३।२।११९। 

(ङ ) लट्‌ लकार के साथ 'स्म? ( अब्यय ) जोड़ देने पर भूतकाल का अर्थ 
निकलता दै, यथा--कसिमश्रिद्देशे धम्मबुद्धिः पापबुद्धिश्र Q भित्रे प्रतिवसतः स्म | 

विशेष--'स्म' का लट्‌ लकार के पीछे लगाना ही आवश्यक नहों है, यह 
वाक्य में कहीं पर भी आ सकता है, यथा-- 

( १) दुनोति निगन्धतया स्म चेत; | 

( २) त्वं स्म वेत्थ महाराज, यत्‌ स्माह न बिभीषणः । 
याबत्पुरा निपातयोलंद्‌ ।२।३।४। . | 

(च) पुरा (पहले ) शब्द के साथ लुङ्‌ को छोड़कर मूतकाल के अथ में 
बिकल्प से लद लकार का प्रयोग होता है, परन्तु स्म युक्त पुरा शब्द फे साथ नहीं 
होता है, यथा--वसन्तीह (अवात्सुः वा) पुराच्छात्राः ( पहले यहाँ विद्यार्थी 
रहा करते थे )। 

(छु) यावत्‌, तावत्‌ के योग में ( तक, ज्योंही, जहाँ तक आदि ) भविष्यत्‌ 
के रथं में लट्‌ लकार का प्रयोग होता है, यथा-- र 

( १) यावदहं आगच्छामि तावदपेक्षस्व (जब तक मैं वापस आउँ, 
तुम प्रतीक्षा करो )। ; ; 

(२) आये माधव्य, अवलम्बस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि ( आय माधव्य, 
मेरे आने तक इस चित्र कलक को पकडो ) | - 


अयमागच्छासि । ( गोपाल कब am 
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(३) यार्वत्‌ स त्वां पश्यति तावद्‌ दूरमपसर ( यहाँ से माग जाओ, ताकि 
वह gu देख न 

(ज ) निश्चिन्तता के अथ में “यावत्‌? और 'पुरा' इन दो अव्ययों के योग में 
भविष्यत्‌ काल में लट का प्रयोग होता है, यथा-- 

( १ ) पुरा सप्तद्वीपां अयति वसुधाम्‌ अप्रतिरथः ( वह अनुपम वीर ससद्दीपा 
पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेगा )। | 

(२) यावत्‌ यते त्वद्यम्‌ ( मैं यथा शक्ति दुग्हारे कार्य को पूरा करने का 
` प्रयत्न करूँगा ) | 

(३ ) यावदस्य दुरात्मनः कुम्मीनसीपुत्रस्य समुन्मूलनाय ped प्रेषयामि (d 
इस कुम्भीनसी के पुत्र के विनाश के लिए, शत्रुघ्न को भेजूँगा ) 
लिप्स्यमान सिद्धौ च।शिशण 

अन्नादि देकर स्वग की प्रासिं की इच्छा रखने पर तथा “ऐसा करने पर ऐसा 
होगा? ऐसी शते बोध कराने के लिए भविष्यत्‌ के अथ में विकल्प से लट लकार 
होता है, यथा--योऽन्नं ददाति ( दास्यति, दाता वा ) स स्वर्ग याति ( यास्यति 
याता वा ) जो अन्नदान करेगा वह स्वग जायगा | 

देवर्चेद वर्षति ( वर्षिष्यति वा ) तर्हि धान्यं वपामः ( वप्स्यामः वा ) 


विभाषा कदा कर्ह्योः ।२।३।५। 

कदा और कहिँ शब्दों के योग में भविष्यत्‌ के अथ में विकल्प से लट लकार 
होता है, यथा-कदा कर्हि वा भुङक्ते, मोचयते, भोक्ता वा ( कब खायगा १) 
लोडथंलक्षणे च।३।३।८। 

भविष्यत्‌ के अथ में लोट के अथ ग्रहण करने पर भी लट लकार का प्रयोग 

होता है, यथा:-कृष्णश्चेद्‌ मुङक्ते ( मोचयते, भोक्ता वा ) त्वं गाश्चारय ( यदि 
कृष्ण खाना खावे तो तुम गाओं को चराओ )। 

( २) आचायश्वेत्‌ .आगच्छति ( आगमिष्यति, आगन्ता wr) त्वं वेदान्‌ 
Tum 
किं वृत्त लिप्सायाम्‌ ।२।३।६। 

प्रश्‍न सूचक भविष्यत्‌ अर्थं में विकल्प से लट लकारं का प्रयोग ENT है, 
था-अस्मासु क॑ ( कतर, कतमं वा) भोजयसि ( भोजयिष्यसि, भोजयितासिं 
वा ) ( हम में से किसको खिला्ोगे १ ) 


इन उदाइरणों को ध्यान से पढ़ो- 


( १ ) आलोके ते निपतति पुरा ( वह अभी तुम्हारे सामने आवेगी ) । ` 
(२) प्रकृतिः «mp सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया ( तेजस्वी पुरुषों 
का यह स्वभाव है कि वे दूसरों की उन्नति नहीं सह सकते ) | 


क्रिया-प्रकरण २२१ 


(३) केसरामं मूषिकः कश्चि प्र ! 
testet i TE छिनत्ति ( कोई चूहा उस शेर के बाल 

( ४ ) Rea मवन्तोब्जेब यावदहं प्रमोराज्ञां ग्हीत्वागच्छामि ( मैं स्वामी की 
आज्ञा मांग कर जब तक न ऊं तब तक आप यहीं ठहरिए ) | 

(४) न हि रतीचते मृत्यु: कृतमस्य न वा कृतम्‌ ( मौत यह नहीं देखती कि 
इसने क्या कर लिया है और क्या करना है )। 


भूतकाल ( लङ, लिट्‌ और ge.) 

भूत काल की क्रिया को प्रकट करने के लिए संस्कृत में लङ, लिट्‌ और gres 
लकारों का प्रयोग होता दै, अर्थात्‌ “था, हुआ था, रहा था, किया था” के लिए 
यथा--स पपाठ ( उसने पढ़ा), त्वम्‌ अपठः (तूने पदा ), अहम्‌ अगमम्‌ ( मैं 
गया ), अनेनैव पथा वयं वाराणसीम्‌ अगच्छाम ( अगमाम वा ) ( हम इसी रास्ते 
से बनारस गये ये ), श्री कृष्णः कंसं जघान ( ग्रहन्‌ अवधीत्‌, हन्ति स्म वा) 
( भरी कृष्ण ने कंस को मारा) 

यदि भूत काल सूचक वाक्य में अद्य (आज ) का प्रयोग हो तो लुङ लकार 
का ही प्रयोग होता है, यथा- श्रद्य रामो राजा अभूत्‌ ( आज राम राजा हुआ ) | 

मूत काल सूचक वाक्य में यदि ह्यः ( कल बीता हुआ ) का प्रयोग हो तो 
लङ का प्रयोग होता दै ( लिट्‌ और ge का नहीं ), यया-हयः दृष्टिरमवत्‌ ( कल 
वर्षा हुई थी ) । 

परोक्ष भूतकाल में ( इन्द्रिय से ग्रगोचर होने पर ) लिए का प्रयोग होता है, 
किन्तु उत्तम पुरुष में लिट नहीं होता, यथा--नारद उवाच (नारद मुनि बोले), 
किन्तु “अह वनं जगाम, ( में जंगल गया ) यह प्रयोग ठीक नहीं है । 
अनयतने लङ्‌ ।३।३।१५। 

जो कार्य आज से पहले हुआ हो, उसके बोध कराने के लिए लड्‌ लकार 
का प्रयोग होता है, यथा-देवदत्तो ह्येवम्‌ ग्रत्रवीत्‌ ( देवदत्त ने ऐसा कहा था) | 
स चैकदा पानीयं पातु यमुनाकच्छ अगच्छत्‌ ( एक दिन वह पानी पीने के लिए 
यमुना के किनारे गया ) | आसीद्‌ राजा नलो नाम ( नल नामक एक राजा 
हुआ ) । अपश्यद्‌ देवदेवस्य शरीरे पाएडवस्तदा ( तब अजुन ने भगवान्‌ के शरीर 

चासन्न काले ।३।२।१९७। क 
am NN dil में ge लकार मित्र आसन्न भूतकाल के बोध कराने के 
लिए परोक्ष में ( इन्द्रिय से अगोचर होने पर jm लिट का यया शाचा है, 
यथा--अभांषत किम्‌ १ बमाषे किम्‌ १ जगाम 

किन्तु विप्रकृष्ट मूत काल में ( जो देर से बीत चुका ), उसके बोध कराने के 
लिए लङ्‌ का प्रयोग नहीं होता, उसमें लिए का ही प्रयोग eb m 


` जघान किम्‌ ! न 


- १२२ ॥ बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


सास्म-“मास्म' कें योग में लङ्‌ और लुङ का प्रयोग होता है तथा “मास्म? 
के प्रयोग होने पर आगम के अकार का लोप हो जाता है, यथा--मास्म करोत्‌ 
९ नहीं करना चाहिए ), मास्म भवः ( मत होद्रो ) I नि 
` वाक्यके मध्य में स्थित E और. "शश्वत्‌? के रहने पर we? और fe 
लकार का प्रयोग होता है, यथा--इति होवाच याञ्चवल्क्यः ( याज्ञवल्क्य ने ऐसा 
` कहा )। कलशं पूर्णमादाय ssa जगाम. [ पानी से भरे हुए कलश को लेकर ' 
वह ( मुनि के.) पीछे चली गयी ]। शर्वत्‌ अकरोत्‌ ( चकार वा ) 


लिट्‌ लकार का प्रयोग 


(क ) जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि परोक्ष भूत ( इन्द्रिय से अगो- 
चर ) होने पर लिट लकार होता है, यथा-- : 
( १) शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ( पार्वती न आगे जा सकी न ठहर 
सकी )। 


(२ ) जहार लजां मरतस्य मादुः ( रामने भारत की माता की लाज हरी ) | 

(३) इत्यालोच्यात्मनः शिरश्चिच्छेद ( इस प्रकार सोच विचार कर उसने 
अपना सर काट डाला ) | 

(४) छिन्नमूल इव पपात ( वह कटी हुई जड़ वाले पेड़ की भाँति नीचे 
गिर पड़ा ) । 

(४ ) तत्र विग्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददश सः ( वहाँ ब्राह्मण के आश्रम के पास 
उसने एक बनिया देखा )। 
( ख ) अत्यन्तापहृवे लिट वक्तव्य; ।वा० । 

सत्य को छिपाने की इच्छा में fre लकार का प्रयोग होता है, यथा--श्रपि 
कलिज्ञेष्ववसः १ नाहं कलिज्ञान्‌ जगाम (क्या तुम कलिज्ञ में रदे ! नहीं, में कमी 
कलिङ्ग देश में नहीं गया )। z 

अरे ! किमिति मे पुस्तकं मलिनीकृतवान्‌ श्रसि १ नाइँ ददश ते पुस्तकम्‌ ( अरे, 
तने मेरी पुस्तक क्यों गन्दी कर दी ! नहीं, मैंने नहीं की, मैने तुम्हारी पुस्तक देखी 
तक नहीं है)। | 3 

(ग) उत्तम पुरुष में लिए लकार नहीं होता, किन्त स्वमन और उन्मत्त अवस्था 
में उत्तम पुरुष में भी लिट्‌ लकार का प्रयोग होता है, यथा-- > 

हम्‌ उन्मत्तः सन्‌ वनं विचचार (मैंने पागलपन की दशा में जंगल में 
भ्रमण किया )। 

अप्यहं निद्रितः सन्‌ विललाप ! (क्या मैं निद्रित अवस्था में विलाप कर 
रहा था १ ) : 


B ud x 


लुझ लकार का प्रयोग 


'( क ) आसन्न भूत काल 
का प्रयोग होता है, यया-- ( अर्थात्‌ जो क्रिया आज ही हुई हो ) में ge लकार 


(२) इदमच्छोदं सरः emm 
स्नान के लिए आयी ) । BA अम्यागमम्‌ (d इस अच्छोद सरोवर में 


(२) सुरथो नाम राजामूत्‌ समस्ते 
का एक राजा था )। चितिमण्डले ( समस्त पृथ्वी में सुरथ नाम 


(३ ) धवले परिधाय धौते वाससी hat 
जोड़ा पहन कर वह देवमन्दिर में गया ) जार १.७ ळत et 

( १ ) gied मास्म गमः पाथं (X अजुन निराश मत 

( २ ) मास्म sedi गमः ( विपरीत मत हो जाना) स 

(३) प्रिये, मा भैषीः ( कपोत ने कहा--प्रिये, डरो मत ) | . 

(४ ) मा मूत्‌ दुःखम्‌ ( दुःखी मत दोश्रो )। 

इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो-- 

(१) बहु जगद पुरस्तात्‌ तस्य मत्ता किलाहम्‌ ( में पगली उसके सामने बहुत 
कुछ बक गयी )। . 

(२) पुरा दि तरेतायाम्‌ अतीव भीषण दैवासुरयुद्धमासीत्‌ ( पहले त्रेता में देवों 
और सुरों के बीच भोषण युद्ध हुआ था ) | 

( ३ ) दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम्‌ ( उसने यज्ञ के लिए पृथ्वी को 
दुहा और इन्द्र ने अन्न के लिए द्युलोक को ur) | 

(४ ) कथं नाम तत्र मवान्‌ धम्मम्‌ अत्याक्षोत्‌ (आपने धर्म कैसे ' छोड़ दिया !) 

(५) सोऽपि तेन सह चिरं गोष्ठीसुखमतुमूय भूयोऽपि स्वभवनम्‌ अगात्‌ 
( चिरकाल तक उसकी संगति का आनन्द लेकर वह अपने घर चला गया )। 

लुट और ge का प्रयोग 
अनद्यतने लुट्‌ ।३।३।१५। लुट. शेषे च ।२।३।१३। 
` हिन्दी के गा, गे, गी का अनुवाद संस्कृत में भविष्यत्‌ काल बोधक छुट और 

लूट से किया जाता है । यद्यप्रि इन दोनों ही लकारों से मविष्यतू काल का बोध 
हाता है ता मो दोनों में मेद. यह है कि दूरवत्तो भविष्यत्‌ के बोध के लिए छुट 
लकार और. आसन्न या समीपवत्तीं भविष्यत्‌ के लिए लुटू का प्रयोग होता 
है, यथा-- 

१ ( क ) अयोध्यां श्वश्रयातासि कपे भरतपाल्लिवाम्‌ ( दे वानर, तू कल भरत- 
पालित अयोध्या में जायेगा ) | 


२२४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(ख ) पञ्चबैरहोमिः वयमेव तत्रागन्तारः (पांच छः दिनों में हम ही वहाँ 
जायेंगे ) | 

२(क) न जाने क्रुडः स्वामी कि विधास्यति ( न जाने स्वामी क्रोध में क्या 
कर डालेंगे ) 

( ख ) प्रत्ययं दास्यते सीता तामनुज्ञातुमहसि ( सीता अपने सतीत्व का प्रमाण 
देगी, उसे आज्ञा देना आपका काम है ) | 
( लुट्‌) आशंसायां भूतवच्च ।३।३।१३२। 

आशंसा (ऐसा होने पर ऐसा होगा--इस प्रकार के ग्रथ में ) लुट लकार 
का प्रयोग होता है, यथा--देवश्वेद्‌ वर्षिष्यति धान्यं वप्स्यामः ( यदि वर्षा होगी तो 
हम घान वोयेंगे ) । 

( विशेष--इसी अथ में लुङ और.लट का मी प्रयोग होता है--देवश्रेद्‌ अवर्षीत्‌ 
वर्षेतिवा) | 
क्षिप्रवचने लुट ।३।२।१३३। 

वाक्य में चिप्र ( शीध्र ) शब्द रइने पर केवल लुट का प्रयोग होता है, यथा-- 
aaa शीघं ( त्वरितं, आशु वा ) आयास्यति fub वप्स्यामः ( यदि शीघ्र वर्षा 
होगी तो इम अनाज बोयेंगे )। 
अभिज्ञावचने लुट ।३।२।११२। 

वाक्य में अभिज्ञावचन अर्थात्‌ स्मरणाथंक बोधक शब्द रहने पर लङ के 
स्थान पर लुट लकार का प्रयोग होता है, यथा-स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः 
( दे कृष्ण तुम्हे याद है, हम गोकुल में रहते थे )। 

आश्रय” अथ में धातु से लूट लकार होता है, यथा--आश्रयम्‌ अन्धो नाम 
कृष्ण द्रक्ष्यति ( आश्रय है कि अन्धा कष्ण को देखेगा ) । 

“निश्चयाथंक' और “समथ बोधक? अलं शब्द के साथ लुटू लकार का प्रयोग 
होता है, यथा--“अलं कृष्णो इस्तिनं हनिष्यति ।” | 


WE लकार का प्रयोग 


लिङ निमित्त लुङ्‌ क्रियातिपत्तौ ।३।३।१३६। 

“यदि ऐसा होता तो ऐसा होता” इस प्रकार के भविष्यत्‌ के अथ में घाठ से 
लृङ्‌ लकार होता हे,.यथा--सुदृष्िश्वेदमविष्यत्‌ सुभिक्षमविष्यत्‌ ( यदि अच्छी वर्षा 
होती तो अच्छा श्रन्न होता )। 

जहाँ क्रियातिपत्ति (क्रिया की श्रनिष्पत्ति या असिद्धि ) अथ से प्रतीत हो 
अथवा हेतु या वाक्याथ का कूठापन ( न होना) झलकता है, वहीं लुङ्‌ का 
प्रयोग होता दै | लुङ भूत या मविष्यत्‌ के अथ में प्रयुक्त होता है। चन्द्र व्याकरण- 


क्रिया-्रकरण २२५ 


नुसारी विद्वान्‌ भविष्यत्‌ काल में लङ्‌ का प्रयोग नहीं मानते | वे भविष्यत्‌ काल 
में लुङ्‌ के स्थान पर लुट का ही प्रयोग करते हैं। ( भविष्यति क्रियातिपतने 
अविष्यन्त्येवेति चान्द्राः ) यथा-- 


( १) यदि गोपालः सन्तरणकोशलमन्ञास्यत्‌ तर्हि जलात्‌ नामेष्यत्‌ ( यदि 
गोपाल तैरना जानता तो उसे जल से डर न खा |] d x 

(3) निशाश्चेत्‌ तमस्विन्यो नाभविष्यन्‌ को नाम चन्द्रमसो गुण व्यशास्यत्‌ 
(यदि राते अंधेरी न होतीं तो चन्द्रमा का गुण कौन जानता १ ) 

( ३ ) यदहम्‌ अन्धो नामविष्यम्‌ तहि परथिव्याः सर्वेधां गुणानां सौन्दयमद्रछ्यम्‌ 
.( यदि मैं अन्धा न होता तो मैं एथ्वी की समस्त वस्तुओं का सौन्दय देखता। ) 

(४ ) यदि राजा दुष्टेषु दण्ड नाधारयिष्यत्‌ तदावश्यं ते प्रजा उपापीडयिष्यन्‌ 
(यदि राजा दुष्टों को दण्ड न देता तो वे लोगों को अवश्य पीडित करते ) । 

(५ ) यदि दक्षिणाफ्रोकास्था गौराङ्गाः शासका आजन्मसिद्धानधिकारान्‌ 
भारतीयेम्योऽदास्यन्‌ तदा दृयोजत्योश्शोभनो मिथः सम्बन्धो्मविष्यत्‌ ( यदि दक्षिण 
अफ्रीका के गोरे शासक भारतीयों को उनके जन्मसिद्ध ग्रधिकार दे देते तो दोनों ही 
जातियों के परस्पर सम्बन्ध अच्छे हो जाते ) | 
इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो- 

(१) आशा बलवती राजन्‌ शैल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ( हे राजन्‌ आशा 
बलवती होती है, क्योंकि आशा है कि शैल्य पाएडवों को जीत लेगा ) | 

( २) यास्यत्यद्य शकुन्तला पतिग्रहं सर्वेरनुशायताम्‌ (सभी को सूचित करता 
हूँ, कि आज शकुन्तला अपने पति के घर चली जायगी ) । 

(३ ) देव्या अपराधेन तृतीयदिवसे राजा पञ्चत्वं गमिष्यति ( देवी के अपराध 
से राजा आज से पाँचवें दिन मर जायगा ) । 

(४ ) किन्तु amined सरस्वतीविनोदं AS ( किन्व तेरी 
थना पूरी करने के लिए सरस्वती का मन बहलाऊंगा ) | m. 

( Bey विजेष्ये वा मरिष्यामि वा (या तो शत्रुओं को ही जीतूँगा 
` या मरूगा ) | 


लोट्‌ लकार 
विघिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंग्ररनम्रार्थनेषु लिङ्‌ RIII 
लोद च ।३।३।१६२। आशिषि लिङ, लोटौ ।३।३।२७३। 
( विध्यादिषु अर्थेषु घातोलोंट्‌ स्यात्‌ । सि कौ० ) mot 
अनुमति, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अनुरोध, जिशासा और सामर्थ्य अथ में लोटू 


, यथा 
ER नजर आगच्छुठ ( आज आप यहाँ आइए । ) 


२२६ वहद्‌-श्रनुवाद्‌-चन्द्रिका 


अर्थ सें-अद्य भवान्‌ इह भुडुक्ताम्‌ ( आज आप यहाँ भोजन 

कीजिए ) । 

आमन्त्रण अर्थ में-वनेऽस्मिन्‌ यथेच्छं वस ( इस वन में इच्छानुसार रह 
सकते हो )। à: 

माम्‌ अस्याः विपदः रक्षठ भवान्‌ ( आप इस विपत्ति से मेरी रक्षा कीजिए )। 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ( दे महाबाहो, इच्छारूपी शत्रु का 

नाश कीजिए ) । 

त्यज दुजनसंसर्गं भज साधुसमागमम्‌ ( दुष्टों की संगति छोड़िए और सजनों 
की संगति कीजिए) |. | 

मद्र, अनुजानीहि, पिंगलकसमीपं गच्छामि ( मित्र, आज्ञा दीजिए, में पिंगलक 
के पास जाता हुँ) । 

आशीर्वाद sri में मध्यम तथा अन्य पुरुष में लोटू लकार का प्रयोग होता 
हैं, qur— 

गच्छ विजयी भव ( जाओ, विजय प्राप्त करो )। 

पन्थानः सन्तु ते शिवाः ( तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी होवे ) । 

पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपम्‌ ( अपने ही समान गुण वाला पुत्र प्रास करो )। 

सदारपुत्रो राजपुत्रो जीवतु ( राजपुत्र पुत्र सहित जीवित रहें )। | 

विशेष-आरशीर्वाद श्रथ में जब लोट का प्रयोग होता है तब 'तु' और 
(हि? के स्थान में विकल्प से “तात्‌? हो जाता है यथा-- 

चिरंजीवतात्‌.( Saa वा ) शिशुः । 
` कुशलं ते भवतात्‌ (भवतु वा )। 

“उपदेश द्वारा’ आदेश के बोध होने पर भी लोट्‌ लकार का. प्रयोग होता है, 
यथा--यः सर्वाधिकारे नियुक्तः प्रधानमन्त्री स यथोचितं करोतु । 

(प्रश्‍न? और सामथ्यं? श्रादि का बोध होने पर उत्तम पुरुष में लोट लकार 
होता है, यंथा-- 0 १ 

कि करवाणि ते प्रियं देवि ! ( देवि, तेरे लिए मै क्या करूं १) 
सिन्युमपि शोषयाणि ( मैं समुद्र भो. सुखा सकता हूँ ) । 


इन उदाहरणों को ध्यान से पढो-- 
(१ ) सत्यं बूहि, अनुयाहि साधुपदवीम्‌ , सेवस्व विद्वजनम्‌ 1 
(२) शुथ्रृषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने | 
(३) हा प्रिय सखि, कासि देहि मे प्रतिवचनम | 
(४ ) रामे चित्तलयः मवतु मे भो राम, मामुद्धर | 


क्रिया-प्रकरण २२७ 


रि.& लकार का प्रयोग 


८ अनुमति को छोड़कर शेष पूर्वोक्त रथों में तथा विधि ( आज्ञा ) और सामर्थ्यं 
अथ में विधिलिङ का प्रयोग होता है, यथा-- 


विधि में--( १ ) ब्रह्मचारी मधु मांस च बजयेत्‌ ( ब्रह्मचारियों को मु और 


मांस न खाना चाहिए ) | 
(२) प्रत्यक्‌ शिरा न स्वप्यात्‌ (पश्चिम की ओर सिर 
न सोबे ) | 
( ३ ) नान्यस्यापराधेनान्यस्य दएडमाचरेत्‌ ( दुसरे के अपराध के 
लिए दूसरे को दण्ड न दे )। 


` सामर्थ्यं सें--अनेन रयवेगेन पूर्वप्रस्थित वैनतेयमप्यासादयेयम्‌ ( रथ की इस 
` चाल से मैं पहले चले हुए गरुड़ को मो पकड़ सकता हूँ ) । 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ एवं प्रवत्त ना (लोद्‌ तथा लिङ) 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ श्र्थात्‌ सम्भावना, प्रश्‍न, औचित्य, शपथ तथा इच्छा 
आदि श्रो में लोट्‌ एवं विधि लिङ्‌ का प्रयोग होता दै | प्रवतना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
विधि, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति, अनुरोध एवं आजा आदि ग्रर्थो में लोटू एवं 
विधिलिङ्‌ का प्रयोग होता है । 
. सम्सावना-सम्भाव्यतेऽद्य पिता आगच्छेत्‌ (शायद ग्राज पिताजी ग्रा जायं) i 
कदाचिदाचायः शवः वाराणसी गच्छेत्‌ ( शायद कल गुरुजी काशी जावें ) । 
संप्रश्‍न--किमहं वेदान्तमधीयीय उत न्यायम्‌ ( मैं वेदान्त पढेँ, या न्याय ! ) 
शचित्य- त्व साधूनां सेवां get: ( तुम साधुओं की सेवा करो )। तथा 
कुरु यथानिन्दा न भवेत्‌ ( ऐसा न करो कि जिससे निन्दा हो )। 
. शपथ--यो मां पिशाच इति कथयति तस्य पुत्रा म्रियेरन्‌ ( म्रियन्ताम्‌) (जो 
मुझे पिशाच कहता है उसके पुत्र मर जाये )। 
आर्थना--दीने मयि दयां कुरु ( मुझ गरीब पर दया कीजिए ) | AARTS- 
गच्छानि आयं ( श्रीमान्‌, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ ) । 
आज्ञा--तीयोंदक च समिषः सुकुमानि दर्मान्‌। स्वैरं वनादुपनयन्ठु तपोधनानि 
९ स्वेच्छा से तपस्या का धन, तीर्थो का जल, समिधाएं, फूल तथा कुशा घास ले 
आये ) । रमेश, तवं पुस्तकं दशमे पारवे समुद्घाव्य पठनं चारमस्य ( रमेश, अपनी 
पुस्तक के दसवें पृष्ठ को खोलो और पढ़ना शुरू करो )। 
आशीर्वाद--आत्मसदश भर्तारं लभस्व वीरसूश्च भव (परमात्मा करे ठम 
अपने योग्य पति को प्रां करो और वीरजननी हो जाओ ) । पन्रोऽस्य जनिषीष्ट यः 
aad षीष्ट, ( हियात्‌ ) ( ईश्वर करे उसके घर इस वार पुत्र पैदा हो जो 
शत्रुओं की लक्ष्मी का हरण करे ) | 


RR बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


उपदेश--सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ ( सच बोले । मीठा बोले ), सहसा विदधीत 
न क्रियाम्‌ ( विना विचारे कार्य न करे )। सावधानो मव शबुर्निभृतमवसरं प्रतीते 
९ सावधान रहो, शत्रु तुम्हारी घात में है ) | 

अनुरोध--इहासीत ( आस्ताम्‌) तावद्‌ मवान्‌. ( आप यहाँ बैठिए, ) | 

अन्नुमति-उपदिशदु भवान्‌ कथं d प्रसादयेयम्‌ ( आप ही बताबें कैसे उसे 
प्रसन्न करूं) । अपि छात्रा यहं गच्छेयुः (.गच्छुन्ठु वा ) (क्या विद्यार्थी घर जावे १) 

विधि, सामथ्यं--इनके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 
इच्छाथंघु लिङ. लोटौ ।३।३।१५७। 

इच्छा--मवान्‌ शीध्रं नीरोगो भवेत्‌ (मवतु चा) (आप शीघ्र स्वस्थ होजायें |) 

प्राप्काल--ग्रसाधयतु भवान्‌ स्वां योग्यताम्‌ ( आप के लिए यह अच्छा अवसर 
है कि आप अपनी योग्यता दिखाएँ ) | 

कामचारालुज्ञा-अपि याहि, पि तिष्ठ ( तुम चाहो तो जा सकते हो और 
चाहो तो ठहर सकते हो ) | 

आशीर्लिङ लकार 

आशीर्वाद के अर्थ में आशीर्तिङ होता है, यथा--सम्राट सुचिरं जीव्यात्‌ । त्वं 

दीर्घायुः मूयाः । वीरप्रसविनी भूयाः ? विधेयासुदेबाः परमरमणीयां परिणतिम्‌ | 
इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-- . 

( १) आत्मानं सततं we दारैरपि धनैरपि ( खियोँ से भी और घनों से मी. 
अपनी हमेशा रक्षा करे )। 

( २) पादनिणाजनं कृत्वा fasi अन्नेन परिविष्यन्ताम्‌ (पाँव घुलाकर . 
ब्राह्मणों को अन्न परोस दो ) I 

(३) व्यवसतु भवान्‌ इदं कृत्यम्‌. ( आप चाहें तो यह काये कर सकते हैं )। 
. (४) मान्यान्मानय शत्रूनप्यनुनय ( मान योग्यो का मान करो और शत्रुओं 
को भी अनुकूल बनाओ ) | 

(५) शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवं प्रपन्नम्‌ ( मैं आपका शिष्य हुँ आपके पास 
आया हूँ, सुके उपदेश करे ) । un 

(६) गुरुरचेदागच्छेत्‌ ग्राशंसे युक्तोऽधीयीय ( यदि शुरु जी आ जायें तो 

आशा है में दत्तचित्त होकर पहूंगा ) । 

; (७) सम्पत्त न दृष्येद्‌ विपत्तौ च न विषीदेत्‌ प्राजः ( बुद्धिमान्‌ पुरुष न S9 
में हर्ष मनावै और न दुःख में शोक )। 

(=) यदि रक्षापुरुषा मध्ये नापतिष्यन्‌ मित्रभावेन विवादो निरणेष्यत ( यदि 
पुलिस बाले हस्तक्षेप न करते तो झगडा मली माँति निपट जाता ) । 


धातु-रुपावली 
१-भ्वादिगण 


सूचना-धादुरूपावली अकारादि वर्णात्मक क्रम से रखी गयी है। 

गण दस EI उनमें स्वादिगण प्रथम गण है । इस का नाम भ्वादिगण इस 
कारण पड़ा कि इस की प्रथम धातु भू है। दस गर्णो में घाठुओं की कुल संख्या 
१६७० है जिनमें से केवल म्वादिगण में १०३५ धातुएँ हैँ । 

स्वादि गणीय धातुओं में धाठ और प्रत्यय के बीच में शप्‌ (sr) विकरण 
लगता है ( कतरि शप्‌ ) । मूल प्रत्ययों “ति तः अन्ति’ के साथ शप्‌ ( अ ) मिलकर 
वे 'अति, अतः, अन्ति’ वन जाते हैं । 

धातु के अन्तिम स्वर इ ई, उ ऊ, श्र ऋ, को एवं उपधा ( अन्तिम वर्ण के 
qd) के इकार, उकार तथा ऋकार को गुण ( ए, ओ, अर्‌) हो जाता हे तथा 
अन्तिम गुण के ए. को अय्‌, और झो को अव्‌ हो जाता है, जैसे मू + श्र + ति= 
भवति, नि + sr + ति-नयति, हृ + ञ्र + तिऱ्हरति आदि। 

लट्‌, लङ्‌, लोटू और विधि लिङ में संचि रूप ये हैं-- 

परस्मैपद 


ल्‌ di. 
अति अन्त; झन्ति प्र अतु "m AFT 
असि अथः अथ . go श्य HM अत 
आमि आवः AT: go आनि आव आम 
लङ्‌ विधि लिङ्‌ 
अत्‌ HMA अन्‌ प्रः एत्‌ एताम्‌ ण्यु 
श्र अतम अत Ho V. एतम्‌ एत 
अम्‌ आव आम ge T एव एम 
आत्मनेपद 
लट्‌ लोटू 
a QE qo अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
असे vx अध्वे Wo अस्व C erm 
Jo ü श्र 
v "ns आमहे विधि लिङ 
AM: TAA अध्वम्‌ Ho ण्थाः एयाथाम्‌ TAR 
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२३० 
i आत्मनेपद 
लट्‌ 
ते इत (आते) अन्ते (श्रते) Te 
से इथे (आये) ध्वे uf 
इ (ए) वदे महे go 
स्यते स्येते स्यन्ते So 
स्यसे स्येथे स्यध्वे We 
स्ये स्यावदै स्यामदे ge 
लङ्‌ 
त इताम्‌(आताम)भ्रन्त(्रत) प° 
थाः इथाम(आथाम)ध्वम्‌ म? 
x वहि महि उ० 
लोटू l 
ताम्‌. इताम(शाताम्‌ )अ्रन्ताम(अताम)प्र ० 
स्व इथाम(आथाम )ष्वम्‌ स० 
ऐ आवहे श्रा geo 
विधिलिङ्‌ 
ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ qe 
dun इयाथाम्‌ इध्वम्‌ म० 
इय ईवहि ईमहि Se 


c आशीर्लिङ्‌ 
सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
सीष्ठाः सीयास्थाम्‌ dien 


सीय सीवहि सीमहि 
लिट्‌ 
ए आते इरे 
(इ) से आथे (इ) ध्वे 
ए AR (इ) महे 
ge 
ता तारौ तारः 
तासे तासाथे ताध्वे 
तादे तास्वहे तास्महे 
अत एताम्‌ TS अन्त 
अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ए आवहि आमहि 
० qe 
स्यत स्येताम्‌ doc 
स्यथाः स्येयाम्‌ AAA 
स्यामहि 


स्थे स्यावहि 


धातु-रुपावली 


१-भ्वादिगण 

सूचना--धाठुरूपावली अकारादि वर्णात्मक क्रम से रखी गयी दै । 

गण दस हें । उनमें भ्वादिगण प्रथम गण है। इस का नाम भ्वादिगण इस 
कारण पड़ा कि इस की प्रथम धातु मू है । दस गणों में घातुओं की कुल संख्या 
१६७० है जिनमें से केवल भ्वादिगण में १०३५ घाठएँ हैं | 

भ्वादि गणीय धातुओं में घाठ और प्रत्यय के बीच में शप्‌ ( झ ) विकरण 
लगता है ( कतरि शप्‌ ) । मूल प्रत्ययों “ति तः अन्ति’ के साथ शप्‌ ( अ) मिलकर 
वे "अति, अतः, अन्ति’ बन जाते हैं । 

घाठु के अन्तिम स्वर इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, को एवं उपधा ( श्रन्तिम वण के 
qd ) के इकार, उकार तथा ऋकार को गुण ( ए, ओो, अर्‌ ) हो जाता है तथा 
अन्तिम गुण के ए को अय्‌, और ओ को श्रव्‌ हो जाता है, जैसे मू + श्र + तिर 
भवति, नि + ञ्र + ति=नयति, + ग्र + ति=इरतिं आदि । 

लट्‌ , लङ्‌, लोटू और विधि लिङ में संचित्त रूप ये É— 

परस्मैपद 


We लोटू 
अति अन्तः अन्ति प्र sg अताम अन्तु 
असिं श्रथः अथ . 4o अ IM अत 
आमि आवः अमः go आनि आव आम 
लङ विधि लिङ. 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्रर एत्‌ एताम्‌ 4 
sr ऋतम्‌ अत go एः एतम्‌ एत 
अम्‌ आव आम go यमू एव एम 
आत्मनेपद्‌-- 
az लोटू 
अते णते R qo अताम्‌ एताम्‌ IA 
असे एथे aÑ Ho za एथाम्‌ अध्वम्‌ 
v mt = आने, > उता पा यर हयर 
` we विधि लिङ, 
अत एताम्‌ > अन्त qo एत A एरच्‌ 
AM; एथाम्‌ अध्वम्‌, Ho ण्थाः एयाथाम्‌ ए्ध्वम्‌ 


ए आवहि महि go एय एवहि एमहि 


२३२ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


भ्वादिगण 


*( १ ) भू ( होना ) परस्मैपदी 
वर्तमान-लद्‌ आशीर्लिङ_ 

मवति भवतः भवन्ति o भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः ` 
भवसि भवथः भवथ Wo भूयाः भूयास्तम्‌ मूयास्त 
भवामि भवावः भवामः ge भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म 

सामान्य भविष्य-लूर्‌ परोक्ष मूत-लिट्‌ 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रर बभूव TRS: Wux 
सविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म० वमूविथ TAS qug 
सविष्यामि मविष्यावःमविष्यामः उ० बभूव बमूविव बभूविम 


उनद्यतनमूत-लङ अनद्यतन मविष्य-छुटू 
अभवत्‌ अभवताम्‌ श्रमवन्‌ प्र० मविता भवितारौ मवितारः 
` अभवः अभवतम्‌ अभवत wo भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
अभवम्‌ अभवाव AAA so मवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 
आज्ञा-लोट्‌ सामान्यमूत ge 
dd भवताम, ` भवन्तु qe अभूत्‌ अमूताम्‌ श्रभूवन्‌ 
भव भवतम्‌ भवत Xo अभूः अमूतम्‌ WE 
भवानि भवाव भवाव . उ० MEA SUIT शमूस 
विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति लुङ्‌. 
भवेत्‌ भवेताम्‌ मवेयुः Xo अ्रमविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ श्रमविष्यन्‌ 
भवेः मवेतम्‌ भवेत Wo श्रमविष्यः अभविष्यतम्‌ अ्भविष्यत 
भवेयम्‌ भवेव मवेम उ० श्रमविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 
(२) कम्प्‌ ( कॉपना ) आत्मनेपदी 
वत॑मान-लट्‌ . सामान्य भविष्य लुट 


कम्पते कम्पेते m प्र कम्पिष्यते कम्पिष्येते कम्पिष्यन्ते 
कम्पसे -कम्पेथे कम्पष्वे Ho कम्पिष्यसे कम्पिष्येथे कम्पिष्यध्वे 
कम्पे कम्पावहे कम्पामहे उ०  कम्पिष्ये कम्पिष्यावदै कम्पिष्यामदे 


. अविशेष--म्वादिगण मू धातु से आरम्म होता दै, अतः घातु-पाठ में पहली 

. घातु हमने मू रखी है | श्रागे अकारादि वर्णात्मक क्रम से धातुएँ दी गयी हैं। 
अदादि, जुहोत्यादि गणों में मी प्रथम घातु गण वाचक ही रखी है और शेष घाठश्रों 
में अकरादि वर्णात्मक क्रम ही रखा दै। 


१६ 


अनद्यतन भूत-लङ 
अकम्पत अकम्पेताम्‌ अकम्पन्त 
AFAN: अकम्पेथाम्‌ अकम्पध्वम्‌ 
अकम्पे अकम्पावहि अकम्पामहि 
आशा-लोद 
कम्पताम्‌ कम्पेताम्‌ कम्पन्ताम्‌ 
कम्पस्व कम्पेथाम्‌ PAAT 


घातु-रूपाषली 


२३३ 


प्रोचमूत-लिट्‌ 
चकम्पे चकम्पाते चकम्पिरे 
चकम्पिषे चकम्पाये चकम्पिध्वे 
चकम्पे चकम्पिवददे चकम्पिमदे 
अनद्यतन भविष्य-लुट 
कम्पिता कम्पितारौ कम्पितारः 
कम्पितासे कम्पितासाथे कम्पिताध्वे 


कम्पै कम्पावहै कम्पामदै so कम्तादे कम्ितास्वददे कम्पितास्मदे 
विधिलिङ_ सामान्य मूत-छुङ 

कम्पेत कम्पेयाताम्‌ कम्पेरन्‌ So अकम्पिप्ट अकम्पिषाताम्‌ अकम्पिबत 

कम्पेथाः कम्पेयाथाम्‌ कम्पेश्वस्‌ Ho श्रकमिष्ठाः अकम्पिषाथाम्‌ अ्रकम्पिष्वम्‌ 

कम्पय कम्पेवहि कम्पेमहिे उ० श्रकम्पिषि अकम्मिष्वहि अकम्पिष्महि 
आशीलिंक_ क्रियातिपत्ति-लुङ_ 

कम्पिषीष्ट कम्पिषीयास्ताम्‌ कम्पिधीरन्‌ प्रर अकमिष्यत अकम्पिष्येताम्‌ अकम्पिष्यन्त 


कम्पिष्रीष्ठाः क स्पिषीयास्थाम्‌ कम्पिषीध्वम्‌ wo अकम्पिष्यथाश्ञ्रकस्िष्येथाम्र कम्पिष्वम्‌ 
कृम्पिषीय कम्पिषीवहि कम्िषीमहि उ० श्रकमिष्येञ्जकम्पिष्यावहि अक म्पिष्यामदि 


(3) काङ क्ष ( इच्छा करना ) परस्मैपदी 


बरतमान-लट्‌ विधिलिङ्‌ 
काङ्चति काङ्च्तः काङ्चन्ति प्र० काड चेत्‌ MENMA STEHT 
wreqíü काङचथः काडथ W MA काङ्च्चेतम्‌ काङचेत 
काङ्चामि काङ्लावः FRM: उ काङचेयम काङचेव "IE" 
सामान्यमविष्य-ल्ुर्‌ ग्ाशीर्लिङ 


काडक्तिष्यतिकाडक्तिष्यतःकाइरिष्यन्ति No काडद्यात्‌ काङ्चयास्ताम्‌ काङ्च्यासुः 
कार्डोच्षुष्यसि काङक्चिष्वथः काङचिष्यिय Wo MERN: काङ्चयास्तम्‌ "TESTIS 
काङचष्यामि काङच्ष्यावः काङ्चिष्यामःउ० काङ क्याम काऊ याव IS दयास 
श्नद्यतनमूत-लङ परोचमूत-लिट्‌ 
अकाङचत्‌ अकाड्यताम्‌ अकाङ्चन्‌ प्रर चकाङल चकाड्यतः चकाङछु 
अकाङच्‌ः अ्रकाङ्चतम्‌ अकाढक्षत We TAEA AEN ba. 
अकाङचम्‌ श्रकाङद्वाव अकाङखाम उ० WIES चकाङ कत URBIS 


श्रनद्यतन मविष्य-लट 
आज्ञा-लोट 
काङचषतु काडक्षताम wd प्र० काङचिता काङचितारौ काङचितारः 
काङ्च काङ्चतम्‌, Wed Te काडलितासिकाइलितास्थःकाडक्षितास्थ 
. काङ्लानि काइलाब MEL काङचितास्मिकाङबितास्वःकाङखितास्मः 


२३४ 
सामान्य भूत-लुङ 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


क्रियातिपत्ति-लुङ 


अकाङ्चीत्ञअ्रकाङ्त्षिधाम्‌ अकाङ्चिषुःप्रऽअ्रकाङचिष्यत्अरकाङ्चिष्यतामञ्रकाङ्चष्यन्‌ 
अकाङ्चीः अकाङच्तध्म्‌ अकाङच्ष्टम०ञ्रकाङक्षिष्यः अकाङचिष्यतम्‌ अकाङ्‌चिष्यत 
ध्रकाङचिषमञ्रकाङक्षिष्व ग्रकाडक्षिष्म उ °अ्रकाङक्षिष्यमञ्चकाङचिष्याव अका ङ्च्िष्याम 


(४) कोड्‌ ( खेलना ) परस्मे पदी 
बतमान-लटू आशीलिंड' 
क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति प्रर क्रीड्यात्‌ क्रीड्यास्ताम्‌ क्रड्यासु 
क्रीडसि क्रीडथ क्रीडथ Ho क्रीड्याः क्रीड्यास्तम्‌ क्रीड्यास्त 
क्रीडामि Mem MEM उ० क्रीड्यासम्‌. क्रीड्यास्व क्रीड्यास्म 
सामान्य भविष्य-लूट परोचमूत-लिट 
क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति mo चिक्रीड चिक्रीडतुः चिक्रोडु 
क्रीडिष्यसि क्रीडिन्यथः क्रीडिष्यथ xo चिक्रीडिथ चिक्रीडथुः चिक्रीड 
क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिंब्यामः उ० चिक्रीड चिक्रीडिव चिक्रोडिम 
अनद्यतनभूत-लङ, . अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 
झक्रीडत्‌ अक्रीडताम्‌ अक्रीडत्‌ प्र० क्रीडिता क्रीडितारौ क्रीडितारः 
क्रीडः AME अक्रीडत 
अक्रीडमू अक्रीडाव अक्रीडाम, 
आशा-लोट ः 
क्रीडतु क्रीडताम्‌ Aeg 
क्रीड क्रीडतम्‌ क्रीडत 
क्रीडानि फ्रीडाव क्रीडाम 
विधिलिङ्‌ 
क्रीडेत्‌ फ्रीडेताम्‌ क्रीडेयुः 
क्रीडः क्रीडेतम्‌ क्रीडेत 
क्रीडेयम्‌ क्रीडेव क्रीडेम 
वतमान-लट्‌ 
गच्छुति ma: गच्छन्ति 
गच्छसि गच्छुथ; गच्छुथ 
गच्छामि . गच्छावः . गच्छामः 
सामान्यभविष्य-लुटू 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ 
गमिष्यामि: गमिष्यावः गमिष्यामः 


प्र० 
do 


` go 


` क्रीडितासि क्रीडितास्थः क्रीडितास्थ 


क्रीडितास्मि क्रीडितास्व; क्रीडितास्मः 
सामान्यमूत-छुंड_ 
झक्रीडीत्‌ अक्रीडिष्टाम्‌ अक्रीडिषुः 
अक्रीडी: अक्रीडिष्टम्‌ अक्रोडिष्ट 
अक्रीडिषम्‌ अक्रीडिष्व अक्रीडिष्म 
क्रियातिपत्ति-लुङ 


प्र० झक्रीडिष्यत्‌ अक्रीडिष्यताम्‌ अक्रीडिष्यन्‌ 
स० अक्रीडिष्यः अक्रीडिष्यतम्‌ अक्रोडिष्यत 
wo अ्रक्रीडिष्यम्‌ अक्रीडिष्याव त्रक्र डिष्याम 


(x ) गम्‌ ( जाना) परस्मेपदी 


अनद्यतनभूत-लङ_ 
अगच्छुत्‌ अगच्छताम्‌ ' अगच्छन्‌ | 
अगच्छः अगच्छुतम्‌ अगच्छुत 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम 


आशा-लोद 
गच्छुतु गच्छुताम्‌ गच्छुन्ठ 
गच्छु गच्छतम्‌ गच्छत 
` गच्छानि गच्छाव गच्छाम 


धातु-रूपावली 


२३५ 
बिविलिड 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ Dg No गन्ता हा त 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत "o गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ 
गच्छेयम्‌ गच्छेय  गच्छेम Se गन्तस्मि शन्तास्वः गन्तास्मः 
आशीलिंड_ सामान्यमूत-छुक_ 
T आम्पास्तामू गमम्यासः प्र० अगमत्‌ श्रगमताम्‌ अगमन्‌ 
गम्याः गमम्यास्तम्‌ गम्यास्त Wo अगमः थ्यगमतम्‌ अगमत 
गम्यासम्‌ गम्यास्व गम्यास्म उ० श्रगमम्‌ अगमाव गमाम 
परोक्षमृत-लिट्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ 
जगाम SENSE जम्मु; No श्रगमिप्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ श्रगमिष्यन्‌ 
जगमिथ, जगन्थ जग्मथुः जग्म o झगमिष्यः थ्रगमिष्यतम्‌ ग्रगमिष्यत 
जगाम, जगम जग्मिव जग्मिम उ० अ्रगमिष्यम्‌ श्रगमिष्याव श्रगमिष्याम 
(६) जि ( जीतना ) परस्मेपदी 
वतंमान-लटू ्राशीर्लिङ 
'जयति जयतः जयन्ति He जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ जोयासु 
जयसि जयथः जयथ म० जीयाः जीयास्तम्‌ जोयास्त 
जयामि जयाव जयामः ge जीयासम्‌ जीयास्व जीयास्म 
सामान्य भविष्य-लुट्‌ परोच्चभूत-लिट 
जेष्यति जेष्यत जेष्यन्ति Ho जिगाय जिग्यतुः जिग्युः 
जेष्यसि जेष्यश्रः जेष्यथ " स० जिगयिथ, जिगेथ जिग्यथुः जिग्य 
जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः उ० 'जिगाय, जिगय जिग्यिव जिग्यिम 
्रनद्यतनमूत-लङ_ अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 
अजयत्‌ अ्जयताम्‌ अजयन्‌ Xo जेता जेतारौ जेतार' 
अजयः अजयतम्‌ झजयत म० जेतासि जेतास्थः जेतास्थ 
अजंयम्‌ अजयाव अजयाम go जेतास्मि जेतास्वः जेतास्मः 
` श्राज्ञा-लोट्‌ सामान्यभूत-लुङः 
जयतु जयताम्‌, जयन्तु Ho अजैपीत्‌ अजैष्ठाम्‌ अजैपु 
जय जयतम्‌ जयत wo, wu wen aE 
जयानि जयाव जयाम go श्रजैपम्‌ ee अजैष्म 
विधिलिङ TINI 
So अजेष्यत्‌ अजेष्यताम्‌ अजेप्यन्‌ 
um ib Ln qo झजेष्य; श्रजेप्यतम्‌ AIAT 
जयेयम्‌ जयेव जयेम उ० ` अजेष्यम्‌ अजेष्याव ANAM 


२३६ बृहद्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 
(७) त्यज्‌ ( छोड़ना ) परस्मैपदी 
बतमान-लटू आशीरलिङ 
त्यजति त्यजतः त्यजन्ति go त्यज्यात्‌ त्यज्यास्ताम्‌ः त्यज्यासुः 
त्यजसि त्यजथः त्यजथ qo त्यज्याः व्यज्यास्तम्‌ त्यज्यास्त 
त्यजामि ` त्यजावः त्यजामः go त्यज्यासम्‌ त्यज्यास्व त्यज्यास्म 
सामान्य मविष्य- लूट : परोक्षमूत-लिट्‌ 
त्यक्ष्यति त्यक्त्यतः त्यच्यन्ति ` प्र तत्याज तत्यजतुः तत्यजुः 
स्यच्यसि त्यक्ष्यथः त्यच्यथ o तत्यजिथ,तत्यक्थ तत्यजथुः तत्यज 
त्यक्ष्यामि त्यक्ष्यावः A: Wo तत्याज,तत्यज तत्यजिव तत्यजिम 
झनद्यतनमूत--लङ अनद्यतन भविष्य-लुट 
झत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ go त्यक्ता य्यक्तारौ त्यक्तारः 
अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत Ho त्यक्तासि त्यक्तास्थः त्यक्तास्थ 
झत्यजम्‌ अत्यजाव त्यजाम ३० त्यक्तास्मि त्यक्तास्वः त्यक्तास्मः 
आज्ञा-लोद ) सामान्यमूत-लुङ 
त्यजतु त्यजताम्‌ त्यजन्तु प्रर अत्याक्षीत्‌ अत्याष्टाम्‌ AANG: 
त्यज त्यजतम्‌ त्यजत qo AAA: अत्याष्टम्‌ AME 
त्यजानि त्यजाव त्यजाम go WANI NAR AA 
विधिलिड_ ` क्रियातिपत्ति-लूड_ 
त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ त्यजेयुः o अत्यच्यत्‌ श्रत्यक्ष्येताम्‌ अत्यक्यन्‌ 
त्यजेः त्यजेतम्‌ त्यजेत Ho SAR अत्यच्यतम्‌ अत्यच्यत ` 
त्यजेयम्‌ त्यजेव त्यजेम So. IAAL अत्यक्ष्याव अत्यक्ष्याम 
(८) ext ( पश्य्‌) देखना- परस्मैपदी 
वतमानकाल-लट्‌ आज्ञा-लोट्‌ 
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति yo पश्यतु पश्यताम्‌ पश्यन्त 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ Ho पश्य पश्यतम्‌ परयत 
प्यामि पश्यावः पश्यामः go पश्यानि पश्याव पश्याम 
सामान्य मविष्य-लुट विधिलिङ 
- दक्ष्यते द्रक्यतः afa प्र० पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येयु 
R द्रक्यथः . द्रच्यथ Xo पश्येः पश्येतम्‌ पश्येत 
दरक्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्यामः go पश्येयम्‌ पश्येव पश्येम 
DC अनचतनभूत-लड आशीलिंड_ 
अपर्यत्‌ अपश्यताम्‌ श्रपश्यन्‌ प्रर दृश्यात इश्यास्ताम्‌ इश्यासुः 
अपश्यः अपश्यतम्‌, श्रपश्यत wo am इर्यास्तम्‌ दृश्यास्त 
अपश्यम्‌ अपश्याव अपश्याम wo एरयासम्‌ इश्यास्व EME 


धाठ-स्पावली २३७ 
परोक्षमूत-लिटू सामान्यमूत-छुङ 
ददश दहशत ददृशुः So अद्राक्षीत्‌ AKETE द्राः 
दद्शिथ ददृशुः we ८० Oe cnp 
d wl las URS नल 
-TE 
xu द्रशरौ R So अद्रच्यत्‌ अद्रच्यताम्‌ अद्रच्यन्‌ 
द्रडासि द्रशस्थ; द्रष्टास्थ Wo A अद्रच्यतम्‌ SUD 
द्रष्टास्मि द्रष्टास्वः द्रष्टास्मः उ० अद्रच्यम अद्रक्याव अद्रच्याम 
उभयपदी 
८ (3) y ( धरना ) परस्मैपद 
बतमान-सदू आशीर्लिड 
घरति घरतः s प्र» भ्रियात्‌ भ्रियास्वाम्‌ भ्रियासुः 
घरसि धरथः घरथ wo श्रियाः श्रियास्तम्‌ भियास्त 
घरामि धरावः धरामः उ० भ्रियासम्‌ श्रियास्व थ्रियास्म 
सामान्य भविष्य-लूर्‌ परोक्ष मूत-लिटू 
घरिष्यति धरिष्यतः धरिष्यन्ति 3o q qg UD 
घरिष्यसि धरिष्यथः घरिष्यय go दधर्थ umo दध्र 
धरिष्यामि धरिष्यावः धरिष्यामम उ० दधार,दधर दधूव TM 
अनद्यतन भूत-लडङ_ अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 
अधरत्‌ AAA अधरत्‌ प्र० धर्ता web ` धर्तारः 
अधरः AA श्रधरत म० धर्तासि . wien भर्तास्थ 
अधरम्‌ श्रधराव ्रधराम उ° धर्तास्मि धर्तास्वः घर्वास्मः 
श्राज्ञा-लोटू सामान्य मूत-छुङ 
रतु रताम्‌ "cd प्रर अधा्षीत्‌ ATER अघाएुः 
घर घरतम्‌ घरत xo अधार्षीः ATEA TTE 
चरानि धराव धराम go अधाषम अधाष्वं ANA 
विधि-लिड_ BLUR 
: प्रर अध अधरिष्यताम्‌ अथ 
ud "die T xo धरिष्यः' अघरिष्यतम्‌ अधरिष्यत 
शरेयम्‌ धरेव धरेम go श्रधरिष्यम्‌ अधरिष्याव अधरिष्याम 
( घरना ) आत्मनेपद 
बतमान-लटू 7 सामान्यभविष्य-लूद_ 
qud qui धरन्ते So धरिष्यते घरिष्येते धरिष्यन्ते 
रसे R घरध्वे zo धरिष्यसे धरिष्येये धरिष्यध्वे 
R घरावहे धरामदे ३० RA धरिष्यावदे धरिष्यामदे 


२३८ : बहदू-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


अनद्यतन भूत-लडः 
अधरत NRI अ्रधरन्त 
अधरथाः अधघरेथाम्‌ ARAR 
. अधरे अ्रधरावहि अधरामहि 
आशा-लोट 
धरताम्‌ घरेताम्‌ धरन्ताम्‌ 
धरस्व धरेथाम्‌ - R 
घरै धरावहे घरामहै 
विधिलिङ 
घरेत घरेयाताम्‌ धरेरन्‌ 
घरेथाः घरेयाथाम्‌ R 
घ्रेय घरेवहि धरेमहि 
आशीर्लिड_ 
धृषोष्ट धृषीयास्ताम्‌ धृषीरन्‌ 
धृषीष्ठाः धृतीयास्थाम्‌ धृषीध्वम्‌ 
wia ik धृषीमहि 


परोक्षभूत-लिट 
प्रश aï «m दध्रिरे 
स० «Bü amà दश्रिष्वे 
go दध्रे «fmt दभ्रिम हदे 
अनद्यतनमविष्य-लृट्‌ 
qo धर्ता धर्तारौ धर्तार 
म० dd धर्तासाथे धर्ताध्वे 
उ० dit धर्तास्वहे धर्तास्महे 
समान्यभूत-लुड_ 
Xo STE — अधृषाताम अधूषत 
Wo MIM AINM अधृष्वम्‌ 
go अधृषि अपधृष्वहि aya 
क्रियातिपत्ति-लुड 


"Zo अधरिप्यत अधरिष्येताम्‌ अधरिष्यन्त 


Wo अघरिष्यथाःश्रधरिष्वेथाम्‌ अधरिष्यध्वम्‌ 
उ० धरिष्ये अधरिष्यावहि अधरिष्यामहि ` 


( १० ) नम्‌ ( नमस्कार करना, सुकना ) परस्मेपदी 
वतमान-लट विधिलिङ्‌ 
नमति नमतः नमन्ति प्रर नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः 


नमसि नमथः नमथ 
नमामि नमावः नमामः : 
सामान्य मविष्य-लृट्‌ 
नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति 
नंस्यसि dem नंस्यथ 
नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः 
अनद्यतनमूत-लङ्‌ 
अनमत्‌ श्रनमताम्‌ श्रनमन्‌ 
अनमः श्रनमतम्‌ AA 
अनमम्‌ अनमाव . अनमाम 
झाशा-लोट्‌ 
. नमतु नमताम्‌ e 
नम नमतम्‌ नमत 
नमानि नमाव नमाम 


Wo नमेः नमेतम्‌ नमेत 
उ० नमेयम्‌ नमेव नमेम 
आशीलिंड_ 
Xo नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ TATE: 
Wo नम्याः नम्यास्तम्‌ नम्यास्त 
go नम्यासम्‌ नम्यास्व नम्यास्म 
परोचमूत-लिट्‌ . 
प्र ननाम नेमतुः नेमुः 
Wo नेमिथ, ननन्थ नेमथुः नेम 
ge ननाम, ननम नेमिव नेमिम 
अनद्यतन भविष्य-छुद 
प्रर नन्ता नन्तारौ नन्तारः 
म० नन्तासि नन्तास्थः नन्तास्थ 
Wo नन्तास्मि नन्तास्वः नन्तास्मः 


धातु-स्पावली. २३६ 


S सामान्यमूत-खुङ_ क्रियातिपत्ति-लूङ 
अनंसीत्‌ अनंसिष्टाम्‌ अनंसिषुः प्र० अनंस्यत्‌ अनंस्यताम्‌ nien 
अनंसीः अनंसिष्टम्‌ अ्रन॑सिष्ट Wo अनंस्यः अनंस्यतम्‌ श्रनंस्यत 
अनंसिषम्‌ अनंसिष्व शनंसिष्म॒ go अनंस्यम्‌ MAAT अनंस्याम . 


उभयपदी 
( ११) नी ( नयू ) ले जाना-परस्मैपद 

i वतंमान-लटू आशीर्लिड_ 
नयति नयतः नयन्ति प्र नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ नीयासुः 
नयसि नयथः नयथ Wo नीयाः नीयास्तम्‌ नीयास्त 
नयामि नयावः नयामः उ० नीयासन्‌ नीयास्व नीयास्म 

सामान्य मविष्य-लुट परोक्षमूत-लिटू 
नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति प्रश निनाय निन्यतुः निन्युः 
नेष्यसि नेष्ययः नेष्यथ We निनयिथ, निनेथ निन्यथुः निन्य 
नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामम ३० निनाय, निनय निन्यिव निन्यिम 

अ्नद्यतनमूत-लङ अनद्यतन मविष्य-छुद्‌ 
अनयत्‌ ATA अनयन्‌ प्र० नेता नेतारौ नेतारः 
अनयः अनयतम्‌ अनयत Wo नेतासि नेतास्थः नेतास्य 
- अनयम्‌ अनयाव अनयाम No नेतास्मि नेतास्वः नेतास्मः 


श्राज्ञा-लोट्‌ सामान्यमूत-लुङ 
नयत्‌ नयताम्‌ नयन्तु प्रर अनैषीत्‌ अनैशम अनैषुः 
नय नयतम्‌ नयत qo अनैषीः नेष्टम्‌ अनैष्ट 
नयानि नयाव नयाम ge अअनैषम्‌ अअनैष्व श्रनैष्म 
- विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-लूड _ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः qo अनेष्यत्‌ अनेष्यतान्‌ श्रनेष्यन्‌ 
नयेः qua नयेत Wo अअनेष्यः अनेष्यतम्‌ श्रनेष्यत 
नयेयम्‌ नयेव नयेम ge अनेष्यम्‌ अनेष्याव श्रनेष्याम 
नी ( नय) आत्मनेपद 
वतंमान-लद्‌ः - सामान्यमविष्य-लृर्‌ 


नयते A तन्ये Xo ` नेष्यते नेष्येते नेष्यन्ते 
नयसे A नयध्वे qo नेष्यसे नेष्येये नेष्यध्वे 
नये aÈ amt so नेष्ये नेष्यावदे नेष्यामदे 


२४० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


पक्षति . पच्यतः  पक्ष्यन्ति 


अनद्यतनमूत-लङ_ परोच्ष-लिट्‌ - 
अनयत झनयेताम. अनयन्त go निन्ये निन्याते निन्यिरे 
झनयथाः अनयेथाम्‌. अवयध्वम्‌ म० निन्यिषे निन्याये fefe 
अनये anak अनयामहि 3० निन्ये fafa निन्यिमहे 
झाजञा-लोट्‌ अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 
नयताम्‌ नयेताम्‌ नयन्ताम्‌ 9 नेता नेतारौ नेतारः 
नयस्व am नयध्वम्‌ qo नेतासे नेतासाथे नेताध्वे 
. नये नयावदै नयामदै go नेताह mear नेतास्महे 
विधिलिड_ सामान्यभूत-लुड_ 
नयेत नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ go -अनेष्ठ श्रनेषाताम्‌ अनेषत 
नयेथा नयेयाथाम्‌ नयेष्वम्‌ म० अनेष्ठाः अनेषाथाम्‌ AITA ` 
नयेय नयेवहि नयेमहि zo अनेषि. अनेष्वहि श्रनेष्महि 
आशीलिड_ क्रियातिपत्ति-लुङ_ 
नेपीष्ट नेषीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌ प्रर ama अनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
नेषोष्ठाः नेषीयास्थाम्‌ नेषीढवभ्‌ भ० अनेष्यथाः अनेष्येथाम्‌ अनेष्यध्वम्‌ 
नेषीय . नेषीवहि नेषीमहि go अनेष्ये अनेष्यावदि अनेष्यामहि 
उभयपदी 
( १२) पच्‌ ( पकाना ) परस्मैपद 
: वर्तमान-लर्‌ विधिलिङ्‌ 
पचति पचतः पचन्ति yo qq पचेताम्‌ Ag 
पचसि पचथः पचथ qo पचेः पचेतम्‌ पचेत 
पचामि पचावः पचामः go पेयम्‌ पचेव पचेम 
सामान्य भविष्य-लूद_ आशीर्लिड_ 


पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः 
पच्याः पच्यास्तम्‌ पच्यास्त _ 
पच्यासम्‌ पच्यास्व पच्यास्म 
परोच्षभूत-लिट्‌ 
पपाच पेचतुः E 
पेचिथ, पपक्थ dug पेच 
पपाच, पपच पेचिव पेचिम 
. अनद्यतन भविष्य-छुट 
पक्ता पक्तारौ पकारः 
पक्तासि quen o पक्तास्थ 
पक्तास्मि पक्तास्वः Gem 


सामान्यभूत-खुळ_ क्रियातिपत्तिः 

अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम्‌ अपाकः No अपच्यत D पर, 
अपाक्षीः श्रपाक्तम्‌ ANR Wo अपक्त्यः अपच्यतम्‌ अपक्ष्यत 
अपाम्‌ अपाक्त AA उ० अपक्ष्यम्‌ MAA AGNA 


vim पच्‌ ( पकाना ) आत्मनेपद्‌ 
Gu ख्‌ ग्राशीलिळ_ 
पचते A पचन्ते Xo dig  पक्षीयास्ताम्‌ पक्षीरन्‌ 
पचसे पचेथे पचध्वे Wo पच्ीष्ठाः पच्चीयास्थाम्‌ पच्चीध्वम्‌ 
पचे पचावहे पचामहे उ० पीय पचीवहि पचीमहि 
सामान्य भविष्य-लुयू परोक्षमूत-लिट्‌ 
qe A पच्यन्ते rA पेचाते पेचिरे 
mA पत्येथे qued स० पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे 
प्ये पच्यावदै RÈ उ० पेचे पेचिवहे पेचिमददे 
छअनद्यतनभूत-लड_ अनद्यतन मविष्य-छुर्‌ 
अपचत पचेताम्‌ अपचन्त प्र पक्ता पक्तारौ पक्तारः 
अपचथाः अपचेथाम्‌ श्रपचध्वम्‌ म० पक्तासे पक्तासाथे पक्तावे 
पचे अपचावहि अपचामहि उ० पक्ताहे पक्तास्वहे पक्तास्महे 
sme . सामान्यभूत-छुङ_ 
पचताम्‌ पचेताम्‌ पचन्ताम्‌ प्र० श्रपक्त ARMA अपचत 
पचस्व Àm पचध्वम्‌ म० ma: अपच्ाथाम्‌ MIFA 
qum पचामहै उ० mA aR aa 
विधिलिङ_ क्रियातिपत्ति-लूङ_ 
पचेत पचेयाताम्‌ पचेरन्‌ Ho पच्यत अपच्ष्ेताम्‌ ग्रपच्यन्त 
पचेथाः पचेयाथामू पचध्वम्‌ म० अपच्यथाः अपच्वेथाम्‌ अपच्यध्वम्‌ 
qq पचेवहि . mW. ३० अपचये श्रपच्यावदि श्रपक्यामहि 


( १३) पट ( पढ़ना ) परस्मेपदी 

वत्तेमान-लट्‌ ` सामान्य भविष्य-लूट 
घठति पठतः 'पठन्ति go पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
पठसि पठथः पठथ qo पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
पठामि ` पठावः पठामः ge पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 

अनद्यतनमूत-लङ_ आजशा-लोड_ 
अपठत्‌ श्रपठताम्‌ अपठन, प्रर पठतु पठताम्‌ Ta 
अपठः अपठतम्‌ अपठत म० पठ पठतम्‌ पठत 


` अपठम्‌ "Wem पठाम उ० पठानि पठाव पठाम 


२४२ 
विधिलिडः 
पठेत्‌ पठेताम्‌ परेयुः 
पठेः पठेतम्‌ पठेत 
पठेयम्‌ पठेव पठेम 
आशीलिंड_ 
पञ्चात्‌ पञ्चास्ताम्‌ पञ्यासुः 
पञ्चाः पञ्यास्तम्‌ पञ्चास्त 
पञ्यासम्‌ पञ्चास्व पख्यास्म 
परोक्षमूत-लिट्‌ 
पपाठ पेठुः पेड़ 
पेठिथ पेठथुः पेठ 
पपाठ, पपठ पेठिव पेठिम 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 
पठिता पठितारौ पढठितारः 
पठितासि पठितास्थः पठितास्थ 
पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः 

सामान्यभूत-खुड_ 
अपाठीत्‌ श्रपाठिष्टाम्‌ अपाठिषुः 


श्रपाठीः शपाठिष्टम्‌ अपाठिष्ट 


अपाठिषम्‌ अपाठिष्व अपाठिष्म 
क्रियातिपति-लूछ _ 


श्रपठिष्यत्‌ श्रपठिष्यताम्‌ अपठिष्यन्‌ 
अपठिष्यः श्रपठिष्यतम्‌ अपठिष्यत 


अपठिष्यम्‌ अपठिष्याव श्रपठिष्याम 


( १४ ) पा ( पिब्‌) पीना-परस्मेपदी 


बतँमान-लट्‌ 
पिबतः 
. पिबथः पिबथ 
पिबावः पिबामः 
सामान्य-लुटू 
पास्यतः पास्यन्ति 
पास्यसि पास्यथः पास्यथ 
पास्यामि पास्यावः पास्यामः 
अनद्यतनमूत-लङ_ 
अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ 
अपिबः अपिबतम्‌ अपिबत 


पिबति 
पिबसि 
पिबामि 


पिबन्ति 


पास्यति 


अपिबम्‌ . श्रपिबाव पिबामः 


आज्ञा-लोट 
पिबतु-पिबतात्‌ पिबताम्‌ पिबन्तु 
पिब पिबतम्‌ पिबत 


विधिलिङ_ 
पिबेत्‌ ` पिबेताम्‌ पिवेयु 
पिबेः feu पिबेत 
पिबेयम्‌. पिबेव पिबेम 


आशोर्लिङ_ 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ Gam 
पेयाः: पेयास्तमू पेयास्त 
पेयासम्‌ er पेयास्म 
परोक्षमूत-लिद्‌ 
पपौ पपतुः पपुः 
पपिथ, पपाथ पपथुः qq 
पपौ पपिव पपिम 
अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 
पाता पातारौ पातारः 
पातासि पातास्थः पातास्थ 
पातास्मि पातास्वः पातास्मः 
सामान्यमूत-लुङ_ 
अपात्‌ शपाताम्‌ "DE 
ATN: अपातम्‌ अपात 
अपाम्‌ अपाव अपाम 
क्रियातिपत्ति-लुङ 
अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अ्रपास्यन्‌ 


अपास्यः अ्रपास्यतम्‌ AMAA 
अपास्यम्‌ श्रपास्याव अपास्याम 


घातु-रूपावली 
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. उभयपरो 
Qo ९ १५ ) भज्‌ ( सेवा करना ) परस्मैपद्‌ 
वतमान-लट्‌ आशीलिंङ 
भजति भजतः भजन्ति o ज्यात्‌ अण्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
भजसि भजथः मजथ म० अभज्याः मज्यास्तम्‌ भज्यास्त 
भजामि भजावः भजामः Xo भज्यासम्‌ भज्यास्व भज्यास्म 
सामान्य मविष्य-लुटू परोच्मूत-लिट्‌ 
E E MEE ES E 
भक्ष्यसि भच्यथः भक्यय म० XL मेजथुः मेज 
भक्ष्यामि भद्धयावः मच्यामःः उ० बमाज, बमज भेजिव भेजिम 
अनद्यतनभूत-लड_ अनद्यतन भविष्य-चुट्‌ 
अभजत्‌ अमजताम्‌ अमजन्‌ प्र भक्ता भक्तारौ भक्तारः 
अमजः  अभमजतम्‌ अभजत Go भक्तासि भक्तास्थः मक्तास्थ 
अभजम्‌ अभजाव MAA Jo भक्तास्मि भक्तास्वः भक्तास्मः 
आजा-लोट्‌ सामान्यमूत-छुछ_ 
ms भजताम्‌ भजन्तु प्र० अमभाक्षीत्‌ अभाक्ताम्‌ अभजक्षुः 
भज भजतम्‌ भजत Wo अभाक्षीः श्रमाक्तम्‌ अभाक्त 
भजानि भजाव भजाम So AAGA माचर अमाच्म 
विधिलिड_ क्रियातिपत्ति-लूड _ 
भजेत्‌ भजेताम्‌ भजेयुः प्र अभक्ष्यत्‌ अभक्यताम्‌ अभक्ष्यन्‌ 
TA: भजेतम्‌ भजेत Ho AA: श्रमच्यतम्‌ अमक्त्यत 
भजेयम्‌ भजेव भजेम o श्रमच्यम्‌ ARA श्रमच्याम 
अज्‌-( सेवा करना ) आत्मनेपद्‌ 
वतमान-लद आज्ञा-लोद 
भजते मजेते भजन्ते प्र» मजताम्‌ मजेताम्‌ मजन्ताम्‌ 
भजसे HI मजध्वे Wo मजस्व भजेथाम्‌ मजध्वम्‌ 
भजे भजावदे मजासदे उ० A भजावहे भजामदै 
सामान्य मविष्य-लुट्‌ विधिलिड_ 
भक्ते भच्येते ` qo मजेत AMA भजेरन्‌ 
मच्यसे . मक्येथे wA म० मजेयाः मजेयाथाम्‌ भजेष्वम्‌ 
भच्ये मच्यावददे भक्यामदे उ० भजेय भजेवहि भजेमहि 
अनद्यतन मूत-लङ_ . ग्राशोलिळ_ 
अमजत श्रमजेताम्‌ श्रभजन्त ग्रः AE मचीयास्ताम्‌ मचीरन्‌, 
अभजथाः अभजेथाम्‌ अ्मजष्वम्‌ म° AA मक्तीयास्थाम्‌ मचीध्वम्‌ 
अभजे moak श्रमजामहि go भक्षीय भचीवदि भच्चीमहि 


we बहदू-अनुवाद-चम्द्रिका 
. प्रोक्ष भूत-लिट्‌ सामान्यमूत-छुळ_ 
भेजे सेजाते gsx So अभक्त अभचाताम्‌ अभक्षत 
Ma मेजाये AÀ Wo अभक्थाः अभक्षाथाम्‌ अभर्वम्‌ 
मेजे भेजिवदे भेजिमहे उ० mA अमच्वहि mR 
अनद्यतन भविष्य-छुटू क्रियातिपत्ति-लृङ्‌ 
भक्ता मक्तारौ भक्तारः qo श्रमच्यत अभक्येताम्‌ अभक्छयन्त 
भक्तासे मक्तासाथे भक्ताध्वे म° अमक््ययाः श्रमक्येथाम्‌ अभच्यष्वम्‌ 
सक्तादे भक्तास्वहे मक्तास्मदे अभक्ते अभक्ष्यावहि अमक्यामहि 
(१६) भाष्‌ ( बोलना ) आत्मनेपदी 
वतेमान-लट्‌ शीर्लिङ 
भाषते भाषेते माघन्ते se भाषिषीष्ट भाषिषीयास्ताम्‌ भाषिपीरन्‌ 
भाषसे माषेये माषध्वे wo माषिषीष्ठाःमाषिपीयास्थाम्‌ भाषिषीध्वम्‌ 
भाषे maè mÈ उ० माषिषीय भापिषीवहि भाषिषोमहि 
सामान्य मविष्य-लुट परोच्षभूत-लिद 
min भाषिष्येते माषिष्यन्ते प्रर बभाषे वमापाते वमाषिरे 
आपिष्यसे भाषिष्येये भाषिष्यध्वे म० बमाषिषे बभाषाथे बमाषिषध्वे 
भाषिष्ये भाषिष्यावदे भाषिष्यामदे wo बमाषे बमाषिवदे बमाविमदे 
अनच्यतनभृत-लडः अनच्यतन भविष्य-छुट्‌ 
अभाषत श्रमाषेताम्‌ अमाषन्त प्र० माषिता भाषितारौ माषितारः 
अमाषयाः अमाषेयाम्‌ अमाषध्वम्‌ म० भापितासे भाषितासाथे भाषिताध्वे 
झअभाषे अभाषावहि अभाषासहि उ« minè भाषितास्वदे भाषितास्मदे 
आज्ञा-लोद_ सामान्यमूत-छुङ 
भाषतामू भाषताम्‌ माषंन्ताम्‌ प्रश अभाषिष्ट श्रमाषिषाताम्‌ अभाषिषत 
भाषस्व माषेथाम्‌ भाषध्वम्‌ म० श्रमाषिष्ठाः अभाषिषाथाम्‌ झमाषिध्वम्‌ 
आपे ma? mè? so श्रमाषिषि अमाषिष्वहि अमाप्रिष्महि 
विधिलिङ_ क्रियातिपत्ति-लुङ 
भाषेत ाषेयाताम्‌ भाषेरन्‌ प्रञ्रमाषिष्यत अमोषिष्येताम्‌ अमाषिष्यन्त 
भाषेथाः भाषेयाथाम्‌ भाषेध्वम्‌ मन्ञमाषिष्यथाःश्रमाषिष्येथाम्‌ अमापिष्यष्वम्‌ 
ma mak भाषेमहि उ्अमाषिष्ये ञ्रमाषिष्यावहि . 
उभयपदी 
, (१७) श ( भरना, पालना-पोसना ) परस्मैपद्‌ 
वतमान-लद्‌ सामान्य भविष्य-लूट 
भरति भरतः भरन्ति प्रर भरिष्यति मरिष्यतः भरिष्यन्ति 
सरसि भरथः मरय wo . मरिष्यसि भरिष्ययः मरिष्यय 
भरामि मराव भरामः उ० मरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः 


घातु-रूपावली 


२४% 
अभरत्‌ अभरताम्‌ अभरन्‌ प्र वमार qup बच्न: 
अमरः ` अभरतम्‌ अभरत म० यमथ बभ्रथुः qu 
अमरम्‌ अमराव श्रमराम go बभार,बभर बभृव - बभृम 

आज्ञा-लोट अनद्यतन भविष्य-लुट 
भरतु भरताम्‌ भरन्तु प्र० mw ei 
भर भरतम्‌ भरत Xo भर्तासि maka: naka 
भरानि भराव. भराम Se भर्वास्मि भर्तास्वः भर्तास्मः 
विधिलिळ_ सामान्यमूतः 
भरेत्‌ मरेताम्‌ मरेयुः प्र snm x ET. 
भरेः मरेतम्‌ मरेत म० Ec ग्रमाई 
भरेयम्‌ भरेव भरेम so ama CENE 
smifere क्रियातिपत्ति-लुडः 
भ्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ श्रियाः re अरमरिष्यत्‌ मरिष्यताम्‌ अभे रिष्यन्‌ 
श्रियाः Rham श्रियास्त ` म० श्रमरिष्यः ञ्रमरिष्यतम्‌ अभरिष्यत 
भ्रियासम्‌ श्रियास्व भ्रियासम्‌ wo श्रमरिष्यम्‌ श्रभरिष्याव . श्रभरिष्याम 
श्र ( पालना-पोसना, भरना ) आत्मनेपदी 
-बर्तेमान-लदू विधिलिङ्‌ 
भरते रेते भरन्ते प्र भरेत मरेयाताम्‌ भरेरन्‌ 
भरसे Gm RA म० भरेथाः मभरेयायाम्‌ MAR 
भरे भरावहे भरामहे so भरेय mak भरेमहि 
सामान्यमविष्य-लुट्‌ आशीर्लिढ 
भरिष्यते मरिष्येते भरिष्यन्ते प्रर gie भृषीयास्ताम्‌ भृषीरन्‌ 
मरिष्यसे मरिष्येये भरिष्यध्वे we gise भृष्रीयास्थाम्‌ भृषीव्वम्‌ 
मरिष्ये भरिष्यावदे मरिष्यामहे so मृषोय gR aiai 
अनद्यतनमूत-लङ्‌ ` परोक्षमूत-लिट्‌ 
अभरत श्रमरेताम्‌ अभरन्त प्रर बज्ने बश्नते अश्निरे 
अमरथाः अमरेथाम्‌ अमरष्वम्‌ Wo TA à वमृष्वे 
sut श्रमरावहि अ्रभरामहि go वश्न è WÈ quat 
्राज्ञा-लोटू अनचतन भविष्य-लुटू 
मरेताम्‌ भरन्ताम्‌ We मर्तारौ भर्तारः 
a भरेथाम, मरध्वम्‌ म० मर्तासे मूर्तासाये मर्तास्वे 
भरै: uto भरामदै उ० mè waar adieu 


२४६ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 

सामान्यमूत-छुछ_ ) क्रियातिषत्ति-लूछ _ 
अभृत श्रभृषाताम्‌ अभुषत प्रर अमरिष्यत अभरिष्वेत/म्‌ अभरिष्यन्त 
मृथाः . अमूषाथाम्‌ aga म०  अभरिष्यथाःग्रमरिष्येयाम्‌ अभरिष्य 
अभुषि ्मृष्वहि wget उ० ` अमरिष्ये अमरिप्यावहि अभरिष्यामहि 

( १८) अम्‌ ( भ्रमण करना ) परस्मेपदी 
बतमान-लट्‌ ` परोचमूत-लिट 

ञ्रमति भ्रमतः म्रमन्ति No TaM ud: Wut 
gai WAT: भ्रमथ qo भ्रेमिथ  भ्रेमथुः भ्रेम 
अमामि भ्रमावः Hupn उ० बश्राम,बभ्रम Hf. अ्रेमिम 

सामान्य भविष्य-लूद तथा 


अमिष्यसि भ्रमिष्ययः भ्रमिष्यय मर 


बभ्रमिथ बश्रमथुः TAM 


मिष्यति भ्रमिष्यतः . भ्रमिष्यन्ति प्र० | कम बभ्रमतुः बभ्रमुः 


अमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्यामः उ० 


बभ्राम,बभ्रम बश्नमिव बभ्रमिम 


अनद्यतनमूत-लङ_ ञ्रनद्यतन भविष्य-खुट्‌ 
अभ्रमत्‌ अश्रमताम्‌ ञ्रश्नमन्‌ प्रर अ्रमिता अ्रमितारौ अ्रमितार 
अभ्रमः - अश्रमतम्‌ ma म० श्रमितासि भ्रमितास्थः भ्रमितास्थ 
अभ्रमम mama ञ्रश्रमाम So अमितास्मि भ्रमितास्वः भ्रमितास्मः 
आज्ञा-लोट सामान्यमूत-छुङ 
aaa भ्रमताम्‌ भ्रमन्तु प्रर अ्रश्रमीत्‌ अ्रश्नमिष्टाम्‌ अभ्रमिषु 
भ्रम भ्रमतम्‌ भ्रमत xo अञ्रमीः श्रश्रमिष्टम्‌ अश्रमिष्ट 
मानि भ्रमाव अ्रमाम go aaka mak श्रश्रमिष्म 
विधिलिङ_ क्रियातिपत्ति-लूङ_ 
मेत्‌ श्रमेताम्‌ भ्रमेयुः पग्र श्रम्रमिष्यत्‌ अभ्रमिष्यताम्‌ अञ्रमिष्यन्‌ 
अमेः aig ्रमेत म० अश्नमिष्यः अभ्रमिष्यतम्‌ अभ्रमिष्यत 
मेयम्‌ AT भ्रमेम go अभ्रमिष्यम्‌ अ्रश्नमिष्याव अश्नमिष्याम 


mifer. 

अम्यास्ताम्‌ भ्रम्यासुः To 
अम्यास्तम्‌ भ्रम्यास्त Wo 
अम्यास्व HAA o 


(१६) मुद ( प्रसन्न होना ) आत्मनेपदी 

र ` लुट्‌ 
मोदेते ` मोदन्ते प्रश मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते 
सोदेथे मोदघ्वे wo मोदिष्यसे मोदिष्येथे _मोदिष्यध्वे 
मोदावहै मोदामहे उ० मोदिष्ये मोदिष्यावहे मांदिष्यामदे 


घातु-रुपावली 


We लिट 
अमोदत श्रमोदेताम्‌ अ्रभोदन्त प्र० qu मुमुदाते मुमुदिरे 
अमोदथाः अमोदेयाम्‌ अमोदध्वम्‌ म० मुमुदिषे समुदाये मुमुदिध्वे 
mA अमोदावहि अ्रमोदामहि उ० मुमुदे सुमुदिबददे मुमुदिमहे 
लोट्‌ ge 
मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ प्र० मोदिता मोदितारौ मोदितारः 
मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ म० मोदितासे मोदितासाये मोदिताध्वे 
मोंदै मोदावहै मोदामहै ३० मोदितादे मोदितास्वहे मोदितास्महे 
विधिलिड_ ge. 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ e श्रमोदिष्ठ श्रमोदिषाताम्‌ अमोदिषत 
सोदेथाः मोदेयायाम्‌ मोदेध्वम्‌ म० शमोदिष्ठाःश्मोदिपाथामूमोदिदवम्‌ 
मोदेय सोदेवहि मोदेमहि so अमोदिषि अ्रमोदिष्वहि अमो दिष्महि 
आशीलिंड 
मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ प्र०अ्रमोदिष्यत अमोदिष्येताम अमोदिष्यन्त 


मोदिषीष्ठाःमोदिषीयास्थाम्‌ मोदिषीध्वम्‌ म०अमोदिष्यथाः अ्रमोदिष्येथामश्रमो दिष्यध्व म्‌ 
मोदिषीय मोदिषीवहि मोदिषीमहि उ०ग्रमोदिष्ये अरमोदिष्यावहि अमोदिष्यामहि 


. (२०) यज्‌ ( यज्ञ करना, पूजा करना ) परस्मेपद्‌ 
वतमान-लट विधिलिङ 
यजति यजतः qafa प्रर यजेत्‌ यजेताम्‌ यजेयुः 
यजसिः यजथः यजथ Wo यजेः यजेतम्‌ यजेत 
यजामि यजावः यजामः go यजेयम्‌ यजेव यजेम 
सामान्य भविष्य-लुर्‌ sme 
यक्ष्यति यच्यतः यच्यन्ति प्र० इज्यात्‌ इज्यास्ताम्‌ इज्यासुः 
यक्ष्यसि . यक्ष्यथः TAA Xo इज्याः इज्यास्तम्‌ इज्यास्त 
यक्ष्यामि यंच्यावः यच्यामः उ० इज्यासम्‌ यज्यास्व यज्यास्म 
अनद्यतनमृत-लड_ परोक्षमृत-लिद 
अयजत्‌ अयजताम्‌ अयजन्‌ प्रश, इयाज ईजतुः ईजुः 
अयजः  अयजतम्‌ अयजत म० इजयिथ, इयष्ठ ईजथुः ईज 
अयजम्‌ अयजाव यजाम उ० इयाज, इयज ईजिव ईजिम 
आशा-लोद_ अनद्यतन qu * 
यजन्तु प्रर यष्टा यष्टारौ 
नी uer यजत wo यष्टासि ER यष्टास्थ 
यजानि यजाव यजाम ge यष्टास्मि यष्टास्वः WETSW: 


- २४८ बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
सामान्यमृत-लुछ क्रियातिपत्ति-लूड 
अयाक्षीत्‌ अयाष्टाम AANG: Wo अयच्यत्‌ अयच्ष्यताम्‌ अयक्ष्यन्‌ 
अयाक्षीः अयाष्टमा झयाष्ट स० अयच्यः श्रयक््यतम्‌ श्रयच्यतं 
TL अयाच्व अयाचम उ० R अयक्ष्याव अयच्ष्याम 
(२१) यज्‌ ( यज्ञ करना, पूजा करना ) आत्मनेपद 
वतमान-लद्‌ आशीर्लिक_ 
यजते यजेते med qo यक्षीष्ट यक्षीयास्ताम्‌ यचीरन्‌ 
यजसे यजेथे mà wo यहीष्ठाः यचीयास्थाम्‌ een 
यजे qum यजामहे go ma यक्षीवहि यच्षीमहि , 
सामान्य भविष्व-लूद_ a परोक्षमृत-लिट 
यक्ष्यते यच्येते यच्यन्ते Ge iW ईजाते  इजिरे 
यच्यसे S यच्यध्वे wo इैजिषे इजाथे ma . 
mA यक्ष्यावहे यच्यामहे go इंज इजिवहे ईजिमहे. 
अनचतनमभूत-लड_ अनद्यतन भविष्य-लुटू 
अयजत अ्रयजेताम अ्रयजन्त॒ प्र० यष्टा यष्टारौ यष्टारः 
झयजथाः अयजेथाम्‌ यजध्वम्‌ म० यष्टासे यष्टासाथे WÀ 
झयजे श्रयजावहि श्रयजामहि उ० qut यष्टावहे यष्टामदे 
आज्ञा-लोट सामान्यभूत-खुङ्‌ 
यजताम्‌ यजेताम्‌ यजन्ताम्‌ Ho HAIT अयक्षाताम अयच्षत 
यजस्व यजेथाम्‌ यजध्वम qo अयष्टाः अयक्षाथाम्‌ अयक्षष्वम्‌ 
यजै यजावहै यजामहै उ० अयक्षि mak थयच्महि 
बिधिलिङ l क्रियातिपत्ति-लूड्‌ 
यजेत यजेयाताम्‌ यजेरन्‌ Xo अयच्यत अयत्ष्येताम्‌ अयक्षन्त 
यजेथाः यजेयाथाम्‌ यजेष्वम्‌ o अयच्यथाः अयक्येथाम्‌ अयक्ष्यध्वम्‌ 
यजेय यजेवहि यजेमहि go अयक्ये अयक्ष्यावहि अयक्यामहि 
उभयपदी 
(२२) याच्‌ ( साँगना ) परस्मैपद 
बतंमान-लटू सामान्य भविष्य-लूद्‌ 
qai. याचतः याचन्ति प्र० याचिष्यति याचिष्यतः 
याचसि याचथः याचथ xo याचिष्यसि याचिष्ययः याचिष्यय 
याचामि याचावः याचामः ३० याचिष्यामि याचिष्यावः याचिष्यामः 


१७ धातु-रूपावली ( म्वादि ) २४६ 


We लिद्‌ 
पर अयाचताम्‌ अयाचन्‌ प्र» ययाच ययाचतुः ययाचुः 


श्रयाचः अयाचतम्‌ अयाचत म० ययाचिथ ययाचथुः ययाच 
अयाचम्‌ अयाचान अयाचाम उ० ययाच ययाचिव ययाचिम 


लोट्‌ खुद 
याचतु याचताम्‌ याचन्तु Xo याचिता याचितारौ याचितारः 
याच याचतम्‌ याचत Wo याचितासि याचितास्थः याचितास्थ 
याचानि याचाव याचाम उ० याचितास्मि याचितास्वः याचितास्मः 
विधिलिङ्‌ ge 


याचेत्‌ याचेताम्‌ याचेयुः Ao अयाचीत्‌ श्रयाचिष्टाम्‌ श्रयाचिषुः 

याचेः याचेतम्‌ याचेत "o अयाचीः श्रयाचिष्टम्‌ श्रयाचिष्ट 

याचेयम्‌ याचेव याचेम do अयाचिपम्‌ ञ्रयाचिष्व याचिष्म 
mire qe 

याच्यात याच्यास्ताम्‌ याच्यासुः Xo श्रयाचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌ श्रयाचिष्यन्‌ 

याच्याः याच्यास्तम्‌ याच्यास्त 3o श्रवादिष्यः श्रयाचिष्यतम्‌ श्रयाचिष्यत 

याच्यासम्‌ याच्यास्व याच्यास्मः 3० श्रवाचिष्वम श्रयाचिष्याच अयाचिष्याम 


याच्‌ ( साँगना ) आत्मनेपदी 
~ विधिलिङ्‌ 
याचते याचेते याचन्ते qo याचेत वाचेवातान्‌ याचेरन्‌ 
याचसे याचेथे याचध्वे म० वाचेया: यादेयायाम T याचेष्दन्‌ 
याचे याचावदहे याचामहे ३० XO uU 5 


लुट 

याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 

याचिष्यसे याचिष्येये याचिष्यष्वे 

याचिष्ये याचिष्यावददे याचिष्यामदे 
We 

अयाचत ANINA श्रयाचन्त 

अयाचथाः श्रयाचेथाम्‌ श्रयाचध्वम 

अयाचे श्रयाचावहिं श्रयाचामदि 
ene 

याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 

याचस्व mam AAAA, 

याचै maat याचामदै 


२५० बुहदू-अनुवाद-चन्द्रिका : 


ge We 
अयाचिष्ट ग्रयात्रिषाताम अयाचिषत Ge अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌ अयाचिष्यन्त 
श्चयाचिष्ठाःअ्याचिषाथामञ्जयाचिद्वम्‌ म० अयाचिष्ययाःञ्चयाचिष्येथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
अयाचिषि अयाचिष्वहि अयाचिष्महिं उ० अयाचिष्येश्वयाचिष्यावदि श्रयाचिष्यामहि 


( २३ ) रक्ष्‌ (रक्षा करना ) परस्मैपदी 


वर्तमान लट आशीर्लिड_ 
रक्षति www रक्षन्ति प्रर रच्यात्‌ रच्यास्ताम्‌ र्ष्यासुः 
रसि र्थः cq xo रच्याः रच्यास्तम्‌ रच्यास्त 
रक्षामि स्तावः US go रद्दयासम्‌ रच्यास्व WWW 
TE लिट्‌ 


रच्षिष्यति रत्तिष्यतः रक्षिष्यन्ति प्रश ररक्त ररक्ष å WWE 
रक्षिष्यसि रच्चिष्ययः रक्षिष्य xo ररच्चिय ररचथुः ww 
रक्षिष्यामि रक्तिष्यावः रच्षिष्यामम o NA zia ररक्षिम 


० ge. 
. अरक्षत्‌ अरक्षताम अर्च्‌ o रक्तिता रक्षितारौ रचितारः 
श्ररक्षः अरक्षमम्‌ m म० रचितासि रचितास्थः रक्षिताथ | 
रचम अरचाव राम ३० रक्षितास्मि रक्षितास्वः रच्चितास्मः 


लोद्‌ ge 
रक्त रच्‌ताम्‌ UPS xo meh अरक्षिशम्‌ अरक्षिपुः 
रक्त am रचत xo अरचीः unus अरक्षिष्ट 
रक्षाणि vam रचाम go श्ररक्षिषम्‌ अरक्षिष्व श्ररदिष्म 


लुङ 
रक्षे( M रचेयुः प्र० अरक्तिष्यत्‌ अरक्तिष्यताम्‌ अरक्तिष्यन 
रक्तः रच्चेतम्‌ रक्षेत xo अरक्तिष्यः अरक्षिष्यतम्‌ श्ररत्षिष्यत 
रक्षेम WW रेम go अरच्चिष्यम्‌ अरक्षिष्याव अरचिष्याम 


(२४) लम्‌ ( पाना ) आत्मनेपदी 
. वतमान-लद्‌ अनच्यतनमृत-लछ_ | 
लभते लमेते लमन्ते प्रर अलमत अलमेताम्‌ . अलभन्त 


खमसे लभेथे mA ao अलभथाः श्रलमेथाम्‌ GRUT, 

qq लमावदे लमामदे we aal श्रलमांवहि श्रलमामदि 
सामान्यमविष्य-लूटू आशा-लोट 

लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते प्रश लभताम्‌ लमेताम लमन्तार 

लप्स्यसे लप्स्येये लप्स्पष्वे म० लमस्व लमेथाम्‌ MAL 

लप्स्ये लप्स्यावदे. . लप्स्यामहे उ० लमै लमावहे लमामदै 


घादु-रूपावली ( म्वादि ) २५१ 


विषिलिङ अनद्यतनभविष्य-छुट्‌ 
लमेत लभेयाताम्‌ लभेरन्‌ प्र० लब्धा mÀ लब्धारः 
MEDIE लभेयाथाम्‌ लभेध्वम्‌ Wo ज्ञब्धासे लब्धासाथे लन्धाध्व 
लमेय लमेवदि लमैमहि इ लब्धाहे लव्धास्वददे लब्धास्मदै 

आशोलिंड ` सामान्यमूत-च्ुङ 
लप्सीष्ट लप्सीयास्ताम्‌ लप्सीरन्‌ प्र» ATA अलप्साताम अलप्सत 
लप्सीष्ठाः लप्सीयास्थाम्‌ लप्सीध्वम्‌ Ho श्रलब्धाः अलप्साथाम्‌ अलब्ध्वम्‌ 
लप्सीय लप्सीवहि लप्सीमहि so mafa अलप्स्वहि श्रलप्स्महि 

परोक्षमूत-लिट क्रियातिपच्ति-लुङ्‌ 
लेमे लेमाते ` लेभिरे प्रर श्रलप्स्यत अलप्त्येताम्‌ अलप्स्यन्त 
लेभिषे md लेभिध्वे Wo MAAN: श्रलप्स्येथाम्‌ श्रलप्स्यष्वम्‌ 
लेमे लेभिवदे लेभिमहे zo mA अलप्स्यावहि अलप्स्यामहि 


- परस्मेपदी 
(२५) वद्‌ ( कहना ) 
बतंमान-लट्‌ आशीलिंड_ 
qut वदतः वदन्ति He उदयात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः 
वदसि वदथः वदथ Wo SU: उद्यास्तम्‌ उदयास्त 
वदामि वदावः वदामः ३० उद्यासम्‌ उद्चास्व उद्यास्म 


"WE fre. 
वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति go उवाद ऊदुः ऊदुः 
वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यय म० उवदिथ ऊदथुः ऊद्‌ 
वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः उ० उवाद, उवद्‌ ऊरित्र ऊदिमि 
SES ge 
अवदत्‌ अवदताम्‌ श्रवद्न्‌ प्रश वदिता 'वदितारौ वदितारः 
अवदः अवदतम्‌ HTA we वदितासि वदितास्थः वदितास्थ 
अवदम्‌ अवदाव अवदाम ३० वदितास्मि वदितास्वः वदितास्मः 


लोद्‌ ge 
वदतु वदताम्‌ I Xo ANAL अवादिष्टाम्‌ अवादिषुः 
qq वदतम्‌ वदत we अवादीः अवादिष्टम्‌ श्रवादिष्ट 
वदानि वदाव वदाम go. अवादिषम्‌ अवादिष्व श्रवादिष्म 


Ms qu sm दन्त अवदिष्यन्‌, 
वदेताम्‌ वदेयुः प्रर श्रवदिष्यत्‌ 4 
is बदेतम्‌ वदेत wo अवदिष्यः श्रवदिष्यतम्‌ अवदिष्यत 
बदेयम्‌ वदेव वदेम उ० अ्रवदिष्यम्‌ अवदिष्याव अवदिष्याम 


२५२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
उभयपदी 
(२६) वप्‌ ( बोना, कपडा बुनना ) परस्मेपद 

वतंमान-लटू आशीलिंड_. 
वपति qun वपन्ति प्रर उप्यात्‌ उप्यास्ताम्‌ उप्यासुः 
वपसि वपथः वपथ xo उप्याः उप्यास्तम्‌ उप्यास्त 
वपामि वपावः वपामः go उप्यासम्‌ उप्यास्व SAA 

सामान्य भविष्य-लुर्‌ परोक्षमूत-लिट्‌ 
चप्स्यति वप्स्यतः वप्स्यन्ति No उवाप ' IT: ऊपुः 
वप्स्यसि वप्स्यथः वप्स्यथ wo उवपिथ, उवाथ ऊपथुः ऊप 
बप्स्यामि वप्स्यावः वप्स्या ३० उवाप, उवप wur ऊपिम 

अनद्यतनभूत-लङ्‌ अनद्यतन मविष्य-छुट्‌ 
अवपत्‌ अवपतास्‌ अवपन्‌ To बसा वसारौ वारः 
अबपः अवपतम्‌ AMA go वप्तासि वसास्थः वस्तास्थ 
अवपम्‌ अवपाव अवपाम ३० वस्तास्मि वस्तास्वः वस्तास्मः 

आजशा-लोट सामान्यभूत-लुड_ 
aa वपताम्‌ वपन्तु प्रर अवाप्सीत्‌ अवाप्ताम अवाप्युः 
qq qu वपत xo श्रवाप्सीः अवाप्तम्‌ AA 
वपानि वपाव वपाम go अवाप्सम अवाप्स्व . अवाप्स्म 

विषिलिङ क्रियातिपत्ति-लुड_ 
qup वपेताम्‌ qun So अवप्स्यत्‌ अवप्स्यताम्‌ अवप्स्यन्‌ 
वपेः पपेतमू वपेत Wo अवप्स्यः अवप्ल्यतम्‌ अवप्स्यत 
वपेयम्‌ वपेव qu -उ० अवप्स्यम्‌ अवप्स्याव भ्रवप्स्याम 
qq ( बोना, कपड़ा बुनना ) आत्मनेपद 

बतंमान-खट्‌ू अनद्यतनमूत-लङ्‌ 
qud वपाते वपते प्रर अवपत अवपेताम अवपन्त 
"wq बपाथे वपष्वे wo अवपथाः अवपेथाम्‌ MAA 
वपे वपावद्दे वपामदे zo शवपे cmn अवपामहि 

सामान्य भविष्य-लृर्‌ आडा-लोदू 
वप्स्यते वप्स्येते qeu प्र० वपताम्‌ वपेताम्‌ NA 
घप्स्यसे वप्स्येये quu o wo वपस्व वपेथास्‌ "V 
वप्स्ये पप्स्यावदै quu उ० i quat ` वपामदै 


घाठु-रूपावली ( भ्वादि ) 


So 


२५३ 
अनद्यतन मविष्य-लुट 
वसा वसारौ वसारः 
TH — वत्तासाथे वताध्वे 
वतादै वसास्वदे वसास्महे 
अनद्यतन मूत-लुङ्‌ 
अवस ATAA अवप्सत 
अवप्थाः HINA, AIAT 
अवप्सि अवप्स्वहि अवप्स्महि 
क्रियातिपत्ति-लूछ _ 
अवप्स्यत अवप्त्येताम्‌ अवप्स्यन्त 


अवप्स्यथाः अवप्स्येथाम्‌ अवप्स्यध्वम्‌ 
अवप्स्ये अवप्स्यावद्दि अवप्स्यामहि 


(२७) बस्‌ ( रहना, समय विताना, होना ) परस्मैपदी 


बपेत वपेयाताम्‌ वपेरन्‌ 
वपेथाः वपेयाथाम्‌ quen 
qu quaft बपेमहि 
ग्राशीलिड 
चप्सी्ठ वप्सीयास्ताम्‌बष्सीरन्‌ 
वप्सीष्ठाः वप्सीयास्थाम्‌ वप्सीष्वम 
चप्सीय वप्सीबहि वप्सीमहि 
परोक्षमत-लिट 
ऊपे ऊपाते ऊपिरे 
ऊपिषे ऊपाथे ऊपिष्वे 
ऊपे ऊपिवददे ऊपिमदे 
वतमान-लटू 
वसति वसतः वसन्ति 
वससि वसथः यसथ 
वसामि qam: वसामः 
सामान्य भयिष्य-लुर्‌ 
वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति 
वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ 
वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः 
अनद्यतनभूत-लड_ 
अवसत्‌ अवसताम्‌ अवसन्‌ 
अवसः  अवसतम्‌ AT 
अवसम्‌ अवसाव अ्रवसाम 
आजशा-लोद 
वसतु वसताम्‌ वसन्तु 
qu वसतमू वसत 
वसानि वसाव वसाम - 
विधिलिङ_ 
चसेत्‌ वसेताम्‌ वसेयुः 
चसेः ag वसेत 
चसेयम्‌ qup वसेम 


आशीर्लिड_ 
वस्यात्‌ वस्यास्ताम्‌ वस्यासुः 
वस्याः वस्बात्तम्‌ वस्यास्त 
वस्यासम्‌ वस्यास्व वस्यास्म 
परोक्षमृत-लिद्‌ 
उवास ऊषतुः ऊषुः 
safe, उवस्थ ऊपथुः FA 
उवास, उवस ऊपिव ऊपषिम 
अनद्यतन भविष्य-लुट 
बस्ता वस्तारौ वस्तारः 
qui वस्ताथः वस्तास्थ 
वस्तास्मि वस्तास्वः वस्तास्मः 
सामान्यभूत-लुङ_ 
अवात्सीत्‌ ञ्रवात्ताम्‌ AING: 
अवात्सीः अवात्तम्‌ HIA 
AIRA अवात्स्व ATA 
क्रियातिपत्ति-लुङू 
अवत्स्यत्‌ श्रवत्स्यताम्‌ श्रवत्त्यन्‌ 
अवत्स्यः ARAA अवत्स्यत 
AFA श्रवत्स्याव अ्रवत्स्याम 


२५४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


उभयपदी 
_ (३८) बहू ( ढोता ) परस्मैपद 
वतमान-लट्‌ आशीलिंड_ 
वहति वहतः वहन्ति qo उह्यात्‌ SANM UT: 
वहसि वहथः वद्य ' Wo उल्याः उद्यास्तम्‌ उह्यास्त 
वहामि quo वहामः go उह्यासम्‌ उह्यास्व उद्यास्म 
qu लिट्‌ 
वक्ति aga: वच्यन्ति प्र उवाह ऊहुः ऊहुः 


quif वच्यथः TAT xo उवहिथ, उवोढ ऊहथुः ऊह . 
वक्त्यामि वक्ष्यावः वक्यामः go उवाह, उवह ऊहिव ऊदिम 


लङ लुटू 
अवहत्‌ अवहताम्‌ MIL प्रर बोढा वोढारौ वोढ़ारः 
अवहः श्रवहतम्‌ अवहत wo वोढासिं वोढास्थः वोढास्थ 
अवहम्‌ श्वद्व वदाम ge वोढास्मि वोढास्वः वोढास्मः 
। qe du ge. 
बहतु ` वहताम्‌ wa प्र ग्रवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ श्रवाचुः 
वह qu वहत wo श्रवाचीः अवोढम्‌ snc 
वहानि वहाव वहाम go AIA AIG वाकम 
विधिलिङ्‌ लुङ 
qur बहेताम्‌ वहेयुः Xo अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यताम्‌ वक्ष्यन्‌ 
qu: qui a Wo श्रवक्ष्यय अवच्यतम्‌ अवच्यत 
वहेयम्‌ वहेव वदेम ge MARM अवध्ष्याव श्रवक्याम ` 
ag ( ढोना ) आत्मनेपद 
बतमान-लटू We. 
बहते वदेते बहन्ते No अवहत अवहेताम्‌ श्रवहन्त 
.वहसे वदेथे वहध्वे xo  SIQENT: MIM AITA 


qt qut — uut उ० suu anak अवहामहि 


T लोटू 
वक्ते वक्ष्येते वच्यन्ते प्रर वहृताम्‌ वदेताम्‌ . वहन्ताम्‌ . 
वक्ष्यसे — quu AÀ xo वहस्व deum AA 
qii — qumt quit उ० at वहावहे Wut 


धाठु-रूपावली ( म्वादि ) २५५ 


विधिलिङ छुट 

वहेत . वहेयाताम्‌ वहेरन्‌ Te वोढा वोढारौ dum 

वहेथाः वहेयाथाम्‌ वहेध्वम्‌ We वोढासे वोढासाथे वोढाध्वे 

वदेय यहेवहि quu उ० वोढाहे वोढास्वहे वोढास्मदे 
आशीर्लिढ लुङ 

वच्चीष्ट वच्षीयास्ताम्‌, वक्षीरन्‌ प्र अवोढ अवच्चाताम्‌ अवचत 

वक्षीष्ठाः वच्षीयास्थाम्‌ quien म० वोढा अवच्षाथाम्‌ अवोदवम 
quit iih वक्षीमहि de fq maak अवक्ष्महि 

ऊदे ऊहाते ऊहिरे No AWA HIN अवक्ष्यन्त 
ऊदिषे mal xf Wo AIAN: अवक्ष्येयाम AIMAR 
FÈ ऊहिवहे  ऊहिमहे wo अवक्ष्ये अवक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि 


(२६ ) + gx, ( होना ) आत्मनेपदी 
वतमान-लट विधिलिङ 
qdd qit वतन्ते Xo dd वर्तेयाताम वर्तेरन्‌ 
वतसे — qdü वतध्वे Wo वर्तेथाः वर्तेयाथाम वतेध्वम्‌ 
qd वतांवहे, वर्तामहे go वतंय adk  वर्तमहि 
सामान्यमविष्य-लृट्‌ ( आत्मने० ) श्राशीर्लिड. 


वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते प्र० afe वर्तिषीयास्ताम वर्तिषीरन्‌ 

वर्तिष्यसे वर्तिष्येये वर्तिष्यश्वे म० वर्तिषीष्ठाः वर्तिषीयास्थाम वर्तिषीष्वम 

वर्तिष्ये वर्तिष्यावहे वर्सिष्यामहे so fnr वर्तिषीवहि वर्तिषीमहि 
अथवा ( परस्मैपद्‌ ) लिट्‌ 

वत्स्यति वत्स्यंतः aefa Ho वदरते बहताते वदृतिरे 

वत्स्यसि वत्स्यंथः वत्स्यथ म० वजृतिषे वबताये वद्वृतिष्वे 

वत्स्यामि वत्स्यावः — quur  उ० at aaae वदृतिमहे 


Se 
aada अवर्तेताम्‌ aaia प्र० वर्तिता Tile Tw 
९ ° 
अवतथाः AINA NITAH Ro वर्तितासे वर्तितासाथे वर्तिता 
अवते waak श्रवर्तामहि उ० वर्तितांदे वर्तितास्वदे वर्तितास्मदे 
आज्ञा-लोद ge ( श्रात्मने० ) 
बतेताम्‌ वर्तेताम्‌ वर्तन्ताम्‌ प्र अवर्तिष्ट अवर्तिषाताम्‌ अवर्तिषत 
वर्तस्व qunm वतंध्वम्‌ म० Hafn झवर्तिप्राथाम्‌ श्रवर्तिदवम 
qd वर्तावददै वर्तामहै o श्रवर्तिषि अवर्तिष्वदि श्रवर्तिष्महि 


अ चृत्‌ धातु के रूप लुट, छुङ_ तथा qe में परस्मैपद में मी चलते हैं । 


WA बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


ge ( परस्मैपद ) क्रियातिपत्ति-लुङ (परस्मैपद्‌) 
AI AIMA AIA So अवत्स्यतू अवत्स्यताम अवत्स्यन्‌ 
z: PA AUT म० अवत्स्यः अवत्स्यतम्‌ अवत्स्यत 


दतम्‌ ana शरद्द्ताम ३० अ्रवत्स्यमू अवत्स्याव अवस्सय 
क्रियातिपत्ति-लुङ ( आत्मने० ) 
अवर्तिष्यत अवर्तिप्येताम्‌ अवतिष्यन्त प्र० 
श्रवर्विष्यथाः अवर्तिप्येथाम शवतिष्यध्वम्‌ म० 
अवर्दिष्ये अवर्तिप्यावहि अवर्तिष्यामहिं उ० 
( ३०) वृध्‌ ( बढ़ना ) आत्मनेपदी 


वतमान-लट aniis 
qud वेते qud go वर्षिषीए वर्घिपीयास्ताम्‌ वर्धिषीरन्‌ 
qid वर्घेथे aià म० वर्धिषीष्ठाः वर्धिपीयास्थाम्‌ वर्षिषीध्वम्‌ 
qd quist वर्धामहे ३० वर्धिषीय aiak वर्धिषीमहि 
z लिट्‌ 


ल्‌ - 
बर्षिष्यते वर्षिष्येते वर्धिष्यन्ते प्रश aA amna वद्र्धिरे 
वर्धिष्यसे वर्मिष्येथे वर्थिष्यष्वे म० वदृधिषे uuu ववृधिध्वे 
- वर्धिष्ये वर्िष्यावहे वधिष्यामहे उ० A qum aai 
९ SE ल gz 
झवर्धत अवर्धतामें mada प्र० वर्धिता वधितारों वर्षितारः 
झवधथाः maina श्रवर्धेध्वम्‌ Wo वर्धितासे वर्धितासाथे वर्भिताध्वे ` 
usi maak श्रवर्धामहि ३० वर्धिताहे वर्धितास्वहे वर्षितासमद्द 
लोद लुङ 
e 
बघताम्‌ uum बधन्ताम्‌ ग्र० अवर्धिष्ट ग्रवर्धिप्राताम्‌ अ्रवर्धिषत 
वधस्व वधंथामू वधध्वम्‌ म० अवर्धिष्ठाः श्रवर्थिपाथाम्‌ अवर्षिदवम्‌ 
aS वर्धावहै वर्धामहै wo श्रवर्धिपि अवर्धिष्वहि अवर्थिष्महि 
e ° धिष्यन्त 
aga वधयाताम्‌ TIA प्र अवर्धिष्यत अवरधिष्येताम्‌ श्रव 
süwn वर्धेयाथाम वर्धेध्वम्‌ म० अवर्धिष्यथाः अ्रवर्धिष्येथाम्‌ 
qdq aiak . वर्षमहि go शवर्चिष्य अदर्धिष्यावहि अवर्धिष्यामहि 


(३१ ) श्री ( सहारा लेना ) परस्मपद 


वर्तमान-लट्‌ सामात्यभविष्य-लुद्‌ 
अयति श्रयतः श्रयन्ति go. श्रयिष्यति श्रयिष्यतः थयिष्यन्ति 
श्रयसि aaa: श्रयथ wo श्रयिष्यसि भ्रयिप्यथः श्रयिष्यथ 


अयामि श्रावः श्रयामः ge भ्रयिष्यामि श्रयिष्यावः भ्रयिष्यामः 


॥दु-रूपावली (भ्वादि ) 


अनद्यतनभूत-लड'_ 


qo 
Ho 
do 


Ho 
go 


No 
Ho 
Jo 


२५७ 


परोक्षमूत-लिट्‌ 
शिश्राय शिश्रियतुः शिश्रियुः 
शिक्षयिथ शिक्षियथुः शिक्षिय 
शिक्षाय, शिश्रय शिथियिव शिक्षियिम 
अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 
अयिता थयितारौ भयितारः 
शयितासि श्रयितास्थः श्रयितास्थ 
अयितास्मि भ्रयितास्वः श्रयितास्मः 
सामान्यमूत-छङ्‌ 
अशिश्रियत्‌ ञ्शिश्रियताम्‌ अशिश्रियन्‌ 
अशिभ्रियः अशिक्षियतम्‌ अ्रशिश्रियत 
अशिक्षियम्‌ श्रशिभ्रियाव अशिक्षियाम 
क्रियातिपत्ति-लूड 
अश्रय्रिष्यत्‌ श्रश्रयिष्यताम अश्रयिष्यन्‌ 
अश्रयिष्यः अश्रयिष्यतम्‌ अश्रयिष्यत 
अशभ्रयिष्यम अश्रयिष्याव श्रश्रयिष्याम 


fit (सहारा लेना ) आत्मनेपद 


अश्रयत्‌ अ्रश्रयताम्‌ AA 
अश्रयः AANA AAT 
RAW अभ्रयाव अश्नयाम 
आज्ञा-लोट्‌ 
ma श्रयताम्‌ अयन्तु 
श्रय अयतम्‌ श्रयत 
अयानि श्याव श्याम 
विधिलिङ्‌ 
अयेत्‌ भ्येताम्‌ भ्रयेयुः 
श्रयः .श्रयेतम्‌ श्रयेत 
भ्रयेयमू अयेव श्रयेम 
आशीलिंड्‌ 
श्रीवात्‌ थीयास्ताम्‌ श्रीयासुः 
श्रीयाः Am श्रीयास्त 
श्रीयासम. श्रीयास्व थीयास्म 
वर्तमान-लट 
अयते Aà 3 
अयसे श्रयेथे श्रयध्वे 
श्रये अयावदे. श्रयामहे 
सामान्य भविष्य-लृट्‌ 
श्रयिष्यते भ्रयिष्येते श्रयिष्यन्ते 
अयिष्यसे अयिष्येये श्रयिष्यध्वे 
अयिष्ये भ्रयिष्यावडे श्रयिष्यामदे 
अ्नद्यतनमूत-लडङ्‌ 
श्रयत श्रश्रयेताम्‌ अश्रयन्त 
, अश्रयथाः AANA अभ्रयध्वम्‌ ` 
श्रये श्रश्नयावहि श्रश्रयामहि 
आज्ञा-लोटू 
श्यताम्‌ श्रयेताम्‌ श्रयन्ताम्‌ 
sep श्रयेथाम्‌ श्रयध्वम्‌ 
st mm? — sam 


qo 
Ho 
do 


To 
Ho 
go 


No 
Ho 


विधिलिङ्‌ 
येत थयेयाताम थयेरन्‌ 
श्रयेथाः अयेयाथाम्‌ भ्रयेध्वम्‌ 
भ्रयेय श्रयेवहि थ्रयेमहि 
` आशीर्लिङ्‌ 
अयिपीष्ट अयिषीयास्ताम्‌ श्रयिषीरन्‌ 
अयिघीष्ठाः श्रयिषीयास्थाम्‌ श्रयिषीध्वम्‌ 
भ्रयिषीय श्रयिषीवहि भयिषीमहि 
परोक्षमूत-लिट 
शिश्रिये शिश्रियाते शिक्षियिरे 
mia शिक्षियायें शिभ्रिविध्वे-दवे 
शिश्रिये शिक्षियिवद्दे शिक्षियिमदे 
अनद्यतन मविष्य-खुट्‌ 
अयिता श्रयितारौ भ्रयितारः 
अयितासे श्रयितासाथे भ्रयिताध्वे 
अयिताहे अयितास्वदे श्रयितास्महे 


२१८ बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


सामान्यभूत-घुळ क्रियातिपत्ति-लुछ 
अशिक्षियत श्रशिश्रियेताम श्रशिशियन्त प्र० श्रश्नविष्यत श्रश्रयिष्येताम्‌ श्रश्रयिष्यन्त 
अशिथ्रियथाःश्रशिभ्रियेथाम्‌अरशिश्रियष्वमम० अश्रयिष्यथाः अश्रयिष्येथाम्‌अश्रयिष्यध्वम्‌ 
अशिक्षियेझशिक्षियावहि अशिभ्रियामहि उ० अश्रयिष्ये अश्रयिष्यावहि अश्रयिष्यामहि 


À (३२) a ( सुनना ) परस्मेपदी 
वतमान-लद्‌ आशीलिंड_ 
शृणोति श्रुतः अण्वन्ति प्र भूयात्‌ भ्भूयास्ताम्‌ भूयासुः 
ऽणोषि श्रणुथः श्ग्णुथ Wo भूयाः ` भूयास्तम्‌ भूयास्त 
शृणोमि शुवः,शटणवः शणुमः, णमः उ० भूयासम्‌ श्रूयास्व भूयास्म 
सामान्य भविष्य-लुटू परोक्षभूत-लिट्‌ 


श्रोष्यति भोष्यतः श्रोष्यन्ति प्र० शुश्राव शुश्रुवदः JM: 
ओष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ wo शुश्रोथ शुश्रुवथुः JAT 
ओष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्याम ३० शुश्राव,शुश्रव शुश्रव शुश्रुम 
अनद्यतनमूत-लङ. अनद्यतन मविष्य-लुट 

अश्टणौत्‌ श्रश्टणुताम्‌ शश्वन्‌ प्र० श्रोता श्रोतारौ तार 
अश्टणोः अश्टणुतम्‌ CHO म० तासि श्रोतास्थः शोतास्थ 
AIGA AIUT, pa go श्रोवास्मि श्रोतास्वः श्रोतास्मः 

ara XA 

आज्ञा-लोट सामान्यभूत-छुङ्‌ 
्णोठु श्रुताम्‌ Come प्र० अशोषीत्‌ अश्रौष्टम अश्रौषु 
श्रु A श्थ्णव xo aA: अश्रौषम्‌ अभौष्ट 
श्णवानि शएणवाव श्णबाम so श्रश्ौषम्‌ अभौप्व अश्रौष्म 

विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ्‌ 
AU AYNA (NUS: Xo AAA अश्रोष्यताम्‌ अभोष्यन्‌ 
शृणुयाः *र्णुर्‍यातम्‌ शृणुयात म० इश्रोष्यः श्रश्वोष्यतम्‌ अश्रोष्यत 
आणुयाम्‌ शृणुयाव aA उ० शश्रोष्यम्‌ अशोष्याव शश्रोष्याम 

(३३ ) सह्‌ ( सहन करना ) आत्मनेपदी 

We We. 
सहते — wu सहन्ते Xo असहत असहेताम्‌ असहन्त 
सहसे सहेथे wee Wo ARM: ARM असहष्वम्‌ 
सहे सहावद्दे सहामदे उ० सदे असहावहि असहामहि 


सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते प्र० सहताम्‌ सहेताम्‌ रहन्ताम्‌ 
सहिष्यसे सहिष्येथे सहिष्यध्वे. म० सहस्वः सहेथाम्‌ AA 
सहिष्ये सहिष्यावदै सहिष्यामहे उ० Ut सहावहै  सहामहै 


घातु-रूपावली ( भ्वादि ) २५६ 


विधिलिंङ ge 
str सहेयाताम्‌ RA प्र सोढा सोढारौ सोढारः 
stu सहेयाथाम्‌ Ra Go सोढासे सोढासाये सोढाध्वे 
aa aak सहेमहि उ० सोढादे . सोढास्वहे सोढास्मदे 
ठ अ्राशीलिंङ ge 
सहिषोष्ट सहिषीयास्ताम्‌ सहिघीरन्‌ mo wake असहिषाथाम्‌ झसहिषत . 
सहिषोष्ठाः सहिषीयास्थाम्‌ सहिषीध्वम्‌ म० ERS: असहिषाताम्‌ असहिदवम्‌ 
सहिषीय सहिपीवहि सहिपीमहि उ० असहिषि असहिष्वहि असहिष्महि 
f टू 
सेहे a सेहिरे So असहिष्यत असहिष्येताम्‌ असहिष्यन्त 
Wü सहाये a qo MERAN: असहिष्येथाम्‌ श्रसहिष्यध्वम्‌, 
सेहे RR m 3० असहिष्ये असहिष्यावहि असहिष्यामहि 
(३४) सेव्‌ ( सेवा करना ) आत्मनेपदी 
बतमान-लद्‌ आशीर्लिङ्‌ 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्रर सेविषीष्ट सेविषीयास्ताम्‌ सेविपीरन 
सेबसे सेवेथे सेवध्वे wo सेविषीष्ठाः सेविषीयास्थाम्‌ सेतरिषीष्वम्‌ 
सेवे Want सेवामहे so सेविघीय dif सेत्रिषीमहि 
सामान्य भविष्य-लृट्‌ fire 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते mo सिषेवे fama RAA 
सेविष्यसे सेविष्येथे येविष्यध्वे म० सिषेविषे सिषेवाथे सिषेत्रिध्वे 
स्रेविष्ये सेविष्याषद्दे सेविष्यामहे उ० सिषेविवददे सिषेविमदे 
लड्‌ ue 
सेवत श्रसेवेताम्‌ श्रसेवन्त प्र० सेविता सेवितारो सेवितारः 
असेवथाः शसेवेथाम्‌ श्रसेवध्वम्‌ Wo सेवितासे सेवतासाथे सेविताध्वे 
झसेवे श्रसेवात्रहि श्रसेवामहि wo सेविताहे सेवितास्वद्धे सेवितास्महे 
O9 BE! 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ e ae श्रसेबिषाताम्‌ श्रसेत्रिषत 
सेवस्त्र सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ Ho AANB: अ्सेविषाथाम असेविद्तम्‌ 
am? सेवामहे xo ्रसेविषि अ्रसेनिष्वहि असेविष्महि 
विधिलिंङ 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र० असेविष्यत श्रसेविष्येताम्‌ असेविष्यन्त 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म श्रसेविष्ययाःञ्जसेविष्येयाम्‌ असेविष्यष्वम्‌ 
सेवेय Aak सेवेमहि go अ्रसेविष्ये अ्रसेविष्यावहि अ्रसेविष्यामदि 


२६० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
(३५) स्था तिष्ठ्‌ ( ठहरना ) परस्मेपदी 
वतमान-लद्‌ आशीर्लिङ 
तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति qo स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 
तिष्ठसि Rsa: तिष्ठथ qo स्थेयाः स्थेयास्तम्‌ स्थेयास्त 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः go स्थेयासम्‌ स्थेयास्व स्थेयास्म 
सामान्य मविष्य-छुट्‌ परोक्षमूत-लिट्‌ 
स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति mo तस्थौ तस्थतुः तस्थुः 
स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यय म० तस्थिथ, तस्थाथ तस्थथुः तस्थ 
स्थास्यामि स्थास्याबः स्थास्याम उ० तस्थौ तस्थिव aR 
qe अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 
अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम अतिष्ठत्‌ प्र० स्थाता स्थातारौ स्थातारः 
ere: अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत qo स्थातासि स्थातास्थः स्थातास्थ 
अतिष्ठम्‌ श्रतिष्ठाव अतिष्ठाम ३० स्थातास्मि स्थातास्वः स्थातास्मः 
लोट. सामान्यभूत-छुङ_ 
तिष्ठतु तिष्ठताम्‌. तिष्ठन्तु प्रर अस्थात्‌ श्रस्थाताम्‌ स्युः 
तिष्ठ तिष्ठतम्‌, तिष्ठत qo स्थाः MEANA अस्थात 
तिष्ठानि Rem तिष्ठाम go श्रस्थाम्‌ MNT अस्थाम 
विधिलिङ क्रियातिपत्ति-लुङ्‌ 
तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ Risg प्रर अस्थास्यत्‌ श्रस्थास्यताम्‌ श्रस्थास्यन्‌ 
fà तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत Ro अस्थास्यः अस्थास्यतम्‌ अस्थास्यत 
तिष्ठेयम्‌ fus तिष्ठेम Jo शस्थास्यम्‌ अस्थास्याव श्वस्थास्याम 
(३६) स्मृ ( स्मरण करना ) परस्मे पदी 
बतमान-लद्‌ लोद्‌ 
स्मरति स्मरतः स्मरन्ति qo Sg स्मरताम्‌ स्मरन्तु 
स्मरसि UE स्मरथ Ho स्मर स्मरतमू स्मरत 
स्मरामि स्मरावः स्मरामः go स्मराणि स्मराव स्मराम 
सामान्य भविष्य-लूट | विधिलिङ 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति प्र० स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः 
स्मरिष्यसि स्मरिष्यथः स्मरिष्यथ म० स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत 
स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामम 3० स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम 
We आशीर्लिङ 
अस्मरत्‌ श्रस्मरताम्‌ अरमरन्‌ प्र० स्मर्यात्‌ स्मयांस्ताम्‌ स्मयांसुः 
अस्मरः श्रस्मरतम्‌ IAA do स्मर्याः स्मर्यास्तम्‌ स्मर्यास्त 
so स्मर्यासम्‌ स्मर्यास्व MAA 


अस्मरम्‌ अस्मराव AMUA 


घाद-ल्पावली ( भ्वादि ) 


२६१ 
fre 
सस्मार उस्मरतुः सस्मरुः प्र० अस्मार्षीत्‌ अस्मार्टाम्‌ अस्मार्घः 
Sen सस्मरथुः सस्मर Ho अस्मार्षीः अस्माष्टम्‌ "SIS 
सस्मार, सस्मर सस्मरिव सस्मरिम उ० ग्रस्माषम श्रस्माष्वै शस्माष्म 
स्मर्ता m स्मतारः प्र» अस्मरिष्यत्‌-श्रस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन, 
स्मर्तासि maka: Wo अस्मरिष्यः श्रस्मरिष्यतम ग्रस्मरिष्यत 
स्मर्तास्मि स्मर्तास्वः स्मर्तास्मः उ० शस्मरिष्यम्‌ श्रस्मरिष्याव अस्मरिष्याम 
(३७) हस्‌ ( हँसना ) परस्मेपदी 
वतमान-लट्‌ आशीलिड 
हसति हसत हसन्ति Xo हस्यात्‌ हइस्यास्ताम्‌ इस्यासु 
इससि हसथः हसथ Wo हस्याः हस्यास्तम्‌ हृस्यास्त 
हसामि हसावः हसामः So इस्यासम्‌ स्यास्य इस्यास्म 
सामान्य सविष्य-लूट परोक्षमूत-लिट्‌ 
हसिष्यति हसिष्यतः इसिष्यन्ति प्र जहास जहृसदुः mgg 
हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यय म० जहसिथ जहसथुः जहस 
हसिष्यामि हृसिष्यावः हसिष्यामः go जहास,जहस जहसिव जहृसिम 
अनद्यतनमूत-लङ अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 
अहसत्‌ अहसताम्‌ अहेसन्‌ Xe हसिता हसितारो हसितार 
अहसः अहसतम्‌ अहसत wo इसितासि हसितास्थः हसितास्थ 
अहसम्‌ अहसाव अहसाम ३० हसितास्मि हसितास्वः इसितास्मः 
झाला-लोट सामान्यमूत-लुङ्‌ 
ESI हसताम्‌ ` हसन्तु so अद्दासीत्‌ हासिष्टाम्‌ अहामसिषुः 
हस इसतम्‌ हसत «o हासीः शरद्दासिष्टम्‌ अद्दासिष्ट 
इसानि इसाव हसाम go हासिषम्‌ अहासिष्व अहासिष्म 
विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ 
इसेत्‌ इसेताम्‌ हसेयुः प्रर अहृसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अह सिष्यन्‌ 
इसेः हसेतम्‌ इसेत wo श्रहसिष्यः श्रहसिष्यतम्‌ श्रहसिष्यत 
इसेयम्‌ इसेम go meaa अहसिष्याव ग्रहसिष्याम 
उभयपदी 
(३८) ह ( लेजाना, चुराना ) परस्मैपद 
बतेमान-लद्‌ लट 
हरति हरतः हरन्ति प्रर हरिष्यति हरिष्यवः हरिष्यन्ति 
हरसि ह्रथः हरथ qo हरिष्यसि हरिष्यथः हरिष्यय 
इरामिं हरावः इमः हरिष्यामि हरिष्यावः दरिष्यामः 


( 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


लङ्‌ लि्‌ 
अहरताम्‌ अहरन्‌ ग्र जहार जहृतुः जहुः 
अहरतम्‌ mA xo जहथ जहृुः R 
अहराव अहराम उ० जहार, जहर जहवि जहिम 

लोट्‌ ge 
इरताम्‌ MEE MES ME: 
cc . हरत xo हर्तासि इर्तास्थः gatea 
ww हराम so हर्तास्मि gaia: हर्तास्मः 
विधिलिङ्‌ ge, 
am हरेयुः go wen wemiz "em: 
am एरेत qo semi WTA अहाष्ट 
इरे हरेम go अद्दाधंम्‌ अहाष्वं "Ted 
आशीलिंड_ qe. 
हियास्ताम्‌ हियासुः प्र० अहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌ अहरिष्यन्‌ 
हियास्तम्‌ हियास्त म० झहरिष्यः अइरिष्यतम्‌ अहरिष्यत 
Ria हियास्म go श्रदरिष्यम्‌ अहरिष्याव अहरिष्याम 

हृ ( ले जाना, चुराना ) आत्मनेपद्‌ 

We विधिलिड_ 
हरेते wd go हरेत Rm RA 
qu ह्र्ध्वे म० हरेथाः हरेयाथाम्‌ RTM 
हरावहे हरामदे go wu हरेवहि इरेमहि 

लुटू ANIRE. 
हरिष्येते हरिष्यन्ते प्र० eie  हृषीयास्ताम्‌ हृषीरच्‌. 
हरिष्येये हरिष्यध्वे म० i हृघीयास्थाम्‌ हृषीदवम्‌ 
हरिष्यावदे Rè उ० हृषीय siR इषोमदि 

we लिट्‌ 
अहरेताम्‌ अहरन्त To ` जहाते जहिरे 
अहरेथाम्‌. mue म० जहिषे जह्वाये RÈ 
झहरावहि अहरामहि उ० जहे जहिवहे जहिमदे 

लोटू ge 
Qm इरन्ताम्‌ प्र इतां å A de 
हरेयाम्‌ इरष्वम्‌ म० हतसे इर्तासाये हतांध्वे 

ak इर्तास्वदे eie 


इरावहै . हरामहे उ० 
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आदत... अदाता WE. 

Fi "DENN प्रर अहरिष्यत अहरिष्येताम्‌ ्रहरिष्यन्त 
STENT ATUA अहृदवम्‌ म० भ्रहरिष्ययाःग्रहरिष्येथाम्‌ अरहरिष्वध्वम्‌ 
agi agak aguR go अदरिष्ये ग्रहरिष्याव हिं ्रहरिष्यामहि ( 


भ्वादिगणीय ge अन्य घातुएँ 
(३६) sex (रोना) परस्मैपदी 
LN कन्दति क्रन्दतः meuf 
We क्रन्दिष्यति क्रन्दिष्यतः क्रन्दिष्पन्ति 
झा० लिङ क्रन्दथात्‌ क्रन्दथास्ताम्‌ क्रन्द्थासुः 
लिट्‌ चक्रन्द्‌ चक्रन्दुः चक्रन्दुः 
ge. क्रन्दिता क्रन्दिवारौ क्रन्दितारः 
अक्रन्दीत्‌ अक्रन्दिष्टाम्‌ अक्रन्दिषुः 
Ss. l अक्रन्दीः अक्रन्दिष्टम्‌ झक्रन्दिष्ट 
अक्रन्दिषम्‌ झक्रन्दिष्व अक्रन्दिष्स 


~ 
अक्रन्दिष्यत्‌ 


लुङ अक्रन्दिष्यत्‌ अक्रन्दिष्यताम्‌ अक्रन्दिष्यन्‌ 
कश्‌ ( चिल्लाना, रोना ) परस्मैपदी 


लट्‌ क्रोशति क्रोशतः क्रोशन्ति 
लुट क्रोक्ष्यति क्रोक्यतः क्रोच्यन्ति 
लङ अक्रोशत्‌ अक्रोशताम्‌ अक्रोशन्‌ 
लोटू क्रोशतु क्रोशताम्‌ क्रोशन्तु 
वि०लिङ क्रोशेत्‌ क्रोशेताम्‌ क्रोशेयुः 
अआ०्लिङ. ` कुर्यात्‌ क्रुश्यास्ताम्‌ mra: 
चुक्रोश Sud चुकुशुः 
fre चुक्रोशिय चुक्रुशुः F 
चुक्रोश चुक्रुशिव चुक्रुशिम 
ge क्राष्टा क्रोष्टारौ PER 
अकुशत्‌ अक्नुशाताम्‌ अक्नुशान्‌ 
gs. | अक्रुशः अक्रुशतम्‌ अन्नुरात 
अक्रशम्‌ अक्रशाव अक्रुशाम. 


२६४ ` बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
(४०) क्वम्‌ ( थकना ) परस्मैपदी 
लट्‌ क्लामति क्लामत क्लामन्ति. 
लुट क्लमिष्यति क्लमिष्यतः क्ञमिष्यन्ति 
ARS क्घम्यात्‌ क्ञम्यास्ताम्‌ gum: 
चक्काम agag: चक्कमुः 
fere. चङ्कमिथ चङ्कमथुः aga 
चक्काम, चक्कम agha चक्कमिम 
ge. अक्लमत्‌ अक्लमताम्‌ अक्लमन्‌ 
(४१) क्षम्‌ ( क्षमा करना ) आत्मनेपदी 
We क्षमते चमेते qued 
À चक्तमे qaa afi 
लिदू । चचमिषे, चक्षते चत्तमाथे चच्चमिध्वे, चच्चन्ध्वे 
चक्षमे 'चक्षमिवहे, चच्षण्वदे चच्चमिमहे, quit 
(४९) काश्‌ ( चमकना ) आत्मनेपदी 
az, काशते काशेते काशन्ते 
ge काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते 
sofas, काशिघीष्ट काशिषीयास्ताम्‌ काशिषीरन्‌ 
चकाशे . चकाशाते चकाशिरे 
fre, | चकाशिषे चकाशाथे चकाशिष्वे - 
चकाशे चकाशिवददे चकाशिमहे 
d काशिंता काशितारौ काशितारः 
अकाशिष्ट अकाशिषाताम्‌ अकाशिषतं 
ge | अकाशिष्ठा अकाशिषाथाम्‌ अकाशिष्वम्‌ 
अकाशिषि अकाशिष्व हि अकाशिष्महि 
लुङ अकाशिष्यत अकाशिष्येताम्‌ अकाशिष्यन्त 
उभयपदी 
( ४३ ) खन्‌, ( खोदना ) परस्मैपद 
लट्‌ खनति सनतः खनन्ति 
लुटू खनिष्यति खनिष्यतः खनिष्यन्ति 
moke | खायात्‌ खायाताम्‌ «m 
^ | खन्यात्‌ खन्याताम्‌ खन्युः 
चखान चख्नतुः aA: 
fae. j qaa TAE: चख्न 
j चखन चख्निव afea 
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खनिता खनितारौ खनितारः 
श्रखनीत्‌, अखानीत्‌ { अखनिष्टाम्‌ { अखनिषुः 
अखानिष्टाम्‌ sre: 
(४४ ) खन्‌ आत्मनेपद्‌ 
खनते खनेते खनन्ते 
खनिष्यते खनिष्येते ` खनिष्यन्ते 
खनिषीष्ट खनिषीयास्ताम्‌ खनिषीरन्‌ 
चख्ने चर्नाते चढ्निरे 
sqft चख्नाथे चस्निष्वे 
"et aaar वल्निमहे 
अखनिष्ट ` अखनिषाताम्‌ अखनिषत 
(४५) ग्लै ( क्षीण होना ) परस्मैपदी 
ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति 
ग्लास्यति र्लास्यतः ग्लास्यन्ति 
ग्लावात्‌ ग्लावात्ताम्‌ ग्लायासुः 
ग्लेयातू ग्लेयास्ताम्‌ ग्लेयासुः 
जग्लो जग्लठु; sug: 
जग्लिथ, जग्लाथ जग्लयुः जग्ल 
जग्लौ जग्लिव जग्लिम 
अग्लासीत्‌ अग्लास्ताम्‌ अग्लासुः 
(४६) चल्‌ ( चलना ) परस्मेपदी 
चलाति चलतः चलन्ति 
चलिष्यति चलिष्यत चलिष्यन्ति 
चल्यात्‌ चल्यास्ताम्‌ चल्यासु 
चचाल चेलतुः चेलुः 
चेलिथ चेलथुः चेल 
चचाल, चचल चेलिव चेलिम 
अचालीत्‌ अचालिष्टाम्‌ अचालिघुः 
अचलिष्यत्‌' अचलिष्यताम अचलिष्यन, 
(४७ ) ज्वल्‌ ( जलना ) परस्मैपदी 
ज्वलति ज्वलतः ज्वलन्ति 
ज्वलिष्यति ज्वलिष्यतः ज्वलिष्यन्ति 
ज्वल्यात्‌ ज्वल्यास्ताम्‌ ज्वल्यासुः 


२६६ बुहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
लिट्‌ जज्वाल ˆ जज्वलतुः जज्वछुः 
जज्वलिथ que -o TN 
जज्वाल, जज्वल- जज्वलिव जज्वलिम 
ge. अज्वालीत्‌ _अज्वालिशम अज्वालिषुः 
(४८) डी ( उड्ना ) आत्मनेपदी 
लद्‌ डयते डयेते डयन्ते 
लुट डयिष्यते डयिष्येते डयिष्यन्ते 
mo लिङ side डयिषीयास्ताम्‌ डयिषीरन्‌ 
RE fred डिब्याते RRR 
gs. अडयिष्ट अडयिषाताम्‌ अडयिषत 
(४९) «& ( जलाना ) परस्मैपदी 
We «ei ` दहतः दहन्ति 
qz धक्ष्यति धक्ष्यतः घक्ष्मन्ति 
अआ० fre दह्यात्‌ दह्यास्ताम्‌ दह्यासुः 
लिट्‌ ददाह देहतः देइः 
Ra, ददग्ध' m देह 
ददाह, TAE देहिव देहिम 
ge द्ग्धा «RI दग्धारः 
ge. अधाक्षीत्‌ अदाग्घाम्‌ अधाक्षुः 
अघाचीः अदाग्घम्‌ अदाग्ध 
Arqa ANA अधाक्ष्म 
(५०) ध्ये ( ध्यान करना ) परस्मेपदी 
लट्‌ च्यायति घ्यायतः च्यायन्ति 
T घ्यास्यति ध्यास्यतः ध्यास्यन्ति 
लिट्‌ «eit दध्यतः qu 
wfenr दध्याथ दध्यथुः qu 
«eit दध्यिव दध्यिम 
we ध्याता ध्यातारौ घ्यातारः 
ge. अध्यासीत्‌ ` श्रध्यासिष्ठाम्‌ अध्यासिपुः 
s (५१ ) पत्‌ ( गिरना ) परस्मेपदी 
लद्‌ पतति पततः ques 
We पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
ue पतिता पतितारौ पतितारः 
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अपसत्‌ WA अपतन्‌ 
अपतः अपसतम्‌ अपसत 
अपसम्‌ अपत्ताव अपत्ताम 
(५२) फल्‌ ( फलना ) परस्मैपदी 
फलत फलन्ति 
पफाल फेलतुः १ फेलुः 
फेलिथ फेलथुः फेल 
पफाल फेलिव फेलिम 
फलिता फलितारौ ` फलितारः . 
अफालीत्‌. अफालिष्टाम्‌ अफालिषुः 
(५३) फुल्ल. ( फूलना ) परस्मैपदी 
saf BE फुल्लन्ति 
झुल्िष्यति फुल्लिष्यतः फुल्लिष्यन्ति 
quer पुफुल्लतुः पुफलुः 
अफुल्लीत्‌ aghem ^ ^^ sf 
(५३ ) बाध ( पीड़ा देना ) आत्मनेपदी 
- बाधते बाघन्ते 
बाधिष्यते बाधिष्येते बाधिष्यन्ते 
` बबाघे . बबाधाते बबाधिरे 
बाधिता बाघितारौ बाधिवारः 
अवाधिष्ट अबाधिषाताम्‌ अबाधिषत 
उभयपदी 
(५४ ) बुध्‌ ( जानना ) परस्मे पद 
बोधति बोधतः बोधन्ति 
बोधिष्यति बोधिष्यतः बोधिष्यन्ति 
बुष्यात्‌ बुध्यास्ताम्‌ बुध्यासुः 
बुबोध asg: agy: 
अबुधत्‌ अबुघताम्‌ अजुषन्‌ 
अबोधीत्‌ अबोधिष्टाम्‌ अबोधिषुः 
जानना ) आत्मनेपद्‌ 
बुध्‌ ( जानना ) ` es 
बोधिष्यते बोधिष्येते बोधिष्यन्ते 
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moe, बोधिषीष्ट बोधिषीयास्ताम्‌ ` बोषिषीरन्‌ 
लिट्‌ बुबुचे बुबुधाते बुबुधिरे 
ge. अबोधिष्ट अबोधिषाताम्‌ अवोधिषत 
S भिक्ष ( भीख माँगना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ 
लुट भिक्षिष्यते मिच्चिष्येते मिच्चिष्यन्ते 
आ०्लिङ. मिद्षिषोष्ट भिचिषीयास्ताम्‌ . मिचिषीरन्‌ 
` mh बिमिच्षाते बिभिदिरे 
E बिमिचिबे बिमिचाये बिभिक्तिध्वे 
बिभिक्षे बिमिद्िवदे विभिदिमदे 
छुट भिदिता भिद्ितारौ मिद्धितारः 
ge. अमिदिष्ट झअमिब्रिषाताम S aet अभिक्धिषत 
(५६) भूष्‌ ( सजाना ) quw 
ल्द मूषति मूषतः मुषन्ति 
लुट्‌ मूषिष्यति भूषिष्यतः भूषिष्यन्ति 
RORE. मृष्यात्‌ भूष्यास्ताम्‌ भृष्यासु: 
fe. बुमूष EKSEN gu 
ue मूषिता fant भूषितारः 
ge. झमूषीत्‌ अमूषिष्टाम्‌ mfa: 
लृङ्‌ शमूषिष्यत्‌ जाभूषिष्यताम्‌ अभूषिष्यन, 
(५७) अंश ( गिरना ) आत्मनेपदी 
"e अंशते अंशेते अंशन्ते 
T भ्रंशिष्यते अंशिष्येते अंशिष्यन्ते 
आ०्लिङ अंशिषीष्ट अंशिघोयास्ताम्‌ अअंशिषीरन्‌ 
लिट्‌ बम्रंशे बभ्रंशाते बभ्रंशिरे 
ue शरञ्नंशत्‌ अञ्नंशताम्‌ अश्रंशन्‌ 
तथा 
श्रम्नंशी् अअञ्रंशिषाताम्‌ अग्नंशिषत 
(५८) मध्‌ ( मथना ) परस्मैपदी 
लट्‌ मन्थति मन्थन्ति 
T मन्थिष्यति मन्थिष्यतः मन्थिष्यन्ति 
श्रालिङ, मध्यात्‌ सथ्यास्ताम्‌ मथ्यासुः 
fire. ममन्य ममन्यतुः ममन्थुः 
ue असन्थीत्‌ अमन्थिष्टाम्‌ अमन्थिषुः 
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(५९ ) यत्‌ ( प्रयत्न करना ) आत्मनेपदी 
EE यतन्ते 
Een see यतिष्यन्ते 
यतिषीष्ट म यतिषीरन्‌ 
येते येताते ˆ ` विर 
येतिषे येताये येतिष्वे 
येते येतिवहे येतिमदे 
अयतिष्ट अयतिषाताम्‌ अयतिषत 
अयतिष्ठाः अयतिषाथाम्‌ अयतिष्वस्‌ 
अयतिषि अयतिष्वहि अयतिष्महि 
(६०) रम्‌ ( शुरू करना ) झात्मनेपदी 
रमते रमेते रमन्ते 
रप्स्यते m रप्स्यन्ते 
रप्सीष्ठ रप्सीयास्ताम्‌ रप्धीरन्‌ 
रेमे रेमाते रेमिरे 
रेमिषे रेमाये रेमिध्वे 
रेभे रेमिवहे रेमिमहे 
अरब्ध अरप्साताम्‌ अरप्सत 
, अरब्धाः अरप्साथाम्‌ अरन्ध्वम्‌ 
अरप्सि sew ` अरप्स्महि 
(६१) रमू ( खेलना ) आत्मनेपदी 
रमते रमेते रमन्ते 
रेमे रेमाते रेमिरे 
अरंस्त अरंसाताम्‌ अरंसत 
झरंस्थाः अरंसाथाम्‌ . WA 
अरंसि aiak अरंस्मदि 
(६२) रुह ( उगना ) परस्मैपदी 
रोहति रोहतः रोहन्ति 
रोक्ष्यति रोक्ष्यतः रोक्ष्यन्ति 
रुरोह ad: qug: 
रुरोहिथ TS: . R 


रुरोह रुरहिव aa 
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अछुत्तत्‌ CEK GIÀ अयछन, 
LB अरुक्षतम्‌ Eit 
(६३) बन्दू ( नमस्कार करना ) आत्मनेपदी 
qeu बन्देते - TA 
वन्दिष्यते बन्दिष्येते बन्दिष्यन्ते 
बन्दिषीष्ट वन्दिषोयास्ताम्‌ वन्दिषीरन्‌ 
qe वबन्दाते ववन्दिरे 
अवन्दिष्ट अवन्दिषाताम्‌ ` अवन्दिषत 
(६४) वाञ्ञ्‌ ( इच्छा करना ) परस्मे पदी 
वाञ्छति वाञ्छतः वाञ्छन्ति 
वाज्यछिष्यति वाङ्झिष्यतः वाञ्थिष्यन्ति 
TIm बाञ्छयास्ताम्‌ वान्छयासुः 
बबाञ्छु बवाञ्छतुः बबाञ्छुः 
ववाञ्छिय ववाञ्छुथुः ववाञ्छु 
बवाञ्छु बवाञ्छिव बवाञ्छिम 
अवाञ्छत्‌ अवाज्छिष्टाम्‌ अवान्छिषुः 
(६५) वृष ( वरसना ) परस्मैपदी लक 
वर्षति qud: वषन्ति 
वर्षिष्यति वर्षिष्वतः वर्षिष्यन्ति 
दृष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ चृष्यासु 
ववष aasa: qqu: 
अवर्षीत्‌ sra fiu, अवर्षिघुः 
(६६) ब्रज ( चलना ) परस्मैपदी 
ब्रजति ्रजतः ब्रजन्ति 
ब्रजिष्यति ' . न्रजिष्यतः ब्र जिष्यन्ति 
ASAT ब्रज्यास्ताम्‌ ब्रज्यासुः 
वब्राज बब्रजतुः qus 
अन्राजीत्‌ अब्राजिष्टाम्‌ अब्राजिघुः 
( ६७ ) शंस्‌ ( प्रशंसा करना ) परस्मैपदी 
शंसति शंसतः शंसन्ति 
शासिष्यति श॑सिष्यतः शंसिष्यन्ति 
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nus शशंसतुः शशंसुः 
शंसिता शंसितारौ शंसितारः 
0211 अशंसिष्टाम्‌ अशंसिषुः 

= ) शंकू ( शंका करना ) आत्मनेपदी 
शङ्कते शङ्कते शङ्कन्ते 
शक्विष्यते शक्षिष्येते शाङ्किष्पन्ते 
aige शङ्किपीयास्ताम्‌ शङ्किपीरन्‌ 
SUE शशङ्काते शशङ्किरे 
शङ्किता शङ्कितारौ शङ्कितारः 
अशिष्ट अशङ्किपाताम्‌ अशङ्किषत 

६९ ) शिक्ष ( सीखना ) आत्मनेपदी 
शिच्चते शिक्षेते शिक्षन्ते 

शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिदिष्यन्ते 
शिच्चिपीष्ट शिचिषीयास्ताम्‌ शिक्षिपीरन्‌ 
farfarq शिशिक्षाते शिशिक्षिरे 
शिक्षिता शिक्षितारौ शिक्षितारः 
अशिक्षिष्ट अशिक्षिपाताम अशिक्षिषत 

(७० ) शुच्‌ ( शोक करना ) परस्मैपदी 
शोचतिं शोचतः शोचन्ति 
शोचिष्यति शोचिष्यतः शो चिष्यन्ति 
झुच्यात्‌ झुच्यास्ताम्‌ शुच्यासुः 
शुशोच शुशुचतुः झुशुचुः 
शुशोचिथ ugs शुशुच _ 
शुशोच शुशुचिव शुशुचिम 
अशोचीत्‌ अशोचिष्टाम्‌ अशोचिपु: 

(७१ ) शुभ ( शोभित होना ) आत्मनेपदी 

शोमते शोमेते शोमन्ते 
शोमिष्यते शोभिष्येते शोभिष्यन्ते 
शोमिषीष्ट - शोमिपरीयास्ताम्‌ शोभिषीरन्‌, 
झुशुमे झुशुमाते शुशुभिरे 
अशोभिष्ट अशोभमिषाताम्‌ अशोभिषत 

(७२) स्वदू ( स्वादलेना ) आत्मनेपदी 
स्वदते स्वदेते स्वदन्ते 
स्वदिष्यते स्वदिष्येते स्वदिष्यन्ते 
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wro लिङ स्वदिषीष्ट स्वदिषीयास्ताम्‌ स्वदिषीरच. 
लिट्‌ सस्वदे सस्वदाते सस्वदिरे 
p सस्वदिषे सस्वदाथे सस्वदिध्वे 
सस्वदे aaka? सस्वदिमहे 
uc स्वदिता स्वदितारौ स्वदितारः 
ge. अस्व दिष्ट ्रस्वदिघाताम्‌ अस्वदिषत 
अस्व दिः अस्वदिषाथांम्‌ अस्वदिष्वम्‌ 
श्रस्वदिषि अस्व दिष्व हि अस्वदिष्महि 
(७३ ) स्वादू ( स्वाद लेना ) आत्मनेपदी 
qz स्वादते स्वादेते स्वादन्ते 
T स्वादिष्यते स्वादिष्येते स्वादिष्यन्ते 
ar लिङ, स्वादिषीष्ट स्वादिषीयास्ताम्‌ स्वादिषीरन्‌ 
लिटू Rm सस्वादाते ` सस्वादिरे 
सस्वादिषे सस्वादाथे सस्वादिध्वे 
सस्वादे सस्वादिवहे सस्वादिमहे ` 
ge, स्वादिता स्वादितारौ स्वादितारः 
ge. अस्वादिष्ट अस्वादिषाताम्‌ श्रस्वादिषत 
(७४ ) हाद ( प्रसन्न होना ) आत्मनेपदी 
qz . ह्वादते ह्वादन्ते 
T ह्वादिष्यते ह्वादिष्येते ह्वादिष्यन्ते 
आ० लिङ्‌ ह्वादिषीष्ट ह्वादिषीयास्ताम्‌ ह्लादिषीरन्‌ 
लिट्‌ gR जह्वादाते जह्वादिरे 
uc ह्वादिता — ERM ह्वादितारः 
us 


झल्वादिष्ट अह्वादिषाताम्‌ू . अह्वादिषत 


२-अदादिंगण 


अदादिगण की प्रथम धातु “शद्‌? है, अतः इस गण का नाम अदादिगण पड़ा। 
इस गण में ७२ धातुएँ हैं। इस गण की धातुओं और तिङ प्रत्यय के बीच में 
स्वादिगण के समान शप्‌ नहीं लगाया जाता | उदाहरणाथ, sfr अत्ति | 

परस्मैपदी कारान्त धातुओं के बाद अनद्यतन भूत के प्रथम पुरुष के बहु- 


£ 
ES हः प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से उस्‌ आता है, जैसे--आदन 


4 परस्मैपद्‌ 
NE लोट 
ति. तः श्रन्ति प्रर तु ताम्‌ अन्तु 
सि थः “य म० हि तम्‌ q 
Rr q: मः ge आनि आव आम 
TE विधिलिड_ 
स्यति स्यतः स्यन्ति Ho यातू याताम्‌ युः 
स्यसि स्यथः स्यथ म० याः यातमू यात 
स्यामि स्यावः स्यामः go याम्‌ याव याम 
WE. आशीर्लिड_ 
q ताम्‌ अन्‌ So यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः 
तः तम्‌ त म० याः यास्तम्‌ यास्त 
अन्‌, q q ge यासम्‌ यास्व यास्म 
आत्मनेपद 3 
लट... लोट्‌ 


ते आते श्रते प्रर ताम्‌ आताम्‌ रताम्‌ 
से आये ध्वे म० स्व आथाम्‌ भ्वम्‌ . 
एः qu महे Jo ऐ. aÈ आमहै 
TE विधिलिङ्‌ 
स्यते स्येते स्यन्ते प्रर इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
स्यसे स्येथे स्यध्वे xo ईथाः इयाथाम्‌ iem 
स्ये स्यावदे स्यामहे ge इय ईवहि ईमहि 


लङ शाशीर्लिङ्‌ 
eS A 
त AAA श्रत ge whe इीयास्तास, इषीरन्‌ 
थाः DIEI ` ष्वम्‌ xo ûs: इषीयास्याम्‌ इपीध्वम्‌ 


X वहि महि उ० इषीय wak इषीमहि 
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We 
अत्ति è wq: 
अत्सि त्थः 
अञ्चि श्रद्वः 
लुट्‌ ` 
अत्स्यति अ्रत्स्यतः 
अत्स्यसि MAA: 
अत्स्यामि श्रत्स्यावः 
wes 
अदत्‌ IRL 
IC आत्तम्‌ 
"III NE 
लोटू 
अत्तु झत्ताम्‌ 
a STI 
अदानि श्रदाव 
विधिलिङ्‌ 
अद्यात्‌ श्रद्याताम्‌ 
SRI अद्यातम्‌ 
अद्याम्‌ AMT 
लट 
अस्ति स्तः ` 
असि स्थः 
अस्मि स्वः 
लुट्‌ 
भविष्यति भविष्यतः 
भविष्यसि भविष्यथः 
भविष्यामि भविष्यावः 
लङ 
' आसीत्‌ थास्ताम्‌ 
आसीः झास्तम्‌ 


आसम्‌ श्रास्व 
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(७५) अदू ( खाना ) परस्मैपदी 
आशीर्लिङ्‌ 
अदन्ति Xo श्वद्यात्‌ श्रचास्ताम्‌ अद्यासुः 
अत्य We श्रद्याः श्रद्यास्तम्‌ अद्यास्त 
श्रः go श्रद्यासम्‌ अद्यास्व AAM 
firea 
झत्स्यन्त प्र० श्राद आदतुः Mg: 
अत्स्यथ Wo झादियथ IAS: AR 
` अत्स्यामम ge आद आदिव आदिम 
ः Sz 
श्रादन्‌, आदुः प्रभ श्रत्ता झत्तारा SUNG 
श्रात्त म० अत्तासि अत्तास्थः AMNA 
ATA उ० श्रत्तास्मि अत्तास्वः श्रत्तास्मः 
ge 
अदन्तु Jo अघसत्‌ ्रघसताम्‌ AWT 
श्रत्त Wo अघसः अघसतम्‌ घसत 
श्रदाम go AWH AWA AWM 
T 
aF: So आत्स्यदू आत्स्यताम्‌ आत्स्यन्‌ 
अद्याता म० आत्त्यः ात्स्यतम्‌ आत्स्यत 
अद्याम Se आत्त्यम्‌ ्रात्त्याव श्रात्स्याम 
(५६) अस्‌ ( होना ) परस्मैपदी 
लोट 
सन्ति प्रर अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
स्थ qo एधि स्तम्‌ स्त॒ 
. स्मः ge श्रसानि असाव झसाम 
विधिलिङ 
भविष्यन्ति प्र० स्यात्‌ स्याताम्‌ ^u: 
भविष्यथ Wo स्याः स्यातम्‌ स्यात 
भविष्यामः ३० स्याम्‌ स्याव स्याम 
आशोलिड_ 
अउन ग्र० R मूयास्ताम्‌ भूयासुः 
श्रास्त Wo. भूयाः मूयास्तम्‌ भूयास्त 


ge use angi MUR या असाम्‌ LM Le NN 
 #श्चद्‌ को घस्‌ ) जघास, जचद, जक्षुः आदि रूप मी होते Él 


. क्रियाअकरण (अदादि) ` २७५ 

लिट्‌ gs. - 

बभूव बभूवतुः quu Xo अभूत्‌ अभूताम्‌ ART 
बभूविथ THF बमूव Wo np IA मूत 
बमूव बभूविव बभूविम उ० भूवम्‌ अभूव अभूम 


खुद्‌ 
मबिता मवितारो भवितारः प्र० ्मविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌, 
भवितासि भवितास्थः भवितास्थ म० श्रभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः wo अ्रमविष्यम अभविष्याव अभविष्याम 
( ७७) आस्‌ ( बैठना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ आशीर्लिङ 
आस्ते आसाते ma so असिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आंतिपीरन्‌ 
आस्से थ्यासाथे MÈ wo आसिपीष्ठाः आ्रासिपीयास्थामश्रासिषीध्वम्‌ 
smi आवहे aet ३० आसिषीय आसिषीवहि आसिपीमहि 
लुट fere 
आपसिष्यते आसिष्येते श्वासिष्यन्ते प्र आसांचक्रे आसांचक्राते आ्रासांचक्रिरे 
आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्यध्वे म० आसांचकृषेश्रासांचक्राये आसांचकृध्वे 
आसिष्ये आसिष्यावदे आरिष्यामदे उ० आसांचक्रे आसांचङवदे आसांचङमदे 
we. . लुट 
अस्त आसाताम्‌ आसत xo सिता अआसितारौ आसितारः 
आस्थाः आसाथाम्‌ आध्त्रम्‌ म० आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे 
आसि आ ास्वहि ameak o आसितादे आसितास्वदे आसितास्मददे 
लोट्‌ . WS. : 
झास्ताम्‌ आसाताम्‌ आसताम्‌ No आसिष्ट आसिषाताम, आसिषत 
AA आसाथाम्‌ MAR xo ्रासिष्ठाः श्रासिषाथाम श्रासिध्वम्‌ 
sm amt mè ३० आसिषि आसिष्वहि आसिष्महि 
विधिलिड_ लुङ्‌ 
असीत श्रासीयाताम्‌ ्रासीरन्‌ प्रश आसिष्यत आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 
आसीथाः आसीयाथाम्‌ आसीष्वम्‌ स० आसिष्परयाःश्रासिष्येथामूञरासिष्यध्वम्‌ 
ara mk mik उ० आसिष्ये आसिष्याबहि सिष्यामहि 


(७८) ( अघि ) इङ्‌ ( अध्ययन करना ) आत्मनेपदी 
SS. Sz 
अधीते अधीयाते अधीयते प्रर अध्येष्यते अध्येष्येते ्रध्येष्यन्ते 


अधीषे अधीयाये अधीध्वे qo अध्येष्यसे अध्येष्येये अध्येष्यध्वे 
अधीये झधोवहे श्रधीमदे go rer अष्येष्यावदे अष्येष्यामदे 


२७६ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
लिट्‌ ` 
ze अध्यैयाताम्‌ अध्येयत To अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
अध्यैथाः अष्यैयाथाम्‌ अघ्यैष्वम ro अंधिजगिषे अधिजगाये अधिजगिष्वे 
अध्यैयि अध्यैवहि aA wo अधिजगे श्रधिजगिवदे अधिजगिमदे 
wi gz 
अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ ग्रधीयताम्‌ प्र० श्रध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 
अधीष्व minm अघीष्वम्‌ Wo aAA अध्येतासायें अध्येताध्वे 
अध्ययै अध्ययावहे अध्ययामहे Jo HA अध्येतास्वदे अध्येतास्मदे 
विधिलिंङ, लुङ, 
अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ प्र’ aA अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत 
अघी यी थाः अधीयीयाथामअधीयीध्वम्‌ म० अध्यैष्ठाः अध्येषाथाम्‌ NATTA, ध्वम्‌ 
अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि उ० अध्यैषि श्रध्यैष्वहि अध्यैष्महि 
ARRE, 
अध्येपीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ प्र अध्यैष्यत अध्यैष्येताम्‌ अध्यैष्यन्त 
अध्येषीष्ठाःअ्रध्येषोयास्थामत्रध्येषीव्वम म» अध्यैष्यथाः श्रध्येष्येयाम्‌ अध्येष्यध्वम्‌ 
अध्येषीय अध्येषीवदि अ्रध्येषीमहि उ० अध्येष्ये अध्यैष्यावदि अध्यैष्यामहि 
(७६ ) इ ( जाना ) परस्मैपदी 
az | विधिलिङ्‌ 
एति इतः यन्ति प्रर इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 
एषि इथः इथ '"Wo इयाः इयातम्‌ इयात 
एमि इवः इमः go इयाम्‌ इयाव इयाम - 
लुट्‌ आशीर्लिङ्‌, 
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति प्रभ ईयात्‌ इयास्ताम्‌ ईयासुः 
एष्यसि एष्ययः एष्यथ qo इयाः ईयास्तम्‌ ईयास्त 
एष्यामि एष्यावः एष्यामम ३० ईयासम्‌ da . ईयास्म 
हः fue 
ण्त्‌ T ATAT प्रर इयाय : 
à; ऐतम्‌ ऐत Wo इययिथ, इयेथ Mi e 
श्रायम्‌ Uy x उ० इयाय, इयय यिव 
लोद्‌ लुट 
"S इताम्‌ यन्दु Ho एता तारौ एतारः 
इहि इतम्‌ इत We तासि तास्थः एतास्थ 
अयानि श्याव यामं geo एतारिम एतास्वः एतास्मः : 


age में अध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌, अध्यगीष्यन्त आदि रूप मी होंगे | 


क्रिया-प्रकरण (अदादि) ` २७७ 


had qe. 
अगात्‌ अगाताम्‌ अशुः S5 a denm ऐष्यन्‌ 
am: ANM अगात स० ऐष्यः ऐष्यतम्‌ ऐष्यत 
शाम अन अक्का go ष्यम्‌ ma ऐश्याम 

उभयपदी 
(८०) gg ( दुहना ) परस्मैपद्‌ 

ES ग्राशीलिड_ 
दोग्धि दुग्धः दुहन्ति Xo दुह्यात्‌ gU Zum: 
धोक्ति दुग्धः SW म० दुह्याः ढुह्यास्तम्‌ दुद्यास्त 
दोझि इुहः ge: do दुह्यासम्‌ gum दुह्यास्म 

लुट्‌ faz 


` 


घोच्यति घोष्यतः धोक्यन्ति प्र० दुदोह दुदुइठः दुहुः 
घोच्यसि धोच्यथः घोच्यय म० दुदोहिथ GIT: FA 
घोच्यामि धोच्यावः A: so दुदोह  दुदुहिव दुडुहिम 


gz 
अधोक्‌ IA अदुहन w दोग्धा दोग्घारा दोग्धारः 
अधोक्‌ अदुग्धस्‌ अदुग्ध wo दोग्धासि दोग्धास्थः दोग्घास्थ 
अदोहम्‌ श्रदुह दुह्य ge दोग्धारिम दोग्धास्वः दोग्वास्मः 


लोद्‌ ge. 
dy दुग्धाम्‌ I प्रर ग्रधुच्तत श्रुताम्‌ श्रवन्‌ 
दुग्धम्‌ दुग्ध Wo ag AA "HW 
दोहानि dum दोहाम ge श्र्ुइम्‌ Eq WJM 
. Rire, gs, 
gun दुह्माताम्‌ F so अघोच्यत्‌ अ्रधोक्षयताम्‌ श्रधोच्यन्‌ 


Sut दुह्यातम्‌ इुद्यात स० अ्रधोक्षयः अघोच्यतम्‌ श्रधोक्ष्यत 
gum Zum दुह्ाम go श्रधोचयम्‌ अघोच्याव ANGA 


उभयपदी 
(८१) त्र,( कहना ) परस्मैपद 
WE ` लुट्‌ 
ब्रवीति,आह aea: नुवन्ति,भाहुः प्र० qur a: वच्यन्ति 
ब्रवीषि,आत्य du आहुः qu . de वच्यति वद्ययः वष्यय 
ब्रवीमि न्वः qm ३० वह्ष्यामि वच्यावः वक्ष्यामः 


बृद्ददू-अनुवाद-चन्द्रिका 


२७८ 
लङ, लिट्‌ 
अब्वीत्‌ uuo "pnt qo उवाच su: ऊचुः 
gad: AA श्रनूत ao उवचिथ, उवक्थ ऊचथुः ऊंच 
झन्रवम्‌ श्रव "AU zo उवाच, उवच ऊचिव ऊचिम 
लोट्‌ gz 
sis ब्रूताम्‌ Pa go वक्ता वक्तारौ वक्तारः 
XE EE ` म वक्तासि वक्तास्थः वक्वास्थ 
ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम go वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्मः 
विधिलिंङ, gs. 
qum wm W. xo अवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ 
sun qa जूयात म० अवोचः अवोचतम्‌ अवोचत 
sum जूयाव RM go अवोचम्‌ अवोचाव अवोचाम्‌ 
आाशीर्लिङ, लुङ, 
gem उच्यास्ताम्‌ उच्यासः No श्रवक्यत्‌ अवच्चतार वक्ष्यन्‌ 
उच्याः उच्याश्तम्‌ उच्यास्त Wo . a अवच्यतम्‌ अवच्यत 
उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यास्म उ० श्रवच्यम्‌ झवच्याच A 
(८२) तर, ( कहना ) आत्मनेपद 
लद्‌ विधिलिंङ, 
sd an ब्रुवते ze ब्रुवीत ब्रुवीयाताम्‌ ब्रुवीरन्‌ 
रुषे gam — s xo ब्रुबीथाः ब्रुवीयाथाम्‌ ब्रुवीष्वम्‌ 
हुवे मूवदे मदे NELLE 
लुट्‌ smfifere 
वच्यते qo वच्यन्ते प्र० वची बचीयास्ताम्‌ वच्चीरन्‌ 
` बक्यसे बच्येये वच्यश्वे Ge वचीष्ठाः वक्षीयाल्याम्‌ वक्षीध्वम 
बगे वच्यावदे q ३० वचीय adak बच्षीमहि 
लङ, लिड 
ब्रूत श्रनुवाताम्‌ "Has प्० ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
अन्रूथाः श्रन्नुबाथाम्‌ श्रत्रृष्वम्‌ म० ऊचिषे ऊचाथे xa 
wur maak अनूमहि do ऊचे ऊचिबदे ऊचिमहे 
लोट्‌ 
मृताम्‌ qaum ब्रुबताम्‌ e वक्ता चक्तारौ qum 


ब्रुवाथाम्‌ IAA Wo वक्तासे वक्तासाथे वक्ताध्वे 
अवावहै ब्रवामहै उ० - वक्ताहे TÈ वक्तास्महे 


क्रिया-प्रकरण ( दादि ) St 


अवोचत झवोचेताम्‌ अवोचन्त ge 
अवोचथाः अवोचेयाम्‌ अ्रवोचध्चम qo 
अवोचे श्रवोचावहि अवोचामहि उ० 


अवच्यत वक्ष्येताम्‌ अवच्यन्त 
अव्ययाः अवक्ष्येथाम्‌ श्रवच्यध्वम 
"TE अवक्ष्यावहि अवच्यामहि 


(53) » या ( जाना ) परस्मैपदी 
SIS, श्राशीलिंड_ 
याति यातः यान्ति No यायात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुः 
यासि याथः याथ म० यायाः यायास्तम्‌ यायास्त 
यामि यावः याम; उ० यायासम्‌ यायास्व यायास्म 
TE लिट्‌ 
यास्यति यास्यतः यास्यन्ति qo ययौ ययदुः ययुः 
यास्यसि यास्यथः यास्यथ We ययिथ, ययाथ ययथुः यय 
यास्यामि यास्यावः यास्यामः ३०: ययौ ययिव ययि 
We । ue 
` अयात्‌ WAA श्रयान्‌, SN: Te याता यातारौ यातारः 
अयाः थयातम्‌ श्रयात We यातासि यातास्थः यातास्थ 
अयाम्‌ AMT श्रयाम Se यातास्मि यातास्वः यातास्मः 
लोटू लुङ 
ms याताम्‌ "FS — ` प्र’ यासीत्‌ श्रयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
याहि यातम्‌ यात We श्रयासीः थ्रयासिष्टम्‌ अयासिष्ट 
यानि याव याम ge अयासिषम्‌ ञ्यासिष्व अयासिष्म 
विधिलिङ्‌ qe. 
यायात्‌ यायाताम्‌ यायुः Wo श्रयास्यत्‌ श्रयास्यताम्‌ श्रयास्यन्‌ 


यायाः यायातम्‌ यायात म० श्रयास्यः यास्यतम्‌ श्रयास्यत 
यायाम्‌ यायाव यायाम So अ्ययास्यम्‌ श्रयास्याव श्रयास्याम 


(८४) रुद्‌ ( रोना ) परस्मैपद 
लट 


We 
t^ रुदन्ति प्र० रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
रा T रुदिथ We रादिष्यसि रोदिष्यथः रोदिष्यथ 
रोदिमि रुदिवः रुदिमः . 3» रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्याम 


रों के रूप भी या को भाँति चलते हे-ख्या ( कहना ), पा 
(तता) a m ) सा (मापना), रा (देना), ला (लेना या 
देना ), वा ( बहना ) । 


२८० 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


लङ; 


अरोदीत्‌, अरोदत्‌ अरुदिताम अरुदन्‌ No 
अरोदीः, अरोदः अरुदितम्‌ अरुदित Wo 


ge ; 
रोदिता रोदितारौ रोदितारः 
रौदितासि रोदितास्वः रोदितास्थ 
रोदितार्मि रोदितास्थः रोदितास्मः 
gs. 
अरोदीत्‌. अरोदिशम श्ररोदिघुः 
mA: अरोदिष्टम्‌ अरोदिष्ट 
अरोदिषम्‌ अरोदिष्व श्ररोदिष्म 
अथवा 
अरुदत्‌ अरुदताम्‌ श्ररुदन्‌ 
अरुः NEKA NEM 
अरुदम अरुदाव श्ररुदाम 


लुङ 
अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌ श्ररोदिष्यन्‌ 
aaka: अरोदिष्यतम्‌ श्ररोदिष्यत 


अरोदिष्यम्‌ श्ररोदिष्याव अरोदिष्याम 


Ho - 


अरोदम्‌ gru su उ० 
लोटू 
रोदितु सुदिताम्‌ रुदन्दु To 
amt Ra रुदित Wo 
रोदानि रोदाव रोदाम go 
विधिलिङ_ 
र्द्यात्‌ स्द्याताम्‌ स्युः qo 
am: ë m रुद्यात qo 
रुद्याम्‌ रुद्याव रुद्याम ED 
ARTE. 
am य्यास्ताम्‌ रुद्यासुः qo 
wur स्द्यास्तम्‌ रुद्यास्त go 
मद्यासम्‌ aAa  रुद्यास्म go 
fre 
रुरोद  रुरुदतः ng: 
रुरोदिथ रुरुदथुः रुरुद qo 
रुरोद we 
. लटक 
वेत्ति वित्तः विदन्ति Wo 
वेत्सि Ren वित्थ म० 
वेझि विद्वः विद्मः go 
TE 
वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति No 
वेदिष्यसि चेदिष्ययः वेदिष्यय . Wo 
चेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः उ० 
- लङ 
ञ्चेत्‌ अवित्ताम अविदुः 3o 


अवेः, अवेत्‌ अवित्तम्‌ अवित्त 


अविद्ध अविद 


Ro 
3o 


रुसदिम Jo 
(८५ ) विद्‌ ( जानना ) परस्मैपदी E 
€ 


ag वित्ताम्‌ विदत्वु 
विद्धि वित्तम्‌ वित्त 
वेदानि वेदाव वेदाम 
विषिलिङ_ 
विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 
विद्याः विद्यातम्‌ विद्यात 
विद्याम्‌ विद्याव विद्याम 
अशीलिङ 
विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासुः 
विद्याः विद्यास्तम्‌ fram 
विद्यासम्‌ विद्यास्व विद्यास्म 


eere में वेद, विदतुः, विदुः । वेत्थ, विदथुः, विद्‌ । वेद्‌, विद्व विद्य रूप 
मी होते है। लिट में विदाञ्चकार और लोट्‌ में बिदाछुचन्त॒ श्रादि रूप भी होते E । 


te क्रियाअकरण ( अदादि ) २८१ 


लिट 
विदाञ्चकार विदाञ्चक्रतुः विदाञ्चक्रः qo 
विदाञ्चक्कथ विदाञ्चक्रथुः विदाञ्चक्क ko 
विदाञ्चकार विदाञ्चक्कव' विदाञ्चक्म ` उ० 


वेदिता वेदितारौ वेदितारः प्र 
वेदितासि वेदितास्थः वेदितास्थ म» 
वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः उ० 


अवेदीत्‌ ' वेदिष्टाम्‌ अवेदिषु' 
अवेदीः aiea अवेदिष्ट 
अवेदिषम्‌ अवेदिष्व अवेदिष्म 


अवेदिष्यत्‌ रवे दिष्यताम्‌ अवे दिष्यन्‌ 
अवे दिष्यः द्रव दिष्यतम्‌ श्रवे दिष्यत 
अवदिष्यम्‌ अवे दिष्याव अवे दिष्याम 


(८६) शास्‌ ( शासन करना ) परस्मैपदी 
We. आशालिंड 
शास्ति fre . शासति We शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ शिष्यासु 
शास्सि frs: शिष्ठ We शिष्याः शिष्यास्तम्‌ शिष्यास्त 
शास्मि शिष्वः farei: उ० शिष्यासम्‌ शिष्यारब शिष्यास्म 
. लङ fee 
शासिष्यति शासिष्यतः शासिष्यन्ति प्रर शशास शशासतुः शशासुः 


शासिंष्यसि शासिंष्यथः शासिष्यय 'म० 

शासिष्यांमे शासिष्यावः शासिष्यामः Fo 
लङ 

अशात्‌ श्वशिष्टाम्‌ अशासुः प्र 

अशाः, अशात्‌ अशिएम्‌ अशिष्ट qo 

अशासम, fr श्रशिष्म go 


शशासिथ शशासथुः शशास 


शशास शशासिव शशासिम 
ge. 
शासिता शासितारौ शासितार: 


शासितासि शासितास्थ शासितास्थ 
शासितास्मि शासितास्वः शासितास्मः . 


ges . 

-अशिषत्‌` अशिपताम्‌ श्रशिषन्‌ 
"rr: अशिषतम्‌ ्रशिषत 
श्रशिपम्‌ श्रशिपाव श्रशिपाम 


Ws 
अशासिष्यत्‌ ग्रशासिष्परताम ्रशासिष्यन्‌, 
अशासिष्यः अशासिष्यतम्‌ श्रशासिष्यत 
अशासिष्यम्‌ अशासिष्याव श्रशासिप्याम 


(८७) शी (शयन करना ) आत्मनेपदी 


लोटू 
शास्तु Rem weg ` प्र० 
शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट Ho 
शासानि शासाव शासाम ड० 
विधिलिङ्‌ 
शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः प्र० 
शिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यात Wo 
शिप्याम्‌ शिष्याव शिष्याम go 
We 
शेते . शयाते शेरते yo 
शेषे शयाथे ded Wo 
शये शेवहे! — dmt ge 


qe. 
शयिष्यसे शयिष्येते शयिष्यन्ते 
शयिष्यसे शयिष्येये शयिष्यध्ये 
शयिष्ये शयिष्यावदे शयिष्यामदे. 


IR 
लङ. 
अशेत खअशयाताम्‌ अशेरत yo 
अशेथाः श्रशयाथाम्‌ MLA Ue 
झशयि श्रशेवहि aR उ० 
लोट्‌ 
शेताम्‌ शयाताम्‌ . शेरताम्‌, yo 
शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ Ho 
x? शयावहै mm उ० 
विधिलिङ_ 
शयीत शयीयाताम्‌' शयीरन्‌ प्र० 
शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीष्वम्‌ म० 
शयीय wik शयीमहि उ० 


अशीर्सिङ, 
शयिपीष्ट शयिषीयास्ताम्‌ शयिषीरन्‌ To 
ahs: शयिपीयास्थाम्‌ शयिषीध्वम्‌ म० 
. शयिपीय शयिषीवहि शयिघीमहि xo 


इहदू-अनुबाद्‌-चन्द्रिका 


fe 
शिश्ये शिश्याते शिश्यिरे 
aia शिश्याथे शिरियष्वं 
शिश्ये aiar शिश्यिमदे 


छुट 
शयिता शयितारौ शायितारः 
शयितासे शयितासाथे शयिताष्वे 
शयिताहे शयितास्वदे शयितास्मदे 


- ge 
अशयिष्ट अशयिषाताम्‌ श्रशयिषत 
अशयिष्ठाः अशयिषाथाम, अशयिध्वम्‌ 
अशयिषि अशयिष्वहि अशयिष्महि 
2 a 
अशयिष्यत अशयिष्येताम्‌ अशयिष्यन्त 
अशयिष्यथा:अश यिष्येथाम्‌ अशयिष्यध्वमें 
अशयिष्ये अशयिष्यावहि ्रशविष्यामहि 


_ (८८) स्ना ( नहाना ) परस्मैपदी 

We लोटू 
जाति स्नातः स्नान्ति प्रर खातु-खातात्‌ am खान्तु 
mR . खाथः साथ We ARATA ANL a 
खामिं खावः FA: ge खानि खाव साम 

We विधिलिङ्‌ 
स्नास्यति ज्ञास्यतः स्नास्यन्ति प्र० खायात्‌ ख्ायाताम्‌ स्नायुः 
नास्यसि स्रास्यथः AAT Wo खनायाः सायातम्‌ खायात 
खास्यामि खास्यावः Mea: उ० जायाम्‌ खायाव ख्रायाम 
We. श्राशीलिङ्‌ 
असतात अखाताम्‌ AJAA प्र» खायात्‌ स्नायास्ताम्‌ खायासुः 
STI: श्रातम्‌ AAN e खाया;ः ख्नायास्तम्‌ खायास्त 
SA SHIT AAM So ख्ायासम्‌ ख्ायास्व स्नायास्म 


२८३ 
£ अथवा se 
खेयात्‌ खेयास्ताम्‌ खेयासुः प्र० ञस्नासीत्‌ शस्नासिष्टाम्‌ अस्नासिषु 
am:  जयास्तम Aaa Wo अस्नासीः श्रस्नासिष्टम्‌ अस्नासिष्ट 
Ama स्नेयास्व स्नेयारम we अंस्नासिषम्‌ अस्नासिष्व अस्नासिष्म 
fere लुङ्‌ 
सस्नौ Seid: सस्नुः प्रर झस्नास्यत्‌ अस्नाष्यताम्‌ स्नास्यन्‌, 
सरिनय,सस्नाथ सस्नथुः सस्न मऽ अ्जस्नास्यः अस्नास्यतम्‌ अस्नास्यत 
सरिनव सस्निम उ० अस्नास्यम्‌ अस्नास्याव अस्नास्याम 
ue 
स्नाता स्नातारौ स्नातारः प्र० 
स्नातासि स्नातास्थः स्नातास्थ म० 
स्नातास्मि स्नातास्वः स्नातास्मः उ० ` 
*( ८९ ) स्वप्‌ ( सोना ) परस्मैपदी 
लट्‌ लोटू 
स्त्रपिति स्वपितः स्वपन्ति प्र स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
स्वपिपि ar स्वपिथ we स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित 
स्त्ररिमि ai: स्वपिमः Wo ani स्वपाव स्वपाम 
T बिधिलिङ्‌ 
स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति प्र० स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 
स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथ Ho स्वप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात 
स्त्रप्स्यामि स्वप्स्थावः स्वप्स्यामः ३० स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्यामः 
We ARTE, 
अस्वपीत्‌,अस्वपत्‌ श्रस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ No सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासुः 
अस्वपीः, अस्वपः अस्वपितम्‌ श्रस्वपित o सुप्याः सुप्यास्तम्‌ सुप्यास्त 
HAM, aad अस्वपिम उ० सुप्यासम्‌ सुप्यास्व सुप्यास्म 


क्रियाअकरण ( अदादि ) 


e श्वस्‌ ( सांस लेना ) के रूप स्वप्‌ के समान होते हैं qur— 


लद॒--श्वसिति 
लुद--श्वसिष्यति 


लङ--अ्श्वसीत्‌-श्रश्वसत्‌ 


mea 


~ 


आ० लिढ--श्वस्यात्‌ 
लिद--शश्वास 
लुद---श्वसिता 
लुङ--अ्श्वसीत्‌ 


लुङ्‌ अश्वसिष्यत्‌ 


बृहद्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 


२८४ 
लिट्‌ ge 
सुष्वाप ama: सुषुषुः प्रश अस्वाप्सीत्‌ अस्वाताम्‌ अस्वाप्सुः 
सुष्वपिथ,सुष्वप्य सुषुपुः सुषुप Ge श्रस्वाप्सीः अस्वासम्‌ अस्यास 
सुष्वाप, JAT agha सुषुपिम उ० झस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म 
EN ies 
स्वता स्वसारौ स्वसारः No अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌ अस्वप्स्यन्‌ 
स्वत्ाति स्वसास्थः स्वसास्थ Wo श्रस्वप्स्यः अ्रस्वप्स्यतम्‌ भ्रस्वप्स्यत 
स्वसास्मि स्वसास्वः स्वसास्मः ३० AAE श्रस्वप्स्थाव AANE 
(९० ) इन्‌ ( मारना ) परस्मैपदी 
लट आशीर्तिङ्‌ 
हन्ति इतः घ्नन्ति प्र० वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः 
हंसि हृथः इथ Wo वध्याः वध्यास्तम्‌ वध्यास्त 
इन्मि इन्वः हन्मः go व्यासम्‌ वध्यास्व वध्यास्म 
T fre 
हनिष्यति इनिष्यतः हनिष्यन्ति Wo जघान जष्नतु; Wer 
हनिष्यसि हनिष्ययः हृनिष्यय mo जघनिथ, जघन्थ जघ्नथुः जघ्न 
हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामम उ० जघान, जघन aaa जष्निम 
We $ ge 
अहन्‌ हताम्‌ "HO qo हन्ता हन्तारौ इन्तारः 
अहन्‌ अहतम्‌ अहत So -हन्तासि इन्तास्थः इन्ताथ 
अहनम्‌ अहन्व न्म go इन्तास्मि इन्तास्वः इन्तास्मः ` 
लोटू ge 
इन्दु इतामू भन्तु प्र० अवधीत्‌ अवघिष्टाम्‌ अवधिषुः 
जहि हतम्‌ हत | Wo श्रवघीः अव धिष्टम्‌ अवधिष्ट 
इनानि हनाव हनाम 
ह्न उ० अवधिषम्‌ अ्वधिष्व अवधिष्म 
विधिलिङ्‌ लुङ्‌ 
इयात इन्याताम इन्युः प्रश श्रदनिषयत्‌ अहनिष्यताम्‌ अ्रदनिष्यन्‌ 
हज हलर WU ह; (पम 
इन्पाम्‌ इन्याव Em. उ० 
अइनिष्यम्‌ झ्रहनिष्याव अइनिष्याम 


क्रिया-अकरण ( जुहोत्यादि ) 


२८५ 


३-जुहोत्यादिगण 


इस गण की पहली घातु “हु? है, अतः इस गण का नाम जुहोत्यादिगण 
पड़ा । इस गण में २४ घातुएं हैं। इस गण की धातुओं में प्रत्यय जोडते हुए बीच 
में कुछ नहीं लगाया जाता | 


इस गण में वर्तमान ( लट) के प्रथम पुरुष के बहुवचन में “अन्ति? के स्थान 
पर 'अति' तथा अनद्यतनभूत ( लङ. ) के प्रथम पुरुष के बहुवचन में श्रन्‌ के.स्थान 
पर उस्‌ होता है । इस उस्‌ प्रत्यय के qd घातु का अन्तिम आ लोप कर दिया 
जाता है और अन्तिम इ, उ, ऋ को गुण होता है। 


अजुद्दोत्‌ 
अज्ञुइवम्‌ 


होतु 
agir 
जुहवानि 


जुहुयात्‌ 
SET: 
IST 


(९१) हु ( हवन करना, खाना, लेना ) परस्मैपदी 


Wz 
SER: 
लुहुथः 
जुहुवः 

qe 
होष्यतः 
Qaa: 
होष्यावः 

We 
अजुहुताम्‌ 
अ्ज्ञहुतम्‌ 
"ET 

लोट्‌ 
जुहुताम्‌ 
SET 
जुहवाव 


जुहृति 
जुहुथ 


जुहुमः 


होष्यन्ति 
होष्यथ 


होष्यामः 


श्रजुहुः 
झजुडुत 
अजुहुम 


Ert 
जुहुत 
जुहवाम 


विधिलिङ्‌ 


जुहुयाताम्‌ 
जुहुयातम्‌ 
जुहुयाव 


जुहुयुः 
जुहुयात 
जुहुयाम 


No 
do 
do 


आशीर्तिङ्‌ 
Em इयास्ताम्‌ gg: 
हूयाः  हूयास्तम्‌ हूयास्त 
gm gme हूयास्म 
RE 
जुहाव जुहुवतुः ECCO 
जुहविथ, जुद्दोथ जुहुवयुः जुढुव 
जुहाव, जुइव जुहुविव ज्ञहुविम 


खुद, 
होता होतारौ होतारः 
होतासि होतास्थः होतास्थ . . 


. होतास्मि होतास्वः होतास्मः 


us 
अहौषीत्‌ भ्रहौष्टाम्‌ ARNT: 
अहौषीः aaea भ्रहोष्ट 
adm aAa श्रहोष्म 
T 
अहोष्यत्‌ अहोष्यताम्‌ MAAT, 
अहोष्यः अद्दोष्यतम्‌ अ्रद्योष्यत 
अहोष्यम्‌ श्रहोष्याव श्रोष्याम 


दास्यावहे 


'बृहद्‌-श्रनुबाद-“चन्द्रिका 


उभयपदो 
(६२) दा ( देना ) परस्मैपद 
आशीर्लिक 
ददति प्रर देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः 
द्त्य xo देयाः देयास्तम्‌ देयास्त 
दद्मः ३० Wan, ea देयास्म 
लिट्‌ 
दास्यन्ति Ne ददौ wu ददुः ` 
दास्यथ wo ददिथ, ददाथ दद्युः दद्‌ 
दास्याम उ० ददौ ददिव ददिम 
ge 
अददुः प्रर दाता दातारौ दातारः 
अदत्त xo दातासि दातास्थः दातास्थ 
अदझ go दातास्मि दातास्वः दातास्मः 
ge 
aaa qo अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः 
SN Wo अदाः अदातम्‌ अदात 
द्दाम de अदाम अदाव um 
लुड्‌ 
द्युः प्रर अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ 
दयात Xo दास्यः अदास्यतम्‌ अदास्यत 
दद्याम उ० अदास्यम्‌ अदास्याव अदास्याम 
दा ( देना ) आत्मनेपद 
क 
wed Xo अदत्त AIA श्रदद्त 
द्द्ध्वे Wo अदत्थाः अददाथाम्‌ MRAR, 
दद्महे ge अददि अदहृहि wu 
लोटू 
दास्यन्ते Xo दत्ताम्‌ दढाताम्‌ ददताम्‌ 
दास्यस्वे म० दत्स्व द्दाथाम्‌ ददृष्वम्‌ 
दास्यामहे 3० ददै 


Warme ददामद्ै 


दघाति 


'दघासि 


दघामि 


घास्यति 
घास्यसि 
घास्यामि 


क्रियाअकरण ( जुहोत्यादि ) ` २८७ 
बिषिलिङ्‌ gz 
ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ प्र» दाता दातारो दातारः 
ददीयाथाम्‌ ददीष्वम्‌ म० दातासे दातासाथे दाताध्वे 
ददीवहि ददीमहि ३० दाताहे दातास्वदे दातास्मदे 
आशीर्लिङ्‌ . ge 
दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ प्रश अदित झदिषाताम्‌ अदिषत 
दासीयास्थाम्‌ दासीष्वम्‌ म० अदियाः अदिषाथाम्‌ शरदिष्वम्‌ 
दासीवहि दासीमहि उ० श्रदिषि waak अदिष्मदि 

fre लुङ 
ददाते ददिरे No अदास्यत अदास्यैताम्‌ अदास्यन्ण 
ददाथे wf Wo अदास्यथाः ञ्रदास्येथाम्‌ अदास्यष्वम्‌ 
qar ददिमहे de अदास्ये अदास्यावहि ग्रदास्यामहि 
उभयपदी 
(६३ ) धा ( धारणं करना, पोषण करना ) परस्मैपद्‌ 
लट्‌ आशीर्लिड_ 
घत्तः द्धति So धेयात्‌ घेयास्ताम्‌ घेयासुः . 
घत्यः धत्य Wo w: घेयास्तम्‌ , धेयास्त 
qa: दध्मः ge धेयासम्‌ घेयास्व घेयास्म 
T Re 
घास्यतः धास्यन्ति प्र० दधौ दधतुः दधुः 
धास्यथः MAT Wo QAN, दघाथ दघथुः दध 
धास्यावः धास्यामम o दधौ qia दधिम 
We लुटू 
अधत्ताम्‌ अदधुः Xo धाता धातारौ घातार 
ATAL श्रभत्त "o घातासि घातास्थः धातास्थ 
अदध्व NEN go धातारिम धातास्वः घातास्मः 
sz [LN 
घताम्‌ दधतु Xo अधात्‌ श्रघाताम्‌ AY: 
धत्तम्‌ धत्त Xo अधाः श्रधातम्‌ ANT 
दधाव दधाम go श्रधाम्‌ WMT ANA 
विधिलिङ लुङ 
दध्याताम्‌ दध्युः So श्रधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ ANAL 
दध्यातम्‌ दघ्यात Wo AWA: श्रधास्यतम्‌ AMAT 
दध्याव दध्याम go अ्रधास्यम्‌ अधास्याव ANAA 


LES बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


घा ( धारण करना, पोषण करना ) आत्मनेपद 
लट आगशीर्लिङ 
qd दघाते दघते प्रर me घासीयास्ताम्‌ घासीरन्‌ 
घत्से दधाथे qA, म० धासीष्ठाः धासीयास्थाम्‌ धासीध्वम्‌ 
«Y दध्वहे दध्महे ` wo घासीय . धासीवहि धासोमहि 
लिट्‌ 
भास्यते घास्येते  धास्यन्ते प्रर दधे दधाते दधिरे 
भास्यसे mA धास्यध्वे म० दधिषे दधाथे दघिध्वे 
धास्ये धास्यावदे घास्यामहे उ० दधे «Re दधिमहे 
We. zi 
झाधत्त श्रदघाताम्‌ अदघत go घाता धातारौ धातारः 
श्रधत्थाः अदधायाम्‌ MA म० mÈ धातासाथे धाताध्वे 
अद्धि mak अदध्महि ३० mÈ धातास्वदे घातास्मदे 
लोटू ge. 
धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ qe sg aima अधिषत 
Weg दधाथाम्‌ धद्ध्वम्‌ xo अधिथाः अधिषाथाम्‌ श्रधिध्वम्‌ 
x दधावहै दधामहै उ० श्रधिषि aiak अधिष्महि 
विधिलिड_ We. 
दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ प्रर अअधास्यत SNA, अधास्यन्त 
दधोथाः दधीयाथाम्‌ ÅA Ho AMAN: AMAMA AMATA 
दघीय qik दधीमहि उ० अधास्ये अधास्यावहि ग्रधास्यामहि 


(९४) भी ( डरना ) परस्मैपदी 
लट लड 
बिमेति बिमितः, बिभीतः बिभ्यति ग्रः अबिभेत्‌ estan sif 
अविभीताम्‌ 
बिमेषि | ARa म० छबिमेः | अबिमितम्‌ | अबिमित 
बिमीथः बिमीथ अबिभीतम्‌ | अबिभीत 
बिभेमि |i: š बिभिमः उ० अबिभयम्‌ (क afafa 
बिमीवः ब्रिमीमः अविभीव | अत्रिभीम 


लुट्‌ लोट 

भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति We Aas बिभीताम frea 
मेथ्यसि. मेष्यथः Jaa We बिमीहि Poia बिभीत 
मेष्यामि rens: मेष्यामः उ० ब्रिमयानि बिमयाव  बिभयाम 


क्रियाअकरण (aden) “रद 


. विषिलिङ्‌ uc 
बिभियात्‌ | बिमियाताम्‌ | बिमियुः qo n : 
pru RE ARI a: Xo भेता भेतारौ मेतार 
| बिभियाः | बिभियातम्‌ | बिभियात 
| विमीयाः | विभीयातम | Wo भेतासि मेतास्थः मेतास्थ 
| बिभियाम्‌ | बिमियाव | विभियाम 
बिभीयाम्‌ | बिभीयाव |बिभीयाम उ० मेतास्मि भेतास्वः मेतास्मः 
. श्राशीिङ्‌ ge | 
भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ मीयासुः xe अमैषीत्‌ अमैशम ्रमैषुः 
मीयाः भीयास्तम्‌ भीयास्त o अमैषीः wx mE 
भीयासम्‌ भीयास्य भीयास्म o अमैषम अ्रमैष्ष अमैष्म 
wie . लुङ्‌ 
Rara बिभ्यतुः विम्युः mo श्रमेष्यत्‌ अभेप्यताम्‌ अ्रभेष्यन्‌ 
ब्रिमयिथ,बिमेथ ब्रिम्यथुः विभ्य ao mA: श्रमेष्यतमू . ्रमेष्यत 
बिमाय,बिमय विभ्यिव बिम्यिम ze अमेष्यम्‌ अभेष्याव अमेष्याम 


उभयपदी 

(९५) श्र ( धारण करना, पोषण करना ) परस्मैपद्‌ 

We लोटू 
विभर्ति विभृतः बिभ्रति प्र० बिमत विमृताम्‌ fug 
बिभर्षि बिभृथः विमृथ we बिभृहि बिभृतम्‌ . बिभृत 
frafa बिभृवः Aya: ge व्रिमराणि बिभराव बिभराम 

लुटू विधिलिङ्‌, 
भरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति प्र० बिभृयात्‌ विमृयाताम्‌ बिभृयुः 
भरिष्यसि मरिष्यथः aRar म० बिमुयाः बिभुयातम्‌ न्रिभृयात 
भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामम उ० बिभृयाम्‌ बिमुयाव बिभृयाम 

लङ्‌ आशीर्लिङ्‌ 
अविभः श्रविमृताम्‌ अबिमरः ore भ्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ प्रियासुः 
अविभः अबिभृतम्‌ अविभृत xo श्रियाः an श्रियास्त 
अविभरम्‌ अविभूव aia so femen श्रियास्व श्रियास्म 


# लिट्‌ में ये रूप भी चलेंगे-- 
Xe पु० बिभयाञ्चकार बिमपाञ्चक्रतः Bran: 
प्र०पु० विभयाम्वभूव ienaa: बिमयास्त्रभूवुः 
N9 पु० ब्रिमयामास बिभयामासठु$ बिभयामासुः 


२६० 
fee 
बमार aad: TA: qo 
बमर्थ Yao qu Wo 
बभार, बभर बभूव बमुम्‌ go 
ge 
भर्ता भर्तारौ भर्तारः No 
मर्तासि भर्तास्थः  भतांत्थ qo 
भर्तास्मि मर्तास्वः मर्तास्मः go 
(६६ ) er ( छोड़ना 
"EG 
जहाति |जहितः जहृति Ho 
जहीतः 
जद्दासि | जहिथः | जहिथ Wo 
जहीथः | जहीथ 
जहामि [28s Iss go 
जद्दीवः | जहीमः 
लुग्‌ 
हास्यति दास्यतः दास्यन्ति Wo 
हास्यसि हास्यथः हास्यथ - qo 
हास्यामि होस्यावः दास्यामः So 
We 
अजहात्‌ | श्रजहिताम्‌ | शण्डः प्र 
अजहीताम्‌ 
अजहाः | अजहितम | अजहित म० 
अजहीतम्‌ | ग्रजद्दीत 
अजहाम | श्रजहिव [ag go 
अजहीव | अजहीम 
लोटू 
ज हातु जहिताम्‌ o 
ज हितात्‌ जहोताम्‌ m a 
जहीतात्‌ 
जहाहि जहितम्‌ |जहित म० 
जहिहि,जहीहि | रह [zs 
जहितात्‌ ,जहीतात्‌ 
जहानि ' जहाव जहाम उ० 


बृहदू-अवुवाद-चन्द्रिका 


XA D 
अमार्षात्‌ अमार्टाम्‌ n 
अभार्षी: श्रमाध्म्‌ अभाष्ठ 
अमाषम्‌ श्रमाष्वं श्रमाष्म 


qe 
. झमरिष्यत्‌ श्मरिव्यताम्‌ अमरिष्यन्‌ 


maka: श्रमरिष्यतम्‌ अभरिष्यत 
झमरिष्यम्‌ मरिष्याव अभरिष्याम 
) परस्मैपदी 

विधिलिङ्‌ 
जह्यात्‌ जह्याताम्‌ जह्युः 
जह्याः. जह्यातम्‌ जह्यात 
जह्याम्‌ जह्माव जह्याम 


आशीर्लिङ्‌ 
हेयात्‌ mam हेयासुः 
देयाः देयास्तम्‌ देयास्त 
देयासम्‌ wa देयास्म 
fae 
जहौ जहृतुः जहुः 


aka, जहाथ जहृथुः जह 
जद्दौ aka जहिम 


ge 
हाता हातारौ हातारः 


हातासि हातास्थः हातास्थ 


दातास्मि हातास्वः हातास्मः 


क्रियाअकरण ( दिवादि ) २९१ 


ue लुङ्‌ 
अहासीत्‌ अदहासिष्टाम्‌ अदासिषुः प्रश हास्यत्‌ अहास्यताम्‌ अहास्यन्‌ 
अहासीः अहासिध्म्‌ ्रहासिष्ट Xo हास्यः श्रहास्यतम्‌ अदास्यत 
हासिषम्‌ अहासिष्व श्रहासिष्म उ० अहास्यम्‌ अअहास्याव NANE 


| ४-दिवादिगण 


इस गण की पहली घातु दिव्‌ है, अतः इसका नाम दिवादिगण पड़ा । इसमें 
१४० धातुएँ हैँ । इस गण की धातुओं और sem के बीच में श्यन्‌ ( य) जोड़ 
दिया जाता हे ( दिवादिभ्यः श्यन्‌) और घातु को गुण नहीं होता, यथा--दिव + 
य॒ +ति = दीव्यति । 
इस गण की मुख्य धातुओं के रूप दिव्‌ को छोड़ कर अकारादि क्रम से 
दिये गये हैं। - 
(६७ ; «rq ( जुवा खेलना, चमकना आदि ) परस्मैपदी 
ae. आशीर्लिङ्‌ 
दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति प्र दीव्यात्‌ दीव्याम्ताम्‌ दीव्यासु 
दीव्यसि दीव्यथः . दीव्यथ xo ĝm: दीव्यास्तम्‌ दीव्यास्त 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्याम उ० दीव्यासम्‌ शा दीव्यास्म 
€ 


TE ~ 
दैविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति प्र दिदेव दिदिवतुः दिदवुः 
देविष्यसि देविष्यथः देविष्यय mo दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव 
देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामम उ० दिदेव दिदिविव दिदिविम 
लङ्‌ ge. 
अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌ श्रदीव्यन्‌ प्र० देविता देवितारौ देवितारः 
aa: अदीव्यतम श्रदीव्यत म० देवितासि देवितारथः देबितास्थ 
aa अदीव्याव दीव्याम ३० देवितास्मि देवितास्वः देवितास्मः 
लोट्‌ 


दीव्यतु "दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु प्रर अदेवीत्‌ श्रदेविष्टाम्‌ श्रदेविएः 
दीव्य Qm दीव्यत qo wd: श्रदेविष्टम्‌ अदेविष्ट 
दौव्यानि दीव्याव दीव्याम go श्रदेविषम्‌ श्रदेविष्व श्रदेविष्म . 
घिलिङ 
दीब्येताम्‌ so - अदेविष्यत्‌ श्रदेविष्यताम्‌ अदेविष्यन 
bes दीन्येतम्‌ bec xo श्रदेविष्यः श्रदेविष्यतम्‌ अदेविष्यत 
da Wü. दीव्येम Fo अदेविष्यम्‌ ग्रदेविष्याव श्रदेविष्याम 


२९२ बृहृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
(९८) कुप्‌ ( क्रोध करना ) परस्मैपदी 
लट आशोर्लिङ 
कुप्यति कुप्यतः कुप्यन्ति प्र० कुप्यात्‌ कुप्पास्ताम्‌ कुप्यासुः 
कुप्यसि कुप्पथः कुप्यथ Wo कुप्याः कुप्यास्तम्‌ FAT 
कुप्पामि कुप्यावः कुप्यामः go कुप्यासम्‌ कुप्यास्व कुप्यास्म 
T लिद्‌ 
` कोपिष्यति कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति प्र० चुकोप चुकुपतः चुकुपुः 
कोपिष्यसि कोपिष्य्रथः कोपिष्यय. म० चुकोपिथ चुकुपथुः JFT 
'कोपिष्यामि कोपिष्यावः कोपिष्यामः उ० चुकोप geia, चुकुपिम 
लङ ue 
श्रकुप्यत्‌ कुप्यताम्‌ अकुप्यन्‌ प्र० कोपिता कोपितारौ कोपितारः 
्रकुप्यः अकुप्यतम्‌ कुप्यतत म० कोपितासि कोपितास्थः कोपितास्थ 
अकुप्यम्‌ agaa श्रकुप्याम ३० -कोपितास्मि कोपितास्वः कोषितास्मः 
लोट ge 
कुप्यदुः कुप्यताम्‌ JAT Mo AFA AFA अकुपन्‌ 
कुप्य कुप्यतम्‌ कुप्यत Wo कुपः AFA अकुपत 
कुप्यानि gam Fna go अकुपम्‌ अकुपाव अ्रकुपाम 
विधिलिङ्‌ We 
कुप्येत्‌ कुप्येताम्‌ कुप्येयुः 3To अकोपिष्यत्‌ अकोपिष्यताम्‌ अकोपिष्यन्‌ 
कुप्येः कुप्येतम्‌ कुप्येत Wo अकोपिष्यः अकोपिष्यतम्‌ अको पिष्यत 
sm कुप्येव g उ० श्रकोपिष्यम्‌ अकोपिष्याव अकोपिष्याम 
(६६ ) * क्रम्‌ ( जाना ) परस्मैपदी 
WE लङ 
काम्यति क्राम्यतः क्राम्यन्ति प्र शक्राम्यत्‌ अक्राम्यताम्‌ अक्राम्यन्‌, 
क्राम्यसिं क्राम्यथः क्राम्यथ "Wo अ्रक्राम्यः श्रकाम्यतम्‌ अक्ाम्यत 
कम्यामि क्राम्यावः क्राम्याम, So अक्राम्यम्‌ अक्राम्याव अक्राम्याम 
We | qz ; 
क्रमिष्यति क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति प्र० क्राम्यतु क्राम्यताम्‌ क्राम्यन्तु 
क्रमिष्यसि क्रमिष्यथः क्रमिष्यय म० क्राम्य क्राम्यतम्‌ क्राम्यत 
क्रमिष्यामि क्रमिष्यावः क्रमिष्यामः ३० क्राम्यानि क्राम्याव क्राम्याम 


अ क्रम्‌ धातु भ्वादिगणीय भी है, इसके रूप क्रामति, क्रामतु आदि होते हैं । 


यह श्रात्मनेपदी भी है, किन्तु ग्रनिट है, जैसे- क्रमते 
कमेत, कंसौष्ट, चक्रमे, क्रन्ता, AER, अक्रस्यत | 


AAN, श्रक्रमत, क्रमताम्‌, 


क्रियाअकरण ( दिवादि ) 


विषिलिङ_ 

कराम्येताम्‌ क्राम्येयु: 
कराम्येतम्‌ क्राम्येत 
WAT क्राम्येम 


चक्राम 
चक्रमिथ चक्रमुः 


चक्राम-चक्रम चक्रमिव 


क्रम्यासुः 


क्रम्यास्त 
क्रम्यास्म 


चक्रमुः 
चक्रम 
amha 


So 
qo 


ge 
क्रमिता क्रमितारौ 
क्रमितासि क्रमितारथः 
क्रमितास्मि क्रमितास्वः 


ge. 
अक्रमीत्‌ अक्रमिष्टाम्‌ 
श्रक्रमीः अक्रमिष्टम्‌ 


२८३ 


क्रसितार; 
क्रमितास्थ 
क्रमितास्मः 


श्रक्रमिपुः 
अक्रमिष्ट 


अक्रमिप्मू अक्रमिष्व अक्रसिष्म 


SIS. 
अक्रमिष्यत्‌ श्रक्रमिष्यताम्‌ अक्रमिष्यन्‌ 
अक्रमिष्यः अक्रमिष्यतम्‌ अक्रमिष्यत 


So अक्रमिष्यम्‌ श्रक्रमिष्याव अक्रमिष्याम 
( १०० ) ® तम्‌ ( क्षमा करना ) परस्मैपदी 
We Wie 
ज्ञाम्यति चाम्यतः चाम्पन्ति Ge qa चाम्बताम्‌ rep 
JAR  क्षाम्यथः चाम्यथ Wo चाम्प चाम्यतम्‌ चाम्यत 
क्ञाम्यामि qaa: चाम्यामः उ० च्चाम्पानि qena ज्ञाम्याम 
; TE विषिलिङ 
चमिष्यति क्षमिष्यतः चमिष्यन्ति प्रश qA च्ञाम्येताम्‌ चाम्येयुः 
च्मिष्यसि चमिष्यथः ज्ञमिष्यय म० qA: Wr चाम्येत 
क्षमिष्यामि क्षमिण्यावः क्षुमिष्यामः उ० चाम्येयम्‌ ज्ञाग्येव चाम्येम 
अथवा ` श्राशीर्लिङ 
लस्यति dma: Wefu  —— e pa चम्यास्ताम्‌ चम्पासुः 
dak Far ज्ञंस्यथ Wo क्षम्याः PA च्चम्यारत 
aek deam: ë FAm: उ० चम्यासम्‌ JAAT चम्यास्म 
We लिट व 
ताम्‌ श्रचाम्पन्‌ प्र» qaa चच्मठुः qqa: 
७७६६ [rn चक्षमथुः चत्तम 
अक्षाम्यः अच्चाम्वतम्‌ AJAT म० | चक्षन्थ 


भ्रक्षाम्यम्‌ श्रक्षाम्याव 


AJIA 


Jo 


घत्तम | चक्षण्व 


SUIT | चक्षमिव | चक्षगिम 


TQU 


exu घातु में विकल्प से इट होता दै, "nun इसके रूप चमिष्यति, de, 
नमिता, चंता तथा ग्रक्षमिष्यत्‌, अ्रक्षेस्यत्‌ आदि होते हैं । 


00 1 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


ge. 
qim, चंता च्मितारौ चमितारः Te 


-चमितासि 
-चमितास्मि 


अक्षमत्‌ 
अक्षमः 


. AJ 


-जायते 
जायसे 
जाये 


जनिष्यते 
जनिष्यसे 
जनिष्ये 


अजायत 
ATAA: 
अजाये 


"जायताम्‌ : 
जायम्ब 
जायै 


'जायेत 
जायेथाः 
जायेय 


विद्यते 
विद्यसे 
विद्य 


चमितास्थः चमितास्थ म० 
चमितास्वः qha: उ० 


ge. 
aqa ATAT To 
अच्षमतम्‌ क्षमत "e 
aqaa अक्षमाम उ० 


(१०१ ) जन्‌ ( उत्पन्न 


जायेते जायन्ते yo 
जायेये जायध्वे Wo 
जायावहे जायामहे o 


जनिष्येथे जनिष्यध्वे Ho 

जनिष्यावद्दे जनिष्यामहे उ० 
लङ 

अजायेताम्‌ अजायन्त So 

अजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ Wo 

अजायावहि अजायामहिं ३० 


जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ Ne 
जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ म० 
mma? जायामहै Jo 
विधिलिड_ 

जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ Ho 
जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ म० 
जायेबहिं जायेमहि So 


qe. 
अक्षमिष्यत्‌ अक्षमिष्यताम्‌ अक्षमिष्यन्‌ 
अक्षमिष्यः अचमिष्यतम्‌ अच्मिष्यत 
agian अक्षमिष्याव अच मिध्याम 
अथवा 
अचंस्यतू अच्षंस्यताम्‌ me 
ada: अचस्यतम्‌ अच स्यत 
adem Haen श्रचंस्याम 
होना ) आत्मनेपदी 
आशोलिड_ 
जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌ जनिषीरन्‌ 
जनिषीष्ठाः जनिषीयास्थाम्‌ जनिषीध्व म्‌ 
जनिषीय जनिषीवहि जनिषीमहि 
। fre. 
जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 
जज्ञिपे जञज्ञाथे rq 
ET जज्ञिबहे जज्ञिमहे 


ue 
जनिता जनितारौ जनितारः 
जनितासे जनितासाथे जनिताष्वे 
जनिताददे जनितास्वहे जनितास्महे 


gs. 
श्रजनिष्ट,अजनि ग्रजनिषाताम्‌ अजनिपत 
अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ अजनिध्वम्‌ 
अजनिपि अजनिष्वहि अजनिष्महि 


T 
अजनिष्पत अजनिष्येताम, अजनिष्यन्त 
अजनिष्यथा:श्रजनिष्येथामूश्र जनिष्यध्व म 
अजनिष्ये ग्रजनिष्यावहि अजनिष्यामहि 


( १०२) विद्‌ ( होना ) आत्मनेपदी 


लट्‌ 
विद्येते विद्यन्ते प्र० 
विद्यये. fred go 
faust विद्यामहे उ० 


ve 
वेत्स्यते Al lea 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे व्त्स्यध्वे 
` वेत्स्ये वेत्त्यावदे वेत्स्यामहे 


अनरयम्‌ अनश्याव अनश्याम 


go 


क्रिया-प्रकरश ( दिवादि ) २६५ 
लड | लिट्‌ 
अविद्यत अविद्येताम्‌ श्र ते 
अरि द्यथाः अविद्येथाम्‌ a i ER EHE RUE 
अविद्ये अविद्यावहि श्रवि्ामहि उ० विविदे विवि he 
2 दिवहे विविदिमहे 
dani ०५ टर ge 
विद्यताम्‌ विदय विद्यन्ताम्‌ go वेत्ता चेत्तात वेत्तारः 
चिद्यस्य विद्येथाम्‌ विद्यध्वम्‌ म? वेत्तासे वे वेत्ताध्वे 
विद्ये विद्यावहै विद्यामहे pup à 
hk उ० wt — dunst nar 
विद्येत बिद्ये-ाताम्‌ Rien प्र ताप 
ये z झवि 
faa: विद्येयाथाम्‌ विद्यम्‌ . i अवित्या Mu वि 
विद्यय UD विद्येमहि उ० अवित्सि अवित्स्वहि अ्रवित्स्महि 
Fa ङ 
वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम वित्सीरन्‌ प्र० aien fu अ्रवे त्स्यन्त 
Reds: वित्सीयास्थाम्‌ वित्सीयध्वम्‌ no waran: cin बस्स्यध्द 
मल या वक lo WARANT: अवत्स्येथाम्‌ अवस्स्यध्वम्‌ 
त्सीमहि de wd ment ग्रवेत्स्यामहे 
( १०३ ) नश्‌ ( नष्ट द्ोना ) परस्मैपदी 
XN We | लोट्‌ 
यति नश्यतः नश्यन्ति Wo नर्‌यतु नश्यताम्‌ नश्यन्तु 
नश्यसि नश्यथः नश्यथ Wo नश्य नर्‍्यतम्‌ न्यत 
नश्यामि नश्यावः नश्यामः do wy नश्याव नश्याम 
लुटू . irme 
नशिष्यति नशिष्यतः नशिष्यन्ति प्रर नश्येत्‌ नश्येताम्‌ नश्येयुः 
नशिष्यसि नशिष्यथः repr म० नश्येः नश्येतम्‌ नश्येत 
नशिष्यामि नशिष्यावः नशिप्यामः wo नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम 
( श्रथवा ) आशोर्लिङ्‌ 
नडक् ति नङ्च्यतः asqa प्र० नश्यात्‌ नश्यास्ताम्‌ नश्यासुः 
नझङ्च्यसि नङ्च्यथः नङ्च्यथ मर नश्याः नश्यास्तम्‌ नश्यास्त 
नङ्च्यामि , नङ च्यावः नङ्च्यामः ३० नश्यासम्‌ नश्यास्व नश्यास्म 
लङ्‌. fre. 
अनश्यत्‌ अनश्यवाम्‌ maA प्र ननार नेशदुः Cm 
श्रनश्यः अनश्यतम्‌ aaa म० नेशिय, ननष्ठ hug: नेश 


ननाश,ननश नेशिव,नेश्व नेशिम,नेशम 


९ हृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


२९६ 
ge. 
नशिता नशितारौ नशितारः प्र अनशिष्यत्‌ अन शिष्यताम्‌ अनशिष्यन्‌ 
नशितासि नशितास्थः नशितास्थ म० अनशिष्यः अनशिष्यतम्‌ अनशिष्यत 
नशितास्मि नशितारद; नशितास्मम we अनशिष्यम्‌ अनशिष्याव अनशिष्यास 
अथवा अथवा 
der  नंशरौ नंशरः प्र अनङ्च्यत्‌ अनङ्च्यताम्‌ अनङ्दयन्‌ 
नंष्टासिं नंष्टास्थथः नंशास्थ Wo अनङ्च्यः श्रनङ्च्यतम्‌ अनङ्च्यत 
daka नं्टास्वः HERA: go अनङ्च्यम शनङ्च्याव श्रनङ्च्याम 
gs | 
अनशत्‌. श्रनशताम्‌ अनशन्‌ श्र० - 
श्रनशः अनशतम्‌ अनशत Wo 
अनशम अनशाव अनशाम उ० 
(१०४) नुत, ( नाघना ) परस्मैपदी 
लट विधिलिङ्‌ 
qui mm: ` wea प्र वतयेत्‌ इत्येताम्‌ ` xem 
उत्यसि त्ययः TAT go WÈ: न्त्येतम्‌ रुत्येत 
gen त्याव XT go AA AI दत्येम 
T  आशीलिड 
नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति Ne TA उृत्यास्ताम दृत्यासुः 
नर्दिष्यसि नर्तिष्यथः afaa म० aat: IARI नत्यास्त 
नर्विष्यामि नर्टिष्यावः नरतिष्याम' उ० दृत्यासम्‌ — रृत्यास्म 
€ ST XT €, à e fee 
नस्स्यति नत्स्यतः नत्स्यन्ति Xo ननतं ननततुः नर्तुः 
sue नत्त्यथः नत्स्यथ Wo ननर्तिथ नद्तथुः नर्त 
` नत्स्यामि नत्स्याव, MAR: So ननत नातव ननृतिम 
Weg 
त्यत्‌. अरृत्यवाम्‌ "uen प्र० नर्तिता नर्तितारो नर्तितारः 
अरुत्यः दत्यतम्‌ aA म० नर्तितासि नर्तितास्थः नर्तितास्थ 
npe श्रदत्याव A we नर्वितास्मि नर्वितास्वः afaa: 
लोट 
qug उत्यताम WA प्र. अनतीत्‌ अनर्विशम्‌ अनर्तियु 
[rs] TAA नृत्यत ` Ho श्रनताः अनर्तिष्टम अनर्ति रवि 
दत्यानि ब्रत्यावा aa EUM 
ge maka अनर्तिष्व श्रनर्तिष्स 


D 
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अनर्तिष्यत्‌ श्रनर्तिष्यताम्‌ श्रनर्तिष्यन्‌ प्र० 
अनर्तिष्यः अनर्तिष्यतम श्रनर्तिष्यत Ro 


अनर्तिष्यम्‌ अनर्तिष्याव ग्रनर्तिष्याम. उ० अ्रनत्स्यम ARAA ARAR 


पद्यते 
पद्यसे 
qi 


पत्स्यते 
पत्स्यसे 
पत्स्ये 


२९७ 


(sre ) अथवा 


ARAL MAAMA अनत्स्यन्‌ 


अनत्स्य 


ग्रनत्स्यंवम छानत्स्यंत 


( १०५ ) qq ( जाना ) आत्मनेपदी 
लट आशीर्लिङ 
qa पद्यन्ते So पत्सीष्ट पत्सीयास्तांम पृत्सीरन्‌, 
qais que We पत्सीछाः पत्सीयास्थाम पत्सीध्वम 
पद्यावहे. पद्यामहे ३० qup o पत्सीवहि पत्सीमहि 
We i लिट्‌ 
पत्स्येते पत्स्यन्ते प्रर पेदे पेदाते पेदिरे 
पत्स्येये quen wo पेदिषे aà पेदिध्वे 
पत्स्यावदे पत्स्यामदे ३० पेदे पेदिवहे पेदिमहे 
लङ ge 
अप्येताम्‌ अपश्चन्त प्र० पत्ता पत्तारा पत्तारः 
AAA MAAE म० पत्तासे पत्तासाथे पत्ताध्वे 
झपद्यावहि अ्रपद्यामहि उ० qu पत्तास्वदे पत्तास्महे 
लोट्‌ ge. 
पद्नेतामू पद्यन्ताम्‌ प्रश श्रपादि अपत्साताम्‌ अपत्सत 
पद्येथाम्‌ पद्यध्वम स° अपत्याः अपत्साथाम AIRT 
qure पद्मामहे go अपत्सि अपत्स्वहि अरपत्स्मदि 
विधिलिड_ We. 
पद्मेयाताम पद्येरन्‌, प्रर अपत्स्यत अपत्स्येताम अपत्स्यन्त 
पद्ययाथाम्‌ पश्चेव्वम Xo ARAM: ATAMA AIETAN. 


qüa'g — qiu go WA अपत्स्यावहिं अपत्स्यामहि 
(१०६ ) बुध्‌ ( जानना) आत्मनेपदी 
लद्‌ लङ 
बुध्येते A प्र० श्रबुध्यत AAM बुध्यन्त 
gu gaa म० AJAM: श्रबुष्येथाम्‌ AJAHAN 
बुध्यावदै gem उ० Ue NEN agama 
qe 
मोत्स्येते मोत्स्यन्ते प्रश बुध्यताम्‌ deus बुध्यन्ताम्‌ 
मोत्स्येथे भोत्स्यध्वे Wo JAA थाम्‌ JAAA 
मोत्स्यावहे भोत्स्यामहे ३० qd — gemi बुध्यामहे 


बिधिलिङ 


येत बुध्येयाताम्‌ sg प्रश बोद्धा 
eo बुध्येयाथाम pris qo बोदासे बोदासाये बोद्वाध्वे 
gu बुध्येवदि gaa उ० igit बोदास्वदै वोद्धास्महे 
आशीलिंड_ ge. 
भुत्सीष्ट सत्सीयास्ताम्‌ seen To US अबोधि असुत्खाताम्‌ श्रभुत्सत 
qem: भुत्सीयास्थाम्‌ सुत्सीष्वम्‌ म० अबुद्धाः AEE असद य, 
भुत्सीय ik शुत्सीमहि उ० sake agak ग्रभुत्स्महि 
लिट्‌ लुङ्‌ 
बुबुधे बुबुधाते बुबुधिरे प्र० अमोत्स्यत अमोससयेताम्‌ अभोत्स्यन्त 
बुबुधिषे ma बुबुधिष्वे We अभोत्स्यथाः श्रमोत्स्येथाम्‌ अभोत्स्यध्वम्‌ 
gqu — sut घुबुधिमदे wo अमोत्स्ये अमोत्स्यावहि अभोत्स्यामहि 
( १०७) भ्रम्‌ ( घूमना ) परस्मैपदी 
We विधिलिङ्‌ 
श्राम्यति भ्राम्यतः maa प्र श्राम्येत्‌ भ्राम्यताम्‌ MAT 
भ्राम्यसि ्राम्यथः IAA Wo um: mam श्राम्यंत 
आम्यामि श्राम्यावः A å So SAM AT MAR 
WZ . आशीलिङ 
भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति प्र» भ्रम्पात्‌ श्रम्यास्ताम्‌ भ्रम्यासुः 
अमिष्यसि भ्रमिष्यथः अ्मिष्यय म० भ्रम्पाः श्रम्यास्तम्‌ भ्रम्पास्त 
अमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्यामः उ० भ्रम्यासम्‌ CHENEY श्रम्यास्म 
लङ्‌ लिट्‌ 
च्प्राम्यत्‌ ग्रम्राम्यताम्‌ अश्राम्यत्‌ प्र बश्नाम | बभ्नमतुः | बभ्रमुः 
| uum | 
श््रञ्राम्यः अ्रश्नाम्यतम्‌ अश्नाग्यत स० [वभ्रमिथ : वभ्रमथुः | EE EI 
: भ्रेमिथ ¡ ञ्रेमथुः | ञ्रेम 
अश्राम्यम ्रश्राम्माव ग्रम्राम्याम So | quf इभ्रमिम 
am | ञ्रेमिव | भ्रेमिम 
लोट 3 लुट 
टू 
आम्यतु MPAA भ्राम्व्न्तु So भ्रमिता भ्रमितारौ भ्रमितारः 
mea आनम्‌ आम्यत We भ्रमितासि भ्रमितास्थः भ्रमितास्थ 
श्राम्याणि भ्रम्थाव प्राम्पाम ३० भ्रमितास्मि भ्रनितास्वः भ्रमितास्मः 


बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


ue 
Aad Aa: 
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ue लृङ्‌ 
अश्नमताम्‌ ्रश्रमन्‌ qo श्र्रमिष्यत्‌ रश्रमिष्यतामग्रश्रमिष्यन्‌ 
श्रश्नमतम्‌ अश्रमत We aaia: ्रञ्न मिष्यतम्‌ श्रः्रमिष्यत 
अश्नमाव WR उ० अभ्रमिष्यम्‌ अश्रमिष्याव ग्रभ्रमिष्याम 
( १०५) युध्‌ ( लड़ाई करना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ आशोर्लिङ्‌ 
IA युध्यन्ते mo युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌ युत्सीरन्‌ 
QUEE MEE UE युत्सीयास्याम्‌ युत्सीध्वम्‌ 
युध्यावदे युध्यामहे ३० युत्सीय युत्सीबहि युत्सीमहि 
लिट. = 


योत्स्येते योस्स्यन्ते प्र युयुधे gm युयुधिरे 
DA I MEE M युयुधिष्वे 
योत्स्यावहे योत्स्यामहे ३० युयुधे युयुधितरहे युयुधिमहे 
लख ue 
अयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त प्र योद्धा A योद्वारः 


४ अयुध्येथाम्‌ श्रयुष्यष्वम्‌ म० योद्वासे योद्वासाथे योद्धाध्वे 


अयुथ्यावहि mga उ० योद्धादे योडास्वद्दे योद्वास्महे 
लोटू Se 

युष्येताम्‌ ` युध्यन्ताम्‌ No श्युद्ध अयुत्साताम्‌ श्रयुत्सत 
युथ्येथाम्‌ JA म० AJAN अयुत्साथाम्‌ AJAL 
saa? युध्यामदे wo थयुत्सि agar agen 
विधिलिङ्‌ लड . 
युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ Je श्रयोत्त्यत श्रयोत्स्येताम्‌, अयोत्स्यन्त 
युध्येयाथाम्‌ युध्येष्वम्‌ म० श्रयोत्स्ययाः श्रयोत्स्येयाम्‌ 

युध्येवहि युध्येमहि उ० aAA थयोत्स्यावहि अयोत्स्यामदि 


( १०६ ) ऋध्‌ ( क्रोध करना ) परस्मैपदी 
क्रुध्यति कुध्यतः muro 
क्रोत्स्यति कोत्स्यतः रोत्स्यन्ति 
क्रुध्यात्‌ कुष्यास्ताम्‌ gem 
चुक्रोध ` guum 3S 
क्रुघत्‌ ` श्रक्नुघताम्‌ REIL ` ` 
ARRAT, o झक्रोत्स्यताम्‌. '. : i अक्तात्स्यन्‌ 

(११० ) क्रिश ( खिन्न होना ) आत्मनेपदी s 
I Er did . + ` शन्ते 
शिष्यते शिष्यते. aR 


३०० | बहद-अनुवाद-चन्द्रिका 


लिट्‌ चिक्गिशे चिक्गिशाते चिक्किशिरे 

ने | चिक्किशिषे ` चिक्किशाये चिक्किशिघ्वे 

चिक्लिशे चिक्लिशिवहे चिक्लिशिमहे 
ge we ` अक्किष्टाताम्‌ अक्निष्टन्त 
We अक्लेशिष्यत अक्लेशिष्यताम, अक्लेशिष्यन्त 
(१११) gs ( भूखा होना ) परस्मैपदी 

qz छुध्यति gafa 
qz. , 'छोत्स्यति च्षोत्स्यतः चोत्स्यन्ति 
लङ , अ्रक्चुष्यत्‌ AFA AFAL 
झाशीलिङ छुष्यात्‌ क्षुध्यास्ताम्‌ ज्ञुष्यासु 
fee IAT ggg: yg: 
ge «eT चोद्धारौ ER: 
ge अक्षु घत्‌ अक्षुधताम्‌ अक्षुषन 

| (११२ ) fag, ( खिन्न होना ) आत्मनेपदी 
uz खिद्यते खिद्यते खिद्यन्ते 
qz. खेत्स्यते खेत्स्येते खेत्स्यन्ते 
we श्रखिद्यत अखिद्येताम्‌ अखिद्यन्त 
mike, face खित्सीयास्ताम्‌ खित्सीरंन्‌ 
fie. चिखिदे चिखिदाते चिखिदिरे 
लुटू REU खेत्तारौ खेत्तारः 

( ११३ ) दुष्‌ ( प्रसन्न होना ) परस्मैपदी 
ag तुष्यति दुष्यतः तुष्यन्ति 
लुट्‌ तोक्ष्यति तोक्ष्यतः तोक्ष्यन्ति 
अआशीलिङ वुष्यात्‌ तुष्यास्ताम्‌ gsm: 
fare तुतोष बुतुषतुः तुतुषुः 
ge . di तोशरौ तोष्टारः 
ge झतुषत्‌ अतुषताम्‌ अतुषन्‌ 
लुङ्‌ अतोच्यत्‌ झतोच्यताम्‌ अतोच्यन्‌ 
( ११४) दम्‌ ( दबाना ) परस्मेपदी 

लट दाम्यति दाम्यतः दाम्यन्ति 
We दमिष्यति . दमिष्यतः दमिष्यन्ति 
आशीलिङ दम्यात्‌ दम्यास्ताम्‌ दम्यासुः 


fire ददाम ददमतुः ददमुः 
gez ww 3 दमितारौ 'दमितारः 
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ge अदमत्‌ अदसताम्‌ - अदमन्‌ 
लुङ्‌ : अदमिष्यत्‌ अदमिष्यताम्‌ . अदमिष्यन्‌ 
(११५) gx ( यिगड़ना ) परस्मैपदी 
d atre ail दोक्ष्यतः Qaa. 
~ - दुष्यास्ताम्‌ 
खिद्‌ दुदोष ggd: Ir 
ge दोश दोष्टारौ TER: 
ge. AF 
; ( ११६) gg { द्रोहः करना ) परस्मैपदी 
लट gufa 
qz | द्ोहिष्यति द्रोहिष्यत ` द्वोहिष्यन्ति 
श्रोक्ष्यति sire: प्रोकषयन्ति 
Re — (qum Sgen See 
दुद्रोहिथ, gie gg: E 
या दुद्दृहिव, दुद्रुदिम 
ge ARa दोहितारी RUM 
द्रोढा द्रोढारौ द्रोढारः 
क द्रोग्वा द्रोग्चारो द्रोग्वार* 
ue AZ अद्रुहताम्‌ अद्वुहन्‌ 
We अद्रोहिष्यत्‌ अद्रोहिष्यताम्‌ अद्रोहिष्यन्‌ 
ANAT झअश्रोच्यताम्‌ STR, 
९ ११७) मन्‌ ( समझना ) आत्मनेपदी . 
लट मन्येते मन्यन्ते 
SE मंस्यते . संस्येते मंस्यन्ते 
श्राशोसिङ्‌ मंसीष्ट मंसीयास्ताम्‌ मंसीरन्‌ 
लिट्‌ मेने मेनाते मेनिरे 
लुटू मन्ता मन्तारौ मन्तारः 
Us अमंस्त अमंसाताम्‌ अमंसत 
अमंस्थाः अमंसाथाम्‌ अमंध्वम्‌ 
श्रमं sicat 
(११८) saa ( बेघना ) परस्मैपदी १ 
विध्यति विध्यन्ति 


ब्यत्स्यति व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति 


IT 
LE 


E 


बृहद्‌-अनुवाद-चग्द्रिका 


Rr. विव्याध विविधतुः विविशुः 
T विव्यधिथ, विव्यद्ध विविघर्थुः विविध 
E विव्याध, freq बिविधिव विविधिम 
T wu व्यद्धारौ HEDY 
gs अव्यास्सीत्‌ अव्याद्धाम्‌ अन्यात्सुः 
द्‌ | झव्यात्सीः अव्याद्धम्‌ अव्यात्त 
हे श्रव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व - HAA 
(११६ ) शुष्‌ ( सूखना ) परस्मैपदी 
A शुष्यति शुष्यन्ति 
m शोक्ष्मति - sien शोच्यन्ति . 
आशीहिङ शुष्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ ` शुष्यासुः 
लिट्‌ शुशोष gg: NET 
ge शोश शोष्टारौ शोशरः 
ge : 
(१२०) सिध्‌ ( सिद्ध होना ) परस्मैपदी 
We सिध्यति सिध्यत न्ति 
लट्‌ सेत्स्यति सेत्स्यत सेत्स्यन्ति 
mis सिध्यात्‌ * सिष्यास्ताम्‌ सिध्यासुः 
fre सिषेध o सिपिघतुः सिपिधुः 
kA 'सेद्धा सेद्धारौ . Sen: 
ge असिधत्‌ छासिघिष्टाम्‌ असिधिषुः 
3 ( १२१ ) सिव्‌ ( सीना ) परस्मैपदी 
We सीव्यन्ति 
We. सेविष्यतिं ` सेविष्यतः | सेविष्यन्ति 
' आशीर्लिङ सीव्यात्‌ सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासुः 
fe सिषेव सिषिवतुः सिघिवुः 
घटू सेविता सेवितारौ सेवितार 
ge असेवीत्‌ असेविशम असेवियु 
( १२२) हृष्‌ ( हर्षित होना ) परस्मैपदी 
Wwe हृष्यति gun gafa 
We हर्पिष्यति इर्षिष्पतः . : हर्षिष्यन्ति 
श्राशीलिंक TAT हृष्यास्ताम्‌ ` ZATE: 
लिट  बहषे' जहषतुः जहुः 
ge. ` हर्षिता हर्षितारौ efiam 
ge mma WEE "eb 


क्रियाअकरण ( स्वादि ) ३०३ 
५-स्वादिगण 


इस गण की प्रथम घाठु 'सुः है, अतः इस गण का नाम स्वादिगण पड़ा | इस 


गण में ३५ धातुएं हैं । इस गण को धातु और प्रत्यय के बीच में 
दिया जाता हे और धाद को गुण नहीं होता। . EDT 


सूचना--अत्यय के व्‌ म्‌ के qd विकल्प से नु का उ हटा कर केवल न्‌ जोड़ा 
जाता है, यथा-सु+ नु+ वः = सुनुवः, Sen, सुनुमः, सुन्मः । यदि नु के पूर्व 
कोई व्यञ्जन हो तो उ नहीं हराया जाता, यथा-साध्‌-|-नु + मः = साध्नुम; | 


उभयपदी 
( १२३ ) सु ( रस निकालना ) परस्मैपद्‌ 


We आशीर्लिङ्‌ 
सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्र० सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सूयासुः 
सुनोषि सुनुथः सुनुथ Wo सूयाः सूयास्तम्‌ HT 
सुनोमि सुनुवः-न्वः सुनुमः-न्मः. Fo सूयासम्‌ सूयास्च सूयास्म 
TE लिट 
सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति प्र० um सुषुवतुः Wa: 
सोष्यसि सोष्यथः सोष्यथ Wo सुषविथ, सुघोथ सुघुवथुः सुपुव 
सोष्यामि सोष्यावः सोष्याम ३० सुषाव, सुपव सुषुविव सुषुविम 


ge. 
असुनोत्‌ श्रसुनुताम्‌ IFAI W 'सोता सोतारौ सोतारः 
असुनोः श्रसुनुतम्‌ श्रसुनुत्‌ म० सोतासि सोतास्थः सोतास्थ 
IETA असुनुव-न्व श्रसुनुम-न्म उ० सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः 
लोटू ; ` ge 
सुनोठ. सुनुताम्‌ सुन्वन्तु Wo श्रसावीत्‌ असाविश्टम्‌ .असाविषुः 
सुनु सुनुतम्‌ सुनुत Wo remi असाविष्टम: श्रसाविष्ट ` 
सुनयानि सुनवाव सुनवाम उ० असाविषम्‌ असाशिष्य॑ अ्रसादिष्म 
विधिलिङ्‌ लुङ्‌ 
saam सुनुयाता B Xo असोष्यत्‌ ANATA, श्रसोष्यन्‌, 
सुनुयाः Es UR wo असोष्यः AAAA असोष्यत 
सुनुयाम्‌ सुनुयाव सुनुयाम उ० श्रसोष्यम्‌ असोष्याव श्रसोष्याम 


३०४ बूंहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
सु ( रस निकालना ) आत्मनेपद 
az ; यीन 
^ ge ge सोषोष्ट स्ताम्‌ सोषीरन्‌ 

TU GER a enun सोधी 
इने इने न्ये उ० ie diet सोषीमहि 
Te घत. ded ccce सुषुवे सुष॒वाते aR 
सोष्यसे AA सोष्यध्वे.  म० ggf सुषुवाथे . सुषुविध्वे 
सोष्ये Amm सोष्यामदे ३० सुषुवे सुपुविवदे झुषुविमदे 

T सोता ad à खोवारः 
सुनुत श्रसुन्वाताम्‌ श्रसुन्वत प्र T गता तिर: 
` झसुनुथाः भअ्रसुन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ qo सोतासे सोतासाथे सोताध्वे 
असुन्वि mgg असुनुमहि उ० AM सोतास्वहे सोतास्महे 

Wes x ge. 
सुनुताम्‌ सुन्बाताम्‌ सुन्वताम्‌ प्र० HAE NANA असोषत 
सुनुष्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ Wo असोष्ठाः श्रसोषाथाम्‌ असोदवम्‌ 
सुनवै सुनवावहै . युनवामदे उ० ud असोष्वहि ग्रसोष्महि 

विधिलिङ्‌ क 
सुन्वीत सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ प्र० श्रसोष्यत अ्रसोष्येताम्‌ असोष्यन्त 
सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम्‌ युन्वीध्वम्‌ Ro AAN: श्रसोष्येथाम्‌ असोष्यध्वम्‌ 
सुन्वीय सुन्वीवहि geak उ० श्रसोष्ये असोष्यावहि असोष्यामहि 

. (१२४) शपू प्राप्त करना ) परस्मैपदी . 

We ` = M 
मोति आप्नुतः श्राप्नुवन्ति -o श्राप्तोतु आप्नुताम्‌ आाप्नुवन्तु 
आपमोषि आप्नुथः आप्नुथ Wo आप्नुहि आप्नुतम्‌ आप्नुत 
आमोमि आप्नुवः आप्नुमः उ०. MANR MAT ATATA 

We J: बिधिलिङ 
प्स्यति sraa: थाप्स्यन्ति प्रश MITT आप्नुयाताम्‌ श्राष्नुयुः 
आप्स्यसि आप्स्यथः MAA म० आप्नुयाः श्राप्नुयातम्‌ आप्नुयात 
आप्स्यामि श्राप्स्यावः AA: उ० आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव श्राप्नुयाम 

लड आशीर्लिङ 
आग्ोत्‌ श्राप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ No आप्यात्‌ प्यास्ताम्‌ आप्यासुः 
mA: M आप्नुत म० आप्पाः आप्यास्तम आ्राप्यास्त 
ARA थाप्नुव आप्नुम geo 


झाप्यासमू थाप्यास्व MAR 


क्रिया-्रकरणः ( स्वादि ) 


चीयासम्‌ चीयास्व चीयास्म ` 


३०५ 
आप "i "n E 
p : Wo आपत्‌ ` श्ापताम्‌ थ्रापन्‌ 
आपिथ आपशुः झाप . qo झाप; पतम्‌ श्रापत 
आप आपिव आपिम . उ० ME" झापाम 
ue We. 
आसा थासारौ आसारः प्र आप्यत्‌ आप्स्यताम्‌ आप्स्यन्‌ 
-. झासासि तास्थः थाप्तास्थ म० श्राप्स्यः आप्स्यतम्‌ श्राप्स्यत 
आप्तास्मि श्रासास्वः MAM: Fo श्राप्स्यम्‌ ्राप्स्याव थाप्स्याम 
उभयपदी 
( १२५ ) चि ( चुनना, इकट्टा करना ) परस्मैपद्‌ 
d च्या Re 
चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति प्र० चिचाय चिच्यतुः चिच्युः 
चिनोषि चिनुथः चिनुथ . ao चिचयिथ, चिचेय चिच्यथुः चिच्यः 
चिनोमि चिनुवः-न्वः चिनुम+न्मः so चिचाय, चिचय चिच्यिव चिच्यिम ` 
T (अथवा ) 
चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति प्र० चिकाय चिक्यतुः चिक्युः 
चेष्यसि चेष्यथः Jaa Wo चिकयिथ, चिकेथ चिक्यथुः चिक्य 
. चेष्वामि चेष्यावः चष्यामः xo चिक्राय, चिकय चिक्यिव चिक्ष्यिम 
i "e 0 . छुदू 
अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ श्रचिन्वन्‌ प्रश चेता चेतारौ चेतारः 
अचिनोः श्चिनुतम्‌ श्रचिनुत Wo चेतासि चेतास्थः चेतास्थ 
श्चचिनवम्‌ अचिनुव-न्व अचिनुम-न्म उ० चेतास्मि चेतास्वः चेतास्मः 
; AE ue. 
चिनोतु चिनुताम चिन्वन्तु xo miq अचैशम श्रचैषुः 
चिनु चिनुतम्‌ चिनुत Xo sid: aA NAE 
चिनवानि चिनवाव चिनवाम उ० अचैपम्‌ aA è WAN 
विधिलिङ. लुङ 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ fun Xo अचेष्यत्‌ थचेष्यताम्‌ श्रचेष्यन्‌ 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ चिनुयात्‌ म० अचेष्यः अचेष्यतम्‌ अचेष्यत 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम ३० अचेष्यम्‌ श्रचेष्याव॑ अचेष्याम 
द्याशी्लिड_ - 
चोयात्‌  चीयास्ताम्‌ चीयासुः प्रश 
चोया; . .चीयास्तम्‌ चीयास्त म० 
उ० 


३०६ 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


चि ( चयन करना, इकट्ठा करना ) आत्मनेपद 


लट 
चिनुते चिन्वाते चिन्वते 
चिनुषे चिन्वाये चिनुष्वे 
चिन्वे 
लुटू 
चेष्येते चेष्यन्ते 
चेष्येथे à 
चेष्यावहे चेष्यामहे 


चेष्यते 
चेष्यसे 
E 


We 
अचिनुत अचिन्वाताम्‌ अचिन्वत 
. अचिनुथाः अचिन्वाथाम्‌ अचिनुध्वम्‌ 
अचिन्वि अचिनुवहि अचिनुमहि 
लोट 
चिनुताम्‌ चिन्वाताम्‌ चिन्वताम्‌ 
चिनुष्व चिन्वाथाम्‌ चिनुष्वम्‌ 
चिनवै चिनवावहै चिनवामहे 
विधिलिड 
चिन्वीत चिन्वीयाताम्‌ चिन्वीरन्‌ 
चिन्वीथाः चिन्वीयाथाम्‌ चिन्वीध्वम्‌ 


चिन्वीय चिन्वीवहि चिन्वीमहि उ० अचेष्ये अचेष्याबदि अचेष्यामहि 
आशीर्लिङ ` 
Iie  चेषीयास्ताम्‌ चेघीरन्‌ प्र० 
चेषीष्ठाः चेषीयास्थाम्‌ चेषीदवम्‌ म» 
चेषीय wak चेषीमहि : उ० 
| उभयपदी 

( १२६) दृ ( वरण करना, चुनना ) परस्मैपद्‌ 

SES 
दृणोति ag: ma प्रश | बरिष्यतः | वरिष्यन्ति . 
वरीष्यति । वरीष्यतः | बरीष्यन्ति 
we wu — wg Wo वरिष्यसि वरिष्यथयः वरिष्यथ 
बणोमि IA: बृणुभः, vum: उ० वरिष्यामि वरिष्याव वरिष्यामः 


. go 


qo 


चिनुवहे-न्वददे चिनुमहे-न्मद्दे उ० 


Fo 
Ho 
go 


fre. 
चिच्ये चिच्याते चिच्यिरे 
चिच्यिषे चिच्याथे चिच्यिघ्वे 
चिच्ये चिच्यिवहे चिच्यिमहे 
अथवा 
चिक्ये Aem चिक्यिरे 
चिक्यिषे चिक्याथे चिक्यिष्वे 


चिक्ये चिक्यिवहे चिक्यिमहे 
चेता चेतारौ चेतारः 
चेतासे चेतासाथेः चेताध्वे 
चेताहे चेतास्वदे चेतास्महे 
us 
अचेष्ट — अचेधाताम्‌ अचेषत 
अचेष्ठा: अचेषाथाम्‌ NITIH, 
अचेषि अचेष्त्रहि अचेष्महि 


अचेष्यत अचेष्येताम्‌ अचेष्यन्त 
श्रचेष्यथाः अचेष्येथाम्‌ अचेष्यध्त्म्‌ 


क्रियाअकरण ( स्वादि ) 


लङ 
I AUT ATAT 
aa: 


१ MUM शुत 
. HWA [reus [Eur 
Ig WU 
लोटू 
Well बृणुताम्‌ ag 
इणु WA णुत 
चुणवानि वृणबाव वृणवाम 
रिघिलिङ 
IGL दृणुयाताम्‌ IUA 
gm: इंशुबातमः दृणुयात 
चुरणुयाम्‌ वुरुयाव वृणुयाम 


० fere 
ब्रियात्‌ ब्रियास्ताम्‌ fag: 


Brr ब्रियास्तम ब्रियास्त 
न्रियासम्‌ ब्रियास्व ब्रियास्म 


To 
Ho 


Jo 


३०७ 
लिट्‌ 
ववार qag: ag: 
ववरिथ qag: qA 
ववार, ववर वब्रिव — uf 
रिता BRS peer 
[ T रौ [वरितारः 
बरीता वरीतारौ, : 
बरितासि वरितास्थः वरितास्थ 
वरितास्मि वरितास्वः 


वरितास्म+ ४ 


अवारीत्‌ अवारिष्टाम अवारिषुः 
SURE: अवारिष्टम अवारिष्ट 
अवारिषम अवारिष्व अवारिष्म 


अवरिष्यत्‌ पितात ब रिष्यन्‌ 
।अवरीष्यत्‌ वरीष्यताम्‌ शिवरीष्यन 
श्रवरिष्यः अवरिष्यतम अवरिष्यत 
अवरिष्यम अवरिष्याव अवरिष्याम 


व (वरण करना, चुनना ) आत्मनेपद 


Ud — बृण्वाते ma? 

mS an वृखुभ्वे 

E Em quu 
E gunt 

bw वरिष्येते e 

ष्यन्ते ` 
वरिष्येसे वरिष्येथे वरिष्यध्वे 
वरिष्ये वरिष्यावहे वरिष्यामहे 
लङ oc 


झवृशुत अबृण्वाताम्‌ SEU 


DIGAN: ATIM अ्रदरध्वम्‌ 
ma maak श्रद्टसमहि 


qo 
Ho 
So 


लोद्‌ 
बृगुताम TERE ब्रुएबताम्‌ 
WA वृणवाथाम दृणुष्वम 
mA wa? TAM 
विधिलिङ 


weg वृश्वीयाताम्‌ बृण्वीरन्‌ 


बृण्वीथाः TANTA, वृएवीध्वम्‌ 

mia वृण्वीवहि aeae 
आशीर्लिङ, 

M वरिषीयास्ताम्‌ रन्‌. 

पीड ora 

वरिष्ीष्ठाः वरिषीयास्थाम वरिषीध्वम्‌ 

वरिषीय वरिपीवहि वरिषीमहि 


ama शक्नुताम्‌ शकनुवन्तु 
शक्नुहि शक्नुतम्‌ AFIT 
शक्कवानि शक्कवाव MAIA 
. विधिलिङ्‌ 
शक्नुयात्‌. शक्नुयाताम्‌ शक्नुयुः 
शक्नुयाः शक्नुयातम्‌ शक्नुयात 
- शक्नुयाम्‌ शक्नुयाव शक्नुयाम 


३०८ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
fü. अथवा 
s wand — uf qo ma — अ्रदृषाताम AA 
qw वन्राथे वदध्वे Wo अद्याः अदृषाथाम्‌ ATAR 
RE] qgit — qqut .उ० mA amk अदृष्मदि 
ge ; qe. 
pam Eu त्ररितारः प्र० अवरिष्यत लिन a 
रीतारौ [edam अवरीष्यत श्रिवरीष्येताम्‌ : 
बरितासे वरितासाये वरिताष्वे म० अ्रवरिष्ययाःश्रवरिष्येथाम्‌ ञ्रवरिष्यष्वम्‌ 
बरिताहे वरितास्वदे freut उ० अवरिष्ये अ्रवरिष्यावद्दे अवरिष्यामदे 
ge 
अवरीष्ठ अवरीषाताम्‌ अवरीषत प्र० 
'अवरिष्ट  |श्रवरिषाताम अवरिषत 
अवरिष्ठाः अवरिषाथाम्‌ अव रिष्वम्‌ Ro 
अवरिषि अवरिष्वहि श्रवरिष्महि उ० | 
( १२७ ) शक्‌ ( सकना ) परस्मैपदी 
ER e o आशीर्लिङ्‌ . 
शक्रोति शक्नुतः शक्नुवन्ति प्र०. शक्यात्‌ शक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
IRA शक्नुथः शक्नुथ xo शक्याः शक्यास्तम्‌ शक्यास्त 
शक्नोमि शक्नुत्रः शक्नुमः go शक्यासम्‌ शक्यास्व शक्यास्म 
लुट्‌ लिट्‌ . 
शक्ष्यति शक्तवः शक्यन्ति . प्रः शशाक शेकतुः शेकुः 
शक्ष्यसि शक्यथ शक्त्यय We शेकिथ शेकथुः शेक 
शक्यामि शक्त्याः शक्ष्याम So शशाक, शशक शेकिव शेकिम 
Se लुटू 
अशक्कोत्‌ थशक्नुताम्‌ ग्रशक्नुवन' प्रर शक्ता शक्तारौ शक्तारः 
AIA: अशक्नुतम्‌ अशक्नुत Ho शक्तासि शक्तास्थः शक्तास्थ 
अशक्रवम्‌ अशक्नुव श्रशक्नुम ३० शक्तास्मि -शक्तास्वः शक्तास्मः 
लोट्‌ 


ge 
AI अशकताम्‌ अशकन्‌ 
अशकः अशकतम्‌ अशकत 
AUPA AAAA अशकाम 

qe. 
अशक्ष्यत्‌ ANAMA अशक्तयन्‌ 
अशच्यः श्रशक्ष्यतम्‌ अशक्यत 
अशक्यम्‌ अशक्याव अशक्ष्याम 


इस गण की प्रथम घातु 
गण में १५७ घातुएँ हें । इस 
जोड़ दिया जाता है । भ्वादि 
. घाठको उपधा को तथा अन्त 


क्रिया-परकरण ( दुदादि ) 


६-तुदादिगण 


उदादि में कषति रूप बनते हैं। 


“तद्‌ है, श्रतः इसका नाम तुदादिगण GST] इस 
गण की धातुओं शौर प्रत्यय फे बीच में श (अर) 
में भी ( शप्‌ Ja जोडा जाता है, किन्तु इस गण में 
के स्वर को गुण नहीं होता । यहाँ अन्तिम इ ई को 
इय्‌, उ ऊ को उव्‌ श्र को रियू और ऋ को इर्‌ हो जाता है। यया-रि+अ + 
ति = रियति, डु+ श्च + ति = घुबति, THa + ते = प्रियते, 

किरति । कृष्‌ घाठ भ्वादि तथा दुदादि दोनों में हे । इसके भ्वादि में कर्षति तथा 


उभयपदी 
( १२८) तुद्‌ ( दुःख देना ) परस्मैपद्‌ 

सटू अशीलिङ_ 
तुदतः तुदन्ति So वुद्यात्‌ दुद्यास्ताम्‌ IE: 
तुदथः तुदथ We दद्याः तुद्यास्तम्‌.  तुद्यास्त 
San: gam: उ० तुद्यासम्‌ FMA वुद्यास्म 

लुट्‌ लिट.. ; 
तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति mo gùg दुबुददुः gag: 
तोत्स्यथः तोत्स्यथ Wo तुतोदिथ तुतुदथुः तुतुद्‌ 
तोत्स्यावः तोत्स्यामम ३० gd ga तुतुदिम 

लङ ge 
अतुदताम्‌ ग्रतुदन्‌ प्रर तोत्ता तोत्तारा तोत्तारः 
अतुदतम, श्रतुदत We तोत्तासि तोत्तास्थः तोत्तास्थ 


अदुदाव अतुदाम 
लोटू 

त॒दताम्‌ तुदन्तु 
तुदतम्‌ तुदत 
दुदाव तुदाम 
विधिलिङ_ 

तुदेताम्‌ वदेयुः 
तुदेतम्‌ g 
al तुदेम 


अतौत्सम्‌ wer श्रतोत्स्म 


ü ge. a 
अतोत्स्यत्‌,श्रतोत्स्यताम्‌, अतोत्स्यन्‌ 
अतोत्स्यः श्रतोत्स्यतम्‌ अतोत्स्यत 
अतोत्स्यम्‌ श्रतोत्स्याव अतोत्त्याम 


२०६. 


कक+अ+तिफ 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


३१० 
तुद (व्यथा पहुँचाना, दुःख देना ) आत्मनेपद 
लट 
quo guo a प्र० mr  तुत्सीयास्ताम_तुत्सीरन्‌ 
gud o gu तुदघ्वे xo ` तुत्सीष्ठाः ठत्सीयास्थाम्‌ तत्सीध्वम्‌ 
बुदे aa तुदामहे e तुत्सीय nud तुत्सीमहि 
' लुट टर 
ded तोत्स्येते ` तोस्स्यन्ते प्र० ox m R 
तोत्त्यसे तोत्स्येथे तोस्स्यध्वे म० तुतुदिषे ततदाथे . तुतुदिध्वे 
WA तोत्स्यावदै तोत्स्यामहे उ० तुतुदे suf ठदुदिमदे 
लड लुट्‌ 
अतुदत श्तुदेताम्‌ श्रतुदन्त प्र० तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः 
अतुद्थाः अवुदेथाम्‌ अतुदष्वम्‌ म० तोत्तासे तोत्तासाथे ANA 
aa agak अतुदामहि उ० तोत्ताहे तोत्तास्वहे तोत्तास्महे 
«te, ge 
SA, तुदेताम्‌, ठुदन्ताम्‌ No दुत्त ATEMA ATAT 
TA वुदेथाम्‌ तुदष्वमू म० अ्रतुत्याः AJAA AIJA 
. gk — gamt तुदामहै zo age धतुत्स्वदि अतुत्स्महि 
विधिलिङ्‌ . qs. 
£O तुदेयाताम्‌ तुदेरन्‌ प्र अतोत्स्यत श्रतोत्स्येताम्‌ भ्रतोत्स्यन्त 
दुदेथाः दुदेयाथाम्‌ तुदेध्वम्‌ Xo AIAN: अतोत्स्येथाम्‌ श्रतोत्स्यध्वम्‌ 
तुदेय gak तुदेमहि ३० अतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि 
( १२६ ) इष्‌ ( इच्छा करना ) परस्मैपदी 
Sine लाटा | qe 
इच्छति इच्छुतः इच्छन्ति 3e इच्छु इच्छताम्‌ इच्छन्तु 
इच्छसि इच्छथः इच्छय Wo इच्छु इच्छतम्‌ इच्छत 
इच्छामि इच्छाबः इच्छामम ३० इच्छानि इच्छाव . इच्छाम 
WE विधिलिड_ .. 
एप्रिष्यति एधिष्यतः एफिष्यन्ति Wo इच्छेत्‌ इच्छेतामू इच्छेयुः 
एपिष्यसि एप्रिष्यथः . एपिष्यय Ho इच्छेः . इच्छेतम इच्छेत 
एपिष्यामि एप्रिष्यावः एपिष्यामः उ० इच्छेयम्‌ इच्छेव T 
dieu m. आशोर्लिङ 
Wero ऐच्छुवाम्‌ ऐच्छुन्‌ So इष्यात्‌ इष्यारताम्‌ः इष्यासुः 
wp gm ew Wo JAR इष्यास्तम्‌ इष्यास्त ` 
शच्डुम sa ऐच्छाम ge > 


इष्यासम्‌ इष्यास्र इष्यास्म 


क्रियाअकरण ( तुदादि ) ३११ 
s e लि्‌ ; लुड 
इयेष १ दपु: Fo ir ऐपिष्टाम्‌ ऐपिपुः 
इयेषिय Puto इय a. छपी हवा प 
इयेष ईशिवि ईंषिस ge ऐषिषम्‌ ir dfn 
छ्‌ 
एषिता एषितारौ . एषितारः प्र० ऐप्रिष्यत्‌ ऐपिष्यताम्‌ ऐविष्यन्‌ 
एषितासि एपितास्यः एषितास्थ म० den ऐबिष्यतम्‌ ऐपिष्यत 
एषितास्मि एपितास्वः एपितास्मः उ ऐपिष्यम्‌ ऐपिष्याव liona 
अथवा 
एश è À एशरः qo 
एष्टासि एष्टास्थः एष्टास्थ Wo 
एष्टोस्मि VERS: एष्ठास्मः go 
, (१३०) कू ( तितर-वितर करना ) परस्मैपद 
We श्राशीलिङ 
किरति किरतः किरन्ति Wo कीयात्‌ कीर्यास्ताम्‌ कीर्यासुः 
किरसि किरथः fuc Wo कयाः maan कीयांस्त 
किरामि किरावः किरामः ३० कीर्यासम्‌ कीयास्व कोर्यास्म | 
We लिट 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति ` प्रः चकार चकरतुः चक्र; 
करिष्यतः करिष्यथः करिष्यय wo चकरिथ चकरथुः . चकर 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्याम Xo चकार-चकर चकरिव चकरिस 
लङ छुर्‌ 
अफिरत्‌ श्रकिरताम्‌ अकिरन, प्र० करिता-करीता करितारौ करितारः 
अकिरः श्रकिरतम्‌ किरत म० करितासि 'करितास्थः करितास्य 
अकिरम्‌ श्चकिराव अकिराम ३० करितास्मि करितास्त; करितास्मः 
लोट uc 
किरतु किरताम्‌ किरन्तु xo श्रकारीत्‌ ग्रकारिशेम अकारिपुः 
क्रि किरतम्‌ किरत Wo श्रकारीः अकारिषम्‌ श्रकारिष्ट 
किराणि faga किराम उ० अकारिपम्‌ अकारिष्व श्रकारिष्म 
विधिलिङ 
TR l A o er [शि करिष्यन्‌ 
Nes SSH S ड kis करीप्यताम्‌ AEA 
किरे किरेतम किरेत ao अकरिष्यः श्रकरिष्यतम्‌ श्रकरिष्यत 
femp dua ` किरेम go makaa श्रकरिष्याव -श्रकारष्याम 


३१२ बृहद-अनुवाद-चन्द्रिका 
( १३१) गू ( निगलना ) परस्मैपद 
लट आशीर्लिङ्‌ 
गिरति गिरतः ` गिरन्ति प्र० .गीर्यात्‌ गीयास्ताम्‌ गोर्यासुः 
गिरति गिरयः गिरथ xo गौर्याः गीर्यास्तम्‌ गीर्यास्त 
गिरामि गिरावः गिराम ३० गोयांसम्‌ Makr गीर्यास्म 
T ; fra 
गरिष्यति गरिष्यतः गरिष्यन्ति झ० जगार जगरतुः जगरः 
गरिष्यसिः गरिष्यथः गरिष्यथ Wo जगरिथ जगरथुः जगर | 
गरिष्यामि गरिष्यावः गरिष्यामः उ० जगार-जगर जगरिव जगरिम 
we : ge 
'अगिरत्‌ अगिरताम्‌ अगिरन्‌ Xo गरिता-गरीता गरितारौ गरितारः 
aie अगिरतम्‌ अगिरत wo गरितासि गरितास्थः गरितास्थ 
अगिरम्‌ झगिराव अगिराम so गरितास्मि गरितास्वः गरितास्मः 
८ लोट झुङ्‌ 
fa गिरताम्‌ fra प्र शगारीत्‌ अगारिष्टाम अगारिषुः 
गिर: गिरतम्‌ गिरत wo अगारीः श्रगारिष्टम्‌ अगारिष्ट 
गिराणि गिराव गिराम we ्रगारिषम्‌ श्रयारिष्व अगारिष्म 
बिधिलिङ्‌ . ` लृङ्‌ ; 
गिरेत्‌ गिरेताम्‌ गिरेयुः Wo अ्रगरिष्यत्‌ ps init 
अगरीष्यत्‌ |श्रगरीष्यताम्‌ |श्रिगरी 
गिरेः गिरेतम्‌ fra Xo झगरिष्यः  श्रगरिष्यतम्‌ अगरिष्यत 
Remp fs गिरेम Se अगरिष्यम्‌ श्रगरिष्याव श्रगरिष्याम 
उभयपदी i 
( 333) et Cerfrz—árRr जोतना ) परस्मैपदी 
ue He 
कुषति कुषतः कृपन्ति प्र० क्रक्ष्यति क्रच्यतः क्रच्यन्ति 
mR wwe कुषथ Wo क्रह्यसि क्रक्यथः क्चर्च्यान्त 
कृषामि कृपावः छषामः उ० क्रक्ष्मामि क्रक्यावः क्रच्यामः 
विशेष--स्वर बाद में हों तो गु घातु'के र्‌ को ल्‌ होता है ( अचि विभाप्रा ) 1 


इसलिए आशीलिङ को छोड़कर 


N 


बनते हैं। यथा--गिलति, गलिष्यति 
अगालीत्‌, श्रयलिष्यत्‌ । 


अन्य लकारों में र्‌ के स्थान में ल्‌ बाले रूप मी 
9 अगिलत्‌ , गिलठु, गिलेर, जगाल, गलिता, 


क्रिया-प्रकरणं ( तुदादि ) ३१३ 

अथवा (लुट्‌) = अथवा ( लुद्‌ ) 
Wet o कच्यन्ति qo कष्टी कष्टारी कर्हारः 
ककय यः कच्यथ Wo pa कर्टास्थः कर्टास्थ 
ME ELO pelu wek: sufa: 
लड लुङ्‌ 
TAA AE प्र० अकृक्षत्‌ अकृषताम्‌ NEGL 
अङषतम्‌ ग्रकषत म० mgg श्रकृुक्षमम P 
अषा अकृपाम Xo अकृक्षम HEJA NEJM 

लोद्‌ अथवा 
TAM Prg Né अक्राबीत्‌ अक्राष्ठाम्‌ अक्राक्षु 
कृषतम्‌ क्षत Wo अक्राक्षीः . SUDIEH, अक्राष्ट 
कृषाव FM do APA श्रक्राइव . ग्रक्राकम 
विधिलिङ्‌ अथवा 
कृषेताम्‌ कृषेयुः Je madig ञअकार्टाम्‌ "pem: 
कृषेतम्‌ ङ्ृषेत We श्रकाक्षीः शकारम्‌ AFS 
wu क्षेम उ० काचम्‌ sra AAA 
आशीर्लिङ्‌ qe. 
इष्यास्ताम्‌ इष्यासुः प्र० ग्रक्रच्यत्‌ शरक्रक्यताम्‌ श्रक्रच्यन्‌ 
कृष्यास्तम्‌ ` कृष्यास्त Ho NF: अक्रच्यतम्‌ AA . 
TART कृष्यास्स do APA, अक्रच्याव अक्रष्याम 

लिट अथवा 
चकृषतुः EN: प्र. अकच्यत्‌ अकच्यंताम्‌ EIT 
FF: TT Wo कक्ष्यः श्रकद्यतम्‌ श्रकच्यंत 
चक्कषिव चङ्षिम उ० झकक्ष्यम्‌ अकर्च्याव झकर्छ्याम 

ge. ; 
क्रष्टारौ क्रशरः So 
क्रष्टास्थः PA , म० 
TRETCd: — GER: उ 

कृष्‌ ( भूमि जोतना ) आत्मनेपद्‌ 

लट T 
कृषेते uud qo क्रच्यते क्रष्येते ` क्रक्यन्ते 
कृषेये कृषध्वे Wo क्रच्यसे क्रक्ष्येये TAA 
sunt ङृधामदे उ० PÀ क्रष्यावहै क्रच्यामहे 


३१४ बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
अथवा ( लुट्‌ ) ge. 
wed कक्येते कच्यन्ते प्र० क्षा ë À क्रष्टार; 
कद्यसे कक्ष्येये CENE EE क्रष्टासाथे कष्ठाध्वे 
wu कक्ष्यांवहे उ० mÈ क्रष्टास्वदे — HERE 
लङ अथवा 
अकृषत थक्षेताम्‌ IEA Ne कष्टा कर्छारो क्रः 
अक्ृषथाः अक्पेथाम्‌ अङ्षघ्वम्‌ म० कष्टसे कर्छांसाथे कष्टांध्वे 
em — अक्ृपावहि अ्रकृषामहि उ० कर्हे meie कर्छास्महे 
लोटू ge. 
कृषताम कृषेतामू छषन्ताम्‌ No ग्रकृच्तत श्रकुक्षेताम अ्कृचन्त 
कुषस्व कृषेयाम्‌ EN म० अङृछ्याः AFM अक्कध्वम्‌ 
a कृषावहे MAR उ० req ग्रकक्षावहि अकृत्तामहि 
विधिलिड अथवा 
कृषेत AM ङृषेरन्‌ प्र० अक्ट ASANA "DESI 
कुषेथाः कंपेयाथाम्‌ इषेध्वम्‌ Ho श्रक्ष्ठाः अक्षक्षाथाम्‌ ग्रकढवस्‌ 
कृषेय sak mR उ० अ्रकृत्ति थरक्ककाहि ara 
अशीरलिङ. लुङ 
कृषीष्ट झ्चोयास्ताम कच्ीरन्‌ प्र० अक्रच्यत, AFAA अक्रक्ष्यन्त 
EXE कृच्चीयास्थाम्‌ इच्षीष्वम्‌ Wo ATAN: थ्रक्रच्येथाम्‌ अक्रक््यध्वम 
wd miak ङचीमहि xo अक्रच्ये अक्रक्यावहि अक्रक्यामहि 
लिद्‌ अथवा 
qA e चङषिरे प्र श्रकक्यंत अकच्यंताम्‌ श्रकच्यन्त 
प्वकूषिषे चकृषाथे चकृषिध्वे Wo अ्रकक्षयथाः SEAIN अकच्य घ्वम 
चकृषे चक्कषिवदै चकृप्रिमहे o अकक्यं — अकर्च्यावहि श्रकच्यामदि 
उभयपदी 
(१३३ ) ज्षिप्‌ ( फंकना ) परस्मैपद 
We qe 
Ret gen चिपन्ति ° अबिपत्‌ अलिपताम अदिपन्‌ 
चिपसि . चिपथः faa Wo why अक्तिपतम्‌ अक्तिपत 
द्विपामि iA चिपामः Se qu अक्तिपाव शक्षिपाम 
` लोट 
्ञेप्स्यति चेप्स्यतः yaa प्रश क्तिपतु डि 
Nu Ee NEN म NUR N 
US EL UMEN ONE NEN 


क्रिया-प्रकरण ( तुदादि ) ३१५, 


ea dm 

चिर L चिपेयुः प्र० क्षेत्रा चेतारौ ` wem 
क्षिपेः चिपेतम्‌ च्पित ० चेसासि M 
दिपेयम्‌ Rr चिपेम so चेतास्मि Je: चेतास्मः 

आशीर्लिङ्‌ gs . 

चिप्यात्‌ द्विप्यास्ताम्‌ eng: qo अन्चैप्सीत्‌ अ्रक्षैताम॑ "un 
क्षिप्याः चिप्यास्तम्‌ fumer Ro zu: अच्चैतम्‌ अच्चैस 
चिप्यासम्‌ दिप्यास्व fumer उ० age wga wI 


लुङ्‌ 
चिक्षेप चिक्षिपतुः fulup प्र० अन्नेप्स्यत्‌ अद्षेप्त्यताम्‌ अन्चेप्स्यन्‌ 
चिक्षेपिथ faqa: चिक्तिप Uo A अ्रक्षेप्त्यतम्‌ ग्रक्षेप्स्यत 
चिच्चेप चिक्षिपिब fufqüm उ० अ्रक्षेप्स्यम्‌ ग्रक्षेप्स्याव अन्चेप्स्याम 


क्षिप्‌ ( फंकना ) आत्मनेपद्‌ 


az, .  ाशीलिंङ्‌ 

च्षिपेते A Je चिप्सीष्ट चिप्छोयास्ताम्‌ ्षिप्सीरन्‌ 
क्षिपसे a fuv We चिप्सीष्ठाः क्षिप्सोयास्थाम्‌ क्षिप्सीध्वम्‌ 
fq छ्षिपावहे . ढिपामहे ३० Ra fana faa 


fe 
क्षेप्स्यते चेप्स्यत चेप्स्यन्ते प्र चिक्षिपि चित्षिपाते चित्तिपिरे 
zed चेप्स्येथे gai म० चित्तिपिषे चित्षिपाथे fafai 
IA quunt क्षेप्त्यामहे उ० fto चिक्तिपिवददे चित्तिपिमदे 


"e ue 
अच्िपत अच्पिताम्‌ अक्षिपन्त प्र० क्षेत्रा A चेसारः 
अच्पियाः अक्षिपेथाम अच्चिपष्वम्‌ म० ql क्षेत्तासाये J 
अछिपे अन्चिपावहि श्रक्चिपामहि so quit क्षेत्तास्वदे चेतास्मदै 
च्षिपताम्‌ चिपेताम्‌ चिपन्ताम्‌ प्र० aia ग्रचिप्साताम्‌ श्रक्षिप्सत 
Ae aù Amea म० अ्रचिप्याः भ्रचिप्सायाम्‌ अक्षिप्थ्वम्‌ 
चिपेय ak बिपेमहि vo aiia aiek अ्रद्धिष्महि 
विधिलिङ्‌. s. 
Rù छिपेयाताम्‌ चिपेरन्‌ प्र० श्रचेप्स्यतः श्रक्षेप्स्येताम. श्रक्षेप्स्यन्त 
Ram: छिपेयाथाम्‌ aaa म० EAN: अक्षेप्स्येयाम अत्तेप्स्यध्वम, 
दिपेय k दिपेमहि ३० A श्रक्षेप्स्यावदि भ्रक्षेप्स्यामहि 


३२६ 


बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


(१३४) प्रच्छ्‌ ( पूछना ) परस्मैपदी 


लट्‌ fere 
प्रच्छुतः च्छन्ति प्रर पृच्छुघात्‌ एच्छथास्ताम्‌ Vut: 
yum पृच्छथ Ho wg: एच्छथास्तम्‌ एच्छथास्त 
एच्छावः प्रच्छामः go ऽच्छुथासम्‌ एच्छयास्व TJIN 
E RS 
प्रच्यतः प्रच्यन्ति So पप्रच्छ qag: पप्रच्छुः 
प्रच्यथः प्रच्यथ wo पप्रच्छिथ, पमरष पप्रच्छुः पप्रच्छ 
प्रच्यावः प्रच्यामम ३० पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम 

लङ्‌ लुट 
अअएच्छुताम्‌ अएच्छन्‌ प्रण प्रष्टा SERI प्रष्टारः 
श्रपृच्छतम्‌ अपृच्छत. . म प्रष्ठासि प्रष्टास्थथः प्रष्टास्थ 
ञ्रपच्छाव AJA उ० प्रष्टास्मि WERT: प्रष्टास्मः 

ee We 
पृच्छुताम परच्छन्तु So  श्रप्राक्षीत्‌ अप्राष्टाम्‌ SUNT: 
पृच्छुतम्‌ F म० ख्रप्नाक्षीः अमाष्म्‌ थप्राष्ट 
पृच्छाव . पृच्छाम go अगप्राक्षम AMGA प्राच 
विधिलिङ्‌ CN 
पच्छेताम्‌ पृच्छेयुः Xo WI AGNA अप्रक्ष्यन्‌ 
guum पृच्छेत Wo अप्रच्यः AIPA, ANAA 
ws TƏM go MIRA अप्रक्ष्याव अप्रच्याम 

उभयपदी 

( १३५ ) युच्‌ ( मोचन करना, छोड़ना ) परस्मैपद्‌ 
मुञ्चतः मुञ्चन्ति To gas मुञ्चताम मुञ्चन्तु 
मुञ्चथः Nu Wo Uu मुञ्चतम मुञ्चत 
मुञ्चावः मुञ्चाम उ० सुञ्चानि मुञ्चाव Num 

लुट्‌ विधिलिङ 

: सोक्यन्ति प्र’ मुञ्चेत्‌ मुञ्चताम्‌ मुञ्चेयुः 
मोक्ष्यथः मोक्ष्यथ Wo मुञ्चे gà मुञ्चेत 
मोक्ष्यावः मोक्यामः So मुञ्चेसम्‌ मुञ्चव Hua 

लङ्‌ आशीर्लिङ 
मुञ्चताम्‌ WIL Mo मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ मुच्यासुः 
अमुञ्चतम्‌ AJAA Wo मुच्याः मुच्यास्तम्‌ मुच्यास्त 
saaa अमुञ्ाम उ० सुच्यासम्‌ मुच्यास्व मुच्यास्म 


क्रिया-प्रकरण ( ठदादि ) 


स्मशामः 


Ato 


fre = 
सुमोच मुमुचतुः मुमुचुः प्र० श्रमुचत्‌ WENT असुचन्‌ 
मुमोचिथ सुसुचथुः मुमुच Wo Wu: झमुचतम्‌ US 
sia E मुमुचिम ३० श्रमुचम्‌ अमुचाव श्रमुचाम 
सोक्ता मोक्तारौ मोक्तारः ` So श्रमो अमोच्यतो का 
मोक्तासि मोक्तास्युः . मोक्तास्थ Ho SEn se नो 
ओक्तास्मि मौक्तास्वः मोचास्मः 3० अमोहयम्‌ थमोच्याव अमोक्ष्याम 
SE, ( मोचन करना, छोड़ना ) आत्मनेपद 
S MES : आशीलिंड 
uud मुञ्चते मुञ्चन्ते Jo मुचीष्ट चीयास्ताम्‌ TAT 
aad मुख्ये maA स° मुन्नीन्‍्ठाः मुक्तीयास्थाम्‌ मुचीध्वम्‌ 
इचे सुझावदे मुच्चामे ३० wem mR मुचोमहि 
i लुटू fare. 
मोच्यते AA hend प्र० मुमुचाते मुमुचिरे 
सोक्ष्यसे मोक्तयेथे मोच्यध्वे Ho मुसुचिषे मुसुचाये सुसुचिष्वे 
मोच्ये मोच्यावदे मोच्यामहे so E मुमुचिमदे 
ue 
AJAT AJANA अमुञ्चन्त प्र० मोक्ता मोक्तारौ मोक्तारः 
अमुञ्चथाः AJAMA NIAAA o मोक्तासे मोक्तासाथे मोक्ताध्वे 
ud - अमुझावहि अमुज्ञामहे उ० मोक्तादे मोक्तास्वद्दे मोक्तास्मदे 
मुञ्चताम्‌ मुञ्चेताम्‌ SATA No NEE श्रमुच्चाताम्‌ अमुक्षत 
WT मुद्येथाम्‌ ` HS Wo श्रमुक्थाः असुचाथाम्‌ अमुगृध्वम्‌ 
qu Hunt मुञ्चामहै o uu à ngak श्रमुक्षमदि 
दिधिलिङ्‌ Ue. 
HS JANNA मुञ्चेर्‌ प्र० अमोक्षयत श्रमोच्येताम्‌ श्रमोच्यन्त 
मुञ्चेथाः सुञ्चेयाथाम्‌ JATT Gro श्रमोक्यथाः श्रमोच्येथाम्‌ अमोक्ष्यध्वम्‌ 
HT मुञ्चेवहि मुञ्चेमहि उ० अमोक्ये श्रमोच्यावदि भ्रमोक्ष्यामहि 
( १३६ ) ert (छूना ) परस्मैपदी 
ल्‌ट्‌ qoc 
स्पृशति स्प्रशतः स्पृशन्ति We nar स्प्रच्यतः स्प्रस्‍्यन्ति 
स्पृशसि स्पृशथः  स्पृशथ म० स्प्रच्यसि GRIT: UAN 
स्प्रशामि स्पृशावः उ० स्प्रक््यामि स्प्रच्यावः स्परक्ष्यामः 


बृहदू-अजुवाद-चन्द्रिका 


EL 
mer अथवा ] अथवा ( लुट) 
स्पक्ष्यति aea: स्पच्यन्ति ` प्र० epi : स्पर्धारौ emi 
स्पक्ष्यस neben aga म. Umi amka: seia 
स्पक्ष्यामि स्पर्च्यावः स्परद्यामः उ० ्पष्टास्मि स्पर्शास्वः स्प्ास्मः 
लङ र ge. 
अस्पृशताम अस्पृशन्‌ प्रश अस्पाक्तीत्‌ अस्माष्टाम्‌ श्रस्पराचुः . 
य झस्पृशतम अस्प्रशत wo व्राः AA ANE 
श्रस्पुशम अस्प्रशाव श्रस्पृशाम ड० अस्पाक्षम्‌ STR HETRE 

लोट्‌ 3 अथवा a 
स्पृशतु स्प्रशताम्‌ स्पशन्तु प्रर AETI अ्रस्पाशंम्‌ em 
स्पृश ama स्पृशत म० spem: STE ZANE 
स्पृशानि स्पुशाव am उ० अस्पाक्षम्‌ AART ST 

विधिलिड अथवा . | 
su स्परोताम्‌ wg प्र» SRI MINA अस्पृक्न्‌ 
स्पृशः स्प्रशेतम्‌ स्पृशेत Ho अस्पक्षः - अस्टक्षतम्‌ "REG 
am WAY am उ० अस्पच्षम्‌ A ` अंस्पक्ञाम . 

wmitfsre. We. : 
ENI स्पश्यास्ताम्‌' EATE: No शस्रच्यत्‌ . शस्प्रच्यताम्‌ अस्प्रच्यन्‌ 
स्पृशऱ्याः स्धश्यास्तम्‌ स्पृश्यारत Xo BART - श्रस्प्रच्यतम्‌ FAGAT 
स्पृश्यास्म्‌ स्पृश्यास्थ॒स्पृश्यास्म . do शस्प्रच्यम अस्प्रक््याव अस्प्रच्याम 

fere अथवा 
veni पस्पृशतुः TIJ: Xo यत्‌ अस्पक्ष्यताम्‌ अस्पक्ष्य न्‌ 
पस्पर्शिथ, पस्प्रशथुः पस्प्रश Wo ma: अस्पद्यतम्‌ अ्रस्पक्ष्यंत 
: qera पस्पृशिव ` पस्पृशिम ` we अस्पक्यम्‌ अस्पर्च्याव झस्पच्याम 
am ām m: म 
स्प्रशसि रग्रश्ास्थः स्प्रशस्थ go 
स्प्रशस्मि स्प्रष्टास्वः SE: We 
` (१३७) सृ ( मरना ) आत्मनेपदी . 

Ae í k T कुक 
म्रियते म्रियेते म्रियन्ते wo मरिष्यति मरिष्यतः : मरिष्यन्ति 
श्रियसे स्रियेय aà xo मरिष्यसि मरिष्यथः मंरिष्यथ 
प्रिये fmt म्रियामहे ' 


ge .मरिष्यामि मरिष्याबः भरिष्यामः 


क्रिया-अकरण ( ठुदादि ) 


३१९ 
लिट्‌ 
अम्रियत अश्वियेत्राभ्‌ श्रश्मिऱन्त प्रश ममार मम्रतः ag: 
अश्नियथाः ग्रम्रियेथाम्‌ ahga म० aag मम्रथुः ` मम्न 
अम्रिये श्रम्रियावहि अप्नियामहि go ममार, ममर HÍq afia 
लो RE 
म्रियताम्‌ प्रियेताम्‌ ग्रियन्ताम्‌ प्र० मर्ता मर्तारौ मर्तारः 
Raa मभ्रियेथाम्‌ faa ao मर्तासि मर्तास्थः मर्तास्थ 
म्रिये म्रियावह्दै haè उ० मर्तास्मि मर्तास्त्रः मर्तास्मः 
विधिलिंङ gs. ; 
श्रियेत fàn प्रियेरन्‌ Wo अमृत अमृषाताम असूषत 
Raa: प्रियेयाथाम्‌ म्रियेष्वम म० AIM: अमृषाथाम NIZIN 
श्रियेये aR भ्रियेमहि so श्रमृषि अमृष्यहि श्रमृष्महि 
्राशीलिङ, 
zie मृषीयास्ताम uen Neo अमरिष्यत्‌ श्रमरिष्यताम अमरिष्यन्‌ः 
wur सृषीयास्थाम मृषीढदवम wo अमरिष्यः अमरिष्यतम मरिष्यत 
utr मृषीवहि aak è उ० श्रमरिष्यम अमरिष्याव अमरिष्याम 
( १३८ ) कृत्‌ ( काटना ) परस्मैपदी 
लट्‌ इन्तति कुन्ततः ` safa 
लर sie कर्तिष्यतः कर्तिष्यन्ति 
कत्स्यति कत्स्यतः कत्स्यन्ति 
श्रा० लिङ, T कृत्वास्ताम्‌ Sem: 
लिट चकतं चकृततुः चक्कतुः 
लुट कर्तिता कर्तितारौ कर्तितारः 
लुङ अकर्तीत्‌ अकर्तिशम्‌ “अकर्तिषुः 
We. अकर्तिष्यत्‌ श्रकर्तिष्यताम्‌ अकर्तिष्यन्‌ 
( १३६ ) zz ( टूट जाना ) परस्मैपदी 
लट ` gef ges: gea 
लट्‌ चुटिष्यति gion: aerfa 
लिः दुत्रोट aged: IX: 
E agafa aget: WP 


३२० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


छुद्‌ चुटिता gend चुटितारः 
ge. DEGN ` अजुटिशम्‌, sies: 
(१४०) मिल्‌ ( मिलना ) उभयपदी 
we (प) मिलति मिलतः मिलन्ति 
(sre) मिलते मिलेते मिलन्ते 
लुटू (०) मेलिष्यतः मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति 
(sre) मेलिष्यते मेलिष्येते मेलिष्यन्ते 
mo लिङ, मिल्यात्‌ ` मिल्यास्ताम्‌ मिल्यासुः 
मेलिषीष्ट मेलिषीयास्ताम्‌ मेलिषीरन्‌ 
लिट्‌ मिमेल मिमिलतुः मिमिलुः 
| मिमेलिथ मिमिलथुः ` मिमिल 
भिमेल मिमिलिव मिमिलिम 
मिमिले मिमिलाते - मिमिलिरे _ 
। मिमिलिषे मिमिलाथे मिमिलिध्वे 
मिमिले मिमिलिवददे * मिमिलिमदे 
uc मेलिता मेलितारौ मेलितारः 
ge. अमेलीत्‌ झमेलिष्टाम्‌ अमेलिषुः 
अमेलिष्ट अमेलिषाताम्‌ अमेलिषत . 
We. अमेलिष्यत्‌ अमेलिष्यताम अमेलिष्यन्‌ 
अमेलिष्यत अमेलिष्येताम्‌ अमेलिष्यत 
( १४१) लिख्‌ ( लिखना ) परस्मैपदी 
we लिखति लिखतः लिखन्ति 
लुट्‌ लेखिष्यति _ लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
आशीर्लिङ, लिख्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः 
लिद्‌ लिलेख लिलिखतुः 'लिलिखुः 
| लिलेखिथ लिलिखथुः लिलिख 
लिलेख लिलिखिव लिलिखिम 
ge. अलेखीत्‌ अलेखिष्टाम्‌ अलेखिषुः 
( १४२) लिप्‌ ( लीपना ) उभयपदी 
we ( लिम्पति लिम्पतः लिम्पन्ति 
(लिखते लिम्पेते लिमन्ते 
T लेप्स्यति लेप्स्यतः ` लेप्स्यन्ति 


v लेप्स्यते लेप्स्येते लेप्स्यन्ते 


क्रियाःअकरण ( तुदादि ) 


आशीहिङ [ लिप्यात्‌ लिप्यास्ताम्‌ लिप्यासुः 
लिप्सीष्ट लिप्सीयास्ताम्‌ लिप्सीरन्‌ 
fare. (Rar. लिलिपतुः लिलिपुः 
( लिलिपे लिलिपाते लिलिपिरे 
gz . लेता लेतारौ लेसारः 
ge. अलिपत्‌ अलिपताम्‌ AR 
[ श्रलिपत अलिपेताम्‌ अलिपन्त 
Lafa अलिप्साताम्‌ अलिप्सत 
( १४३ ) विश्‌ ( घुसना ) परस्मैपदी 
लद्‌ विशति विशतः विशन्ति 
ge वेति वेच्यतः वेच्यन्ति 
श्राशीर्लिङ_ विश्यात्‌ बिश्यास्ताम्‌ विश्यासुः 
लिट्‌ विवेश विविशतुः विविशुः 
लुट्‌ Wer वेष्टारौ वेष्टारः 
लुङ अवित्त अविक्षाताम्‌ अविच्षुन्त 
SIS. अवेच्यत्‌ अवेच्यताम्‌ अवेच्यन्‌ 
( १४४ ) सद्‌ ( दुःखी होना ) परस्मैपदी 
लद्‌ सीदति सीदतः सीदन्ति 
qz सेत्स्यति सेत्स्यतः सेत्स्यन्ति 
अआशीलिङ_ सद्यात्‌ सद्यास्ताम्‌ सद्यासुः 
Rz ससाद सेदतुः सेदुः 
सेदिथ ससत्य, सेद्थुः सेद 
ससाद्‌, ससद सेदिव सेदिम 
gs. श्रसदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ 
लुङ असत्स्यत्‌ असत्स्यताम्‌ झसत्स्यन्‌ 
( १४५ ) सिच्‌ ( सींचना ) उभयपदी 
लट सिञ्चति . सिञ्चतः सिञ्चन्ति 
i सिञ्चते सश्चते सिञ्चन्ते 
लुटू सेचयति सेच्यतः anir 
Sen सेच्येते wa 
श्राशीलिड_ सिच्यात्‌ िच्यास्ताम्‌ Ram: 
सिद्दीष् सिद्ीयास्वाम्‌ Rede 


३२१ 
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लिट्‌ सिषेच सिषिचतुः सिषिचुः 
सिषेचिथ सिंषिचश्चुः सिषिच 
सिषेच सिपिचिव : सिषिचिम 
सिषिचे सिब्रिचाते E 
ge, असिचत्‌ ( असैक्षीत्‌ ) भ्रसिचताम्‌ अतिचन्‌ 
असिक्त ( असिचत) असिदाताम्‌ असिक्त 
( १४६) खज्‌ ( बनाना ) परस्मैपदी 
T सुजति सुजतः सुजन्ति 
T खच्यति ` खच्यवः खच्यन्ति 
आ० लिङ स॒ज्यात्‌ ` सज्यास्ताम्‌ खज्यासुः 
fre ससज aama: ससजुः 
डट्‌ स्रष्टा ^o wm WR: 
us. अख्राचीत्‌ अखाष्टाम्‌ aag: 
Ws. AIR झाखदयतास खस्न 
(१४७) सुद ( खुलना, फट जाना ) परस्मैपदी 
लट स्फुटति स्फुटतः स्फुटन्ति 
We स्फुटिष्यति स्फुटिष्यत स्फुटिष्यन्ति 
आशीलिंड_ स्फुट्यात्‌ स्फुट्यास्ताम स्फुट्यासु 
f | पुस्फोट . Ted: पुस्फुडु 
पुस्फुटिय पुस्छुट्युः पुस्फुट 
पुस्फोट पुस्फुटिव पुस्फुटिम 
uz स्फुटिता स्कुटितारौ स्फुडितार 
gs. अस्फुरत्‌ ` अस्फुटिष्टाम्‌ अस्फुरिषुः 
; अस्छुटीः अस्फुटिष्टम_ अस्फुटिष्ट 
pesci अस्फुटिष्व अस्फुटिष्म 
i १४८ काँपना, चमकना 
E s ) स्फुर्‌( Nm 1) परस्मैपदी 
T स्फुरिष्यति स्फुरिष्यतः स्फुरिष्यन्ति 
। क्यात्‌ स्फुर्यास्ताम्‌ apaia: 
र | पुस्फोर TFG: घुरफुरः 
पुस्फुरिथ पुस्फुरथुः पुस्फुर 
पुस्फोर पुस्फुरिव पुस्फुरिम 
x SP स्छरितारौ स्फुरितारः 


m sep श्रस्फुरिष्टाम्‌ अस्फुरिषुः 


क्रिया-प्रकरण ( रुघादि ) ३२३ 


_ ७-र्धादिगण 


इस गण की WIS रुघ्‌ से आरम्म होती हैं, अतः इस गण का नाम रुधादिगण 
पड़ा । इस गण में २५ घातुएँ हें SU के प्रथम स्वर के बाद इस गण में शनम्‌ 
(नया न्‌) जोड़ा जाता है, यथा-चुद्न-तिच्छञुननझदूनतिऱ्छुणन 
«t ति = कछुणत्ति। छद्‌ + यात्‌ = छु + न + द्‌ + यात्‌ = चुन्यात । 


उभयपदी 
( १४६ ) रुघ्‌ ( रोकना ) परस्मैपद 
s लट Rz 
रुणद्धि रुन्द्धः सन्घन्ति प्र रुरोध wa: रुच्घुः 
रुणत्सि न्दः TE Wo रुरोधिथ रुसधथुः Taa 
aqin सन्ध्वः रुन्ध्मः ge रुरोध ë afa स्एधिम 


टर ge 
रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति प्र० रोद्वा eb ian 
रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोस्स्यथ wo Uf Xem Uana 
शोत्स्यामि- रोत्त्यावः रोत्स्यामम wo रोद्वास्मि रोद्वास्वः राद्वास्मः 
लड i ge. 
अरुणत्‌ श्ररन्दास्‌ असन्धर्‌ प्र० अरौत्सीत्‌ अरीद्धाम ग्ररीत्सुः 
अरुणः शरन्द्धम श्ररुन्द्ध Xo श्ररौत्सीः छरोद्धम्‌ MÜR 
अरुणधम्‌ AFA अन्धा ३० MÀN थरौत्स्व श्ररौत्स्म 


लोट्‌ अथवा 
रुणद्घु स्न्द्वाम्‌ रुन्धन्तु Ho ASIL AGAMA HRT 
aa — wu å wg म० UNDO अरुघतम्‌ अरुघत 
रुणधानि रुणधाव रुणधाम ३० क्रण्धम्‌ भ्ररधाव nea 
बिधिलिङ लुङ 


रुन्ध्यात्‌ ` रुन्ध्याताम्‌ ag: प्र. श्ररोत्स्यत्‌ अरोत्स्यताम्‌ अरोत््यन्‌ 

रुन्ध्याः रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात्‌ भ० श्ररोतस्यः अरोत््यतम्‌ श्र रोत्स्यत 

रुन्ध्याम्‌ रुन्ध्या सन्ध्याम ३० श्ररोत्स्यम्‌ अरोस्स्याव श्ररोत्स्वाम 
आशीलिंड ` : oS 

सध्यात्‌ स्ध्यास्ताम्‌ ag: प्र० 

aur: स्ध्यास्तम्‌ रुध्यास्त Ho 

रुध्य़ासम स्ध्यास्व रुध्यास्स ३० 
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रुध्‌ ( आवरण करना, रोकना ) आत्मनेपद 


wa रोत्स्येते ea 

रोत्स्यसे रोत्स्येथे रोत्स्यध्वे 

रोत्स्ये  रोत्स्यावढे रोत्स्यामहे 
We 

अरुन्द्र थरन्धाताम्‌ अरुन्धत 

अरुन्दाः श्ररुन्धाथाम्‌ अ्रुन्ध्वम्‌ 

` सन्धि श्ररुन्ध्वहि श्रसन्ध्महि 


रुन्धाम्‌ . रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ 

a स्न्धाथाम्‌ रुन्ध्वम्‌ 

रुणवै रुणधावहै रुणधामहै 
विधिलिङ 

रुन्धीत रुन्धीयाताम्‌ wed 

रुन्धीथाः रुन्धीयाथाम रुन्धीध्वम्‌ 


प्र 
qo 
go 


3o 
qo 
go 


ग्राशीलिड 
welg स्त्सीयास्ताम्‌ रुत्सीरन्‌ 
रुत्सीष्ठाः रुत्सीयास्थाम्‌ रुत्सीध्वम्‌ 
रुत्सीय रुत्सीवहि . रुत्सीमहि 


wp am ` रुरुधिरे 
रुरुघिषे रुरुधाथे रुरुधिध्वे 
रुरवे रुरुधिवहे रुरुधिमहे 


ue 
रोद्धा रोद्वारौ रोडद्धारः 
रोद्धासे रोद्धासाथे रोद्धाध्वे 
wÈ रोद्धास्वदे रोद्धास्महे 
P 
AE अरुत्साताम्‌ अरुत्सत 
अरुद्धा: ACA अरुद्ध्वम्‌ 
अरुत्सि maak manè 


अरोत्स्यत श्ररोत्स्येताम श्वरोत्स्यन्त 
अरोत्स्यथाः श्ररोत्स्येथाम्‌ ञ्ररोत्स्यध्वम 


रुन्धीय रुन्धोवहि रुन्धीमहि उ० श्ररोत्स्ये अरोत्स्यावहि अरोत्स्यामहि 
उभयप दी 
( ९५० ) छिदू ( काटना ) परस्मैपद 

लट लोट्‌ . 
IMS EE MEET ME E S. 
छिनत्सि Ber छिन्स्थ wo छिन्द्धि. छित्तम्‌ छित्त 
Bair छिन्द्र feu so छिनदानि छिनदांव छिनदाम 
छेत्स्यति क छेत्स्यन्ति झिन्द्यात्‌ ei 

H To 
छेत्स्यसि छेत्स्यथः छेत्स्यथ Xo fer छिन्द्यातम omi 
छेत्स्यामि छेत्स्यावः Jem: ३० छिन्द्यामू छिन्याव छिन्याम 

आशीलिङ 

श्रच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ च्छिन्दन्‌ प्र Bm. छिद्यास्ताम्‌ छिद्यासु 
अच्छिनः,भ्रच्छिनत्‌ अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्तम० छिद्याः . छिद्यास्तम्‌ छिद्यास्त 
अच्छिनदम्‌ अच्छिन्द अच्छिन्य उ० fures छिद्यास्व छिद्यास्म ; 


क्रिया- 
प्रकरण ( रुधादि ) 
३२५ 


चिच्छेद चिच्छिदतुः 

RER AE 

bud Rud M 
च्छिदिव चिच्छिदिम 


छेत्ता छेत्ता D 

रौ 
id S pi 
छेत्तास्वः RES 


अच्छिदत्‌ ue 

m अच्छिदताम्‌ श्रच्छिदन्‌ 

sl अच्छिद्तम अच्छिदत 
अच्छिदाव अच्छिदाम 


अथवा 
Bia ( छुङ्‌) 
X त्‌ अच्छैत्ताम्‌ 
vA GR vi 
अच्छेत्स्म 


ग्रच्छेत्स्यत्‌ अच्छेत्स्यताम्‌ 
ता अच्छेत्स्यन्‌ 
अच्छेत्स्यम्‌ AST 
अच्छेत्स्याव VUE 
म 


छिद्‌ ( काटना ) आत्मनेपदी 


र छिन्दाते छिन्द्ते 
छिन्दाये 


छिन्दे 


UH en 
(e zat ea 
छेत्स्यावदे छेत्स्यामहे 


No 
Ho 
Jo 


Jo 
Ho 
उ० 


अच्छिन्दि 

न्द्‌ अच्छिन्द्रहि अच्छिन्यमहि 

छिन्ताम्‌ i 

UD छिन्दाताम्‌ छिन्दताम्‌ 

दिये छिन्दाथाम छिन्दध्वम्‌ 
छिनदावहै डिनदामहे 


छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ 
छिन्दीथा, छिन्दीयाथाम्‌ Cs 
Rr Ret pdt 


E) 


qo 
qo 
go 


qo 


Ho 
उ० 


छित्सीष्ट Nis 

चिती [स्त 

fe T ipt. 
हि छित्सीमहि 


चिच्छिदे चिच्छिदाते 

Re RR चिच्छिदिरे 
RATS च्छिदाथे चिच्छिदिध o 
च्छिदे नित्य RR RU 


छेत्ता -i 

रौ 
aR छेत्तासाये ma 
छेत्तास्वहे छेत्तास्महे 


श्रच्छित्त नि Rege 
का 
अच्छित्स्वहि श्रच्छित्सम्हि ` 


ग्रच्छेत्स्येताम्‌ 
अच्छेत्स्यथाःश्रच्छेत्स्येयाम्‌ icon 
अन्ढेत्स्ये bee es 


३२६ 

लर्‌ 
अनक्ति भङक्तः 
अनक्षि weg 
भनज्मि मञ्ज्वः 

लुट्‌ 
भङ च्यति मङ च्यतः 
मड क्ष्यति भड क्ष्यथः 
भरू च्यामि 378 क्ष्याव 

लङ 
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मञ्चन्ति 
We GT 
HETA: 


भङ चन्ति 
WENT 
"e क्याम; 


अमनक अ्रभड क्तामू श्रमञ्जन्‌ 


अमनक्‌ श्रङक्तम्‌ 
अ्मनजम्‌ अभञ्ज्व 

die 

मनक मङक्ताम 
मड ग्थि मङ क्तम्‌ 

-मनजानि मनजाव e 

विधिलिङ्‌ 


ELI 
अमञ्ज्म 


aag 
भङक्त 
भनजाम 


मञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ भज्ज्युः 


भञ्ज्याः भज्ज्यातम्‌ 


अव्ज्याम्‌ मञ्ज्याव 


अभुनक्‌ NISTA Us 
अञुनक्‌ UET अभुङ क्त 


(१५१) अञ्ज_ ( तोड़ना ) परस्मै 


प्र० 
Ho 
go 


qo 
Wo 


"ge 


qo 
Ho 
go 


qo 
Ho 


. उ० 


qo 


आशोर्तिङ 

भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ मज्यासुः 

भज्याः MATAR भज्यास्त 

भज्यासम भज्याध्व MAN 
faz 

PEE बभञ्जतुः DS 

बमञ्जिथ, TISFA TAAA: बभज्ञ 

qut बभञ्जिव quis 
खुद 

aem भडक्तारी भङक्तारः 

मङ कासि भड तास्थः मङक्तास्थ 

भङ क्तास्मि भड_क्तास्वः भड क्तास्मः 

लुड, 


. श्रभाडक्षोत्‌ ANE क्ताम्‌ अमाङ चु 


एङ wl: अमाङ क्तम VDHTE क्त 
अभाङ चम्‌ WHIS WT अभाङ चम 


qe. 
अमङ च्यत्‌ ्रमङ कष्यतम्‌ ग्रमड क्षप्न्‌ 


मञ्ञ्यात Wo श्रमङ.च्यः अमङ च्यतम्‌ श्रमड चंपत 
मञ्ज्याम उ० श्रमङच्यम्‌ श्रमङ च्याव HAS ENA 
उभयपदी 
( १५२ ) मुज ( पालन करना, खाना , परस्मैपद 
लोर्‌ 
युञ्जन्ति प्रश अुनक्तु सुझ्क्ताम्‌ सुन्तु 
Ses" Wo gef" मुङक्तम्‌ JET 
qos: Xo भुनजानि सुनजाव भुनजाम 
विधिलिड_ 
da प्र० झुज्ज्यात मुञ्ज्याताम्‌ भुञ्ज्युः 
मोक्यय o gm मुञ्ज्यातम्‌ मुञ्ज्यात 
भोक्ष्यमः ३० अुञ्च्याम्‌ मुञ्ज्याव भुञ्ज्याम 
: आशीर्लिङ्‌ 
We सुज्यात्‌ सुज्यास्ताम्‌ मुज्यासुः . 
T भुज्याः मुज्यास्तम्‌ भुज्यास्त 
° 


अशुनजम्‌ अभुज्ज्व 


LEGI 


युज्यासम्‌ अुज्यास्व FTR 


क्रिया-प्रकरण ( रुघादि ) ३२७ 
लिट्‌ 
बुसुजतुः FIS: Xe ग्रमौचीत अभौक्ताम्‌ अमौछु 
sgg: gJ We अभौचीः अभोक्तम अभौक्त 
suf बुसुजिम उ० भौचम्‌ mia थमौक्म 


ue तुङ्‌ 
भोक्तारी भोक्तारः प्र श्रमोक्ष्यत्‌ अभोक्यताम्‌ श्रमोक्ष्यन्‌ 
मोक्ताध्थः भोक्ता्थ म० AM अभोक्ष्तम्‌ अभोक्ष्यत 
मोक्तास्वः भोक्तास्मः उ० MA अभोकष्याव अमोक्ष्याम 
भुज्‌ ( पालन करना, खाना ) आत्मनेपद 
We अाशीर्लिङ, 
भुञ्जाते y Xo gE सुचीयास्ताम्‌ भुक्तीरन्‌ 
भुज्ञाय सुङग्ध्वे Wo ुत्तीष्ठाः सुचीयास्थाम्‌ भुक्षीध्वम 
qst P ३० भुक्तीय sA भुद्चीमहि 


T q 

मोक्ष्येते भोक्ष्यन्ते प्र० बुभुजे वघुभुजाते बुभुजिरे 

Par- भोक्ष्यध्वे o बुभुजिषे बुभुजाये बुभुजिध्वे 

मोक्ष्यावद्दे भोक्ष्यामहे so qu — बुभुजिवहे बुभुजिमदे 
लड 


लुट c 
असुङ क्त अभुज्ञाताम्‌ AJUT प्र. भोक्ता भोक्तारा AT: 
STHS कथाः अभुज्ञाथाम्‌ असुडरध्वम्‌ ro मोक्तासे भोक्तासाये भोक्ताध्वे 


अञुञ्जि 


अशुञ्ज्बहि अभुञ्ज्महि उ० मोक्ताहे भोक्तास्वदे भोक्तास्महे 
लोटू ge 


झुङक्ताम्‌ सुखाताम मुञ्चताम्‌ प्र० श्रभुक्त IIIA अभुक्षत 


झुझक्ष्व 


EI 
सुञ्जीथाः 


भुज्नाथाम SSAA Ho श्रमुक्थाः शअ्रभुक्षाथाम अभुग्थ्वम्‌ 

झुनजावहै भुनजामदै उ० भ्रभुचि nme श्रमुक्महि 

विधिलिङ्‌ लुङ्‌ 

भुञ्जीयाताम्‌ भुञ्जीरन्‌ So अभोकष्यत IAAT श्रमोक्ष्यम्त 

भुझ्जीयाथाम्‌ wee म० Wer अभोक्ष्येथाम्‌ श्वमोक्ष्यष्वम 
भुज्ञीवदि भुज्जीमदि उ० श्रमोक्ये श्रभोक्ष्यावहि अमोक्ष्यामदि 


उमयपदी 
(९५३) युज ( मिलाना, लगना ) परस्मैपद्‌ 


TA 

Ww न्ति Jo योक्ष्यति quen: योक्ष्यन्वि 
SNE बुक कम . म० योक्ष्यति योक्ष्ययः योक्यथ 
gaq: युब्ज्मः Jo quatit योक्ष्यावः योक्ष्यामः 


। ३२८ 


लङ 

अयुनक अयुझक्ताम्‌ AJN 
अयुनक्‌ श्रयुङ कम AJET 
अयुनजम्‌ श्रयुञ्ज्ज श्रयुञ्ज्म 
युनक्तु FF युञ्जन्दु ` 
gefa युङ्क्तम्‌ EA 
युनजानि युनजाव युनजाम 

विधिलिड__ 
युञ्ज्यात्‌, युञ्ज्याताम्‌ युञ्ज्युः 
युञ्ज्याः युञ्ज्यातम्‌ युञ्ज्यात 
युञ्ज्याम्‌ युञ्ज्याव 

smifere 
युज्यात्‌ युज्यास्ताम्‌ युज्यासुः 
युज्याः युज्यास्तम्‌ युज्यास्त 
युज्यासम्‌ युज्यास्व ` युज्यास्म 


युञ्ज्याम - 


Wo 
Ho 
Jo 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


लिट 
युयोज युयुजतुः युयुज्ञः 
युयोजिथ युयुजधुः युयुज 
युयोज युयुजिव युयुजिम 

ge i 
योक्ता योक्तारौ योक्तारः 
योक्तासि - योक्तास्थः योक्तास्थ 
योक्तामिं योक्तास्वः योक्तास्म 
श्रयौक्षीत्‌ श्रयोकाम अयौक्षुः 
add: अयौक्तम ग्रयोक्त 
aaqa aAa थ्रयौक्ष्म 


TE 
अयोक्ष्यत्‌ अयोक््यताम अयोक्ष्यन्‌ 
अयोक्ष्यः अयोक्ष्यतम श्रयोक्ष्यत 
AARM AAT श्रयोक्ष्याम 


युज्‌ ( मिलना, लगना ) आत्मनेपद 


युङ्क्ते युञ्जाते युञ्जते 

युङ्चे - ss ` ges 

JA gest JR 
We 

योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते 

योक्ष्यसे योक्ष्येये योक्ष्यध्वे 

योक्ष्ये योक्ष्यावदे योक्ष्यामहे 
TE 


अयुङ्क्त श्रयुज्ञाताम्‌ अयुक्षत 


अयुङ कथाः अ्रयु्ञाथाम्‌ अयुङ ग्ध्वम्‌ 


अयुजि ्रयुञ्ज्वदि श्रयुञ्ज्महि 
लोटू ...... 
युङक्ताम्‌ युखाताम्‌ युञ्जताम 
युङक्ष्ष युज्जाथाम्‌ युङग्ष्वम्‌ 
` युनजे युनजावहै युनजामदै 


No 
Ho 
go 


विधिलिडः_ 
युक्षीत युञ्जीयाताम्‌ युज्ञीरन्‌ 
युज्ञाथाः युज्ञोयाथाम्‌ युज्ञीध्वम्‌ 
यु्ञीय युञ्जीवहि युज्ञीमहि 
2 ग्राशीलिड_ 
ष्ट युच्लीयास्ताम्‌ युक्षीरन्‌ 
gelu युचीयास्थाम्‌' युच्ीध्वम्‌ 
युक्षीय युक्षीष्वहि युच्चीष्महि 
Ra 
युयुजे युयुजाते युयुजिरे 
युयुजिषे युयुजाथे युयुजिध्वे 
युयुजे युयुजिवहे युयुजिमदे 
ge 
योक्ता योक्तारौ योक्तारः 
योक्तासे योौक्तासाथे योक्ताध्वे 
योक्ताहे , योक्तास्वहे योक्तास्महे 


p» क्रियाअकरण ( तनादि) ३२६ 


युक्त Ee agaa अयोच्यत ES 

Xo श्च अयोच्येताम्‌ अयोच्यन्त 
अथुक्थाः AJANA AFA Ho थयोच्ययाः श्रयोच्येथाम्‌ श्रयोक्यध्वम्‌ 
wa थयुच्तष्दि श्रयुक्महि उ० अयोक्ष्ये अयोक्ष्यावहि अयोधक्ष्यामहि 


८-तनादिगण 


इस गण को प्रथम धातु “तन” हे, अतः इसका नाम तनादिगण पड़ा। तनादि- 
गण में १० घाठुएँ हैं । तनादिगण की घातुओं में लट , लोट्‌ we और विधिलिछः 
में घातु और प्रत्यय के बीच में उ जोड़ दिया जाता है, (तनादिक्कञ्म्य उः ) 
यथा--तन्‌ + उ+ ते = तनुते । 


उभयपदी 
( १५४ ) तन्‌ ( फैलाना ) परस्मैपद्‌ 
लट्‌ आशीर्लिङ्‌ 
तनोति तनुतः तन्वन्ति प्रर तनयात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः 
तनोषि तनुथः तनुथ Wo तम्याः तन्यास्तम्‌ तन्यास्त 
तनोमि तनुवःन्वः तनुमः्न्मः go तन्यासम्‌ तन्यास्व तन्यास्म 


T लिट्‌ 
निष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति प्रश ततान a: तेनुः 
तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यय wo तेनिथ तेनुः तेन 
तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः so ततान, ततन तेनिव तेनिम 

Ses खुद 
अतनोत्‌ अतनुतास्‌ श्रतन्वन[| प्रश तनिता तनितारौ तनितारः 
अतनोः श्रतनुतम्‌ अतनुत. ao तनितासि तनितास्थः तनितास्थ 
अतनवम्‌ अतनुव-न्व श्रतनुम-न्म Fo तनितास्मि तनितास्वः तनितास्मः 


लोटू ge. 
as तनुताम्‌ तन्वन्तु प्रर अ्तानीत्‌ श्रतानिशम्‌ अतानिषुः 
तनु तनुतम्‌ तनुत xo अतानीः ` अतानिष्टम्‌ अतानिष्ट 
'तनवानि तनवाव तनवाम go श्रतानिषम्‌ अ्रतानिष्त्र श्रतानिष्म 
विधिलिङ लुङः 
` अतनिष्यत्‌ श्रतनिष्यताम्‌ अतनिष्यन्‌ 


तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयुः To 
तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात Ho 
तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम उ० 


अतनिष्यः अतनिष्यतम्‌ श्रतनिष्यत 
अतनिष्यम श्रतनिष्याव अतनिष्याम 


३३० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
तन्‌ ( विस्तार करना, फैलाना ) आत्मनेपद्‌ 
लट श्राशीलिङ 
तनुते mn dud qe तनिषीष्ट तनिपीयास्ताम्‌ तनिषीरन्‌ 
तनुषे तन्बाथे dg wo तनिषीष्ठाः तनिषीयास्थाम्‌ तनिषीध्वम्‌ 
तन्वे तनुवहे-न्वद्दे तनुमहे-न्महे wo तनिषीय UN तनिषीमहि 
T z 
तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते प्र० तेने तेनाते तेनिरे 
तनिष्यसे तनिष्येथे aiaa we तेनिषे तेनाथे तेनिध्वे 
तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे उ० तेने तेनिवहे तेनिमददे 
अतनुत श्रतन्वाताम्‌ अतन्वत प्रर तनिता तनितारौ तनितारः 
AAN: श्रतन्वाथाम्‌ अतनुध्वम्‌ Wo तनितासे तानितासाथे तनिताध्वे 
अतन्वि अ्रतनुवहि-न्वहि श्रतनुमहि-न्महि उ० तनिताहे तनितास्वहे तनितास्महे 
लोटू gs. 
तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ To अतनि्ट, अतत अतनिपाताम्‌ ग्रतनिषत 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ TIR म« श्रतनिष्ठाः,अ्तथाःच्चतनिपाथामुञ्रतनिभ्वम्‌ 
तनवै तनवावहै तनवामहै ३० श्रतनिषि अतनिष्वहि nafisa 
विधिलिङ qe 
तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ प्र० श्रतनिष्यत ञ्चतनिष्येताम्‌ ग्रतनिष्यन्त 
तन्वीया तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ म० श्तनिष्यथाःश्रतनिष्येथामञ्जतनिष्यध्वम्‌ 
तन्वीय तन्बीवहि dak उ० श्रतनिष्ये ञ्चतनिष्यावहि अतनिष्यामहि 
उभयपदी 
( १५५ ) कृ ( करना ) परस्मैपद्‌ 
We : लोट्‌ 
करोति कुरुतः कुवन्ति प्रर करोतु झङुरुताम्‌ कुन्तु 
करोपि $us pa Wo कुरु कुरुतम्‌ JA 
- करोमि ia कुम उ० करवाणि करवाव करवाम 
z विधिलिड 
करिष्यति करिष्यत; करिष्यन्ति qo कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ ^s: 
करिष्यति करिष्यथः करिष्यथ Ho कुर्याः कुयातम्‌ कुर्यात 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः उ० कुर्याम्‌, कुयाव gata 
लङ R "mite 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ श्रकुवन्‌ प्र० क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ ` क्रियासुः 
अकरोः कुरुतम्‌ कुस्त mo क्रियाः , क्रियास्तम्‌ क्रियास्त 
अकरवम्‌ अकुव AGA go 


क्रिया-ग्रकरण ( तनादि ) ३३१ 


fee 
चकार "चक्रतुः चक्र) To 
चकथ चक्रथुः चक्र म० 


चकार, चकर AET mg 


अकार्षीत्‌ अकाष्टाम AFA 
अकार्षों: अकाष्टम्‌ अकाष्ट 


jo अकाषम्‌ ग्रकाष्वे झकाष्म 
छुर्‌ 
कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्रण करिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ 
कर्तासि Tafea: कर्तास्थ म० करिष्य अकरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
कर्तास्मि कर्तास्वः कर्तास्मः So अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव अकरिष्याम 
क ( करना ) आत्मनेपद 


कुरुते FR > कुवते 3To 
कुरुषे कुर्वाथे wed Wo 
कुव FR — ud go 


लुट 
करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते प्रश 


करिष्यसे करिष्येये करिष्यध्वे म० 


करिध्ये करिष्यावहे करिष्यामहे उ 


We 
अकुरुत अकुर्वाताम्‌ श्रकुबंत So 
अकुरुथाः श्रकुर्वाथाम्‌ अङुरुघ्वम्‌ Ho 
अकुर्वि अकुबहि "meuf उ० 

लो 


कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ gi प्र० 

कुरुष्व कुर्वाथाम्‌ JA go 

करवै करवावहै करवामहै उ० 
विधिलिङ्‌ 


आशीर्लिङ्‌ 
कृपी ङृषीयास्ताम्‌ कृषीरन्‌ 
Fi: इषीयास्थाम्‌ कृषीदबम्‌ 
wir. कृपीवहि कृषीमहि 


ge 

कर्ता कर्तारौ कर्तार 

कतासे कर्तासाये कर्ताष्वे 

कर्तादे कर्तास्वदे कर्तास्मद्दे 
Se 


अकत AENA अकषत 
AEN: अक्षाथाम्‌ NPTT 
अकृषि अक्ृष्यहि' अकृष्महि 


गॉयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ Xo अ्रकरिष्यत श्रकरिष्येताम्‌ अकरिष्यन्त 

zum Si कुर्वीष्वम्‌ म० अकरिष्यथाश्थ्रकरिष्येथाम्‌ अ्रकरिष्यध्वम्‌ 

कुर्वीय ङुर्वीवहि  कुर्वीमहि उ० अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि 
६-ऋथादिगण 


NT] दिगण पड़ा। इस 

इस गण की प्रथम घातु “क्री” है, अतः इसका नाम कथा 
गण में ६१ धातुएंहैं। इस गण की धातुश्रों के लट , लोट, we और विधिलिङ 
में धातु और प्रत्यय के बीच में इना (ना) जोड़ दिया जाता दै, (क्रथादिभ्य झाः) । 


३३२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


_ कहीं यह प्रत्यय “नी? हो जाता दै और कहीं ना; न । घातु की उपधा में यदि छू ञ्‌ 
श्‌ न्‌ म्‌ अथवा अचस्वार हो तो उसका लोप होता È । 

> ज्यंजनान्त घातुओों के बाद लोट के म॑० qo एक वचन में f प्रत्यय के स्थान 

में आन होता दै, (इलः भः maed), यथा-अद + हि = CERTES जास | 


उभयपदी , 
(१५६) की ( सोल लेना ) परस्मैपद्‌ 
Leg. NE 
क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति To क्रयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः 
क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ qo क्रीयाः  क्रीयास्तम्‌ क्रीयास्त 
fm: क्रोणीमः ३० क्रीयासम्‌ क्रीयास्व क्रीयास्म 
लिट्‌ 


T A 
चिक्राय चिक्रियठः चिक्रियुः 
फ्रेष्यसि क्रेष्यथः mem wo चिक्रयिथ, चिक्रेथ चिक्रियशः चिक्रिय 
क्रेष्यामः चिक्राय, चिक्रय चिक्रियिव चिक्रियिस 
Sus ga . 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ Me क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः 
maq: ्रक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत म० क्रेतासि फ्रेतास्थः क्रेतास्थ 
. अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव श्रक्रीणीम उ° mares फ्रेतास्वः o HATTEN: 


A तुल १८.0: 
क्रीणाठ॒ क्रीणौवाम्‌ क्रोणन्दु प्र० झक्रेषीत्‌ अक्रेष्टाम्‌ NAS: 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत wo अक्रेपीः अन्तम्‌ अने 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ० शक्रषम्‌ श्रक्तेष्ष श्रक्रेष्म 


र T 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः प्र० श्रक्रेष्यत्‌ झक्रेष्यताम्‌ ARAL 
क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणोयात म० È अक्रेष्यतम्‌ श्रक्रेष्यत 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० छक्रेष्यम्‌ अक्रेष्याव अक्रेष्याम 
क्री ( मोल लेना ) आत्मनेपद्‌ 
क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते प्रर अक्रीणीत XM अक्रीणत 
क्रीणीषे क्रीणाये क्रीणीध्वे म० अक्रीणीयाः अक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणे pe क्रीणीमहे ३० अ्रक्रीणि अक्रीणीत्रहि ग्रक्रीणीमहि 
A लोट्‌ 
Ae FA ba no कीणीताम्‌ क्रीणाताम क्रीणताम्‌ 
aa क्रेष्यावद्दै करेष्यामहे ३० क्रीम क्रीणावहे क्रीणामहे 


क्रिया-अकरण (क्रयादि) ३३३ 


विधिलिङ्‌ uc 
क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रीशीरन्‌ प्र० क्रेता ओतारो क्रेतारः 
कीणीथाः क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ wo क्रेतासे फ्रेतासाये क्रेताध्वे 
कोणीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि xo Gam क्रेतास्वदे क्रेतास्मद्दे 
S ge 
mil] b करेषीरन्‌ प्र० me अक्रेषाताम्‌ श्रक्रेषत 
Si कषीयास्याम्‌ aa म० si अक्रेघायाम्‌ अक्रेद्वम्‌ 
क्षय केषीवहि क्रेषीमदे उ० m अक्रष्वदि अक्तेष्महि 
PR लुङ्‌ 
चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे प्र० क्रष्यत अक्रेष्येताम्‌ श्रक्रेष्यन्त 
चिक्रियिषे चिक्रियाये चिक्रियिध्वे म० श्क्रष्ययाः अक्रेष्येथाम्‌ अर्रेष्यस्थम 
चिक्रिये चिक्रियिवहे चिक्रियिमदे उ० क्ष्ये अक्रेष्यावहि ग्रक्रेष्यामहि 
उभयपदी 
(१५७) ग्र ( पकड़ना, लेना ) परस्मैपद ` 
We आशीलिङ 
गह्ाति गहीतः ग्हन्ति प्र० ग़ह्मात्‌ गद्यास्ताम्‌ मासुः 
ग्रह्मासि a ग्रहीय Wo गुद्याः गह्मास्तम गह्यास्त 
aif wa vq 3० ` गृद्यासम्‌ IMA TUTA 
लुटू लिट्‌ 
अहीष्यति अहीष्यतः अहीष्यन्ति प्र० जग्राह um mg: 
अद्वीष्यसि अहीष्यथः अहीष्यय म० जप्रहिय जगहथुः g 
अहीष्यामि ग्रहोष्यावः आहीष्यामः so जग्राह-जग्रह ser mea 
लङ्‌ लुट्‌ 
"IQQ अयह्वीताम्‌ WEL प्र ग्रहीता ग्रहीतारो ग्रहीतारः 
SUED MEA अणह्णीत we ग्रहीतासि ग्रहीतास्थः अहीतास्थ 
अणह्वाम्‌ अण्ह्वीव ma ge अहीतास्मि अहीतास्वः अहीतास्मः 
लोटू 9e, 
un — ग्रह्वीताम यन्तु Xo श्रग्नहीत्‌ श्रग्रद्दशाम्‌ श्रग्रहीषुः 
XERT — ugku रहीत wo अग्रहीः झग्रदोष्टम्‌ अग्रहीष्ट 
यह्ानि . यह्व ग्रह्माम wo अग्रहीषम्‌ श्महीष्व aÂ 
विधिलिङ लुड्‌ 
"T यह्कीयाताम्‌ ग्रहीयुः प° अग्रदीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ अग्रहीष्यन्‌ 
"mil: गह्वीयातम्‌ Wd we sumen अग्रहीष्यतम्‌ ब्रग्रददीष्यत 
गह्लीयाम्‌ शङ्कीयाव ग्रह्दीयाम उ० अग्रहीष्यम्‌ अग्रहीष्याव अग्रहीष्याम 


Bi ३ हद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


se ( पकड़ना, लेना) आउ क 

PE ० sug अद्ीषीयास्ताम, अदीपीरन्‌ 
m RE. 5 अरहीषीष्ठाः महीषीयास्थाम्‌ ग्रहीपीष्वसू 
md ^ ण्डीमदे उ० अहीषीय अहीषीवहि अहीषीमहि. 


REIG 
TAR 
uj 
अहीष्यते na अहीष्यन्ते प्रर cux जग्रहाते IR 
अहीष्यसे अद्दीष्येये ग्रहीष्य्वे mo जगदिषे जग्दाथे जणहिष्वे 
ग्रहीष्ये अद्दीष्यावहे ग्रहीष्यामहे उ० RÈ जगहिवददै जयहिसद्दै 
लङ ge 
J अग्ह्मयाताम snm प्र० ग्रहीता  अहीतारौ अहीतारः 
अग्ह्लीयाः अग्ह्वाथाम. wudlen म० अहीतासे अद्दीतासाथे shed 
wu adak अग्रह्वीमदि उ० अहीताहे ग्रहीतास्वहे ग्रहीतास्महे 
लोट्‌ ge 
NEIN ग्रह्माताम्‌ R Xo झग्रहीष्ट अग्रहीपाताम्‌ श्रम्रहीपत 
wa ग्रह्माथाम AA म० MÅS अग्रहीषाथाम्‌ AIAR - 
R wa — "IE ge अग्रहीषि अग्रहीष्वहि अग्रहीष्मदि 
RRE TE 
wid — xh A प्र० अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम्‌ अग्रहीष्यन्त 
A ग्रह्योयाथाम्‌ Wero म० MANAIA अग्रहीष्यध्वम्‌ 
 शहीय wis aR wo ग्रहीष्ये अग्रद्दीष्यावहि अग्रहीप्यामहि 
उभयपदी 
( १५८ ) ज्ञा ( जानना ) परस्मैपद्‌ 
We लोटू 
जानाति mg: जानन्ति Xo जानातु जानीताम्‌ जानन्तु 
जानासि जानीथः जानीथ wo जानीहि जानीतम्‌ जानीत 
खानामि जानीवः जानीमः go जानानि जानाव जानाम 
लुट्‌ विधिलिङ्‌ 
. शास्यति ज्ञास्यतः ë ma प्र जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः 
शास्यसि ज्ञास्यथः शास्यथ wo जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात 
जञास्यामि mam: ë mem: so जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम 


लङ्‌ आशीर्लिङ्‌ 
अजानात्‌. अजानीताम्‌ अजानन्‌. प्र चेयात्‌ शेयास्ताम्‌ शेयासु 
अजानाः जानीतम्‌ श्रजानीत म० शेयाः शयास्तम्‌ शेयास्त 


अजानाम्‌ अजानीव अजानीम wo शेयासम्‌ na शेयास्म 


क्रियाअकरण ( कथादि ) 


३३५ 
लि्‌ शुक्‌ 
जशौ जशतु; जशः gto अज्ञासीत्‌ ग्रज्ञासिष्टाम्‌ अज्ञासिषुः 
जज्ञिथ, जज्ञाय जुः जज्ञ Wo ami: श्रज्ञासिष्टम्‌ अज्ञासिष्ट 
जज्ञौ aia. जज्ञि go अज्ञासिषम्‌ अशासिष्व अशासिष्स 
We We 
ज्ञाता å MA ज्ञातारः Jo अज्ञास्यत्‌ श्रज्ञास्यताम्‌ अशास्यन्‌ 
शातासि ज्ञातास्थः शातास्थ म० अशास्यः श्रज्ञास्यतम्‌ ANAA 
शातात्मि ज्ञातास्पः ज्ञातास्मः go IIE INAR श्रज्ञास्याम 
ज्ञा ( जानना ) आत्मनेपद 
NES आशीर्लिङ्‌ 
जानीते जानाते जानते प्र० mAr ज्ञासीयास्ताम्‌ ज्ञासीरन्‌ 
जानीषे जानाये जानीष्वे म० ज्ञासोष्ठाः . ज्ञासीयास्थाम्‌ ज्ञासीध्वम्‌ 
जाने जानीवददे 'जानीमहे उ० grda mdk ज्ञासौमहि 
We . fe 
शास्यते शास्येते ज्ञास्यन्ते go ow जज्ञाते wm 
ज्ञास्यसे ज्ञास्येथे ज्ञास्यध्वे wo aià mà जशिध्वे 
IA . ज्ञास्यावद्दे ज्ञास्यामददे , उ० m जसिवहे जज्ञिमहे 
SE ue. 
अजानीत अजानाताम्‌ अजानत प्र० ज्ञाता ज्ञातारौ शातारः 
अजानीथाः अजानाथाम्‌ अजानीष्वम्‌ म०  ज्ञातासे जञातासाये शाताध्वे 
अजानि श्रजानीवदि अजानीमहि उ० शातादे शातास्वदे ज्ञातास्मदे 
लोट्‌ लुङ्‌ 
जानीताम्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌ प्र० AIA AMINA AMEA 
जानीष्व जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌ म० HMA: अज्ञासाथाम्‌ AMAIR, 
जाने जानावहै जानामहै wo अज्ञासि अशास्वहि anai 
तिधिलिङ्‌ : लुङ्‌ 
जानीत जानीयाताम्‌ जानीरन्‌: प्र शरशास्यव अशास्येताम शरञ्चास्यन्त 
जानीयाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ Ge AIMAN: अशास्येथाम्‌ ग्रशात्यध्वम्‌ 
जानीय जानीवहि जानीमहि . o श्रज्ञास्ये श्रज्ञास्यावदि श्रज्ञास्यामहि 
( १५६ ) बन्ध्‌ ( बाँधना ) परस्मैपदी 
लट T 
बन्नाति ama:  बघन्ति प्रर मन्त्स्यति भन्तस्यतः मन्तस्यन्ति 
बन्नासि qn «Wb Wo मन्त्स्यत्ति मन्त्स्ययः -मन्त्यथ 
बज्ञामि aa: q उ० मन्त्स्यामि मन्त्यावः मन्त्स्यामः 


३३६ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
लङ्‌. लिट्‌ 
अबधात्‌ अबभ्नोताम्‌ MI go बबन्ध बबन्धतुः AY: 
mam:  अबप्नीतम्‌ अबन्नीत wo बबन्धिथ,बबन्ध वबन्धथुः बबन्ध ` 
mam, wenig Wis  उ० बबन्ध बबन्धिव बबन्धिम 
लोट्‌ ge 
ana बभ्नीताम्‌ Wd प्र बन्धा बन्धारौ बन्धारः 
बधान wm Hid qo वन्धासि यन्धास्थः यन्धास्थ 
amà anma बन्नाम go बन्धास्मि बन्घास्वः बन्धास्म३ 
विधिलिङ्‌ Se. 
ama बच्नीयाताम्‌ बज्नीयुः प्रर अभान्त्सीत्‌ अबान्दाम्‌ श्रभान्त्सुः 
बप्रीयाः बन्नीयातम्‌ adaa "9 हअभान्त्सीः अबान्द्म्‌ ANE 
बन्नीयाम aa aa, ३० अभान्त्सम्‌, अमान्त्स्व HAARA 
आशीर्लिङ्‌ लुङ्‌ 
बघ्यात्‌ बध्यास्ताम्‌ IATE: प्रर अमन्त्स्यत्‌ अमन्त्स्यताम्‌ अ्मन्त्स्यच्‌ 
बध्याः बध्यास्तम्‌ बध्यास्त म° श्रमन्त्स्यः अमन्त्स्यतम अभन्त्स्यत 
बध्यासम्‌, बध्यास्व बध्यासम v अभन्त्स्यम्‌ श्रभन्त्स्याव श्रमन्त्स्याम 
(९३० ) मन्थ्‌ ( मथना ) परस्मैपदी 
we विधिलिङ, 
ami aA मभन्ति go मश्नीयात्‌ मभीयाताम मभीयुः 
am मश्नीथः . unb म० aĝa: मश्नीयातम्‌ मझीयात 
म्चामि aña: मश्नीमः ze मझीयाम्‌ मश्नीयाव मभीयाम ` 
T. आशीर्लिङ्‌ 
मन्थिष्यति मन्थिष्यतः मन्थिष्यन्ति प्र० मथ्यात्‌ मथ्यास्ताम्‌ मध्यासुः 
अन्थिष्यसि मन्थिष्यथः मन्थिष्यय Go मथ्याः मथ्यास्तम्‌ मथ्यास्त 
मन्थिप्यामि मन्थिष्यावः मन्थिष्यामः उ० मध्यासम्‌ मथ्यास्व मथ्यास्म 
१ TE fre 
श्रमश्नात्‌ अमभीताम्‌ श्रमभन्‌ प्र० ममन्थ ममन्यतुः: ममन्धुः 
aam: श्रमझीतम्‌ अमर्भात do ममन्धिथ ममन्यथुः - ममन्थ 
श्रमञ्नाम्‌ अमभीव अमभीम उ० ममन्थ ममन्थिव aufm 
लोट ge 
ama, मभीतात्‌ मोताम्‌ मन्दु Ge मन्थिता मन्धितारौ मन्यितारः 
मथान mi मभीत xo मन्यितासि मन्यितास्थः मन्धितास्थ 
मभ्नानि मझाव HW se मन्थितास्मि मन्थितास्वः मन्थितास्मः 


क्रिया-प्रकरण ( चुरादि ) ३३७ 


à RE लुङ्‌ 
अ्मन्थीत्‌ अमन्थिष्टाम्‌ ञ्न्थिषुः प्र० मन्थिष्यत्‌ अमन्थिष्यताम्‌ अमन्धिष्यन्‌ 
अमन्थीः अमन्थिष्टम्‌ अमन्थिष्ट — म० श्रमन्थिष्यः अमन्थिष्यताम्‌ अमन्िष्यत 
अमन्धिषम्‌ अमन्थिष्व ्मन्थिष्म उ० मन्धिष्यम्‌ अमन्थिष्याव अमन्यिष्याम 


१०-चुरादिगण 


इस गण की प्रथम धातु “चुर” है, अतः इसका नाम चुरादिगण पड़ा। इस गण 
-में ४११ घातुए हैं । इस गण में घाठु और प्रत्यय के बीच में अय ( णिच्‌) जोड़ 
दिया जाता € तथा उपधा के हृस्व स्वर (श्र को छोड़कर) गुण हो जाता है। 
यदि उपधा में ऐसा अ हो जिसके बाद संयुक्ताक्षर न हो तो उसको और अन्तिम € 
को बृद्धि हो जाती है, यथा- चुर + श्रय +ति= चोरयति । तड श्रयू + ति = 
ताडयति । आकारान्त धातुओं में आ के बाद प्‌ और लग जाता E । 


उभयपदी 
( १६१ ) चुर्‌ ( चुराना ) परस्मैपद 


EN 2 विधिलिड_ 
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति प्र० चोरयेत्‌. चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 
चोरयसि चोरवथः चोरयथ Wo चोरयेः चोरयेतम्‌ MAT 
चोरयामि चोरयावः चोरयाम we चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम 
TE : आशीर्लिङ 
चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिप्यन्ति प्र चोर्यात्‌ चोयास्ताम्‌ चोर्यासुः 
_ चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्ययः म० Mal चोर्यास्तमू चोयांस्त 
चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः चोरयिष्यामः उ० चोर्यासम्‌ चोर्यास्व चोयास्म 
लङ. fare 
अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ Mo चोरयाञ्चकार चोरयाचकतुःचोरयाव्यक्र,* 
श्रचोरवः AN अचोरयत म० चोग्याञ्चकर्थ चोरयाञ्चक्रथुः चोस्याञ्चक्र 
अचोरयम्‌ श्रचोरयाव श्रचोरयाम उ० चोरयाश्वकार चोरयाञ्चकृव चोरयाश्वकम | 
लोट्‌ * an 
च्चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्रर चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः 
xp चोरयतम्‌ चोरयत म० चोरयितासि चोरयितास्थः चोरयितास्थ 
चोरयाशि चोरयाव चोरयाम ३० चोरयितास्मि चोरयितास्व चोरयितास्म 


३३८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


0 ge. Sz 
` अचूचुरत्‌ श्रचूचुरताम्‌ श्रचूघुरन्‌ प्रर अ्रचोरयिष्यत्‌अचोरयिष्यतामअचोरयिष्यन्‌ 
अचूचुरः अचूचुरतम्‌ अचूचुरत We अचोरयिष्यःभ्रचोरयिष्यतम्चचोरयिष्यत 

अचूचुरम्‌ अचूचुराव अचूचुराम . उ० श्रचोरयिष्यम्‌ञ्चचोरयिष्यावञ्चचोरयिष्याम 


(१६२) चुर्‌ ( चुराना ) आत्मनेपद 


We smitfere _ 
चोरयते चोरयेते hend प्र० चोरयिषीष्ट चोरयिपीयास्ताम्‌ चोरयिषीरन्‌ . 
चोरयसे चोरयेथे चोरयध्वे म० चोरयिषीष्ठाःचोरयिपीयास्थाम्‌ चोरयिषीध्ववे 
- चोरये चोरयावहे चोरयामहै उ० चोरयिषीय चोरयिषीवहि चोरयिषीमहि 
लर : faz. 
घ्वोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते प्र० चोरयाञ्चक्रे चोरयाञ्चक्राते चोरयावकिरे 
चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यध्वे म० चोरयाञ्चकृपे चोरयाञ्चक्राये चोरयाश्वकृद्हे 
चोरयिष्ये चोरयिष्यावदे चोरयिष्यामहे ३० चोरयाञ्चक्े चोरयाञ्चक्कवदे चोरयाश्चकमह 
लङ - लुट 
अचोरयत अचोरयेताम्‌ अचोरयन्त म० चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः 
झचोरयथाःश्रचोरयेथाम्‌श्रचोरयध्वम्‌ Gre चोरयितासे चोरयितासाथे चोरयिताध्वे 
झचोरये अचोरयावहि अ्रचोरयामद्दि उ० चोरयिताहे चोरयितास्वहे चोरयितास्महे 


लोट्‌ ge. 
चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ प्र अ्रचूचुरत अचूचुरेताम अचूचुरन्त 
'चोरयस्व चोरयेथाम्‌ चोरयध्वम्‌ Wo श्रचूचुरथाः अचूचुरेथाम्‌ अचूचुरध्वम्‌ 
QWA चोरयाबहै चोरयामहै उ० अचूचुरे अचूचुरावहि श्रचूचुरामहि 
विधिलिङ_ लुङ ` 
चोर्येत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌ प्र०अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त 
चोरयेथाः 'चोरयेयाथाम्‌ चोरयेष्यम्‌ भ०ञ्चचोरयिष्यथाःअचोरयिष्येथाम्‌ अचोरयिष्यध्वम्‌ 
चोरयेय चोर्‍येवहि चोरयेमदि उण्श्रचोरयिष्ये श्रचोरयिष्यावदि अचोरयिष्याममि, 


उभयपदी 
( १६२ ) चिन्त. ( सोचना ) परस्मैपद्‌ 
_ लट्‌ ; We 
चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्र० चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः चिन्तयिष्यन्ति 


चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ म० चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः चिन्तयिष्यथ 
चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः ` उ० चिन्तयिष्यामिचिन्तयिष्यावःचिन्तयिष्यामः 


| क्रिया-प्रकरण ( चुरादि ) ३३९ 
लङ्‌ fre 
-अ्रचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र°चिन्तयाञ्चकारचिन्तयाञ्चक्रदःचिन्तयाङ्चकरुः 
झचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत म ०चिन्तयाञ्चकथ चिन्तयाञ्चक्रथुःचिन्तयाञ्चक्र 
अचिन्तयम्‌ piis अचिन्तयाम उ०चिन्तयाश्वकारचिन्तयाश्वकृव चिन्तयाञ्चकुम 
ल 
à ge 
चिन्तयठु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु म चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत ao चिन्तयितासि चिन्तयितास्थः चिन्तयितास्थ 
चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम उ० चिन्तयितास्मिचिन्तयितास्वःचिन्तयितास्मः 
विधिलिङ्‌ लुङः 
चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र० अचिचिन्ततअचिचिन्तताम, अचिचिन्तन्‌ 
. चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ं चिन्तयेत्‌ म० श्चिचिन्तःश्रचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तस 
चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेभ go अ्चिचिन्तमञ्चचिचिन्ताव अ्चिचिन्ताम 
आशी्लिङ्‌ लुङ 
चिन्त्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌ चिन्त्यासुः प्रभ्ञ्जचिन्तयिष्यत्‌ञ्जचिन्तयिष्यतामश्र चिन्तविष्यन्‌ 
चिन्त्याः चिन्त्यास्तम्‌ चिन्त्यास्त मश्भ्रचिन्तयिष्यः श्रचिन्तयिष्यतम्‌ अच चिन्तयिष्यत 
चिन्त्यासम्‌ चिन्त्यारव चिन्त्यास्म उऽश्रचिन्तयिष्यमश्न चिन्तयिष्याव श्र चिन्तविष्याम 


चिन्त्‌ ( सोचना ) आत्मनेपद्‌ 


लद्‌ विधिलिक 

चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते प्र० चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन. 
चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्तये चिन्तयावहदे चिन्तयामहे उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 

लुटू अआशीसिङ . 

चिन्तयिष्यतेचिन्तयिष्येतेचिन्तयिष्यन्ते प्र०चिन्तयिषीष्टचिन्तयिषीयास्ताम्‌' चिन्तयिषीरन्‌ 
चिन्तयिष्यसेचिन्तयिष्येथेचिन्तयिष्यष्वे म०चिन्तयिषीडाःचिन्तयिषीयास्थाम्‌चिन्तयिपोध्वम्‌ 
चिन्तयिष्येचिन्तयिष्यावददे चिन्तयिष्यामहेउचिन्तयिघीय चिन्तयिषीवहि चिन्तविषीमहि 


x लङ fere 
अचिन्तयत अचिन्तयेतामअचिन्तयन्त प्र०चिन्तयाग्वक्रेचिन्तयाअकाते चिन्तयाअकिरे 
अचिन्तयथा:अचिन्तयेथामअचिन्तयध्वम्‌म ०चिन्तयाश्यकृपेचिन्तयाजक्राये चिन्तयाञ्चकृष्मे 


अचिन्तयेञ चिन्तयावहिञ्न चिन्तयामहि उचिन्तयाअक्रेचिन्तयाझकृवषे चिन्तयाश्इमदे 


लोट .' ue 
चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ so चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः 
चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ म० चिन्तयितासेचिन्तयितासायेचिन्तयिताध्वे 


चिन्तयै चिन्तयावहै चिन्तयामदै ३० चिन्तयिताहेचिन्तबितास्वदेचिन्तयिवारमदद 


३४० 


बृद्द-अनुवाद-चन्द्रिका 


ue. लुङ 
अचिचिन्ततञ्चचिचिन्तेतामुअचिचिन्तन्त प्र °्अचिन्तयिष्यतञ्रचिन्तयिष्येताम्‌ अचिन्तयिष्यः 
अचिचितथाःअ्चचिचितेथामञ्रचिचितध्वमुम°अचितयिष्यथाःञ्चचितयिष्येयाम्‌अचितयिष्यध्वः 
अचिचिंतेश्रविचिंतावहिश्नचिचितामद्दि] उ०अ्रच्तियिष्ये अितयिष्याव दि अचितयिष्यार्मा 


उम्यपदी 
( १६३ ) भक्ष ( खाना ) परस्मेपद 
We आशीर्तिङ्‌, 
भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति प्र० भच्यात्‌ भच्यास्ताम्‌ भच्दासुः 
भक्षयसि भक्ष्यथः  भक्षयथ Xo मच्याः भक्ष्यास्तम भच्यास्त 
भक्षयामि भक्षयावः भकद्धयामः उ० भच्यासम्‌ भच्यास्व भच्यास्म 7 
लिद्‌ 


À लुटू 
भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति 
भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ 
भक्षविष्यामि भच्तयिष्यावः भक्षयिष्यामः 
"e 

अमच्यत्‌ अमच्चयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
AAJA: AJIM अभच्यत 
AA अभक्षयाव अभक्षयाम 


भक्षयाञ्चकार भचयाञ्चक्रठः मचयाञ्चकु 
मक्षयाश्वकथ भक्तयाश्रक्रशुश HANNAR 
मक्षयाश्वकार मणजयाञ्चक्कव भक्षयाश्वकुम 


ues 
भक्षयिता भक्षयवितारौ भन्चयितार; 
सचयितासि भक्षयितास्थः मच्चयितास्थः 
मक्षयितास्मि मच्चयतास्वः भच्चयितास्म 


ee लुङ 
मक्षयतु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु प्र अबभक्षत्‌ अबमच्तताम्‌ SIT 
भक्षय = भक्षयतम्‌ मद्षयत. Wo अबभक्षः अवभक्षतम्‌ श्रबमचत 
अक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम उ० अबमक्षम्‌ SDRTQIS अबमक्षाम 
विभिलिङ्‌ लुङ्‌ १ 
ma भच्चयेताम्‌ भक्षयेयुः प्र० अमक्षयिष्यत्‌अमक्षयिष्यतामअमक्षयिष्यन्‌ 
- भक्तयेः भक्षयेतम mN Wo ग्रभक्षयिष्यः अभक्षयिष्यतम्‌ श्रमच्चयिष्यत 
भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भद्दयेम 3० अमक्षयिष्यमअमक्ष॒यिष्याव अमक्षयिष्याम 
भक्ष ( खाना ) आत्मनेपद 
लट We. 
भक्षयते मक्षयेते mà उ० main मक्षयिष्येते भद्दयिष्यन्ते 
LE MEE MEME TOS मच्यिष्येये मञ्चयिष्यध्वे 
भक्तये भच्यावदे भक्षयामहे म० मन्ञविष्ये भक्षयिष्यावदे भक्षयिष्याम 


क्रिया-अकरण ( चुरादि ) 


लङ 
अभच्यत श्रमचयेवाम्‌ अभच्ञयन्त 


Xo 


. अभचयथाः अभक्षयेथाम्‌ अभक्षयध्वम्‌ Wo 
अभक्ष्ये छमदयावहि अभमक्षयामहि उ० 


लोट्‌ 
भच्चयताम्‌ भक्ष्येताम्‌ भक्षयन्ताम्‌ 
भक्षयस्व भक्षयेथाम्‌ AJITA, 
xq mR भक्षयामहे 
विधिलिङ्‌ 
भक्ष्येत भद्वयेयाताम्‌ भक्षयेरन्‌ 
मक्त्येथाः मत्षयेयाथाम्‌ भढ्येध्वम्‌ 
अक्तयेय . भक्षयेवहि भक्षयेमहि 
आशीर्लिङ्‌ 
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लिट 
भक्षयाअक्रें मच्चयाञ्चक्राते मच्चयाञ्चकिरे 
भचयाञ्चकृषेमचयाञ्चक्रायेमन्नयाञ्चकृढवे 
भच्याञ्चक्रेमक्तयाञ्चकृव देभचयाञ्चकमदे 


भवयिता मक्षयितारो भक्षयितार: 
भक्षयितासे भक्षयितासाये भच्षयिताध्वे 
"frt भक्तयितास्व हे भचयितास्महे 


ue 
SUTHQd अवभच्षेताम्‌ AINJA 
अबभक्षथाः अ्बमक्षेथाम्‌ अबमक्षध्वम्‌ 
झबमच्चे श्रवमक्षावह्दि श्रबमच्चामहि 


लुङ्‌ 
भक्षविषीष्ट भक्तयिषीयास्ताम्‌ भक्षयिषीरन्‌ प्र०अ्रभक्षयिष्यत अमक्ष॒यिष्येताम्‌ अमच्षयिष्यन्त 
भक्षविषीष्ठाःमक्षयिषीयास्थाममन्षयिषीध्वम्‌म ०त्रमक्षयिष्यथाःग्रमचयिष्येथाम्मभक्षयिष्यध्वम्‌ 
भक्षुयिषीय भक्षयिषीवहि मक्षुयिषीमहि उ०अभक्षुयिष्येश्रभक्षुिष्यावहिअ्रभक्षुयिष्यामहि 


उभयपदी 
(१६४) कथ्‌ ( कहना ) परस्मेपदी 
लट विधिलिड_ 
कथयति कथयतः कथयन्ति प्र कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः 
कथयसि कथयथः RAIN Wo कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत 
कथयामि कथयावः कथयामः go कथयेयम्‌ कययेव कथयेम 
आशीर्लिड_ 


लृट्‌ 
कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति 
कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यय 


Ho 


कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः उ० 


लङ्‌ 
~N 

अकथयत्‌ श्रकथयताम्‌ अकथयन्‌ 

अकथयः अकथयतम्‌ अकथयत 

अकथयम्‌ अकथयाव अकथयाम 


कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु 
कथय कथयतम्‌ कथयत 
कथयानि कथयाव कथयाम 


कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌ कथ्यासुः 

कथ्याः कथ्यास्तम्‌ .कथ्यास्त 

कथ्यासम्‌ PANT कथ्यास्म 
लिट 

कथयाञ्चकारक थयाञ्चक्रतुः कथयाञ्चक्र 

PINARA कथयञ्चाक्रथुः RINAT 


कथयाञ्चकार कथयाश्वकृव कथयाञ्चक्कम 
ge. 
कथयिता कथयितारौ कथमितारः 


कथयितासि कथवितास्थः कथमितास्थ 
कथयितास्मि कथयितास्वः कथयितास्मः 
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ge qe. 
अचकथत्‌ अचकथताम्‌ अचकथत्‌ प्रश ञ्रकथयिष्यत्‌ञ्चक थयिष्यतामूश्रक थयिष्यन्‌ 
- इचकथः श्रचकथतम्‌ अचकथत्‌ Wo अकथयिष्यःञ्रक थयिष्यतम्‌ रक थयिष्यत 
AATAL अचकथाव अचकयाम उ० अकथ यिष्यमूअ्रक थयिष्याव अक थयिष्याम 
कथ्‌ ( कहना ) आत्मनेपद 
; शाशीर्लिङ्‌ 
कथयते कथयेते कथयन्ते RU कथयिषीयास्ताम्‌ कथयिषीरन्‌ 
कथ्यसे कथयेथे कथयध्वे म० कथयिषीष्ठाःकथयिषीयास्थामकथयिषीध्वम्‌ 
'कथयावदे कथयामहे उ० कथयिषीय कथयिषीवहि कथयिषीमहि 
T, लिद्‌ 
कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते प्र PINAR कथियाञ्चक्रातेकथयाञ्चक्रिरे 
कथयिष्यसे कथयिष्येथे कथयिष्यध्वे Wo कथयाञ्चक्रषेकथयाञ्चक्राथे कथयाञ्चकृढवे 
कथयिष्ये कथविष्यावद्दे कथयिष्यामहे उ० कथयाञ्चक्र कथयाञ्चक्रवहे कथयाश्वकृुमहे 


कथये 


लङ्‌. ge 
श्रकथयत अ्रकथयेताम्‌ अकथयन्त प्र० कथयिता कथयितारौ कथयितारः 
AFIA: श्रकथयेयाम्‌ अकथयध्वम्‌ We कथयितासे कथयितासाथे कथयिताध्वे 
AE cR अकथयामहि उ० कथयिताहे कथवितास्वहे कथयितास्महे 
z use 
कथयवाम्‌ कथयेताम्‌ कथयन्ताम्‌ Mo अचकथत अचकथेताम्‌ अचकथन्त 
कथयस्व कथयेयाम्‌ कथयष्वम्‌ Ho श्रचकथथाःअचकथेथाम्‌ अचकथध्वम्‌ 
कथयै कथयावहै कथयामह्ै go श्रचकथे अचकथावहि अचकथामहि 
RRRS ( लुङ्‌ 
P. 
qug कथयेयाताम्‌, कथयेरन्‌ ` प्र०्अकथयिष्यतश्रकथयिष्येताम्‌ अकथयिष्यन्त 
कथयेथाः कथयेयाथाम्‌ कथयेष्वम्‌ म ०अ्र कथयिष्यथाःअ्कथविष्येयाम्‌अ्रकथयिष्यध्वम्‌ 
कथयेय कथयेवहि कथयेमहि उ०अकथयिष्ये श्रकथिष्याव दिश्रकथयिष्यामदि 


उभयपदी 
( १६५) गण ( गिनना ) 

( “गणः धातु भी अकारान्त हे और इसके रूप “कथ? के समान ही चलते हैं, 
इसलिए नीचे इस घातुके केवल No Wo एक वचन के रूप दिये जाते हैं ) 

we—mqukr (प°), गणयते ( श्रा० )| लृद्‌--गणयिष्यति (प० ), 
गणयिष्यते ( श्रा० ) । लङ श्रगणयत्‌ ( प°), ग्रगणयत ( आ० )। लोटू-- 
गणयतु ( प० ), गणयताम, (आ० )। विधिलिङ--गणयेत्‌ (१०), गणयेत 
(आ० ) । आशोलिड--गणयात्‌ (प°), गणयिषीष्ट ( ग्रा ) | लिट--गणयाञ्चः 
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कार, -म्बभूव+ मास ( प० ), गणयाञ्चक्रो,--म्ब 
srarfaarfir (प०--म० पुष ), गणयितासे (आ० 
अथवा अजगणत्‌ ( To ) ग्रजीगणत अथव 
यिष्यत्‌ ( प° ), अगणयिप्यत ( arro ) | 


मूतरे,--मास ( sre ) | लुड्‌ 
—Wo Yo) | लुङ्‌- अजीगणत्‌ 
T अजगणत ( ० ) | asnaq- 


कमंवाच्य एवं भाववाच्य 


संस्कृत में वाच्य तीन इँ-कर्ठवाच्य, कर्मबाच्य और भाववाच्य | सकमक qn 
के रूर दो वाच्यों में होते हैं-कतृवाच्य में तथा कर्मवाच्य में आर अकमक घातुओं 
के रूप भी दो वाच्यों में होते हैं--करतृवाच्य में और माववाच्य में । 

१. कतृवाच्य में कर्चा मुख्य होता है ौर क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, 
कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है, जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है| 

२ ( क ) कमवाच्य में कर्म मुख्य होता है और कम के अनुसार ही क्रिया का 
पुरुष, वचन और लिंग होता है | कमंवाच्य में कर्चा में तृतीया, कमे में प्रथमा और 
क्रिया कमे के अनुसार होती है । 


( ख ) भाववाच्य में कर्ता में तृतीया ( कर्म नहीं होता ) और क्रिया में प्रथम 
पुरुष का एक वचन ही होता है। 


कमवाच्य एवं भाववाच्य के रूप बनाते समय निम्नलिखित नियमों पर 
ध्यान देना चाहिए-- 

१--कमवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक्र लकारों ( We, लोड, लङ और 
विधिलिड_ में ) ( घातु और प्रत्यय के बीच में ) P लगा दिया जाता है ( सावे- 
घातुके यक्‌ ) और घाठ का रूप सदा आत्मनेपद ही में चलता है। लुटू में 'य? 
नहीं लगाया जाता | TA धातु में 'य' लगाकर उसके रूप “जायते? की माति 
चलेंगे । लुट्‌ में 'स्वते' या 'इष्यते' लगेगा | 

२--धातु में यक्‌ (य ) के पूर्व कोई परिवर्तन नहीं होता, यया-भिद्‌ +य + 
ते = भिद्यते कर्मवाच्य में सावधातुक लकारों ( लट्‌, लोट्‌ आदि ) में घातुओं * 
स्थान में घात्वादेश (जैसे गम्‌ का यच्छ॒ ) नहीं होता तया गुण और बृद्धि 
नहीं होती । x र; ८. 

३--दा, दे, दो, धा, थे, मा, पा, हा, गै, सो धातुओं का अन्तिम स्वर ४. 
बदल जाता है, यथा--दीयते, धीयते, मीयते, पीयते, कह REA is 
अन्य धातुओं में नहीं बदलता है, यथा--मूवते, गायते, स्नायते, घ्यावते | अ 
धातुआं के बीच का श्रनुस्वार कर्मवाच्य में निकाल दिवा जाता है, यथा--वन्घ्‌ + 
बध्यते, इन्धू द्यते, शंस--शस्यते । 
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४-स्वरान्त धातुओं के तया मह्‌, eq, हन्‌ धातुओं के दोनों भविष्य (9, 
लुड्‌) क्रियातिपत्ति ( लुङ्‌ ) तथा आशीर्लिङ्‌ में धातु के स्वर को बृद्धि करके तथा 
्रत्ययों के पूवे इ जोड़कर वैकल्पिक रूप बनते हैं, यथा-दा से दाता--दायिता,' 
दास्यते-दायिष्यते | ञ्रदास्यत- श्रदायिष्यत | दासीष्ठ--दायिषीष्ट । 

५-अन्य छुः लकारों में कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कठूंवाच्य के ही समान 
रूप होते हैं, यथा परोक्ष भूत Herd, यमूवे, निन्ये, श्रयवा अस्‌ या इ धातु के रूप 


जोड़कर कथयामासे, iaaa आदि । 


मुख्य धातुओं के कमंवाच्य एवं आववाच्य के रूप- 
पठ्‌ ( पढ़ना ) कर्मवाच्य 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
लट्‌ पञ्चते . qaid पख्यन्ते 
लुट पठिष्यते पठिम्बेते पठिष्पन्ते 
We झपज्यत शपउ्बेताम्‌ अपख्यन्त 
लोट्‌ TAT पञ्येताम्‌ TAR 
विधिलिङ्‌ àa पठ्येयाताम्‌ पञ्चेरन्‌ 
झाशीर्लिङ्‌ पठिषीष्ट पउिषीयास्ताम्‌ पठिषीरन्‌ 
fare. पेठाते पेठिरे 
ue. पठिता पठितारौ पठितारः 

पठितासे पठितासाथे पठिताघ्वे 

पठिताहे पठितास्वहे पठितास्महे . 
ge अपाठि अपाठिषाताम्‌ अपाठिषत 
qe ' mee अपठिष्येताम्‌_ श्रपठिष्यन्द 

युच्‌ ( छोड़ना ) 
We मुच्यते मुच्येते - मुच्यन्ते 
T सोच्यते मोच्येते मोच्यन्ते 
लङ अमुच्यत अमुच्येताम्‌ — 
न मुच्यताम्‌ मुच्येताम्‌ सुच्यन्ताम्‌ 

आशीलिड युची्ट मुक्तीयास्ताम्‌ मुच्चीरन्‌ 
fee मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 

मुसुचिषे मुमुचाथे मुमुचिध्वे 


लट 
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| अमोचि 
असुक्थाः 
agia 

अमोक्ष्यत 


अपीयत 
अपीयथाः 
श्रपीये 


ATIA, 
शअमुक्षाथाम्‌ 
अमुक्ष्वहि 

अमोच्येताम्‌ 


पा ( पीना ) कर्मवाच्य 


पीयेते 

पीयेथे 
पीयावहे 
पास्येते 
अपीयेताम्‌ 
अपीयेथाम्‌ 
अपीयावहि 
पोयेताम्‌ 
पोयेथाम्‌ 
पीयावहे 
पीयेयाताम्‌ 
पौयेयाथाम्‌ 
पीयेवहि 
पासीयास्ताम्‌ 
पपाते 

पपाथे 
पपिव दे 
पातारौ 
अपायिषांताम्‌ 
अपायिषाथाम्‌ 
अपायिष्वद्दि 
अपास्येताम्‌ 
ANAMA 
अगास्यावहि 


दा ( देना ) कमंवाच्य 
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अमुक्त 
अमुरध्वम्‌ 
अमुच्महि 
अमोच्यन्त 


पीयन्ते 
पीयध्वे 
पीयामहे 
पास्यन्ते 
अपीयन्त 
अपीयध्वम्‌ 
अपयामहि 
पीयन्ताम्‌ 
पीयध्यम्‌ 
पोयामहै 
पोयेरन्‌ 
AAT 
पीयेमहि 
पासीरन्‌ 
पपिरे 
पपिध्वे 
पपिमद्दे 
पातारः 
अपायिषत 
अपायिध्वम्‌ 
अपायिष्महि 
अपास्यन्त 
अपास्यध्वम्‌ 
अपास्यामहि 


दीयन्ते 
दीयध्वे 
दीयामदे 
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दास्येते 


. दास्येथे 


दांस्यावहे 


अथवा 


दांयिष्येते 
दायिष्येथे 

_ _दायिष्यावहे 
झ दीयेताम्‌ 
अदीयेथाम्‌ 
अदीयावहि | 


'दासीयास्ताम्‌ 
'दासीयास्थाम्‌ 
दासीवहि 

अथवा 
'दायिषीयास्ताम्‌ 
दायिषीयास्थाम्‌ 
दायिषीवहि 
ददाते 


दायितारौ 
दायितासाथे 
दायितास्वहे 


दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे. 


दायिष्यन्ते 
दायिष्यध्वे 
दायिष्यामदे 
शदीयन्त 
अदीयध्वम्‌ 
अदीयामहि 
'दीयन्ताम्‌ 
दीयष्वम्‌ 
दीयामहै 
दीयेरन्‌ 
'दोयेध्वम्‌ 
दीयेमहि 
दासीरन्‌ 
दासीध्वस्‌ 
दासीमहि 


Y 


दायिषीरन्‌ 
दायिषीध्वम्‌ 


a 
qe 
लक 
लोट 


विधिलिङ्‌ 
आशीर्लिङ्‌ 
लिड्‌ 


श 


क्विया-यकरण ( कमवाच्य-भाववाच्य ) 


अदायि अदायिषाताम्‌ | 
- अदिपाताम्‌, 
अदायिष्ठाः अदायिषायाम्‌ 
अदिथाः i अदिषायामू 
गदायिषि अदायिष्व 
i अदिधि i ENSIS 
अदास्यत अदास्येस्ताम्‌ 
| श्रदास्ययाः अदास्येथाम्‌ 
sra अदास्यावहि 
अथवा 
अदायिष्यत अदायिष्येताम्‌ 
i rete अदायिष्येथाम्‌ 
अदायिष्ये अदायिष्यावहि 
स्था ( ठहरना ) भाववाच्य-अकमेक 
स्थीयते स्थोयेते 
स्थास्यते स्थास्येते 
श्रस्थीयत अस्थीयेताम्‌ 
स्थीयताम्‌, स्थीयेताम्‌ 
स्थीयेत स्थीयेयाताम्‌ 
स्थासीष्ट स्थासीयास्ताम्‌ 
तस्थे तस्थाते 
i तस्थिषे तस्थाथे 
तस्थे तस्थिवहे 
स्थाता स्थातारौ 
स्थायि अस्थायिषाताम्‌, 
ern: झस्थायिषाथाम्‌ 
अस्थायिषि अस्थायिष्वहि 
अस्थास्यत अस्थास्येताम्‌ 
ध्यै ( ध्या ) ध्यान करना 
ध्यायते ध्यायेते 
घ्यास्यते «men 
अध्यायत अध्यायेताम्‌ 


३४७ 


अदायिषत 
अदिषत 


| अदायिष्वम्‌ 


| अदायिष्महि 
अदिष्महि 


अदास्यश्वम्‌, 
अदास्यामहि 


अदायिष्यन्त 
अदायिष्यष्त्रम्‌ 
आदायिष्यामदि 


३४८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
लोट घ्यायताम्‌ घ्यायेताम्‌ 
विधिलिङ ध्यायेत च्यायेयाताम्‌ 
sms ध्यासीष्ट ध्यासीयास्ताम्‌ 
fmc दध्ये दध्याते 
ge ध्याता घ्यातारी 
ge अध्यायि / 
अध्यासाताम्‌ 
लुङ्‌ अध्यास्यत झध्यास्येताम्‌ 
नी ( लेजाना ) कमंवाच्य 
az, नीयते . . नीयते 
नीयसे नीयेथे 
नीये नीयावहे 
We Wen नेष्येते 
(तिते नेष्यथ 
नेष्ये नेष्यावहे 
अथवा 
नायिष्यते नायिष्येते 
नाविन्य नायिष्येथे 
नायिष्ये नायिष्यावदे 
"e अनीयत अनीयेताम, 
aud अनीयेथाम्‌ 
श्रनीये अनीयावहि 
ge. नीयताम्‌ नीयेताम्‌ 
नीयस्व नीयेथाम्‌ 
नीयै नीयावहै 
बिधिलिङ M नीयेयाताम, 
3 नेवा नीयेयायाम्‌ 
नीयेय नीयेवहि 
आशीर्लिक 3e नेषीयास्ताम्‌ 
नेषीडाः नेषीयास्थाम्‌ 
नेषीय नेषीवहि 
अथवा 
नायिषीष्ट नायिषीयास्ताम्‌ 
ties नायिषीयास्थाम्‌ 
नाविषीय नायिषीवहि 


| 


ध्यायन्ताम्‌ 
ध्यायेरन्‌ 
ध्यासीरन्‌ 
«fe 
घ्यातारः 
अध्यायिषत 
अध्यासतं 
अध्याध्यन्त 


नोयन्ते 
नीयध्वे 
नीयामदे 


क्रिया-प्रकरण ( कम वाच्य-भाववाच्य ) 
faz. निन्ये fran निन्यिरे 
निन्पिपे निन्याथे निन्यिध्वे 
निन्ये निन्यिवददे निन्यिमदे 
खुद नेतो Sant नेतारः 
नेतासे नेतासाये anà 
नेतादे नेतास्व हे नेतास्महे 
अथवा 
नायिता नायितारौ नायितारः 
नाथितासे नायितासाये नायिताष्वे 
नायिताहे. नायितास्वद्दे नायितास्महे 
e अनायि | अनायितापाम्‌ j अनायिषत 
3 IRIS अनेषत 
| अनायिष्ठाः | अनायिपाथाम्‌ j अनायिध्वम्‌ 
AASI: अनेपाथाम्‌ अनेध्यम, 
अनायिषि f अनायिष्वद्दि | अनायिष्मदि 
| अनेपि { अरनेध्वहि अनेष्महि 
TE अनेष्यत अनेप्येताम्‌ अनेष्यन्त 
E अनेष्यथाः नेष्ये थाम्‌. अने ष्यष्वम्‌ 
अनेप्ये अनेष्यावहि अनेष्यामहि 
अथवा 
'अनायिष्यत अनाविष्येताम्‌ i 
अनायिष्यथाः ञ्रनाविष्यं थाम्‌ अनायिध्वम्‌ 
अनाविष्ये अनायिव्यावहि अनायिष्यामहि 
जि ( जीना ) अकर्मक भाववाच्य 
लट जीयते न Rod E 
P ~ जेष्यते ~ 3 ते य 
S i जायिष्यते i जायिष्येते i जायिष्यन्ते 
लङ अजीयत अजीयेताम्‌ अजीयम्त 
लोट जीयताम्‌ जीयेताम्‌ जीयन्ताम्‌ 
बिधिलिङ जीयेत जीयेयाताम जीयेरन्‌ 
Afire जेपी जेपीयास्ताम्‌ जेपीरन्‌ 
lies f जायिपौध | जायिपीयास्ताम्‌ | जायिषीरन्‌ 


३४९. 
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लिट जिग्ये जिग्याते 
जिग्यिषे जिग्याथे 
जिग्ये . जिग्यिवददे 
जेता जेतारौ 
ES जायिता जायितारौ 
झअजायि अजायिषाताम 
Eom etat: 
अजायिष्ठाः 0 pranm 
अजेष्ठाः अजेषाथाम्‌ 
अजायिषि अजायिष्वहि 
bs | जि 
TE, अजेष्यत 4 jeu 
2 अजायिष्यत अजायिष्येताम 
चि ( चुनना ) कमवाच्य 
«c (चीयते चीयते 
4 चीयषे . Ñ 
Cii चीयावदे 
qz {चेष्यते चेष्यते 
- चायिष्यते ` चायिष्येते 
चेष्यसे नेष्येथे 
'| चायिष्यसे चायिष्येथे 
चेष्ये चेष्यावददे 
BEL चायिष्यावदे 
we अचीयत अचीयताम्‌, 
अचीययाः : श्रचीयेथाम्‌ 
अचीये झचीयावहि 
लोद्‌ चीयताम्‌ 'चीयेताम्‌ 
चीयस्व चीयेथाम्‌, 
'चीयै Ama? 
बिधिलिङ्‌ ( चीयेत चीयेयाताम्‌ 
चीयेथाः चीयेयाथाम्‌ 
चीयेय : चीयवहि 


जिग्यिरै 
जिग्यिघ्वे 
जिग्यिमहे. 

.( जेतारः 

| जायितारः 

| झजायिषत 
अजेषत 
अजायिध्वम्‌ 
अजेध्वम्‌ 
अजायिष्महि 

f अजेष्महि 
अजेष्यन्त 

i अजायिष्यन्त 


चीयन्ते 
चीयध्वे 
चीयामदे 
चेष्यन्ते 
चायिष्यन्ते 
चेष्यच्वे . 
चायिष्यध्वे 
चेष्यामदे 
चायिष्यामदे 
अचीयन्त 
अचोयध्वम्‌ 
अचीयामहि 
चीयन्ताम्‌ 
चीयध्वम्‌ 
चीयामहे 
चीयेरन्‌ 
चीयेष्वम्‌ 
चोयेमहि 


क्रियाअकरण ( कमंवाच्य-भाववाच्य ) ३५१ 


pce 
i अचायिषि 
अचेषि 

| अचेष्यत 

अचायिष्यत 
| 
| 


अचेष्यथाः 
अचायिष्यथा 


अचायिष्ये 


ज्ञायते 
ज्ञायसे 
ज्ञाये 
ज्ञास्यते 
f ज्ञायिष्यते 
ज्ञास्यसे 
f ज्ञायिष्यसे 


f चेतारौ 
चायितारौ 
चेतासाथे 
चायितासाथे 
| चेतास्व हे 
चायितास्व हे 
i अचायिषाताम्‌ 
अचेषाताम्‌ 
i श्रचायिषाथाम्‌ 
अचेपाथाम्‌ 
i अचायिष्वहि 
श्रचष्व हिन 
अचेष्येताम्‌ 
अचाविष्येताम, 
अचेष्येयाम्‌, 
अचायिष्येथाम्‌, 
अचेष्यात्रहि 
अचायिष्यावहि 


ज्ञा ( जानना ) कमंवाच्य 


चेतारः 
चायितारः 
चेताष्वे . ` 
चायिताष्वे 
चेतास्महे 
चायितास्महे 
अचायिपत 
अचेपत 
अचायिध्वम्‌ 
अचेध्वम्‌ 
अचायिष्महि 
अचेष्महि 
अचेष्यन्त 
अचायिष्यन्त 
अचेष्यध्वम्‌ 
ञ्च चायिष्यध्वम्‌ 
अचेष्यामहि 
अचायिष्यामहि 


ANN PN PN PANN PAN NAN 


ज्ञायन्ते 
ज्ञायध्वेः ` 
ज्ञायामहे 
ज्ञास्यन्ते 
ज्ञायिष्यन्ते 
ज्ञास्पध्वे 
ज्ञायिष्यध्वे 


RAR 


arie 
pus 
लिट्‌ जज्ञे 
जिषे 
जज्ञ 
= ना 
| ज्ञातासे 
ज्ञायितासे 
| ज्ञातादे . 


wr 


ge अज्ञायि 


झज्ञायिष्ठाः 
अज्ञास्थाः 


| anii 
अज्ञासि 


बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


शास्यावहे 
ज्ञायिष्यावदे 
अज्ञायेताम्‌ 
AWAARA 
amaa 
ज्ञायेताम्‌ 
ज्ञायेथाम्‌ 
ज्ञायावहै 


ज्ञाययाताम्‌ 
ज्ञायेयाथाम्‌, 
maak 
ज्ञासीयास्ताम्‌ 
ज्ञायिपीयास्ताम्‌ 


ज्ञासीयास्थाम्‌ 
ज्ञायिषीयास्थाम्‌ 


ज्ञासीबहि 
शायिषीवहि 


जज्ञाते 
जज्ञाये 
जशिवहे 
ज्ञातारौ 
ज्ञायितारौ 
ज्ञातासाथे 
ज्ञायितासाथे 


ज्ञातास्व हे. 
शायितास्व हे 


श्रज्ञायिषाताम्‌ 
अज्ञासाताम्‌ 


अज्ञायिषाथाम्‌ 
अज्ञासाथाम्‌ 


अज्ञायिष्वहि 
ऋअज्ञास्रहि 


ज्ञास्यामदे 
ज्ञायिष्यामहे. 
झज्ञायन्त 
अज्ञायध्वम्‌ 
अज्ञायामहि 
ज्ञायन्ताम्‌ 
ज्ञायध्वम्‌ 
शायामहै 
ज्ञायेरन्‌ 
ज्ञायेथ्वम्‌ 
ज्ञायेमहि 
शासीरन्‌ 
ज्ञायिषीरन्‌ 


ज्ञासीध्वम्‌ 
ज्ञायिषीध्वम्‌ 


ज्ञासीमहि 


` ज्ञायिषीमहि 


जज्ञिरे 
जशिध्वे 
जज्ञिमहे 
ज्ञातारः 
ज्ञायितारः 
ज्ञाताध्वें 
ज्ञायिताष्वे 
ज्ञातास्महे ˆ 
ज्ञायितास्महे 


अज्ञायिषत 
अज्ञासत 
अज्ञायिध्वम्‌ 
AIAR, 


अज्ञायिष्महि 
amak 
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लुङ्‌ | शज्ञास्यत अ्रज्ञास्येताम्‌ अज्ञास्यन्त 
; अज्ञायिष्यत अज्ञायिष्येताम्‌ अज्ञायिष्यन्त 
1 अज्ञास्यथाः अशास्यथाम अज्ञास्यध्वम्‌ 
अज्ञायिष्यथाः अज्ञायिष्येथाम्‌ अज्ञायिष्यध्व म्‌ 
f AIA अज्ञास्यावहि ' अज्ञास्यामहि 
शज्ञायिष्ये श्रज्ञायिष्यावहि अज्ञायिष्यामदि 
श्रि ( आश्रय लेना ) 
लट शीयते श्रीयेते श्रीयन्ते 
लुट्‌ | श्रयिष्यते | अविष्येते श्रयिष्यन्ते 
श्रायिष्यते श्रायिष्यते ्रायिष्यन्ते 
लङ अश्रीयत अश्रीयेताम्‌ अश्रीवन्त 
लोद श्रीयताम्‌ श्रीयेताम्‌ | श्रीयन्ताम्‌ 
विधिलिङ्‌ MA येयाताम्‌ श्रीयेरन्‌, 
आशीर्लिड | श्रयिषीष्ट | श्रयिपीयास्ताम्‌ श्रथिपीरन्‌ 
श्रायिषीष्ट श्रायिपीबात्ताम्‌ श्राबिषीरन्‌ 
faz शिश्रिये शिश्चियाते शिक्षियिरे 
शिक्षियिषे शिश्रियाथे शिक्षियिष्वे 
शिश्रिये शिक्षियिवद्दे शिश्रिविमदे 
ge श्रयिता श्रबितारौ f श्रवितार 
आयिता भ्राबितारौ श्रावितारः 
ge. aam अशभ्रायिषाताम्‌ श्रायिपत 
अश्रवियाताम्‌ अश्रविषत 
spere: | अश्रायिपाथाम्‌ 1 BATTA. 
अश्रयिष्ठाः अश्रविषायाम्‌ अश्रयिघ्वम 
अश्रायिषि अश्रायिष्वहि | ऋश्रायिष्महि 
अश्रयिषि अश्रयिषत्रहि श्रश्रयिष्महि 
लृङ्‌ अशायिष्यत अश्रायिष्येताम्‌ अश्रायिष्यन्त 
"i अश्यिष्यत अश्रथिष्येताम अश्रविष्यन्त 
कु ( करना ) सकर्मक कर्मवाच्य 
लट क्रियते क्रियेते क्रियन्ते 
क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे 
क्रिये क्रियाव दे. क्रियामदे 


३५४ 


कर्ता दे 
1 कारिताहे 
अकारि 


{ श्रकारिष्ठाः 


AFEA: 


अकृषि 


म pesa 


बृहद्‌-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 


करिष्येते 
करिष्येथे 
करिष्यावहे 


. अथवा 
कारिष्येते 
कारिष्ये थे 
कारिष्याव दे 
क्रियेताम्‌ 
क्रियेथाम्‌ 
frma? 
क्रियेयाताम्‌ 
क्रियेयाथाम्‌ 
क्रियेवहि 
कृषीयास्ताम्‌ 
कारिपीयास्ताम्‌ 

कुष्रीयास्थाम्‌ 


कारिषीयास्थाम्‌ 


कारितास्व हे 
अकारिषाताम्‌ 
अकृपाताम्‌ 
अकारिपाथाम 
अकृषषाथाम्‌ 
अकारिष्तरहि 
अक्ृष्व हि 


करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 
करिष्यामहे 


कारिष्यन्ते 
कारिष्यध्वे 
कारिष्यामदे 
क्रियन्ताम्‌ 
क्रियध्व म्‌ 
क्रियामहै - 
क्रियेरन्‌, 
क्रियेध्वम्‌ 
क्रियेमहि 
कृषीरन्‌ 
कारिपीरन्‌ 
कृषीध्वम्‌ 
कारिषीध्वम 
कृपीमहि 
कारिषीमहि 
चक्रिरे 
चक्रिढवे 
afsat 
कतारः 
कारितारः 
कर्ताध्वे 


. कारिताष्वे 


कर्तास्महे 
कारितास्महे 
श्रकारिषत 
ENG] 
अकारिध्वम्‌ 
IETA 
अकारिष्महि 
झकृष्महि 


क्रिया-प्रकरण ( माव-कमेवाच्य ) 


लुङ्‌ 1 अकरिष्यत 
अकारिष्यत 
i अकरिव्यथा३ 
अका रिष्यथाः 
f चशस्त 
-अका 
a. भ्रियते 
ge घरिष्यते 
y i घारिष्यते 
लङ्‌ अध्रियत 
लोटू प्रियताम्‌ 
faffere Raa 
आशीर्शिङ { wu 
घारिप्रीष्ट 
fre x 
sat 
WS i घरिता 
ge "wert 
लुङ्‌ Sra Ren, 
> i अधारिध्यत्‌ 
we भ्रियते 
लिट्‌ | बरे 
बमूषे 
Et 
ue अमारि 


अकरिष्येताम 
अकारिष्येताम 
अकरिष्ये थाम 
अकारिष्ये थाम 


अकरिष्यावदि 
अकारिष्यावदि 


g ( धारण करना) 
प्रियेते 
घरिष्येते 
घारिष्येते 
अभ्रियेताम्‌ 
frm, 
ध्रियेयाताम्‌ 
TAIR 
घरिषीयास्ताप 
EIE] 


ARTTA. 
अधृषाताम, 
अधरिष्येताम्‌ 
अधारिष्येताम्‌ 


x ( भरण करना ) 
भ्रियते 
बश्नाते 
बम्राथे 
बमृवहे 
f अमारिपाताम्‌ 
अभृषाताम्‌ 
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्करिष्यन्त ` 
अक्रारिष्यन्त 
अकरिष्यध्वम्‌ 
अकारिष्यष्वमं 
अकरिष्यामहि 
अकारिष्यामहि 


इसी प्रकार-_अस---भूयते, जाय--जागय्यते, St-UNd, मच्यू-एच्छ्यते, T- 
मरियते, स्मृ--स्मयते, इ हियते, मस्ज्‌- मज्जयते । 


i d ^ Welt 
(बद्‌) लद॒--उद्यते - E 


२४५६ ` बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


( 31.) लट--उप्यते as Aa 
_ (वस्‌) लट उष्यते लङ Aa 
. (बहू ) लड्‌--उह्यते लङ -- 


चुरादिगणीय धातुओं में कतुबाच्य में ल्‌, लोट , लङ. और विधिलिङ. में 
प्रायः गुण या दद्धि होती है, वह कर्मवाच्य में भी होती है | चुरादिगणीय en 
wz, लोट्‌, लड_, AARE तथा ge प्रथम पुरुष के एक बचन में हटा 
दिया जाता हे तथा लिट्‌ में वना रहता है और शेष लकारों में विकल्प से हटा 
दिया जाता है, यथा-- 


: चुर्‌ ( चुराना ) कमंवाच्य 
लट्‌ जोयते uid चोयन्ते 
qe चोरिष्यते चोरिष्येते चोरिष्यन्ते 
3 | चोरयिष्यते चोरयिष्येते नचोरयिष्यन्ते 
we अचोयत अचोरयेताम्‌ adda 
लोड्‌ चायताम्‌ चोयेताम्‌ चोयन्ताम्‌ 
विधिलिड_ ia चोयेयाताम्‌ चोयरन . 
झाशीलिड्‌ ( चोर्रिषीष्ट चोरिषीयास्ताम्‌ चोरिषीरन्‌ 
i वचोरयिषीष्ट चोरयिषीयास्ताम्‌ चोरयिषीरन्‌ 
fere चोरयामासे चोरयामासाते चोरयामासिरे 
चोरयाअक्रे चोरयाञ्चक्राते चोरयाञ्चक्रिरे 
चोरयाम्बमुवे चोरयाम्बमूवाते चोरयाम्बमूविरे 
we f चोरिता चोरितारौ बोरितारः 
चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः 
लुङ्‌ IAR ॥ अचोरिषाताम्‌ अचोरिषत 
अचोरयिषाताम्‌ अचोरयिषत 
| अचोरिष्ठाः अचोरिषाथाम्‌ अचोरिध्वम्‌ 
अचोरयिष्ठाः अचोरयिपाथाम्‌ श्रचोरयिध्वम्‌ 
| अचोरिषि अचोरिष्वदि अचोरिष्महि 
अचोरयिषि अचोरयिष्वहि अन्चोरयिष्महि 
लुङ्‌ f अचोरिष्यत अचोरिष्येताम्‌ अचोरिष्यन्त 
; अचौरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त 


कमंबाच्य एवं भाववाच्य में क्रिया रखकर संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--मैंने उसको देखा--मुझसे वह देखा गया । २--र॑मेश क्यों नहीं पढ़ता 
है ! रमेश से क्यों नहीं पढ़ा जाता है ! ३--तुम गुरु की आज्ञा क्‍यों नहीं मानते! 


४--कक्‍्या तुम से यह पुस्तक नहीं पढी जाती ! ५--बिल्ली चूदे का पीछा करती 
है । ६--सजन सबसे आदर पाते हैं। ७--काम किस से z जाता है १ ८-- 
| मुझ से नहीं ठहरा जाता । ६---तुम क्यों रोते हो! १०--बह क्या जानता है १ 
` ११--ऐसा सुना जाता है । १२--लोभ से कोघ पैदा होता है । १३--उनसे पुस्तकं 

क्यों नहीं पढ़ी जातीं १ १४-क्या शिशु सो गया! १५--साधु अपने से बड़ों की 
सेवा करते हैं । १६--उस समा में किसके द्वारा भाषण किया गया ! १७--उस 
वीर द्वारा सैकड़ों _ सैनिक युद्ध में मारे गये । १८--माली द्वारा उस बाग में फूलों 
के पौधे लगाये गये । १६-वरतन्तु द्वारा कौत्स को चौदह विद्या पढ़ाया गयीं । 
२०--कैदियों द्वारा उस नदी पर पुल बनाया गया । 


प्ररणार्थक ( णिजन्त ) क्रियाएं 


जब किसी धातु में प्रेरणा का अथ लाना हो तब धातु में णिच्‌ प्रत्यय जोड़ 
देते हैं (करना से कराना, पढ़ना से पढ़ाना, पकाना से पकवाना रादि प्रेरणा के 
अर्थ है), यथा--देवदत्त गरोदनं पचति ( देवदत्त चावल पकाता है । ) “यशदत्तः 
पचन्तं देव दत्तं प्रेस्यति- यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनं पाचयति” ( यशदत्त देवदत्त से 
चावल पकवाता है । ) शिच मेँ प्रेरणा अति आवश्यक है । यदि प्रेरणा का विषय 
न हो तो लोद्‌ या लिङ्‌ का प्रयोग होता है | l 


हमें कमी-कमी अकर्मक धातुओं से संकमंक बनाने के लिए णिजन्त का प्रयोग 
करना पड़ता है, यथा--पावती अहर्निशं तपोमिग्लेपयति गात्रम्‌ (पावती रात 
दिन तप द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर रही है । ) यहाँ पर ग्लपयति' अकमक 
क्रिया "ग्लायतिः का णिजन्त प्रयोग दै । 


प्रेरणार्थक धातुओं के साय मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती दै और कम॑ में 
पूर्ववत्‌ द्वितीया ही रहती है, क्रिया कर्चा के अनुसार होती है, यया--( मूल ) भृत्यः 
कार्य करोति। (णिजन्त ) देवदत्तः भृत्येन कार्य कारयति | 

प्रेरणार्थक घात में शुरू घाठ के अन्त में णिच ( aa) जोड़ दिया जाता है | 
धातु के अन्त में अय्‌ लगाकर परस्मैपद में “पठति” के समान रूप तथा आत्मनेपद 
में “जायते” के समान चलते हैं | णिजन्त घाठुझों के रूप चुरादिगणीय धातुओं के 
समान होते हैं | घातु और तिङ प्रत्ययों के बीच में “य्‌? जोड़ दिया जाता दै । 
शिजन्त घाठएँ प्रायः उमयपदी होती हँ । खुरादिगणीय घातुझो के रूप प्रेरणाथक 
में भी वैसे ही रहते हैं जैसे बिना प्रेरणा के | 


qun s बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


साधारण एवं प्रेरणाथक रूप-- 

(१) मू (मवति) से प्रेणाथक भावयति-ते। 
(२) अद्‌ (mR)S8  , आदयति-ते। 
(3)g (R)? » हावयति-_ते। 
(४) दिव्‌ (दीव्यति)से ,, देवयति-ते। 
(u)g (सुनोति)से „ सावयति-ते। 


(६ (aÑ)? » वोदयति-ते। 
iia (ak)? , रोधयति-ते। 
) तच्‌ (R)? » तानयति--ते। 
(६)क्री (क्रीणाति)से , क्रागर्यति-ते। 
( १०) चुर्‌ ( चोरयति ) से चोरयति-ते । 
अम, कम्‌ , चम्‌, शम्‌, यम्‌ को छोड़ कर अम्‌ में अन्त होने वाली घातुओं 
की उपधा के श्रकार को वृद्धि नहीं होती, यथा--गॅम्‌ से- गमयति, परन्तु कम्‌ से 
. कामयति । 
श्राकारान्त ( तथा ऐसी ए, ऐ. ओ में अन्त होने बाली 'घातुएं जो आकारान्त 
हो जाती हैं ) धातुओं के वाद अय्‌ के पहले प्‌ जोड़ दिया जाता है, यथा--*दा? 
दापयति, “गै से गापयति, "स्ना? से स्नापयति-। जि, मि, मी, दी, क्री में भी प्‌ जोड़ 
दिया जाता है और इकार का आकार हो जाता है, यथा--जापयति, मापयति, 
(दापयति, क्रापयति । 
निम्नलिखित के प्रेरणाथक. रूप इस प्रकार हैं-- 
इण.( जाना ) गमयति । प्रति + इ = प्रत्याययति । अधि + इ = अध्यापयति | 
चि ( इक्षा करना ) चाययति--चापयति । जाए--जागरयति | दुष्‌ ( दोषी होना) 
दूषयति--दोषयति | रुह्‌ ( उगना ) रोइयति--रोपयति | वा ( डोलना ) वापयति- 
वाजयति | इन्‌ ( मारना ) घातयति। हा ( छोड़ना ) हापयति। ही ( लजाना ) 
हृपयति । इ ( बुलाना ) ह्वापयति | आ।रम्मू ( शुरू करना ) श्रारम्भयति । 
अणिजन्त क्रिया का कर्ता णिजन्त क्रिया के साथ प्रायः तृतीया विमक्ति में 
होता है, यथा-- : 
१--( रमेशः दोपं त्यजति ) गुरुः रमेशेन दोषं त्याजयति | 
२--( रामः मारौचं हन्ति ) सीता रामेण मारीचं घातयति | 
३--( चपः धनं ददाति ) मन्त्री दपेण धनं दापयति | 
४- (पिता क्रीडनकं क्रीणाति ) बालः पित्रा क्रीडनकं क्रापयति | 
४--( सुमन्त्रः रामं वनं नयति ) राजा सुमन्त्रेण रामं बनं नाययति | 
निम्नलिखित १२ धातुओं के प्रयोग में अशिजन्त क्रिया के कर्ता में द्वितीया 
ie ही होती हे और हृ तथा कु के साथ तृतीया अथवा द्वितीया विभक्ति होती 
यथा-- 


ss cx) 


क्रिया-प्रकरण ( णिजन्त ) ३५९ 


( १ ) गमन--( पाण्डवाः वनं गच्छन्ति) कौरवाः पाण्डवान्‌ वनं गमयन्ति 
( २ ) दशन- ( बालः चन्द्रं पश्यति ) माता बालं चन्द्रं दशयति | i 
(3) अवश--( दपः गानं श्रणोति ) सा ad गानं श्रावयति | 
(४ ) प्रवश--( बझचारी गह प्रविशति ) आचायेः ब्रह्मचारिणं ग्रह 
प्रवेशयति | 
(५ ) आरोहण--( स; T आरोहति ) कृष्णः तं e थारोहयति | 
( ६ ) तरण--( नाविकः गङ्गामुत्तरति ) स नाविकं गङ्गामुत्तारयति । 
(७ ) ret — (Pris भोजनं rfr ) भक्तः निर्धन भोजन आहयति | 
(= ) प्राप्ति-( बालः नगरं प्राप्नोति ) पिता बालं नगर प्रापयति । 
(६ ) ज्ञान--( सः शास्त्रं जानाति ) गुरुः तं शास्त्रं शापयति। 
( १० ) va आदि--( छात्रः शास्त्रम्‌ अधीते ) शुरुः छात्रं शास्त्रमध्यापयति । 
( ११ ) पान--( शिशुः god पिबति ) माता शिशुं दुग्धं पाययति । 
( १२) भोजन-अद/ खाद्‌, मच को छोड़कर ( ण्णः अन्नं gent) 
यशोदा कुष्णमन्नं भोजयति | P 
(क) T ( भृत्यः मारं ग्रामं हरति ) स मृत्यं ( मृत्येन ) भारं ग्राम हारयति | 
(ल) कृ ( सेवकः कार्यं करोति ) स्त्रामी सेवकेन ( सेवकं ) कायं कारयति | 


विभिन्न अर्थों में-- 
fæ Rig भीषयते ( शेर बच्चे को डराता है ) | 


यदुः दण्डेन शिशु भाययति ( यदु दण्ड से बच्चे को डराता है) | 
विष्णुः बाणेन मधुं विस्माययति (बिष्णु तीर से मधु को विस्मित करता है)। 
सीता जनान्‌ विस्मापयते स्म ( सीता लोगों को बिस्मित करती थी) | 
व्याधः मृगान्‌ रजयति ( शिकारी मृगों को मारता है | 

। 'तपस्वी तृणेन मयान्‌ रञ्जयति ( तपस्वी तृण से mui को तृत करता हे) | _ 
यदुः खगान्‌ रञ्जयति ( यदु चिड़ियों को वृत्त करता है ) | 

प्रेरणाथक घातुओं के रूप चुरादिगणीय धातुओं के दसों लकारों के समान 

चलते हैं, यथा--बुध्‌ ( जानना )-- 


* जल्प्‌, भाप्‌ , विलप्‌ , आलप्‌ और इश्‌ के प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया होती 
है, यथा--देवो रामं सत्यं जल्पयति । 

T “श्रद्‌? और “खाद के प्रयोज्य कर्ता में भी तृतीया ही दोती है, यया--माता 
शिशुना मिष्टान्नं खादयति, श्रादयति वा | 

1 नी और वह धातु के प्रयोज्य क्ता में द्वितीया न होकर तृतीया ही होती है, 
यथा--मृत्यो भारं बहति ( स मृत्येन मारं नाययति वाहयति वा ) | 


३६० बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


लटू--बोधयति, बोधयते । लिट-- ६ बोधयामास, बोधयामास. 
लुट--बोधयिष्यति, बोधयिष्यते । ^ senes बोधयाञ्चके _ 
लङ्‌--अबोधयत्‌ , अबोधयत । बोधयाम्वभूव, बोधयाम्बभूवे । 
लोट--बोधयतु, बोधयताम | छुट्‌- बोधयिता । 
विधिलिङ--वोधयेत्‌ , बोधयेत | छुछ--अबूबुधत्‌, अबूबुधत | 
आशीर्लिङ- बौध्यात्‌, बोघयिपौष्ट । लुङ्_-अबोधयिष्यत्‌, अबोधयिष्यत | 
संस्कृत में अनुवाद करो- 

१--सूस कमलों को विकसित करता है और कमलिनियों को बन्द कर देता 
है। २-पम्पा का दशन मुझ दुःखी को भी सुख का अनुभव कराता है । ३-- 
थिश्वामित्र ने राम का जनक की पुत्री सीता से विवाह कराया d v—3 दर्जी से 
एक चोला सिलाऊँगा। ५२ आप अपने भाषण को समाप्त कीजिए, भोतृगण 
ऊब गये ६--नौकर धूपसे पीड़ित स्वामी को ठंडे जल से स्नान कराता हे 
( स्नपवति ) । ७- भक्त आमवासियों को कथा सुनाता है। ८-शुरू शिष्यों को 
बेद पदाता है । &- मन्त्री राजा से प्रजा पर शासन करवाता है | १०--राष्ट्रपति 
ने राष्ट्र के नव-युवकों को आनेवाले संकटों से सचेत किया । ११--मुनिजन कन्द, 
मूल और फलों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। १२--माँ बच्चे को दूध पिलाती है 
और चाँद दिखाती है। १३--चपरासी मेरी डाक मेरे मकान पर प्रतिदिन सायं- 
काल पहुँचाता रहेगा ( हारयिष्यति )। १४--पुरोहित अग्नि को साक्षी करके वर 
से वधू का मेल कराता है। १५--गायनाचाय ने लड़कियों का गान शुरू कराया | 


` सन्नन्त धातुएँ 


घातोः कर्मणः समानकत कादिच्छायां वा ।३।१।७। : 
किसी कार्य के करने की इच्छा का अर्थ बतलाने के लिए उस कार्य का अर्थ 
बतलाने वाली घाठ के आगे सन्‌ प्रत्यय लगाया जाता है, यदि दोनों ( जैसे-- 
मैं पढ़ना चाहता हँ--अहं पिपठिष्यामि--में पढ्ना' और “चाइना? ) क्रियाओं का 
lb t aE ET BAS ES INT रामस्य पठनमिच्छुति' में 
न , क्योंकि “ ? और 'चाहनेवाला' हँ 
AS कसा है। एक ही कर्ता नहीं हैं, 
१--पहछुजान्युन्मीलय॒ति--कुमुदानि. निमीलयति । २--सुखयति 3— 
. कौशिको रामेण सीतां पयणाययत्‌ ४--चोलक सेवविष्यांमि | ६--अवसायय सपदि 
स्वा गिरः, उद्विजते श्रोतारः | १०--राष्ट्रपतिः राष्ट्रयुवजनमेष्यन्तीमियः प्राबोधयत्‌ । 
१२--स्तन्यं पाययति। १४- अग्नि साक्षिणं कृत्वा | १५-संगीताचायों दारिकामि- 
गानमारम्भयत्त्‌ । ५ 


र्ड क्रिया-प्रकरण ( सन्नन्त ) 


“सन्‌? प्रत्यय लगने पर घातु को fice हो जं 
कुछ अन्तर मी हो जाता है--सन्‌ प्रत्यय ता है और घातु के स्वरूप में 


य॒ का सू हँ ष 
STE का रूप इस तरह अनता है, हा व व e MITT 
पळू स्‌ = पिपठ्‌ +स्‌ = पिपठिषति । इनमें सेट ९ इट बाल 
X€ बाली ) धातुओं का ध्यान रखना चाहिए) सन्‌ प्रत्यय लगने पर परस्मैपदी 
धाठ के रूप “पठति” के समान और आत्मनेपदी के “जायते? 
सन्नन्त धातु के आगे “रा” लगाने से संज्ञा शब्द्‌ बन जाता 
fures, जलं पिपासुः | सन्नन्त क्रियाओं के रूप-- 


(म) ब॒भूतते-होने की इच्छा करता है (बुध बुभुत्सते-जानने की इच्छा करता 
(शु) शुभूषते--सुनने की ,, » de) लिलेखिषति--लिखने की s 
(s) जिज्ञासते-जाननेकी , (पठ) पिपठिषति- पढ्ने की 3 
(अद्‌) जिघृक्षति--ग्रहण करने की » (अधि -- इ/ अधिजिगांसते- श्रष्ययन को 
(लम्‌) लिप्सते-पाने की ,, ,, (पा) पिशासति-पीने की इच्छा करता है 
(बू, वच्‌) विवक्षति--बोलने की ,, (वि + जि) विजिगीषते-जोतने की ,, 
(हन्‌) जिघांसति-मारने की इच्छा » (सद्‌) रुर्दिषति--रोनेकी . 

(घा) घित्सति--धारण करने की ,, (प्रच्छ) पिपूच्छिषति--पूळुने की 
(दश) दिहक्षते--देखने की (पच्‌) पिपद्षति-पकाने की 

(3) ees Ne की ,, (गम्‌) जिगमिषति-जाने को इच्छा 
ग जिगमिषति-- 

(३) लिपि | निगतने की „ (nO | rfe यो अ म 
(आप्‌) ईप्सति--पाने की इच्छा ,, (sre) जिघत्सति- खाने की इच्छा 


सन्नन्त धातु के रूप दसों लकारों में इस प्रकार होंगे-- 
( कतु वाच्य में ) लट्‌--पिपठिषति-ते ( कमंवाच्य में )--पिपठिष्यते 


१६१ 


लुट---प्रिपठिपिष्यति-ते n पिपठिषिष्यते 
लड_--ग्रपिपठिषतू-त 5 अपिपठिष्यत 
लोट्‌ -पिपठिषतु-ताम्‌ ` पिपठिष्यताम्‌ 
विधिलिङ --पिपठिपेत्‌-त » पिपठिष्येत 
आशीलिंड_--पिपठिषिष्यातू-पिपी्ट ,, पिपठिषिप्रीट 
लिद--प्रिपठिषामास-से » f पिपिठिषामासे 

ˆ पिपठिषाञ्चक्ार-ङरे it पिपठिषाञ्चक्रे 

_ पिपठिषाम्ब्रमूब-वें ES पिपठिषाम्बमुवे 
छुर्‌-पिपठिबिता-ता पिपठिषिता 
छुङ__अपिपठिपरीत्‌-षिपीष्ट » अपिपठिषिपीष्ठ - 


gs -अ्रपिपठिपिष्यत्‌ू-त » अपिपठिषिष्पत 


३६२ बृहदू-अनुवाद-चन्द्िका 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--तुम्हारा अघर फडक रहा दै ( स्फुरति ), दम कुछ पडना चाहते हो 
( पिएच्छिषसि ) । २--यदि तुम बोलना चाहते हो ( विवद्षति) तो मैं तुम्हें समय 
दूँगा | ३--यदि तू राजाओं की ऋृपादृष्टि चाहता है ( अनुग्रहं लिप्ससे ) तो उनकी 
इच्छा के अनुकूल काम कर ( तच्छुन्दमनुवर्तस्व ) । ४--उन्होंने युद्ध को टालना 
चाहा ( प्येजिहीषन्‌ ) तो मी शान्ति प्रास न कर सके ( शरम लब्धुं नाशक्नुवन्‌) | 
४--तुम दुष्टात्मा ने शिवजी फे दोष बंताने की इच्छा करते हुए भी एक बात 
अच्छी कह दी । ६--विधाता ने मानो सौन्दर्य को एक स्थान पर देखने की इच्छा 
रखते हुए उसका निर्माण किया । ७--मनुष्य कर्म करता हुआ भी सौ वष जीने 
की इच्छा करे। ८--दूसरे दिन अपने AIR के भाव को जाननेकी इच्छा से 
मुनि (वसिष्ठ ) की घेनु ने हिमालय की. गुफा में प्रवेश किया । ६--समी प्राणी 
जीने की इच्छा करते हैं! मरने की इच्छा कौन करता दे! १०--ज़ो gs को 
बश में करने की इच्छा करता हे वह निश्चय पूर्वक कौतुक से विष का. पान करना 
चाहता है, कालानल को इच्छा से चूमना चाहता है और साँपों'के राजा को 
SIRET करनेका का यत्न करता है। : 


यडन्त घातुएँ 


घातोरेकाचो gura क्रियासमभिद्दारे यङ्‌ ।२।१।२३। 
( पौनःुन्यं amba क्रियासमभिद्दार; - भट्टोजी० ) 
क्रिया को बारबार करने अथवा अतिशय अर्थ को दिखाने के लिए धातु के 
आगे E प्रत्यय लगाया जाता है । यह प्रत्यय प्रथम नौ गणों की maai पर तथा 
दसवें गण की केवल सूच्‌, wa और मूत्र आदि धातुओं पर ही लगता है । यङ, 
प्रत्यय लगने से घाठु की द्वित्व हो जाता हे और घाठ के रूप में भी कुछ परिवतन 
हो जाता है, यथा-पुनः-पुनः पिबति पेपीयते। यङन्त धातुओं के we, लोद 
आदि लकारों में “जायते? की भाँति रूप होते हैं । 2 pij 
घाढ में यड. प्रत्यय दो प्रकार से जोड़ा जाता हे । एक को जोड्ने से परस्मैपद 
में रूप चलते हैं और दूसरे को जोड़ने से आत्मनेपद में । परस्मैपद वाले रूप प्रायः 


५--विवदता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु माषितम्‌। ६--सा 
E fram प्रयत्नादेकस्थसौन्द्यंदिडचयैव | ७--कुवन्नेवेह कर्माणि ` 
जिजीविषेच्छुतं समाः E ८--झन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना 
भुनिहोमधेनु:....गौरीगुरोगहरमाविवेश ( रघुवंशे )। १०--हालाहलं खलु पिपासति 
कोतुकेन, कालानलं परिचुचुम्थिषति प्रकामम्‌ | व्यालाधिपं च यतते परिरब्धुमडा यो 
दुर्जन वशयितुं कुरुते मनीषाम ॥ 


क्रिया-अकरण ( यडन्त ) ३६३ 


वैदिक संस्कृत में मिलते हैं, आत्मनेपद के ही रूप लौकिक सस्कृत में मिलते हैं । 
यङन्त घाव के दसों लकारों a चलते हैं, जैसे बुध धातु के रूप-( we) 
बोबुध्यत | (लिट्‌ ) sempe! ( चुद ) बोबुधिता। ( qz) बोबु घष्यते | 
{ लोड ) बोबुध्यताम्‌ | ( लङ.) अबोबुष्यत । ( fare; ) बोबुष्येत | (आशीर्लिङ्‌) 
बोचुभिषीष्ट t ( छुङ_) अबोबुधिष्ट | ( SIS) अबोबुधष्यत | 
(नी) नेनीयते--बार-बार ले जाता हे (जि) जेजीयते--ब्रार-बार जीतता है 
(तप्‌ ) तातप्यते--अत्यन्त तपता है (दश्‌) दन्दश्यते-- -अत्यन्त डसता t 
(घा) जेग्रीयते-बार-बार सूँजता है (गे) जेगीयते-बार-बार गाता है 
(ददू )दन्दद्यते--ग्रत्यन्त जलता है (स्मृ) सास्मयंते-- ,, याद करता है 
(पच्‌ ) पापच्यते -बार-वार पकाता है (शी) शाशय्यते--,, सोता है 
(छ) चेक्कीयते--वार-बार करता है (चल्‌) चञ्चल्यते-इघर-उधर चलता है | 
(शद्‌) रोख्चते-वार-बार रोता है (कुष्‌) चरीकृष्यते-बार-यार खेती करता हे 
(x) नरीदत्यते-वार-वार नाचता है (बध्‌ ) वरीबृध्यते-वार-बार बढ्ता है 
(इश्‌) दरीहश्यते--बार-बार देखता हे ( हन्‌) जङघन्यते--फिर-फिर मारता है 
(दा) देदीयते--बार-बार देता है (जप्‌ ) जज्ञप्पते--बार-बार जपदा है 
( सिच्‌ ) सेसिच्यते-वार-बार सींचता है ( गम्‌) जङ्गम्पते --टेदा-मेदा चलता है 
ऊपर बताया गया है कि क्रिपा-सममिहार (pue प्र.यय लयता है, किन्तु 
कहीं कहीं मिन्न अर्था में मी लगता है, यथा-- 
(-क ) नित्यं कौटिल्ये गतौ ।३।१।२३। 
mada धातुओं से कौटिल्य ग्रथ में यङ्‌ प्रत्यय जुड़ता है ( बार-बार या अधिक 
अर्थ में नहीं ) यथा--कुटिलं ब्रजति इति वात्रज्यते । 
( ख ) लुपसद्चरजपजमदहदरागुभ्यो भावगहदोयाम्‌ ।३।१।२४। 
लुप आदि घातुओों के आगे गर्हित अथे में यङ, प्रत्यय लगता दै, यथा- गर्हितं 
लुम्पति इति लोलुप्पते । 
(ग) जपजभदहदशभञ्जपशां च ।७।४।८६। 
जप आदि धातुओं में यड जुड़ने पर श्रम्यास श्रथ में न्‌ का आगम हो जाता 
है, war—nféd जपति इ त जजेप्यते | दन्दह्यते | दन्दश्यते । 
( घ.) ओ यङि ।=।२।२०। 
गु धाठु में यड जुड़ने पर रेफ के स्थान में लकार हो जाता है, यया--गर्दितं 


` 


'गिरति इति जैगिल्यते | à 
नाम-घातुएँ 

किसी सुबन्त ( संज्ञा आदि ) के अनन्तर जब कोई प्रत्य जोड़ कर धातु बना 

जेते हैं तब उसे नामघाठ wed dq नाम धातुओं के विशेष-विशेष ग्रथ होते 


` हैं, यथा-- 
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पुत्रीयति ( yaara ) पुत्र की इच्छा करता है । 
कृष्णात ( कृष्ण इव आचरति--क्विप्‌ ) कृष्ण की तरह आचरण करता E | 
लोहितायते ( लोहित+-क्यच्‌ ) लाल हो जाता है I 
स॒श्ड्यति ( मुण्ड--णिच्‌ ) मूँड़ता हे । 
नाम धाठ का. प्रयोग प्रायः लट्‌ में ही होता है। नामधादु्रों के मुख्य दो 
sen यहाँ दिये जाते हैँ 
(१) क्यच प्रत्यय 
सुप आत्मनः क्यच्‌ ।३।१।८। 
जिस चीज की इच्छा करे उस चीज के सूचक शब्द के वाद क्यच्‌ प्रत्यय 
जोड़ा जाता है । S 
९ मान्तप्रकतिकसुबन्तादव्ययाच क्यच्‌ न ।वा०। ) 
क्यच्‌ ( य ) जुड़ने के पहले शब्द के न्तम स्वर में परिवतन हो जाता हे. 
आ तथा इ का ई, अश आतया इकाई, उ का ऊ, ऋ का री, ओ का अव्‌ और 
श्रौ का आव और अन्तिम ङ, ज्‌, ण, तथा न्‌ का लोप हो जाता है। मकारान्त 
शब्द के बाद तथा अव्यय के बाद क्यच्‌ जुड़ता ही नहीं । 
पुत्रीयति ( पुत्र + क्यच्‌ ) पुत्रम्‌ आत्मनः इच्छति ( अपने लिए पुत्र की इच्छा 
करता है |) 
गङ्गीयति ( गङ्ञात-क्यच्‌ ) ( गङ्गाम्‌ आत्मनः इच्छति ) अपने लिए गङ्गा को 
इच्छा करता है । 
इसी प्रकार राजीयति ( राजन्‌ + कच्‌), कवीयति ( कवि + क्यच्‌) 
नदीयति ( नदी + क्यच्‌ ), विष्णूयति ( विष्णु + क्यच्‌ ) 
agan ( वधू + क्यच्‌ ), गव्यति ( गो + क्यच्‌. ) 
डपमानादाचारे ।३।१।१०। अधिकरणाच्चेति बळञयम्‌ । 
आचाय छात्र प्रजोयति’ तथा Reya ear में किसी चीज को समान 
मानकर उसके सम्बन्ध में तद्वत्‌ आचरण करने के र्थ में क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है-- 
यहाँ जो उपमान होता है उसके आगे क्यच्‌ जुड़ता है । यथा- छात्र पुत्रीयति गुरुः । 
उपमान के अधिकरण होने पर भी क्यच्‌ जुड़ता है, यथा--प्रासादयति कुट्यां भिल्नुः, 
` कुटीयति प्रासादे राजा ( राजा महल का कुटो समझता है। ) 
क्यच्‌ प्रत्ययान्त धातु के रूप परस्मैपद फे सब लकारों में चलते हैं, यदि प्रत्यय 
के पून में व्यञ्जन हो तो लट, लोट्‌ , लङ, ओर विधिलिङ को छोड़कर शेष में 
यकार का लोप होता है, यया--समिघ्यति, समधिष्यति आदि । 
(२ ) क्यङ्‌ प्रत्यय 
कतुंः क्यङ्‌ सलोपश्च ।३।१।११। ओजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया ।वा०। 
किसी सुबन्त फे अनन्तर जैसा वह करता दै वैसा ही यह करता है? इस अथ | 
का बोध कराने फे लिए क्य ( य ) प्रत्यय जोड़कर नाम धातु बनती है, यथा-- 
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कृष्णायते ( कृष्ण + TW.) कृष्ण इवाचरति ( कृष्ण का सा आचरण 
रे - करता tl) 
गदमी अप्सरायते ( गदही अप्सरा के समान आचरण करती है Ji 
यशायते, यशस्यते। विद्वायते, बिदस्थते | ( विद्वान, के समान आचरण 
: करता है। ) 
Te मरत्ययान्त नामधातु के रूप आत्मनेपद में चलते हैं। इस प्रत्यय के य 
के पूव सुबन्त का अ्र दोघ कर दिया जाता है| शब्द के अन्तिम स्‌ का विकल्प से 
लोप हो जाता है, परन्तु ओजस्‌ और अप्सरस्‌ के स्‌ का नित्य लोप होता है, यथा-- 
झोजायते, अप्सरायते | A 
क्यङ्‌ मानिनोञ्च ।६।३।३६। , 
'कुमारीव आचरति ङुमारायते',. 'युवतीव ग्राचरति युवायते' में खरी प्रत्यय का 
लोप होकर क्यङ जुड़ता है। 
न कोपधायाः ।६।३।३७। 
“पाचकेव आचरति पाचकायते? में क में अन्त होने पर खरी प्रत्यय का लोप 
नहीं होता । 
कमणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः ।३।१।१५। 
“रोमन्थं वतंयति इति रोमन्यायते, तपश्चरति इति तपस्यति’ कर्ममूत रोमन्य एवं 
तपस्‌ शब्दों के बाद वतन एवं चरण अर्थ में क्यङ हुआ। 
वाष्पोष्मभ्यामुद्दमने ।३।१।१६। फेनाच्चेति बाच्यम्‌ | बा० | 
वाष्पमुद्वमतीति बाष्पायते’, 'ऊष्माणमुद्दमतीति ऊष्मायते', 'फेनमुद्दमतीति 
फेनायते?--मे. कमंमूत वाष्प, ऊष्मा तथा फेन के बाद उद्वमन अर्थ में क्यङ्‌ 
` जुड़ा है। 
शब्दवेरकलह्वाभ्रकरवमेघेभ्यः करणे।३।१।१७। 
शब्दं करोति शब्दायते, वैरायते, कलहायते आदि में वैर, कलह आदि के बाद 
क्यङ_ जुड़ता है pes 
सुखादिभ्यः Imam ।२।११८। : 
we Ced NEN सुखायते” में कमंभूत सुख आदि के बाद वेदना या अनुमव अर्थ 
में क्यङ जुड़ता है यदि वेदना के कर्ता को ही सुख प्रात हो, अन्यथा परस्य सुखं 
चेदयते ही होगा । 
वाच्यपरिवर्तन 
कतृवाच्य की क्रिया यदि सकर्मक हो तो कमंबाच्य में और यदि श्रकमेक डो 
तो वह मावबाच्य में बदल जाती हैं, तथा कम श्रयवा भाववाच्य की क्रिपाएँ Bx 
वाच्य में बदली जा सकती हैं, यथा-स ग्रामं गच्छति (de ) तेन मः गम्यदे 
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(कम० )। स रोदिति ( कतृ० ) तेन रुद्यते ({माव०)। इसी प्रकार कसवाच्फ 
या भाववाच्य उलटने से कतृंबाच्य में हो जायेंगे | 

वाच्यपरिवतन करते समय क्रिया, उसका कर्ता, कर्ता के विशेषण, कम और 
कमं के विशेषण, इन समी में परिवर्तन होता है, यथा--( कतृवाच्य ) सुशीलः बालः 
स्वकीयं पाठं पर्ठात । ( कमंबाच्य ) सुशीणेन बालेन स्वकीयः पाठः पञ्चते 
( सुशील ) बालक अपना पाठ पढ़ता दै )। इस वाक्य में कर्ता, कम, उनके 
विशषण और क्रिया में परिवर्तन हुआ है। 


बाच्यपरिवतंन करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए 
१--पहले कर्ता, कम॑ और क्रिया इँढो । 
२--फिर कर्ता और कमं के विशेषणों को देखो | 
३--फिर देखो कि क्रिया किस वाच्य की है । 
४- किया देखकर वाच्य स्थिर करो । [ कृत्य प्रत्ययान्त ( तव्य, अनीय, यत्‌ ) 
की क्रिया कर्तूवाच्य में कमी नहीं होती । ] 


जब कतृवाच्य ्रौर कमंवाच्य में क्रिया का एक ही प्रकार का रूप हो जैसे, 
fg आमं गतः? ( कतृ० ) तेन आम; गतः ( कमं० ) तब कर्ता और कमं को देख- 
कर वाच्य स्थिर करो । 

. ५--यदि कर्ता में तृतीया और कम में प्रथमा हो तो वाक्य कमंवाच्य या 
भाववाच्य में है और यदि कर्ता में प्रथमा और कम में द्वितीया हो तो वाक्य कतृ- 
वाच्य में है। 

६- क्रिया जिस काल या जिस लकार की होगी वाच्यान्तर में भी वह उसी 
काल और उसी लकार की होगी, जैसे--स उक्तवान्‌ ( कतृ० ) तेन उक्तम्‌ 
(Tao ) | सा गच्छति ( कतृ० ) तया गम्यते ( कम० ) I 

७ कर्ता या कम में जो विशेषण होगा उसमें वही विभक्ति और वचन होंगे 
जो कर्ता और कमं के होंगे, यथा--शयानाः सुजते मूर्खाः ( कत ० ) शयानैः मूख 
s ( मूख सोये-सोये खाते हैं I 


वाच्यान्तररचना 


कमवाच्य बनाने में प्रथमान्त कर्ता को तृतीयान्त और द्वितीयान्त कम को 
प्रथमान्त कर देना पड़ता है। कतूवाच्य में जो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है 
वह कम के अनुसार बना देनी पड़ती है, यथा-श्रहं शिशुं परयामि ( कतृ० ) 
मया. शिशुः र्यते ( Tao )-मैं बच्चे को देखता हूँ । 


कतृवाच्य से कमबाच्य क्त प्रत्यय द्वारा भी बनाया जाता है, यथा- ग्रह 
सिंहम्‌ अपरयम्‌ ( edo ) । मया सिंहो eu: ( कम० ) | 
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कृत्‌ प्रत्ययान्त क्रियापद विशेषण के समान व्यवहृत होते हँ । उनके कर्ता 
और कम में जो लिङ्ग, वचन और कारक होते हैं वे ही उनमें मी होते हैं, जैसे-- 
सा कथितवती । त्वया अन्यः पठितः । तेन ग्रामो गन्तव्य; इत्यादि l 


कर्तृवाच्य “क्तवतु प्रत्ययान्त क्रिया को कर्मवाच्य या माववाच्य में क्त प्रत्य- 
यान्त कर देते हैं, यथा--पारडवा वनं गतवन्तः ( mde) पाण्डबैः बनं गतम्‌ 
( Fao ) ( पाण्डव वन में गये )। झह प्रस्थितवान्‌ (de ), मया प्रस्थितम्‌ 
(aao ) (मैंने यात्रा की )। 

कतृवाच्य की क्त प्रत्ययान्त क्रिया को कमंवाच्य, या भाववाच्य बनाने में 
केवल विभक्ति बदलनी पड़ती है, श्र्थात्‌ कर्ता में प्रथमा के स्थान पर तृतीया और 
कमं में द्वितीया के स्थान पर कमं के अनुसार प्रथमा और क्रिया कम॑ के अनुसार 
होती दै, यथा-स काशीं गतः ( कतृ० ) | तेन काशी गता ( कम॑० ) | 


दिकमक धातु का वाच्यान्तर 


(गौणे कर्मणि geri) द्विकमंक धातु से कमंवाच्य बनाने में xm, याच्‌ 
पच्‌, दण्ड चि , बू, शास्‌, जि, मन्य, मुष्‌ धातुओं के श्रकथित अर्थात्‌ अप्रधान 
या गौण कमं (Indirect object) में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया 
उसी कमे के श्रनुसार होती है, प्रधान कम॑ ( Direct object ) में कोई परि- 
ada नहीं होता, यथा--गोपः गां दुग्धं दोग्धि ( कतृं० ) गोपेन गोः gei gend 
( कमे० ) । छात्रः गुरं धर्म प्रच्छति (कतं), छात्रेण qu: धमं gad (कमं०)। 
यहाँ पर “गाम्‌? तथा “गुरुम्‌? गौण कमे हँ. । : 

(ITA नोह्वक्कष्वदाम्‌) द्िकमंक नी, ह, कृष और वह धातुओं के प्रधान कम 
( Direct object ) में sam बिमक्ति होतो हे, गौण कम (Indirect 
object) ज्यों का त्यो रहता है, यथा--कमकरः भारान्‌ ग्रहं वच्यति ( कतृ० ) | . 
कमंकरेण मारा; णहं वच्यन्ते ( कम० ) ( मजदूर बोक घर ले जायगा ) | 


णिजन्त हिकमक धातु का वाच्यान्तर 
बुद्धिमक्षार्थयोः शब्दकमंकाणां निजेच्छया ) बुद्धययंक, भचार्थक और 
ai धातुओं के दोनों कर्मों में से जिसमें इच्छा हो उसमें प्रथमा विभक्ति 
होती है, यथा-गुरुः un घमं बोधयति, ( कप०)। गुरुणा छात्र: घम बोध्यते 
(अथवा) गुरुणा छात्रं धमः बोध्यते ( कमवाच्य ) | 
अन्य णिजन्त द्विकमंक धातुओं के कमंवाच्य बनाने में प्रयोज्य कर्म में प्रथमा 
विभक्ति होती है, यथा- गोविन्दो मृत्य गरामं गमयति ( कतृ० )। गोविन्देन भृत्यः 
आमं गम्यते ( कर्म ) ( गोविन्द नौकर को गाँव मेज रहा है ) | 
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कतृंबाच्य में जिन धातुओं के प्रयोज्य कत्ता में तृतीया बिभक्ति होती है 
कमंवाच्य में उनके अणिजन्त अवस्था के कम॑ में प्रथमा विभक्ति होती है, यथा-- 
शीकृष्णः पार्थेन जयद्रथ घातयति (mo) (श्रीकृष्ण अजुन से जयद्रथ को मरवाता 
है ) । भोकृष्णेन पार्थेन जयद्रथः घात्यते (कम ०) श्रीकृष्ण द्वारा NS से जयद्रथ 
मरवाया जाता है । 

हिन्दी में अनुवाद ओर वाच्य परिवर्तन करो-- 

१-सहैव दशभिः qui बहति गर्दभीः २--जलानि सा तीरनिखातयूपा 
वहत्ययोध्यामनुराजधानीम्‌ । ३--अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः 
स्वदते तुषारा | ४-मृत्योर्विभेषि किं मूढ न स मीतं विमुञ्चति | ५--न्याय्यात्यथः 
प्रविचलन्ति पदं न धीरः। ६--तो दम्पती. स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास 
यशी वसिष्ठः | ७--किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा | ८--न पाद्‌- 
पोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूछेति मारुतस्य | ६--भूषणादुपचारेण प्रभुर्भवति 
न प्रभ: | २०--स बाल श्रासीद्वपुषा चतुर्भुजः । ११--प्रजां संरक्षुति तपः सा वद 
यति पार्थिवम्‌ । १२-पूर्वस्मादन्यवद्भाति भावाद्दाशरथि स्तुवन्‌। ३--परायत्तः 
प्रीत कथमिव रसं वेत्तु पुरुषः । १४--सा सीतामङ्कमारोप्य भत्‌ प्रणिहितेच्षणाम | 
सामेति व्याहरत्येव तस्मिन्‌ पातालमभ्यगात्‌ || १५-नोलुकोऽप्यवल्लोकते यदि दिवा 
सूयेस्य कि दूषणम्‌.। 


सोपसग घातुएँ 


क्रिया के साथ भिन्न-मिन्न उपसर्गों के लगाने से वाक्य में सौव और चमत्कार 
आ जाता है और साधारण धातुओं के प्रयोग की अपेक्षा# सोपसर्ग घातुओं के प्रयोग 
से माषा मज़ी हुई और परिष्कृत लगती हे | साय ही साथ छात्र धातुओं के अर्थ 
ओर रूपावली को कण्ठस्थ करने के परिश्रम से बच जाते हैं। उपसर्ग लगने से 
धातु का ग्रथ बदल जाता है, जैसे- ६ का अर्थ हरण करना? है, उस पर “प्र” 
उपसग लगने से उसका श्रथ प्रहार करना? हो जाता है “आर” उपसर्ग लगने से 
“मोजन करना”, "सस्‌? उपसग लगने से 'नाश? अथे हो जाता है। अतः 
कहा गया दै 


enik उपसग और उनके मुख्य ग्रथ--प्र ( अधिक ), परा ( उल्टा, पीछे ), 
श्रप ( दुर ), सम्‌ ( श्रच्छी तरह ), अनु ( पीछे ), अव ( नीचे, दूर ), निस्‌ (विना, 
बाहर ), निर, ( बाहर ), su ( कठिन ), दुर्‌ ( बुरा ), वि ( विना, अलग ), 
आङ्‌ ( तक, कम ) नि ( नीचे ), अधि ( ऊपर ), अपि ( निकट ), अति ( बहुत ), 
` ह्न (सुन्दर ), उद्‌ ( ऊपर ), अभि ( श्रोर ), प्रति ( ओर, उल्टा ), परि ( चारों 
और ), उप ( निकट ) 1 


क्रिया-प्रकरण ( सोपसग धातु ) ३६९ 


“उपसर्गेण घात्वथो बलादन्यत्र नीयते । 
ग्रह्मराहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ di" 
उपसगा के लगाने से धातुओ्रों के श्रथों में एक और विलक्षणता यह आ जातो 
है कि कहीं कहीं श्रकर्मक घातुएं भी सकमक हो जातो हैं, यथा--अ्रकर्मक "D का 
अथ ( होना ) हे, किन्तु अनु” उपसग लगाने से इसका अर्थ अनुभव करना” 
सकमक हो जाता है, जैसे-पापी दुःखमनुभवति ( पापी दुःख भोगता है )। 
अधातु फे साथ उपसगं लगाने से तीन परिवर्तन होते ह | 
(१) क्रिया का अथ बिलकुल बदल जाता दै, जैसे--विजय::--पराजयः, 
उपकारः-श्रपकारः, ARRIT, (२) क्रिया के अथ में विशिष्टता आ जाती दै, 
जैसे--गमनम्‌-अनुगमनम्‌, वचनम्‌-निबंचनम्‌, तथा (३) किया के ही अर्थं का 
agaia हो जाता है, जैसे--वसति-श्रधिवसति, उच्यतेःप्रोच्यते । 
९ अयू) जाना-- i 
परा + अय्‌ ( भागना ) श्रश्वारोहः पलायते | 
अर्थ ( माँगना )-- 
प्र+ रथं ( प्रार्थना करना ) स्वर्गति प्राथयन्ते ( भगवद्‌ गोतायाम्‌ ) 
अमि + श्रयं (इच्छा करना) यदि सा तापसकन्यका अभ्यथनीया (शाकुन्तले) | 
अभि + अथे ( प्राथना करना ) माम्‌ अनभ्यर्थनोयमभ्यथयते ( मालविका० 


अस्‌ ( फेंकना )-- 
रमि + अस्‌ ( रटना ) छात्रः पाठमम्पस्यति । 
निर्‌ + अस्‌ ( हटाना ) सः धूतं निरस्य॑ति । 
आप्‌ ( पाना )— : 
बि +a ( फैलना ) रजः आकाशं व्याप्नोति। n 
सम्‌+ आप्‌ ( पूरा होना ) यावत्तेषां समाप्येरन्‌ IT: पर्यासदक्षिणाः ( खुवंशे ) 
आस ( बेटना )-- 
अधि + आस ( बैठना ) स राजसिंहासनमध्यास्ते | 
उप + आस ( पूजा करना ) मक्ताः शिवमुपासते । 
अनु + आस्‌ ( सेवा करना ) सखीम्यामन्वास्यते । ( शाङुन्तले ) । 
इ (जाना ) - IF 
अब +इ ( जानना ) श्रवेहि मां किङ्करममूतेः ( रघुवंशे ) । 
प्रति + इ ( विश्वास करना ) सः मयि न रस्येति | 
उत्‌ + इ ( उगना ) उदेति सविता ताम्रस्ताम्न एबास्तमेति च | 


अधात्वर्थ बाधते कश्चित्‌ कश्चित्‌ तमनुवतंते । 
तमेब  विशिनश्रथन्य उपसगगतिस्रिषा ॥ 


३७० 


iq 


बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


उप + इ ( प्राप्त करना ) उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्मीः | ( पञ्चतन्त्रे ) । 

अमि +इ ( सामने आना ) सा स्वामिनमभ्येति। 

अनु +इ ( पीछे जाना ) सेवकः शब्दाथ इव स्वामिनमन्वेति । 

अप+ इ ( दूर होना ) सूयोंदये अन्धकारः अपैति । 

अभि + उप + इ.( प्रास होना ) व्यतीतकालस्त्वहृमम्युपेतस्त्वामर्यिमाबादिति मे 
विषादः ( रधुवंशे ) 

( देखना )-- 


अप + ईक्ष (खयाल करना) किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः ग्रार्थयते मृगाधिपः 4 
उप + ईच ( खयाल न करना ) अलसः कतंव्यमुमेक्षते । 

परि+इच्‌ ( परीक्षा लेना अग्नौ परीच्यते स्वणं काव्यं सदसि तद्विदाम्‌ | 
प्रति+ईच्‌ ( इन्तजार करना ) क्षणं प्रतीक्षस्र यावदागच्छामि । 

fr: tia ( देखना ) स साग्रहं त्वां निरैक्षत । 

अव + ईच्‌ ( रक्षा करना ) श्लाध्यां दुदितरमवेत्तृश्व जानकीम्‌ | ( उत्तर )। 
अव + इंच ( आदर करना ) त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्य माम्‌ ( रघुवंशे ) | 
अव--ईक्ष ( जाँच करना ) स कदाचिदवेदितप्रजः ( रघुवंशे ) | 


कृ ( करना )-- 


अनु क ( नकल करना ) सर्वामिरन्याभिः कलाभिरनुचकार त॑ वैशंपायनः | 
अधि क्क ( अधिकार करना ) ते नाम जयिनो ये शरीरस्थान्‌ रिपूनधिकुर्व ते । 


` अप+ कक ( बुराई करना ) अथवा सैनिकाः केचिदपकुर्युरयुधिष्टिरम्‌ (age ) | 


ग्र + कृ ( बलात्कार करना ) परदारान्‌ प्रकुरुते । 

प्र + ङ ( कहना ) गाथाः प्रकुरुते। ; 

डत्‌ + आ + क (डराना) श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते | (बाज बटेर को डराता हे)। 

तिरस्‌ + कु ( अनादर करना ) किमर्थ तिरस्करोषि माम्‌ १ 

नमस्‌ + इ ( नमस्कार करना ) देवदेवं नमस्कुरु । 

प्रति + कृ ( उपाय करना ) आगतं तु भयं वीक्ष्य प्रतिकुर्याद्‌ यथोचितम्‌ | 

उप + ( सेवा करना ) भक्तः शिवमुपकुरुते | 

उप.+ कृ (उपकार करना) किं ते मूयः प्रियमुपकरोतु पाकशासनः ! (विक्रमो ०) 

उपस्‌ + कु (गरमी पहुँचाना) एधः उदकस्य उपस्कुरुते (इंधन पानी में गरमी०) 

Rts ( विकार पैदा होना या करना ) चित्तं विकरोति कासः | kd 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते gd: ( रघु० ) । 

aR +a ( सजानाः ) रथो हेमपरिष्कृतः ( महाभारते ) | 

अलम्‌+ ङु ( शोमा बढ़ाना ) रामचन्द्रः वनमिदं पुनरलङ्करिष्यति १ 

m: +a (gea ) वायुयानमिदं केन धीमताऽऽविष्कृतं भुवि | 

निर्‌ + शा 4 क (हटाना ) स निराकरोति दोषान्‌। 


क्रिया-प्रकरण ( सोपरुग धातुएँ ) ३७१ 
च्विप्रत्ययान्त कु-- 
१- अङ्गीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति । 
२--वीरबरः देव्यै स्वपुतरमुपहारीकरोति। 
३-सफलीकृतं भवता मम जीवनं शुमागमनेन | 
४--स्थिरीकरोमि ते वासस्थानम्‌ | 
४--कदा राममद्रो वनमिदं सनाथोकरिष्यति ! 
६्‌-विरहकथा आकुलीकरोति मे हृदयम्‌ | 
क्रम्‌ ( चलना )— प 
अति + क्रम्‌ ( गुजरना ) यथा यथा यौवनमतिचक्राम ( कादम्बर्याम्‌') । 
, ( उल्लङ्घन करना) कथमतिक्रान्तमगस्त्याश्रमपदम्‌ (महाबीरचरिते) । 
DIHAR ( दूर हटना ) नगरादपकान्तः ( मुद्राराक्षसे ) । 
आ- क्रम्‌ ( आक्रमण करना )) पौरस्त्यानेचमाक्रामंस्तांस्ताज्ननपदाञ्ञयी ( रघु० ) 
झ्या + क्रम ( नक्षत्र का उदित होना ) द्राक्रमते qu: ( महामारते ) | 
. किन्दु-आक्रमति धूमो हम्यंतलात्‌ ( महल के ऊपर से छुआ निक- 
à à लता है। ) 
निस्‌ + क्रम्‌ ( निकलना ) इति निष्कान्ताः सर्वे | 
उप < क्रम्‌ ( आरंभ करना ) राशस्तस्थाशया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे (afko ) 
वक्तुं मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌ ( कुमारसंभवे ) 1 
परि क्रम्‌ ( परिक्रमा करना ) स परिक्रामति । 
वि + क्रम्‌ ( चलना अथवा कदम रखना ) विष्णुस्त्रेथा विचक्रमे । 
किन्तु--विक्रामति सन्धिः ( जोड़ zz रहा हे । ) 
सम्‌ + क्रम्‌ (संक्रमण करना) कालो हाय॑ संक्रमितु द्वितीय सर्वॉपकारक्षममाश्रमं ते । 
( खुबंशे) । 
Raa ( फॅकना )— | 
कि कूमस्य मरव्यथा न वपुषि क्मां न चिपत्येष यत्‌ ( मुद्राराचसे ) । 
अब + fu ( निन्दा करना ) मदलेखामवच्चिप्य ( कादम्बयाम्‌ ) । 
झा + चिप (अपमान करना) अरे रे राधागमभारमूत ! किमेवमादिपसि Ato) 
उत्‌ + क्षिप्‌ ( ऊपर फॅकना ) बलिमाकाश उत्विपेत्‌ ( मनुस्मृती )। ` : 
सम्‌ + fas (संद्धिस्करना) संचिप्येत क्षण इव कथं दीषयामा त्रियामा Qao) 


गम्‌ ( जाना )— र 
गम्‌ ( जाना )-काव्यशास््रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ ( हितोपदेशे ) । 
अनु-+-गम्‌ ( पीछा करना ) वत्स मामनुगच्छु । 


२७२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


अब + गम्‌ ( जानना ) नावगच्छामि ते मतिम्‌ । 
अधि + गम्‌ ( प्रात करना) अधिगच्छति महिमान चन्द्रोऽपि निशापरि- 
गृहीतः ( मालवि० ) 
तेम्योऽधिगन्दुं निगमान्तविद्यां वाल्मी किपाश्वादिइ पर्यटामि | ( उत्तर० ) 
अभि + उप--गम ( स्वीकार होना ) श्रपीम॑ प्रस्तावमभ्युपगच्छुसि ! 
अभि + श्रा + गम्‌ ( आना ) श्रस्मद्‌ णहानच्चेकोऽभ्यागतोऽभ्यागमत्‌ । 
शा + गम्‌ ( आना ) स्नानार्थं स नदीमागच्छत्‌ । 
प्रति + गम्‌ ( लौटना ) माणवकः कुटीरं प्रत्यागच्छति । 
निर्‌ + गम्‌ ( बाहर जाना ) स णहान्निगंतः | 
सम्‌ + गम्‌ ( मिलना ) ( क ) संगत्य कलं क्वणन्ति पक्षिणः । 
(ख ) शकुन्तला सखिमिः सङ्गच्छते । 
उत्‌ + गम्‌ ( उड़ना ) पक्षी ग्राकाशमुदगच्छत्‌ । 
प्रति + उद्‌ + गम्‌ (श्रगबानी के लिए जाना) लङ्कातो निवतंमान श्रीरामं मरतः 
प्रत्युजगाम | 


ag ( लेना )— 


नि + ग्रह ( दंड देना ) शीघमयं दुष्टवणिक्‌ निणझताम्‌ । 
अनु + ग्रह ( कृपा करना ) SRI मामनुण्दाण | 
विग्रह ( लड़ाई करना ) fru चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्यमस्वास्थ्यमइ- 
3 दिवं दिवः। ( शिशुपालबचे ) । 
ग्रति + ग्रह ( स्वीकार करना ) तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः । 
आदेश देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥ ( रघुवंशे ) । 


चर्‌ ( चलना )— 

अति + चर्‌ (विरुद्ध आचरण करना) पुत्राः पितृनस्यचरन्‌ नायश्चात्यचरन पतीन 

अ¬-चर्‌ ( व्यवहार करना ) प्रासे तु पोडशे वषे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । 

अनु +चर्‌ ( पीछा करना ) सत्यमागमनुचरेत्‌ । 

उत्‌ + चर्‌ ( उल्लंघन करना ) TARIQ | 

परन्तु--वाष्पमुच्चरति ( भाप ऊपर उठती है ) | 
परि+ चर्‌ ( सेवा करना ) मृत्याः स्वामिनं परिचरन्ति | 
. सम्‌ + चर ( आना-जाना ) भूयांसो जना मागेणानेन संचरन्ते । 

प्रत चर्‌ ( प्रचार होना ) यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ` 

उप+ चर्‌ ( सेवा करना) पावती भ्रहोरात्रं शिवमुपचचार । 
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- चि ( चुनना )-- 
उप+ चि ( बढ़ाना ) अ्रधोडघः पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते (दितोपदेशे) | 
अप +चि ( घटना ) राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न च न चापबीयते | 
sri + चि ( चुनना ) सा उद्याने प्रतानिनीम्यो बहूनि कुसुमान्यवाचिनोत्‌ | 
निसू + चि ( निश्चय करना ) बयं निश्चिनुमः न वयं विश्रमिष्यामो यावर , ( 
स्वातन्त्र्यं प्रतिलमामह इति | 
अभि + उद्‌ + चि ( इकट्ठा होना ) अम्युक्चितास्तकाः प्रभावका भवन्ति | 
आ + चि ( बिछाना ) भृत्यः शय्यां प्रच्छदेनाचिनोति । 
उप+चि ( बढ़ाना ) मांसाशिनो मांसमेबोपचिन्बन्ति न rama । 
विनि + चि (निश्चय करना) विनिशचेतुं शक्यो न सुखमिति बा दुःखमिति वा | 
सम्‌ + चि ( इकहा करना ) रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति | (शाङु०) 
प्रत चि (पुष्ट होना ) स पुष्टिप्रदमन्नं भुङ्क्ते तस्मात्मचीयन्ते तस्य गात्राणि | 
ज्ञा ( जानना) | 
अनु + ज्ञा ( आज्ञा देना ) तृत्‌ अनुजानीहि मां गमनाय ( उत्तररामचरिते )! 
प्रति + शा ( प्रतिज्ञा करना ) हरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते । 
अव +M ( अनादर करना ) अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति | 
मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥ ( रघु० ) | 
अप + शा ( इनकार करना ) शतमपजानीते | 
सम्‌ +ज्ञा ( सोचना ) मातरं मादु संजानाति । 
सम्‌+ ज्ञा ( खोजना ) शतं सज्ञानीत | . 
तपू ( तपना )— " 
( अकमक ) तमस्तपति घर्माशी कथमाविमविष्यति | ( शा० ) 
( झुलसना ) तीब्रमुत्तपमानोयमशक्यः 1702 । (मट्टि० ) 
तपाना ) उत्तपति सुवर्ण सुवणंकार; | ( म० भा ) 
( सेंकना ) उत्तपते बितपते पाणी (वह अपने हाथों को संकता हे) (म० भा०) 
तैरना 
1 अव + t उतरना ) अवतरति भ्राकाशात्‌ वायुयानम | 
उत्‌ +तु ( तैरना ) स अनायासं गज्ञामुदतरत्‌ । 
. Ñ+ 4 s ) Ads गुरुः mì बिद्याम्‌ ( उत्तररामचरिते ) । 
सम्‌ + तृ ( तैरना ) स हि घटिकाग्राय॑ नद्यां सन्तरेत्‌ । 
दिश्‌ ( देना 
आ+ i आजा देना ) गुरुः शिष्यान्‌ शादिशति । 
उप + दिश्‌ ( उपदेश देना ) उपदिशठ महयं धमशाख्म 
सम्‌ -- दिश्‌ ( संदेश देना ) कि संदिशतु स्वामी ! 
निर्‌ + दिश ( बताना ) यथामिलपितं स्थानं निर्दिशेत 


३७४ बृहद्‌-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 
दा ( देना-- - 
था + दा (ग्रहण करना) दपतिः प्रकृतीरवेक्षितुं व्यवहारासनमाददे युवा (go) 
नादत्ते प्रियमए्डना5पि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ ( अभि० शाकुन्तले ) 
आ +दा ( कहना शुरू करना ) अर्थ्यामर्थपतिर्वाचमाददे वदतांवरः । (रघु०) 


वि-+-आ + दा ( मुख खोलना--परस्मै० ) व्याघ्रः मुखं व्याददाति । 


दु ( पिघलना ) 
द्रवति च हिमरश्माबुद्गते चन्द्रकान्तः ( मालतीमाधवे ) | 
वि + हु ( भागना ) जलसङ्घात इवासि विद्रुतः ( कुमारसम्भवे )। 


था ( धारण करना )— 
ग्रभि--धा ( कहना ) पयोऽपि शौंडिकीहस्ते वारुणीत्यभिधीयते.( हितोपदेशे ) । 


पि + घा ( बंद करना ) द्वारः AAR अतिकालमागतास्ते मा प्रविक्ष्निति | 

अव + धा ( ध्यान देना ) गोपालः पठने नावधत्ते | 

सम्‌ १: घा (सन्धि करना) बलीयसा शत्रुणा संदध्यात्‌ विणह्वानो हि भुवमुत्सीदेत्‌ । 

rur ( करना ) सहजा विदधीत न क्रियाम्‌ ( किराते )। .. 

बि--परि 4 घा ( बदलना ) विपरिषेहि वासांसि मलिनानि तानि जातानि । 

आओ + घा ( गिरवी रखना ) धनमिच्छामि, तन्मया साधवे स्वं ग्रहमाधातव्य- 

म्मविष्यति । 

परि+ घा ( पहनना ) उत्सवे नरः नवं वस्त्रं परिदधाति । 

नि+घा (विश्वास रखना) निदधे विजयाशंसा चापे सीतां च लक्ष्मणे (are) 

नि--घा ( नीचे बैठना ) सलिलैर्निहितं रजः क्षितौ ( घटकारिकाव्ये ) । 

नि+धा (अमानत रखना ) काशीं गच्छामि, अवशिष्टं धनं विश्वास्ये . आम- 
वणिजि निधास्यामि 1 


नी ( ले जाना )-- 
नु + नी ( मनाना ) अनुनय मित्रं कुपितम्‌ । 
श्रभि+नी ( अभिनय करना ) गोपालः सीतायाः पाठममिनयेत्‌ । 
ञ्रा+नी ( लाना ) आनय जलं पूजाथम्‌ | 
उप+नी ( लाना ) उपनयति मुनिकुमारकेम्यः फलानि ( कादम्बर्याम्‌ ) । 
उप + नी ( उपनयन करना ) माणवकमुकपनयते । . 
उप +नी ( किराये पर रखना ) कर्मकरानुपनयते ( मजदूरों को किराये पर 

: रखता है ) | 
उप + नी (समपण करना) स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्पिरडमिवामिषस्य । 
परि+ नी ( व्याह करना ) नलो दमयन्तीं परिणिनाय | 
. प्र+नी ( बनाना ) वाल्मीकिः र.मायणं प्रणिनाय | - 

व्यप + नी ( दूर करना ) सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसी इत्तिमीश; d 
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अप + नी ( हराना ) अपनेष्यामि ते दर्प । 

उद्‌ + नी ( उठाना ) दण्डमुन्नयते ( डंडा उठाता है )। 

उद्‌ + नी ( ऊं चा उठाना ) श्रवदातेनानेन चरितेन कुलमुन्नेष्यसि | 
निर्‌ +नी ( निशंय करना ) कलहस्प मूलं निर्णयति । 

वि + नी ( कर चुकाना ) करं विनयते | 

वि + नी ( दान पर खच करना ) शतं विनयते | 

वि + नी (क्रोध दूर करना ) विनेष्ये क्रोधमथवा ( भद्टिश)। 


qq ( गिरना )-- 
आ +पत्‌ ( आ पड़ना ) अहो कष्टमापतितम्‌ | 
उत्‌ + पत्‌ ( उड़ना ) प्रभाते पक्षिणः उत्पतन्ति | 
ग्र + नि +पत्‌ ( प्रणाम करना ) उपाध्यायचरणयोः प्रणिपतति शिष्यः | 
` नि+पत्‌ ( गिरना ) चते प्रहारा निपतन्त्यमीक्णम्‌ । 
सम्‌ + नि + पत्‌ ( इकट्ठा होना ) नानादेशस्था नयज्ञा इह सन्निपतिष्यन्ति | 
सम्‌ + नि + पत्‌(इूट पड़ना) श्रभिमन्युः शुसैन्ये संन्यपतत्‌,शतधा च तद्‌ व्यदलयत्‌ 
त्रि+नि +पत्‌ ( पतन होना ) विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः | 
qq ( जाना )-- 
प्र +पद्‌ ( मजना ) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्यैव भजाम्यहम्‌ ( गीतायाम्‌ ) | 
उत्‌ + पद्‌ ( उत्पन्न होना ) दुरघात्‌ नवनीतम्‌ sere | 
वि + पद्‌ ( विपद्‌ में पड़ना ) स विद्यपते ( विपन्नो भवति )1 
उप + पद्‌ ( योग्य होना ) नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ( गीतायाम्‌ ) | 


भू ( होना )-- 

अनु--भू ( अनुभव करना ) nia £ 

आविर्‌ + मू ( निकलना ) आविमूंते शशिनि तमो विलीयते | 

अभि + भू ( तिरस्कार करना ) कस्त्त्रामभिमवितुमिच्छ्ति बलात्‌ ? 

परा + भू ( हराना ) बलवान्‌ दुबलान्‌ पराभवति | 

मादुः + भू ( पैदा होना ) प्रादुमंवति भगवान्‌ विपदि | 

परि + मू ( तिरस्कार करना ) रावणः ब्रिमीषणं परिबभूव | 

अ+ मू ( समथ होना ) प्रभवति शुचिर्िम्बोद्ग्रादे मणिः ( उत्तररामचरिते ) 
कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि | 
न मविष्यति इन्त साधनं किमिवान्यत्महरिष्यतो विधेः ॥ ( रघुवंशो ) 

गर ५मू( निकलना ) हिमवतो गङ्गा प्रभवति । 

सम्‌ + भू ( पैदा करना ) सम्मवामि युगे युगे ( गीतायाम्‌ ) । 

सम्‌ + मू ( मिलना ) सम्मूयाम्मोधिमभ्येति महानद्या नगापगा। ( शिशु० ) 


३७४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


अनु + भू ( मालूम करना ) अनुमवामि एतत्‌ । 
वि + मावि ( देखना ) नाहं ते तकं दोषं विमावयामि | 
परि + माबि ( विचार करना ) गुरोर्माषितं मुहुमुहुः परिमावय । 


च्विप्रत्ययान्त भू के प्रयोग-- 


१--मस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः १ 
२--इढीभवति शरीरं व्यायामेन । 
३--भवतां झुमागमनेन पवित्रीमूतं मे गुहम्‌ । 
४--तपसा भगवान्‌ प्रत्यक्षीभवति । 
सन्‌ ( सोचना )— 
अव + मन्‌ ( अनादर करना.) नावमन्येत निर्धनम्‌। 
अनु + मन्‌ ( आज्ञा या सलाह देना ) राजन्यान्स्वपुर निबृत्तयेऽनुमेने (रघुवंशे) 1 
सम्‌ + मन्‌ (श्राद्र करना) कच्चिदग्निमिवानाय्यं काले संमन्यसेऽतिथिम्‌ (मदि °) 


मन्त्र ( सलाह करना )— 
अमि + मन्त्र्‌ ( संस्कार करना ) जलम्‌ श्रमिमन्त्र्य ददौ । 
SIT + मन्त्र (विदा होना) तात, लताभगिनीं वनज्योरस्नां ताव दामन्त्र्ये (शाङु०)। 
SAA ( बुलाना ) आमन्त्रथध्वं राष्ट्रेपु ब्राह्मणान्‌ ( महाभा० ) 
Rr + मन्त्र्‌ ( न्योता देना ) ब्राह्माणान्‌ निमन्त्रस्व | 
यम्‌ ( देना, विग्रह करना )— 
आ--यम्‌ ( फैलाना ) वस्रमायच्छते ( कपड़ा फैलाता है )। 
उप + यम्‌ ( विवाह करना ) सीतां हित्वा दशसुखरिपुर्नोपयेमे यदन्याम्‌ | 
उत्‌ + यम्‌ ( उठाना ) भारमुद्यच्छते ( वोफा उठाता है )। 
परन्तु--उद्यच्छुति वेदम्‌ (वेद पढने के लिए घोर परिश्रम करता है) | 
सम्‌ + यम्‌ ( इकड करना ) ब्रीहीन्‌ संयच्छते ( चावल FET करता है ) | 
रञ्ज + (खुश होना )— 
अनु + रख ( अनुराग होना ) देवे TAJA इढमनुरक्ताः प्रकृतयः ( मुद्रा - ) । 
रम्‌+ ( क्रीड़ा करना )— 
वि +रम्‌ ( रुकना ) विरम विरम पापात्‌ । 
उप + रम्‌ ( मरना ) स शोकेन उपरतः | 
gw स्म्‌ (लगाना ) यत्रोपरमते चित्तम ( भगवदगीतायाम्‌ ) । 
आ + रम्‌ ( आराम करना ) आरमति उद्याने । 
परि+रमू ( प्रसन्न होना ) क्षणं पयरमत्तश्य दशनात्‌ । 
उप+झआा + रम्‌ ( रुकना ) नात्र सीतेत्युपा रंस्त ( मट्टिकान्ये) 


२५ क्रिया-प्रकरण ( सोपसग घातुएँ ) ३७७ 
रुघ ( ढाँकना ) 
अनु~-रुधू ( आज्ञा मानना ) श्रनुरुध्यस्व भगवतीं वसिष्ठस्यादेशम्‌ ( उत्तर० ) 
वि + रुध्‌ ( विरोध करना ) विपरीताथंधीयस्मात्‌ विरुद्धमतिङ्न्मतम्‌ । 
लपू ( बोलना )-- 
अप + लप्‌ ( छिपाना ) दुष्टः सत्यमपलपति | 
ग्रा + लप्‌ ( बातचीत करना ) साधुः साधुना सह आलपत्‌। 
प्र + लपू ( बकवाद करना ) उन्मत्ताः सदा प्रलपन्ति । 
बि--लप्‌ ( रोना ) विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ (रघु०) 
सम्‌ -- लपू ( बातचीत करना ) संलापितानां मधुरैः वर्चोमिः | 


बदू ( कहना) 

अप + वद्‌ (धिकारना, निन्दा करना) न्यायमपवदते, दम्योऽपवदमानस्य (atte) 
लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे ( खुवंशे ) | 

उप +वदू ( चापलूसी करना, प्राथैना करना ) दातारमुपवदते । 

` विवद्‌ झगडा करना ) कृषकाः क्षेत्र विवदन्ते । 

अनु + वदू ( नकल करना ) झनुबदति कठः कपालस्य | 

प्रति + बदू ( उत्तर देना ) तान्‌ प्रत्यवादीदथ राघवोऽपि । 

सम्प्र + बद्‌. ( बांगदेना ) वरतनु सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः । 

(ज्ञोर से बोलना ) सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः । 
वि + प्र + बद्‌ ( कगड़ा करना ) विप्रवदन्ते, विप्रवदन्ति वा वैद्याः | 


बस्‌ ( रइना )-- 
अधि + वस्‌ ( रहना ) रामः अयोध्यामध्यवसत्‌ | 
उप + वस्‌ ( उपवास करना ) स एका द्यामुपवसति | 
उप + वस्‌ ( समीप रहना ) ब्राह्मणः ग्रामम्‌ उपवसति | 


' नि+ बसू ( रहना ) स कुत्र निवसति १ 
ग्र+ वस्‌ ( परदेश में रहना ) विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कायवान्नरः (मनु०) 


बहू ( ले जाना )— 
उद्‌ + वह ( व्याह- करना इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञा 
x ) मुदवहदनवद्य i तामवद्यादपेतः ( रघुवंशे ) | 
अति:+- वह ( बिताना ) किं वा मयापि न दिनान्यतिवाहितानि ( मालती० ) 
आ --वह्‌ ( पैदा करना ) महदपि राज्यं सुख नावहति । 
अआ + वदद ( पहनना ) मण्डनमावहन्तीम्‌ ( )! 


३७८ 


बूहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


` SUE ( धारण करना ) मा रोदीर्घैयमावह ( मार्कण्डेयपुराणे ) । 


विदू 


वंह्रति 


निः+ दश्‌ ( चलाना ) स कायमेतत्‌ निवंहति । 

MEIL ( बहना ) अनेन मार्गेण गङ्गा प्रावहत्‌ | 

( जानना ) 

सम्‌ + विदू ( जानना ) के न संविदन्ते वायोमेंनाद्रेयंथा सखा ( भट्टि० ) 
ग्रति + सं + विदू ( पहचानना ) पितरावपि मां न प्रतिसंविदाते ( दशकु० ) 


विश ( प्रवेश करना ) 


put 


सदू 


अभि + निविश्‌ (घुस जाना) मयं तावत्सेव्यादभिनिविशते सेवक जनम्‌ (मुद्रा ०) 

उप +विश्‌ ( बैठना ) आसन उपविशतु भवान्‌ | 

प्र + विशू ( प्रवेश करना ) निविशते यदि शूकशिखा पदे सुजति.सा 
कियतीमति न व्यथाम्‌। ( नैषघे० ) 


( होना )- 
अनु + बृत्‌ ( अनुसरण करना ) साधवः साघुमनुवर्तन्ते । 
आ+ इत्‌ ( वापस जाना ) अनिन्द्या नन्दिनी नाम घेनुरावइते बनात्‌ (go) i 
आ + बृत्‌ णिच्‌ ( माला फेरना ) अरक्षवलयमावतयन्तं तापसकुमारमदशंम्‌ | 
परि+ इत्‌ ( घूमना ) चक्रवत्‌ परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च | 
नि जत्‌ ( रुकना ) प्रसमीक्षय निव तंत.सवमांसस्य भक्षणात्‌ ( मनुस्मृती ) । 
निऊ+ बत्‌ (लौटना) न च निम्नादिव सलित्तं निवत॑ते मे ततो हृदयम्‌ (शाकु०) 

. य॒दू गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ( मगत्रद्‌ गोतायाम्‌ ) | 
प्रति + आ + इत्‌ ( लौरना ) श्रचिर स प्रत्यावर्तिष्यते । 
प्र+वत्‌ ( लगना ) प्रवतंतां प्रकृतिहिताय पार्थित्रः ( अमि० शाकुन्तले ) 1 

. अरपिस्वशक्त्या तपसि प्रवतसे १ ( कुमारसंभवे ) | 


प्र + चत्‌ ( शुरू होना ) ततः प्रवदते युद्धम्‌ | 
(जाना )— 


अव + सद्‌ ( हिम्मत हारना ) प्रतिहृतप्रयत्नाः क्षुद्रमनसा अअत्रसी दन्ति | 

उत्‌ + सद्‌ ( नाश होना') उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कम चेदहम्‌ | 
उतूसद्‌ + शिच्‌ ( नष्ट करना ) श्रयमसत्येऽभिनिवेशो नियतमुत्सादयिष्यति a: | 
श्रा +सदू ( पाना ) पान्थः कूपमेकमाससाद्‌ | 

म+सद्‌ ( प्रसन्न होना ) प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्‌ (दुर्गाससशत्याम) । 
वि + सद्‌ ( दुःखी होना ) यूयं मा विषीदत) . 

निञ+सदू ( बैठना ) यल्लघु तदुत्लवते यदू गुरु तन्निषीदति | 


क्रिया-प्रकरण (सोपसग घातुए ) ३७६ 


उप + सदू ( सेवा में जाना ) उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनि चिरं ततो 
` व्याकरणुमधिजग्मिवान्‌ | 
प्रति + आसद्‌ ( अतिसमीप आना ) प्रत्यासीदति परीक्षा त्वं च पाठेऽनव हितः à 


a ( जाना )-- 


अप--स्‌. ( हटना ) इतो दूरमपसर | 

निः+ ( निकलना ) क्षतात्‌ रक्तं निःसरति । 
अनु + स ( पीछा करना ) वनं यावदनुसरति 1 

प्र +स॒ ( फैलना ) प्रससार यशस्तव 
अमि + स॒ ( पति के पास जाना ) सा अभिसरति | 


स्था ( ठहरना )— 


अधि + स्था ( रहना ) साधवः साधुतामधितिण्ठन्ति । 
श्रा + स्था (प्रतिज्ञा करना) जलं विपं वा तव कारणात्‌ आस्थास्ये (श्रा०पदम) 
अनु + स्था ( करना ) मनसापि पापकार्यं नानुतिष्ठेत्‌ । 
अब--स्था ( ठहरना ) भगवन्‌ ! नावतिष्ठतामत्र | 
उत्‌ + स्था ( उठना ) उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते ! 
` प्र+स्था ( स्वाना होना ) प्रीतः प्रतस्थे मुनिराश्रमाय । 
प्रति + अब + स्था ( विरोध करना ) इत्युक्तेरेवं प्रत्यव तिष्ठामहे | 
उप + स्था ( जाना ) श्रयं पन्थाः काशोमुपतिष्ठते । 
उप + स्था ( पूजा करना ) स्तुत्यं ्वुतिभिरर्थ्यांभिरुपतस्थे सरस्वती ( रघुवंशे ) | 
उप + स्था ( मिलना ) गंगा यमुनामुपतिष्ठते । 
उप + स्था ( मैत्री करना ) रथिकानुपतिष्ठते । 
इ( चुरा ले जाना )— 
अनु--छ ( निरन्तर अभ्यास करना ) पैतृकमशवा ञ्रनुहृरन्ते ( श्रात्मनेपदंम्‌ ) | 
अप + Cae ) चोरः धनमपह्रति । : 
( मिलना जुलना ) राममद्रमनुहरति ( परस्म॑पदम्‌ ) 
अप pg ( दूर करना ) wg खलु परिश्रमजनितया निद्रया (उत्तरराम०) । 
आ+ह (लाना) वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया म कोटीर्चतस्ना दश चाहरेति । 
j ( रघुबंशे ) 1 
zag ( उद्धार करना ) मां तावदुद्धर शुचो दयितायदृत्त्या ( विक्रमोवेशीय ) | 
sq-urpeg ( उदाहरण देना ) त्वां कामिनां मदनदूतिमुदाहर्रान्त (विक्र०) 
श्रभ्यव + हृ ( खाना ) सक्तून्‌ पिव धानाः खादेत्यभ्यवहरति ( पा० अष्टा० ) 
यार्‌ + ह (छोड़ना) स्त्रीसन्निकप परिद्दतुमिच्चनन्तदच भूतपतिः सभूतः (कुमा ०) 


३८० बुहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


atta ( भेंट देना ) देवेम्यः बलिमुपहरेत्‌ । 
प्र हट ( मारना) कृष्णः कंसं शिरसि प्राहरत्‌ । 
वि + ( क्रीड़ा करना ) विरति हरिरिह सरसवसन्ते । ( गीतगोविन्दे ) 
स कदाचिदवेक्षितप्रजः सह देव्या विजहार सुप्रजः ( रघुवंशे ) । 
सम्‌+ हृ ( हराना ) न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्ररचाण्डालवेश्मनः | (हितो० ) 
सं--हृ ( रोकना) क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति 
तावत्स वह्विमंचनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मंदनं चकार | ( कुमारसंभवे ) 


आ+ हो ( पुकारना )— 
( ललकारना ) इष्णश्चाणूरमाहृयते ( आ० पदम्‌ ) 
आहयत चेदिराट्‌ मुरारिम्‌ ( शिशु० ) 
प्रन्तु-इत एवाहृयैनमप्यायुष्मन्तम्‌ ( उत्तरे० ) 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--इस बरतन में एक प्रस्थ चावल समा सकता है। २--प्रयाग में यमुना 
गङ्गा से मिलती हैं ( सम्‌+गम्‌ + परस्मै० ) । ३--लंका से लौटते हुए राम को 
लिवा लाने के लिये ( प्रति + उद्‌ + गम्‌ ) भरत श्रागे बढ़ा । ४--दुष्यन्त ने देखा 
कि शक्कुन्तला अपनी सखियों फे साथ बिहार कर रही है ( वि+ह)। ९-क्या 
तुम्हारे घर अ्ाज एक पाहुना ( प्राधुणिकः ) आया है ( श्रमि+ञ्रा+ गम्‌) १ 
६--सजन अपकार करनेवाले के साथ भी उपकार करते E (उप+ कु) 
७--क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकृत है ( अभि + उप+-गम्‌ ) १ जी हाँ हमारा 
इससे कोई विरोध नहीं |# ८--उत्सव के अवसर पर स्त्रियां अपने को वस्त्रों तथा 
अलंकारों से सजाती हैं । ६--सती खरियाँ अपने पतियों को सेवा करती हैं ( उप + 
IC)! १०--श्रोमान जी को मैं कौन व्यक्ति जानू. ( अव--गम_)। ११--सूर्य 
निकल रहा है और अंधेरा दूर हो रहा है। १२- गङ्गा यमुना से प्रयागराज में 
मिलती है ( उप + स्था -- ग्रात्म० ) १३--बह सुन्दर पुस्तक किसने बनाई है 
(प्र+नी)१ १४--उसने दोनों हाथ जोड़ कर (समा +नी ) गुरु को प्रणाम 
किया ( प्र|-नम्‌ )। १५--भोजन के समय ञ्चा जाते हो ( उप +स्था ) काम. 
के समय कहाँ चले जाते हो ! 


® ननु नाहमेनं विरुन्धे | 


संक्षिप्त धातु-पाठ 

भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी में जितनी भी प्रसिद्ध घातुएँ दी हैं तथा 
जिनका संस्कृत-साहित्य में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, उन सभी धातुओं का इस 
पाठ में अ्रंकारांदिक्रम से समावेश किया गया है । प्रत्येक धातु के समस्त १० लकारों 
के प्रारम्भिक रूप ( प्रथम पुरुष के एकवचन ) ही इस प्रकरण में दिये गये हैं । साथ 
ही प्रत्येक धातु के णिच्‌ प्रत्यय और कर्मवाच्य के रूप मी संग्रहीत हैं wu पाठ में 
लगभग ५०० धातुएँ दी गयी हैं। 

जो धातु या क्रिया जिस मण की है, उसके रूप उस गण की क्रियाओं के 
समान होंगे । क्रिया-प्रकरण में प्रत्येक गण के प्रारम्म में उस गण के सम्बन्ध में 
विशेष बातें बतला दी गयी हैं और साथ ही मुख्य-मुख्य रूप भी दिये हुए हैं । जो 
क्रिया जिस गण की ओर जिस पद ( परस्मैपद, आत्मनेपद या उभयपद ) की 
है, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट क्रिया के रूपों की भाँति चलते हैं । जो उमयपदी 
क्रियाएँ परस्मेपद में ही अधिक प्रचलित हैं, उनके रूप परस्मेपद में ही दिये गये हैं 
झर जिनके रूप दोनों पदों में प्रचलित हैँ उनके रूप दोनों पदों में दिये गये हैं । 
जिन डमयपदी क्रियाश्रों के रूप यहाँ आत्मनेपद में नहीं दिये गये हैं, उनके आत्मने- 
पद के रूप उस गण को अन्य आत्मनेपदी क्रियाश्रों के तुल्य समने चाहिएँ । | 

प्रत्येक धातु के साथ कोष्ठ में संकेत द्वारा बतला दिया गया है कि वह धातु किस 
गण की है और किस पद में उसके रूप चलते हैं | कोए के भीतर धातु का अथ भी 
दिया गया है । धाठ॒प्रों के अथ सांकेतिक हैं । कतिपय धातुं के अनेक ग्रथ हैं । 

सिद्धान्वकोमुदी के लकारों का जो प्रामाणिक क्रम है उसी क्रम से हमने 
धातुओं के रूप इस पाठ में दिये है--लट्‌ , fe, छुर्‌, लुट , लोटू, लङ , विधि- 
fre , आशीर्लिङ्‌, ge तथा लृङ्‌ | अन्त में णिजन्त और भावकमंबाच्य के रूप दिये 
गये हैं । प्रठ के ऊपर लकारों के नाम दिये हैं और उनके नीचे प्रत्येक पंक्ति में उस 
लकार के रूप । धातुग्रों के रूप दाणे और बाएँ दोनों परष्ठों पर फैले हुए हैं, ग्रतः 
आमने-सामने के दानों पृष्ठ देखने चादिएँ । र 

. लङ्‌, छुछ और ue में ग्रर्‍या आ मूल थाव से ही पहले लगते हैं, उपसग से 

पू कदापि नहीं । अतः सोपसग धातुश्रों के लङ्‌ आदि में धातु से पहले श्र या 
आ लगाकर उपसग से मिलाना चाहिए; सन्धिकाय आवश्यक हो तो करना चाहिए | 
स्वर-आदिवाली धातुग्रों के पहले 'ग्रा! और व्यज्ञन-ग्रादिवाली धातुश्रों के पहले 
“अः लगाना चाहिए, यथा--प्र 5 अच्चालयत्‌ = प्राबालयत्‌ ( श्र + प्रच्ालयत्‌ 
नहीं ), प्र क ग्रशंसत्‌ = प्राशंसत्‌ ( अ + प्रशंसत्‌ नहीं ) । 

इस पाठ में हमने निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया है--प० = परस्मै- 
पडी | आ० = आत्मनेपदी | उ० = उमवपदी । १८ भ्वादिगण । २=श्रदादि- 
गणु | ३ = जुदरौत्यादिगण्‌.। ४ = दिवादिगण । ५ = स्वादिगण | ६ तुदादिगण । 
७ = रुधादिगण | द = तनादिगण | & = क्रप्रादिगण | १० = चुरादिगण । ११ = 
कण्ड्वादिगण । 


qe बृहदू-ग्रनुवाद-चन्द्रिका 
धातु अर्थं लट्‌ लिट्‌ लुट्‌, 


अगि (१ प०, जाना) 'अंगति श्रानंग श्रंगिता 
अङ्क्‌ (१ आ०;चिहितक०)ग्रंकते आनंके अंकिता 
ag (७ qe, कान्ति) श्रनक्ति श्रानज्ञ f श्रङ्क्ता i 
i अज्ञिता 
अंचु(१ प०, पूजा करना) अंचति नंच अंचिता 
अट्‌ (१ प०, घूमना) अटति "ne afeat 
अत्‌ (१प०,सदा घूमना) अतति आत अतिता 
अद्‌ (२ We, खाना) श्रत्ति . आद,जघास अत्ता 
अन्‌ (२प०,जीवित रहना)प्र + अनिति ्रान अनिता 
अय्‌ (अआ०,जाना)परा + श्रयते श्रयांचक्र अयिता 
AT (१ e, पूजना) श्रचति आनच अर्चिता 
अजः (१ qo, कमाना) श्रजोत आनज अर्जिता 
गद्‌ (teme, सताना) अदयति अर्दयांचक्रे अदंयिता 
अह (१पण्योग्य होना) अईति आनदं afiar 
श्रवो (१ प०, रदा करना)श्रवति श्राव ..झविता' 
श्रु (५ आ०,व्यासहोना) अश्नुते आनशे अशिता 
अश (E प°, खाना) अश्नाति आश श्रशिता 
^ 
अस (२ प०, होना) अस्ति बमूत्र भविता 
असु (v We, फेंकना) अस्यति आस असिता 


लद 
अंगिष्यति 
अं किष्यते 
अङ्क्ष्यति 
अज्विष्यति 
अंचिष्यति 
अटिष्यति 
अतिष्यति 
अत्स्यति 
अनिष्यति 
अयिष्यते 
afaa 
अजिष्यति 
अदयिष्यते 
अहिष्यति 
अविष्यति 
अशिष्यते 
अशिष्यति 
भविष्यति 
असिष्यति 


लोट्‌ 
अंगतु 
अंकताम्‌ 
अनवतु 


"ig 


"ied 
Sig 
"d 
अनिलु 
अयताम्‌ 
"iz 
"sid 
आदयताम्‌ 
sud 
श्रयतु 
अश्नुताम्‌ 
अश्नातु 
श्रस्तु 
अस्यतु 


असु (११ १०, द्रोहक०) असूयति श्रसूयांचकार असूयिता असूयिष्यति AAT 
ग्रान्दोल(१०३०,हिलाना) ग्रन्दोल- आन्दोलयां- थान्दोल- श्रान्दोलवि- आन्दाल- 


यति चकार यिता 
आप्‌ (५ we, जाना) आप्नोति आप असा 


ष्यति 
आप्स्यति 


ag 
smi .. 


श्राप (१०३०,पहुँचाना) आपयति-ते आपयांचकार आपयिता आपयिष्यति आपयतु 


आस (२ mo, बेठना) आस्ते आसांचक्रे आसिता 
इ (२ To, जाना) ufa इयाय एता 
इ(रआ०,अधि+,पढ्ना)श्रधीते श्रधिजगे अध्येता 
Xf (owe, जलना) इन्धे इन्धांचक्रे इन्धिता 
(४प०,जान।)श्रनु + इष्यति इयेष एषिता 
इष्‌ (६ qo, चाइना). इच्छति इयेष एषिता 
£e (४ आ०, जाना) इयते श्रयांचक्रे एता 
इच्‌ (१ आ०, देखना) iat saih faa 
ix (२आ०,स्ठुतिकरना) ईट्टे ईडांचक्रे इंडिता | 
इर (१०३०,प्ररणा०)प्र + ईरयति-ते ईरयांचकार ईरयिता 


श्रासिष्यते 
एष्यति 

अध्येष्यते 
इन्धिष्यते 
एषिष्यति 
एषिष्यति 
एष्यते 

sfasa 
डडिष्यते 


. ईरयिष्यति 


स्ताम्‌ 
us 
अधघोताम्‌ 
इन्घाम्‌ 
इष्यतु 
इच्छु 
ईयताम्‌ 
ईच्तताम्‌ 
ईट्डाम्‌ 
SES 


संक्षित घातु-पाठ' 


we निधिलिङ, आशीर्लिक qe e शिच्‌ 
आंगत्‌ अंगेत्‌ अंग्यातू झांगीत्‌ आंगिष्यत्‌ अंगयति 
aia अंकेत अंकिषीष्ट झांकिष्ट आंकिष्यत अङ्कयते 
आनक श्रञ्ज्यात्‌ ज्यात्‌ आड्जीत्‌ ्राञ्जष्यत्‌ श्रज्ञयति 
आंचत्‌ श्रंचेत्‌ अ्रच्यात्‌ आंचीत्‌ आाँचिष्यत्‌ अंचयति 
झाटत्‌ Hid अदयात्‌ आटीत्‌ me झाय्यति 
आतत्‌ श्रतेत्‌ ्चत्यात्‌ आतीत्‌ थरातिष्बत्‌ . आतयति 
आदत्‌ श्रद्यात्‌ श्रद्यात्‌ श्रधसत्‌ श्रात्त्यत्‌ श्रादयति 
आनत अन्यात्‌ अन्यात्‌ श्रानीत्‌ श्रनिष्यत्‌ आनयति 
आयत श्रयेत å aie आवि mioa श्रायते 
ama चेत्‌ mi चात्‌ श्रार्िष्यत्‌ श्रचंयति 
आजत्‌ श्रजेत्‌ अर्ज्यात्‌ आर्जीत्‌ . आजिष्यत्‌ अ्र्जयति 
आद्यत्‌ अद्येत्‌ adie आर्दिदत श्यारदयिष्यत्‌ अदंयते 
आहत अहत्‌ श्रत्‌ आहात्‌ ््ार्दिष्यत्‌ अहंयति 
आवत्‌ श्रवेत्‌ man आवीत्‌ श्राविष्यत्‌ आवयति 
आश्नुत agada अ्शिषीष्ट श्राशिष्ट थ्याशिष्यत आशयति 
आश्नात्‌ अश्नीयात्‌ अ्रश्यात्‌ आशीत्‌ श्राशिष्यत्‌ आशयति 
आसीत्‌ स्यात्‌ भूयात्‌ a श्ममविष्यत्‌ भावयति 
आस्यत्‌ ञ्रस्येत्‌ स्यात्‌ आस्यत्‌ शासिष्णत्‌ आर्यतिं 
श्रासूयत्‌ असूयेत्‌ श्रसुय्यात्‌ आसूयीत्‌ श्रायूयिष्यत्‌ असूयति 
आन्दो- ्रान्दोलयेत्‌ आन्दो- आन्दुदोलत्‌ ग्रान्दोलयि- ग्रान्दो- 
लयत्‌ ल्यात्‌ T लयति 
आमोत्‌ आप्नुयात्‌ आप्यात्‌ श्रापत्‌ ea आपयति 
आपयत्‌ आपयेत्‌ ग्राप्यात्‌ fen — आपयिष्यत्‌ आपयति 
आस्त आसीत आसिषीष्ट mès maaa आसयति 
ऐत्‌ इयात्‌ श्यात्‌ श्रगात्‌ å wa गमयति 
अध्येत अ्रधोगीत अ्रध्येगीष्ट reg श्रध्यैष्यत श्रध्यापयति 
üzq इन्धीत इन्धिपीष्ट ऐन्धिष्ठट a इन्धयति 
ऐष्यत्‌ इप्वेत्‌ इष्यात्‌ ऐपीत्‌ — ऐपिष्यत्‌ एषयति 
ऐच्छुत्‌ ra इष्यात्‌ ऐषीत्‌ tioa एपयति 
एयतं इयेत udz ùg ऐष्यत आययते 
ऐकत a iaie ufu , ऐच्षिष्यत ईक्षयति 
ù — $e ईेडिपीष्ट ऐडिष्ट ऐडिष्यत gea 
ऐरयत्‌ ईरयेत्‌ ईयात्‌ ऐरिरत्‌ Ria ईरयति 


३८४ बृहद्‌-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 
घातु अथं we लिद्‌ लुटू 
ईष्यू (१ प०, ईर्ष्या”) इष्यति इष्योचकार fva 
इष (suo, ऐशवय०) इष्टे इशांचक्रे ईशिता 
इह (१ we, चाइना) ईहते इईहांचक्रे इदिता 
उच्च (१ प० सींचना) sal उच्चांचकार उक्षिता 
ww (६प०, छोड़ना) उज्फति उज्मांचकार उज्मिता 
(७ प०,भिगोना) उनत्ति उन्दांचकार उन्दिता 
ऊह, (१ आ०,तके०), ऊहते maae ऊहिता 
ऋष(रप०जाना,पहुँचाना) ऋच्छति आर EU 
ऋच्छ (६ Te, आना) ऋच्छति आनच्छे ऋच्छिता 
ऋज (१ आ० कमाना) रजत आइजे श्रिता 
एज्‌ (१ प०, काँपना) एजति एजाञ्चकार एजिता 
uq (१ आ०, बढ़ना) एधते एधांचक्रे एधिता 
ma (१ प०, हराना) ओणति ग्रोणांचकारअ्णिता 


लुटू लोद 
इष्यिष्यति इष्यतु 
इशिष्यते इष्टाम्‌ 
ईहिष्यते — Suum 
उच्तिष्यति Sud 
उज्मिष्यति उज्भतु 
उन्दिष्यति उनत्तु 
ऊहिष्यते ऊहताम्‌ 
श्ररिष्यति ऋच्छतु 
ऋच्छिष्यति ऋच्छतु 
अर्जिष्यते AKMA 
एजिष्यति us 
एधिष्यते एघताम्‌ 
झोणिष्यति आओणतु 


«ug (११३०,खुजलाना) कर्डूयति-तेकर्डूयां बकारकरड्ूयिताकरड्ूयिष्यति कण्ड्रयठु 


. कत्य(१श्रपनीप्रशंसाक०) कत्यते 
कथ्‌ (१० उ०,कहना)प० कथयति 
आ० कथयते 
कम्‌ (१ श्रा०,चाहना) कामयते 
कम्प (१ आ०,काँपना) कम्पते 
कांच (१ १०, चाहना) कांचति 
काश(१अआ०,चमकना) काशते 
कास्‌ (शआ०,खाँसना) कासते 
कित्‌(१प०,रोगदूरकरना)चिकित्सति 


(१प०,गाइना) कीलति 
Ai qo, Term) AR 
कुञ्च्‌ (१ प०,कम होना) कुञ्चति 
कुत्स(१०अआ०;दोषदेना) कुत्सयते 
कुथ्‌ (१ प० केश०) paR 

(४ प०, क्रोध०) ङुप्यतिं 
कुद्‌ (१ ग्रा०,कूदना) कूदते 
कूज (१ प०,चू-चूंकरना) कूजति 
कु (८ उ०,करना) We करोति 

SITo 


चकत्थ कत्थिता 
कथयांचकारकथयिता 
कथयांचक्रे कथयिता 
कामयांचक्रे कामयिता 
चकम्पे कम्पिता 
"eq कांचिता 
चकाशे काशिता 


कासांचक्रे कासिता 


कत्थिष्यते कत्यताम्‌ 
कथयिष्यति कश्रयतु 

कथयिष्यते कथयताम्‌ 
कामयिष्यते. कामयताम्‌ 
कम्मिष्यते कम्पताम्‌ 
कां्षिष्यति कांक्षत॒ 

काशिष्यते काशताम्‌ 
कासिष्यते कासताम्‌ 


चिकित्सां- चिकित्सिता चि किस्सिष्यतिचिकित्सलु 


चकार 


चिकील कीलिता 
चुकाव कोता 
Jsa gam 
कुत्सयांचक्रे कुत्सयिता 
चुकुंथ कुंथिता 
कोपिता 
चुकूदं कूर्दिता 
चुकूज कूजिता 
ववकार . कर्ता 
चक्रे कर्ता 


कीलिष्यति कीलतु 

कोष्यति कौतु 

कुश्चिष्यति कुञ्चदु 

कुत्सयिष्यते कुत्सयताम्‌ 
कुंथिष्यति : 
कोपिष्यति 
कूर्दिष्यते 
कूजिष्यति 
करिष्यति 
करिष्यते 


३८५ 


संचित घातु-पाठ 

लङ विधिलिडः आशीलिंडः लुङ लुङ्‌ णिच rana 
ऐष्यत्‌ इष्यत्‌ इष्यात्‌ ऐप्यीत्‌ faa इष्ययति इष्यते 

ईशीत इशिषीष्ट ऐशिष्ट ऐशिष्यत ईशयति इष्यते 

ईहेत RAe e ë aoa ईहयति Reni 
आक्त उचेत्‌ उच्यात्‌ Aa श्रौच्षिष्यत्‌ उच्चयति उच्यते 
zig उज्फेत्‌ उज्भयात्‌ ग्रोज्झीत औज्मिष्यत उज्झयति उज्भयते 
अऔनत्‌ उन्द्यात्‌ उद्यात्‌ न्दीत्‌ . ओन्दिष्यत्‌ उन्द्यति उद्यते 
आहत ऊहेत ऊहिषीष्ट हि MRa ऊहयति ऊह्यते 
श्राच्छत्‌ ऋच्छेत्‌ र्यात्‌ आरात्‌ mea श्रारयति श्रयते . 
च्छत्‌ ऋच्छेत्‌ ऋच्छात्‌ च्छत्‌ यार्थिष्यत्‌ ऋच्छयति ऋच्छथते 
आजत ai akde आर्जिश थाशिष्यत श्रजयते अज्यते 
ऐजत्‌ 'एजेत्‌ एञ्यात्‌ ऐजीत्‌ m एजयति ज्यते 
ùa एधेत एधिषीष्ट ùe एधिष्यत एधयति एष्यते 
आणत yn ओण्यात्‌ औणीत्‌ णिष्यत्‌ ्रोणयति ओण्यते 
अकण्ड्रयत्‌ कण्ड्येत कर्डूय्यात्‌ ग्रकस्डूयीत्‌ श्रकणङ्कयिष्यत्‌ करडूययति कण्डटय्यते 
अकत्थत कस्येत skie maku अकत्थिष्यत कत्थयति करत्थ्यते 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ कथ्यात्‌ अंचकथत्‌ श्रकथयिष्यत्‌ कथयति कथ्यते 
अकथयत कथयेत . कथयिषीष्ट ग्रचकथत अकथयिष्यत कथयति कथ्यते 
अकामयत कामयेत कामयिधीष्ट अचीकमत श्रकामयिष्यत कामयति काम्यते 
अकम्पत कम्पेत कम्पिषीष्ट अकम्पिष्ट = अकम्पिष्यत कम्पयति कम्प्यते 
अर्कात्‌ कांचेतू. कांक्षात्‌ अकांचोत्‌ अकांचिष्यत्‌ कांचयति कांच्यते 
अकाशत काशेत काशिषीष्ट ग्रकाशिष्ट श्रकाशिष्यत काशयति कार्यते 
अकासत कासेत कासिधीष्ट ञ्रकासिए श्रकासिष्यत कासयति कास्यते 
अचिकि- चिकित्सेत्‌. चिकित्स्यात्‌ अचिकि-. श्रचिकि- चिकित्सः चिकित्स्यते 
त्सत्‌ त्सीत्‌ Ree यति 
अकीलत्‌ कीलेत्‌ कील्यात्‌ श्रकीलीत्‌ अ्रकोलिष्यत्‌ कीलयति कील्यते 
अकौतू कुयात्‌ कूयात्‌ अकौषीत्‌ श्रकोष्यत्‌ कावयति कूयते 
अकुञ्चत्‌ कु्जेत्‌ कुच्यात्‌ agaa झकुश्चिष्यत कुञ्चयति कुच्यते 
अकुत्सयत कुत्सयेत कुत्सयिषीष्ट ग्रचुकुत्सत अकुत्सयिष्वत कुत्सयते कुत्स्यते 
अकुंथत्‌ कुंयेत्‌ कुंग्यात ud अकुथिष्यत्‌ कुंथयति कुथ्यते 
अकुप्यत्‌ कुप्येत्‌ कुप्यात्‌ श्रक्ुपत्‌ श्रकोपिष्पत्‌ कोपयति कुप्यते 
agia कूदेत  कूर्दिषीष्ट अकूर्दिष्ट अकूर्दिप्पत कूद्यति कूद्यते 
कूजत्‌ कूजेत्‌ कूम्यात्‌ saei अकूजिष्यत्‌ कूजयति कूज्यते 
अकरोत्‌ कुर्यात्‌ क्रियात्‌ श्रकार्धीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति क्रियते 
aga gyi Ae श्रत झकरिष्यत कारयति क्रियते 


MU इह॒दू-अनुवाद-चन्द्रिका 


घातु अथं लद e लुद लुटू w 
त्‌ (६ प०,काटना) ङ्कन्तति चकत कर्तिता कर्तिष्यति ङन्तदु 
इप्‌ (१आ०,समथहोना) कल्पते चक्लृपे कल्पिता कल्पिष्यते कल्पताम्‌ 
कृष (१ To, जोतना) कषति ew कष्ट कक्ष्यति कषतु 
क (६ प०,बखेरना) किरति करिता करिष्यति किंरतु 
कत्‌ (१०उ०,नामलेना) कीर्तयति-ते कीतंयांचकारकीर्वयिता कीतंथिष्यति कीतयतु 
ma (१ प०, रोना) क्रदन्तिः चक्रन्द क्रन्दित क्रन्दिष्यति क्रदन्ठु 
क्रम्‌ (१ qe, चलना) क्रामति चक्राम क्रमिता क्रमिष्यति क्रामतु 
क्रो(९उ०,खरीदना)प०- क्रीणाति चिक्राय क्रेता क्रेष्यति क्रीणाठ 
आ०- क्रीणीते चिक्रिये क्रेता क्रेष्यते क्रीणीताम्‌ 
क्रीड (१ प०, खेलना) क्रीडति चिक्रीड, क्रीडिता : क्रीडिष्यति क्रीडतु 
क्रुध्‌ (४ प०,करुद्ध होना) करुध्यति चुक्रोष क्रोद्धा क्रोत्स्यति क्रुध्यतु 
क्रश (१ ve, रोना) क्रोशति चुक्रोश क्रोष्टा क्रोक्षति क्रोशतु 
क्लम्‌ (v To, थकना) क्लाम्यति चक्लाम क्लमिता ङ्लमिष्यति ङ्काम्यदु 
क्लिदू (४प०,गीलाहोना) क्लिद्यति . चिक्लेद क्लेदिता क्लेदिष्यति finu 
क्लिश्‌(४्रा०,खिन्नहोना)क्किश्यते चिक्लिशेः ङ्लशिता क्लेशिष्यते क्लिश्वताम्‌ 
क्लिश्‌ (९प०,दुःखदेना) क्किशनाति चिङ्लश ङ्लोशिता ङ्कोशिष्यति क्लिश्नातु 
कण(१प०,झंकारकरना) कणति चक्काण कणिता क्कणिष्यति कणतु 
कथ्‌ (१ प°, पकाना) क्वथति चक्काथ कथिता क्कथिष्यति क्कथतु 
चम्‌(१आ०,छमाकरना) चमते चक्षमे चमिता चमिष्यते चमताम्‌ 
क्षम (४ प०, ure) त्षाम्यतिः चक्षाम मिता क्षमिष्यति amaa 
चर्‌ (१ प०, बहना) क्षति चच्चार चरिता चरिष्यति wur 
च्षल(१०उ०,धोना)प्र + क्षालयति-ते क्ञालयांचकार ज्ञालयिता चालयिष्यति चालयदु 
चि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति चित्ताय चेता चेष्यति ug 
क्षिप्‌ (६ se, फेंकना) क्षिपति-ते चिक्षेप चसा चेप्स्यति क्षिपतु 
क्षीबू (१शा०,मत्तहोना) जीवते चित्नीवे चीबिता क्षीविष्यते चीबताम्‌ 
छुदू (७ ३०, पीसना) छुणत्ति gaar चोत्ता क्षोत्यति क्ुणतु 
छुव (४प०,मूखलगना) ध्यति चुच्ञोष चोद्धा चोस्स्यति gas 
wp (१अ्०,छुञ्धहोना)चोभते gal चोमिता चोभिष्यते चोभताम्‌ 
चै (१ प०, iu होना) चायति ul ज्ञाता चास्यति क्षायत॒ 
कणु (२ प०,तेजकरना) चणौति चुक्षणाव क्ष्णविता क्णविष्यति चणौतु 
खण्ड (१० उ०, तोड़ना) खण्डयति-ते खण्डयांचक्रार खण्डविता खण्ड यिष्यति खणडयतु 
खन्‌ (१ उ०, खोदना) खनति-ते चखान खनिता खनिष्यति खनतु 
खादू (१ ve, खाना) खादति च्रखाद खादिता खादिष्यति खादतु 
खिद्‌(४्रा०,खिन्नद्दोना) खिद्यते चिखिदे खेत्ता खेसस्यते खिद्यताम्‌ 


we विधिलिङ्‌ आशीलिङ we 


ARA wed कृत्यात्‌ 
अकल्पत कल्पेत wen] 


अकरत्‌ कर्पेत- कृष्यात्‌ 

अकिरत किरेत्‌ कीर्यात्‌ 
s AS: 

अकीतयत्‌ कीतयेत_ कोरत्यांत 

दे ` 

अक्रन्दत्‌ क्रन्देत्‌ कन्द्यात्‌ 


अक्रामत्‌ क्रामेत्‌ क्रम्यात्‌ 
अक्री णात्‌ क्रीणीयात्‌ क्रीयात्‌ 
अक्रीणीत क्रंशीत क्नेषीष्ट 
अक्रीडत्‌ क्रीडेत्‌ क्रीडयात्‌ 
अक्रुध्यत्‌ क्रुथ्येत्‌ FAA 
अक्रोशत्‌ क्रोशेत्‌ क्रुश्यात्‌ 
अक्लाम्यत्‌ क्लाम्येत्‌ -ङ्गम्यात्‌ 
अक्लिद्त्‌ क्विद्येत्‌ Rena 
अक्लिश्यत क्किश्येत क्लेशिषीष्ट 
अक्तिभात्‌ क्लिक्षीयात्‌ क्लिश्यात्‌ 
अक्कणत्‌ कणेत्‌ कर्यात 
अक्कथत्‌ कथेत्‌ RM 
aqm क्षमेत च्मिपीष्ट 
अच्षाम्परत्‌ चाम्येत्‌ QA 
श्रक्षरत्‌ चरेत्‌ चर्यात्‌ 
अचालयत्‌ चालयेत्‌ क्षाल्यात्‌ 
aam चयेत चीयात्‌ 
aam क्षिपेत्‌ चिप्पात्‌ 
aqaa छीवेत चीविपीए 
IgA छुन्द्यात्‌ छुद्यात्‌ 
अझ्ुष्यत्‌ छुथ्येत्‌ छुध्यात्‌ 
aata कामेत ' च्ञोभिप्रीषट 
aqaa WI. ज्ञायात्‌ 
अदणौत दणुयात E 
अखण्डयत खण्डयेत्‌ खण्ड्यात 
अखनत्‌ खनेत्‌ खन्यात्‌ 
अखादत्‌ खादेत्‌ खाद्यात 


अखिद्यत fug खित्साष्ट 


संचित घातु-पाठ 


ge शिच्‌ 
अकर्तीत्‌ अकर्तिष्यत्‌ कतंयति 
अक्लुपत अ्रकल्पिष्यत कल्पयति 
कार्षीत्‌ श्रकच्यंत क्ष॑यति 
अकारीत्‌ करिष्यत्‌ कारयति 
अचिकीतत्‌ अकीतंयिष्यत्‌ कीतयति 
अक्रन्दीत्‌ अक्रन्दिष्यत्‌ क्रन्दयति 
झक्रमीत्‌ अक्रमिष्यत्‌ क्रमयति 
अक्रेपीत्‌ 
झक्रेष्ट maa क्रापयति 
अक्रीडीत्‌ अक्रीडिष्यत्‌ क्रीडयति 
अक्नुधत्‌ ग्रक्रोत्स्यत्‌ क्रोधयति 
क्रुत्‌ श्रक्रोक्ष्त्‌ क्रोशयति 
श्रक्कमत्‌ थकङ्कमिष्यत्‌ क्लमयति 
अक्विदत्‌ अक्लेदिष्यत्‌ क्लेदर्यात 
uiu — अक्लेशिष्यत क्लशयति 
mia अक्लेशिष्यत्‌ क्लेशयति 
अक्कणीत्‌ अक्कणिष्यत्‌ काणयति 
अक्कथीत्‌ अ्क्कथिष्यत्‌ क्काथयति 
अच्षमिष्ट. aqha चमयति 
aqa अ्रक्षमिष्यत्‌ ज्षमयति 
अच्चारीत्‌ श्रक्षरिष्यत्‌ चारयति 
अचिक्षलत' अ्रचालविष्यत्‌ चाल यति 
aaia mama चाययति 
arde pen क्षेपयति 


अचीबिए श्रक्षीविप्यत चीवयति 
sg श्रचोरस्यत्‌ चोदयति 
अक्षुधत्‌ श्रचोत्स्यत्‌ चाषयति 
aga  ख्रक्षोभिष्यत चोमयति 


gada श्रचास्यत्‌ qaf 
अकणात्रीत्‌ अदणविष्यत: क्ष्णावयति 


ग्रक्रेष्यत्‌ क्रापयति-ते 


कीत्यंते 
क्रन्दते 

क्रम्यते 

क्रीयते 

क्रीयते 


क्षाल्यते 
क्षीयते 


ज्ञायते 


- इणूयते 


अचलणडत्‌ श्रखण्डयिष्यत्‌ खण्डयति खण्ड्यते 


serio ्रखनिष्यत खानयति 
ग्रखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ खादयति 
अखित्त aaea खेदयति 


खन्यते ' 
खाद्यते 
खिद्यते 


३८८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


धातु अर्थ ' लट्‌ लिट्‌ लुट्‌ लुट्‌ खोटू 
खिदे (७ञ्रा०दैन्यदि०) खिन्ते fuf am खेत्स्यते खिताम्‌. 
खेल (१ प०, खेलना) खेलति चिखेल खेलिता खेलिष्यति खेलतु 
गण (१०३०, गिनना) गणयति-ते गण्यांचकार गण॒यिता गणबिष्यति गणयतु 
गद्‌(१प०, कहना)नि-- गदति जगाद गदिता गदिष्यति गदतु 
गम्‌(१प०, जाना) च्छति जगाम गन्ता गमिष्यति गच्छतु 
गज (१ To, गरजना) गेति जगज गर्जिता गर्जिष्यति गर्जतु 
qd (१ To, घमंड करना) गत्रति जगच गरिता गर्भिष्यति गवु 
गह (१ ०, निन्दा करना) गहते जगहे गर्हिता गर्हिष्प्ते mA 
गह (१०३०,निन्दा क०) गहंयति-ते गह्दयांचकार गर्हयिता गहंयिष्यति गहं यसु 
वप्‌ (१०३०, खोजन) गवेपयति गवेपयांचक्ार गत्रेपयिता गवेषयिष्यति गवेपयतु 
गोह (१ ्रा०, घुसना) गाहते जगाहे गाहिता गाहिष्यते गाहताम्‌ 
युञ्ज (१ प०, गूंजना) गुञ्जति जुगुञ्ज ë gèam शुञ्जिष्यति qun 
qug (१०उ०,४ूंघर०)अव + गुएठयति गुश्ठयांचकार गुष्ठविता गुण्ठयिष्यति गुएठचतु 
रुध्‌ (४ ve, लपेरना) शुष्यति जुगोध गोधिता गोधिष्यति gaa 
शुप्‌ (१ प०, रक्षा करना) गोपायति जुगोप गोपिता . गोपिष्यति गोपायवु 
यु? (ture, निन्दा करना) जुगुप्सते जुगुप्सांचक्रं जुगुप्सिता जुगुप्सिष्यते जुगुप्सताम्‌ 
गुम्फ (६ To, गूं थना) गुम्फति जुगुम्फ gira Sed गुम्फतु 
युइ (१ ३०, छिपाना) RA गूहता q गूहुतु 
x Qu E गरति s गारता गरिष्यति गरतु 
ग (६ ve, निगलना) गिरति जगार गरिता गरिष्यति fina 
(६ Te, कहना) रणाति जगार गरिता गरिष्यति गणादु 
ग (१ de, गाना) गायंति जगो गाता गास्यति गायतु 
,गोम्‌ (१० Te, लीपना) गोमयति गोमयांचकार गोमयिता गोमयिष्यति गोमयतु 
अन्थ्‌ (६ प०, संग्रह०) ग्रथ्नाति जअन्थ अन्थिता ग्रन्थिष्यति ग्रथ्नातु 
अस्‌ (१ आ०, खाना). असते जग्रसे असिता ग्रसिष्यते ग्रसताम्‌ 
ग्रह (& उ०, लेना) Wo "feld: जग्रा अहीता ग्रहीष्यति uga 
आ० Ted: a ग्रहा अद्दीष्यते गह्णोताम्‌ 
रले (१ प०, दुःखी होना) ग्लायति जग्लौ लाता लासपति ग्लायतु 
घटू (१ ato, यत्न). घरतें जघटे घटिता घरिष्यते घटताम्‌. 
धुप (१०३०, घोपणा०) घोषयति घोपयांचकार घोपयिता घोषयिष्यति घोपयतु 
घूण (१ आ०, घूमना) घूणते g घूर्णिता घूरिष्यते घूराताम्‌ 
घूण (६ qe, घूमना) घूणाति s घूर्शिता घूर्णिष्यति घूणतु 
आ (१ प०, घना) जिधति जघ घाता घास्यति जिधनु 
TA (२१०, चमकन।) AAIR चकासांचकार चकासिता चक्रासिष्यति चकासतु 


संक्षित घातु-पाठ 


जङ विधिलिङ्‌ आशीलिङ्‌ se ^ we शिच्‌ 


अखिन्त खिदीत fede 
अखेलत्‌ खेलेत्‌ खेल्यात्‌ 
अगणयत्‌ गणयेत्‌ गण्यात 
अगदत्‌ गदेत्‌ WI 
अगच्छत्‌ गच्छेत्‌ गम्यात्‌ 
अगजत्‌ गर्जेत्‌ गज्यांत्‌ 
अगवत wma GUI 
sued गहत गहिपरीष्ट 
अगहयत्‌ गहयेत्‌ गह्यात्‌ 
अगवेषयत्‌ गवेषयेत्‌ गवेष्यात्‌ 
ama ma mkir 
अगुज्ञत्‌ गुञ्जेत्‌ गुज्ज्यात्‌ 


अखित्त maen खेदयति 


- अखेलीत्‌ अखेलिष्यत खेलयति 


अजीगणत्‌ अगरणयिष्यत्‌ गणयति 
अगादीत्‌ अगदिष्यत गादयति 
अगमत्‌ अगमिष्यत. गमयति 
अगर्जत्‌ श्रगर्जिष्यत्‌ गर्जयति 
अगात्‌ श्रगर्विष्यत्‌ गवंयति 
aake श्गर्हिष्यत ma 
अजगहत्‌ : श्रगहृयिष्यत्‌ SERT 
अजगवेषत्‌ अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति 
अगाहिष्ट अ्रगाहिष्यत गाहयति 


ayi श्रगुक्चिष्यत्‌ गुज्ञयति 


अगुण्ठयत्‌ गुण्ठयेत्‌ गुण्ठयात्‌ अजुगुण्ठत्‌ अशुण्ठयिष्यत्‌ गुरठयति 


अगुध्यत्‌ शुध्येत्‌ JT 
अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ गुप्यात्‌ 


अगाधीत्‌ अअगोधिष्यत्‌ गोधयति 
अगौप्सीत्‌ अ्रगोपिष्यत्‌ गोपयति 


अजुरुप्सत जुगुप्सेत जुगृष्सिपीष्ठ अ्रजुगुंप्सिष्ट अजुगुप्सिष्यत जुगुप्सयति 


अशुम्फत्‌ शुम्फेत्‌ गुफ्यात्‌ 
अगूहृत्‌ गूहेत्‌ mm 
अगरत गरेत ग्रियात्‌ 
अगिरत्‌ गिरेत Mata 
maya ग्णीयात गीयांत 
. अगायत्‌ गायेत्‌ गेयात्‌ 
अगोमयत्‌ गोमयेत्‌ गोम्यात्‌ 
अग्रथ्नात्‌ ग्रथ्नीयात्‌ ग्रथ्यात्‌ 
अग्रसत ग्रसेत afas 
अयह्वात्‌ गहीयात्‌ ण्ह्यात्‌ 
zug ug IAE 
अग्लायत ग्लायेत्‌ ग्लायात्‌ 
अघरत घटेत घटिपीष्ट 
अघोषयत्‌ घोषयेत्‌ घोष्यात्‌ 
अघूणंत mia  घूर्णिपी्ट 
अघूणत्‌ घूणत्‌ "SAND 
जित्‌ जिघ्रेत्‌ भ्रयात्‌ 


AATA चकास्यात्‌ चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ ग्रचका 


अगुम्फीत्‌ अ्रगुम्फिष्यत्‌ गुम्फयति 
aa श्रगूहिष्यत्‌ गूहूयति 

अगारीत्‌ अगरिष्यत्‌ गारयति 
गारीत्‌ अगरिष्यत्‌ गारयत्ति 
अगारीत्‌ श्रगरिष्यत्‌ गारयति 

अगासीत्‌ श्रयास्यत्‌ गापयति 
अजुगोमत्‌ अगोमयिष्यत्‌ गोमयति 
अग्रन्थीतू अग्रन्पिष्यत्‌ ग्रन्थयति 
aako श्रग्रसिष्यत rq 
अग्रहीत्‌ श्रम्नददीष्यत्‌ ग्राइयति 
aads श्रग्रहीष्यत ग्राहयति 

अग्लासीत्‌ श्रग्लास्यत्‌ ग्लापय'त 
aate अपघटिप्यत "er 

aaa श्रघोषयिष्यप्‌ घोऽयति 
अरघू्णिए श्वघूर्णिष्यत घूणयति 
अघूर्णोत्‌ अधूर्शिष्यत्‌ घूणयति 
श्रधात्‌ amaa त्रापयति 


गाह्यते 
गुञ्जते 
quem 
गुध्यते 
गुप्यते 
जुगुप्स्यते 
गुफ्यते 
गुह्यते 
गीयते 
गीयते 
गीयते 
गीयते 
गोम्यंते 
ग्रथ्यते 
अस्ते 
xad " 
गदते 
ग्लायते 


प्रायते 


सष्यत्‌ चक्तासयति US 


२९० बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


८ घातु थं लट्‌, लिट्‌, लुट्‌ 3 लुट्‌, लोट्‌, 


wm (२आ०,कइना)आ + आचडे आचचच्चे आख्याता आख्यास्यति आचाम 
नवम्‌ (१ प, आ¬-;पीना) आचामति आचचाम श्राचमिता आचमिष्यति श्राचामतु 
व्वर (१ qo, चलना) चरति चचार्‌ चरिता चरिष्यति चरतु 
वर्षे (१ प०, चबाना) नर्दति à aa चरिता चर्विष्यति ada 
चल्‌ (१ To, हिलना) चलति चचाल चलिता नचलिष्यति चलदु 
चि (५उ०,चुनना)प०= चिनोति चिचाय चेता चेष्यति चिनोतु 
mo- चिनुते चिच्ये चेता चेष्यते चिनुताम्‌ 
चित्‌ (१ To, समना) चेतति चिचेत चेतिता चेतिष्यति चेततु 
चित्‌ (१० आ०,सोचना) चेतयते चेतयांचक्रे चेतयिता चेतयिष्यते चेतयताम्‌ 
fas (१ ०३०,चित्रबनाना) चित्रयति चित्रयाञ्चकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु 
-चिन्त्‌ (१०३०,सोचना)प०-चिन्तयति चितयाञ्चकार चितयिता चितयिष्यति चिंतयतु 
झा०-- तते -ाचक्रेचिन्वविता -ते-ताम्‌ 
चिहु(१०उ०,चिह लगाना)चिहयति चिहयाञ्चकार चिहयिता चिह्यिष्यति Paga 
चुद्‌ (१०३०, प्रेरणा देना)चोदयति चोदयाञ्चकार चोदयिता चोदविष्यति चोदयतु 
म्बू (१५०, चूमना) चुम्बति gya चुम्बिता चुम्विष्यति चुम्बत 
चुर्‌ (१० ३०, चुराना) sort चोरयाञ्चकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयतु 
आ०- रते चक्र चोरयिता —8 ताम्‌ 
«uU (१०३०;चूर करना)चूणंयति चूर्णयाञ्चकार 'चूरंयिता चूर्णयिष्यति चूरंयतु 
चूष (१ प०, चूसना) चूपति चुचूप चूषिता चूपिष्यति quu 
चेष्ट (१आ०,चेष्टा करना) चेष्टते चिचष्टे चेष्टिता चेष्टिष्यते चेष्टताम्‌ 
छदू(१०उ०,ढकना)अ + छादयति छादयाञ्चकार छादयिता छादयिष्यति छादयतु 
छिद्‌ (७ उ०, काटना) छिनत्ति चिच्छेइ छेत्ता छेत्स्पति छिनत्तु 
छुर (६ प०, काटना) छुरति चुच्छोर छुरिता छुरिष्पति gu 
छो (४ प०, काटना) ur चच्छो छाता छास्पति gag 
जन्‌ (४ ग्रा०. पैदा होना) जायते जज्ञे जनिता जनिष्यते जायताम्‌ 
जप (५ qo, जपना) जपति जजाप जपिता जपिष्यति जपतु 
sa (१ प०;बात करना) जर्ल्यात जजल्य जल्पिता जल्पिष्पति जल्यतु 
जा (२ We, जागना) जागर्ति जजागार जागरिता जागरिष्यति sud 
fs (१ प०, जीतना) जयति जिगाय जेता जेष्यति जयनु 
जीव (१ प०, जीना) .जीवति जिजीव जीबिता जीविष्यति जीवनु 
जुत (१ आ०, चमकना) जोतते जुजुते जतिता जोतिप्यते जोतताम्‌ 
जुप्‌ (१० उ०,प्रसन्न होना) जोपयति जोपयाञ्चकार जोपयिता जोपयिप्यति जोपयतु 
जुम्म्‌(श्रा०,जँमाई लेना) जुम्मते जज॒म्मे जुम्मिता जम्मिष्यते जम्मताम 
ज (४ प, बृद्ध होना) जीयते जजार जरिता जारिष्यति जीर्यतु 


dfaa धातु-पाठ 


३६१ 


लङ विधिलिङ्‌ आशीलिंङ्‌ se लुङ शिच maa 
अचष्ट ाचच्ीत आख्यायात्‌ ख्यत्‌ आस्यास्यत्‌ ख्यापयति ख्यायते 
आचामत्‌ आचामेत्‌ अआचम्यात्‌ आचमीत्‌ झाचमिष्यत्‌ आचामयति श्राचम्यते 
. अचरत्‌ चरेत्‌ चर्यात्‌ श्रचारीत्‌ भ्रचरिष्यत्‌ चारयति चर्य 
aag "dq चर्व्यात्‌ aadi श्रचर्विष्यत्‌ चबयति च्यते 
अचलत्‌ चलेत्‌ चल्यात्‌ अचालीत्‌ अ्रचलिष्यत्‌ चलयति - चल्यते 
अचिनोत्‌ चिनुयात्‌ चीयात्‌ श्रचैपीत्‌ aaa चाययति चीयते 
अचिनुत चिन्वीत चेषीष्ट — अचेष्ट aa चाययति चीयते 
अचेतत्‌ चेतेत्‌ चित्यात्‌ श्रचेतीत्‌ श्रचेतिष्यत्‌ चेतयति चित्यते 
अचेतयत चेतयेत चेतयिपीष्ट श्रचीचितत श्रचेतयिष्यत चेतयति चेत्यते 
अचित्रयत्‌ चित्रयेत्‌ चित्यात्‌ श्रचिचित्रत्‌ अचित्रयिष्यत्‌ चित्रयति चित्र्यते 
अचिन्तयत्‌ चिन्तयेत्‌ चिन्त्यात्‌ अचिचिन्तत्‌ ्रचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तयति चिन्त्यते 
यत --येत चिन्तयिपीष्ट --न्तत ष्यत चिन्तयति चिन्त्यते 
अत्रिह्यत्‌ चिह्ययेत्‌ चिह्वयात्‌ श्रचिचिहृत्‌ श्रचिह्वयिष्यत्‌ चिहयति चिहयते 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ चोदयात्‌ अचूचुदत्‌ श्रचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोद्यते 
अचुम्बत्‌ चुम्वेत्‌ घुम्ब्यात्‌ agia भ्रचुस्विष्यत्‌ gaa geat 
अचोरयत्‌ चोरयेत्‌ चोर्यात्‌ अचूचुरत्‌ अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोयंते 
त --त चोरविषीष्ट --रत अचोरयिष्यत चोरयति चोयते 
अच्ूर्णयत्‌ चूर्णयेत चूर्ण्याट श्रचुचूणंत्‌ अचूरायिष्यत चूणयति चूर्यते 
sya चुषेत्‌ चुष्यात्‌ ` श्रचूपीत्‌ अचूषिष्यत्‌ चूपयति ष्यते 
अचेष्टत चेष्टेत चेष्टिषीट ake alkaa चेष्टयति चेष्टयते , 
अच्छादयत्‌ छादयेत्‌ छाद्यात्‌ अचिच्छदत्‌ ग्रच्छादयिष्यत छादयति छाद्यते 
अच्छिनत छिन्द्यात्‌ झिद्यात्‌ ग्रच्छेत्सीतू अच्छेत्स्थत्‌ छेदयति दियते 
अच्छुरत्‌ छुरेत्‌ gi अच्छुरीत्‌ श्रच्छुरिष्यत्‌ छोरयति छुयते 
maa ghi छायात्‌ श्रच्छात्‌ अच्छास्थत्‌ छाययति छायते 
अजायत जायेत जनिपीष्ट mahs अजनिष्यत जनयति जन्यते 
ञ्चजपत्‌ जपेत्‌ जप्यात्‌ श्रजपीत्‌ श्रजपिण्यत्‌ जापयति जप्यते 
DIPA wen जल्प्यात्‌ ग्रजल्यीत्‌ ग्रजल्पिष्यतू जूल्पयति जल्प्यते 
mam: mea जागर्यात्‌ अजागरीत्‌ श्रजागरिष्यत्‌ जागरयति जागयते 
जयत जयेत ` जीयात्‌ जैपीत्‌ श्रजेष्यत्‌ जापयति जीयते 
ada जीवेत्‌ जीव्यात्‌ श्रजीबीत्‌ अ्जीविष्यत्‌ जीवयति जीव्यते 
अजोतत जोतेत जीतिपीष्ठ श्रजोतिष्ट अजोतिष्यत जोतयते जोत्यते 
अजोषयत जोषयेत जोष्यात्‌ श्रजूजुषत्‌ अजोपयिष्यत्‌ जोपयति जोष्यते 
अजम्मत जम्मेत जम्भिषीष्ट अजुम्मिष्ट अजम्मिष्यत जुम्मयति जम्म्यते 
Jis ds dw, su mee जसति जीत 


( 


३९२ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


wg अथं लदू fe E तुद्‌ az, 

. शा (९ उ०, जानना) पण्जानाति जज्ञौ ज्ञाता ज्ञास्यति जानातु 
१ : आ०- जानीते जशे हाता ज्ञास्यते जानीताम्‌ 
जशञा(१०उ०,आशादेना)श्रा +- शापयति ज्ञापयांचकार ज्ञापयिता ज्ञापयिष्यति ज्ञापयतु 
ज्वर्‌ (१प०,रुग्णहोना) ज्वरति जज्वार ज्वरिता ज्वरिष्यति ज्वरतु 
ज्वल्‌ (१ प०, जलना) ज्वलति जज्वाल ज्वलिता ज्वलिष्यति ज्वलतु 
टंक्र(१०उ०;चिहलगाना)टंकयति टंकयांचकार टंकयिता टंकयिष्यति टंकयतु 
डी (शश्रा०,उड़ना)उत्‌ + डयते fssü डयिता डयिष्यते डयताम्‌ 
` डी (४ ग्रा, उड़ना)उत्‌ + डीयते उडडिडये उडडयिता उड डयिष्यते डीयताम्‌ 
ढौक्‌ (१ आ०, जाना) ढोकते, gém ढौकिता दढौकिष्यते ढौकताम्‌ 
qu (१ To, छीलना) wq ततच तंक्षिता तच्षिष्यति du 
लड्‌ (१० ३०, पीटना) ताडयति ताडयांचकार ताडयिता ताडयिष्पति ताडयतु 
तन: (दउ०;फैलाना)१०-तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोतु 
ATATA तेने तनिता तनिष्यते तनुताम्‌. 
तन्त्र(१०्रा०,पालन०) तन्त्रयते तन्त्रयांचक्रे तन्त्रयिता तन्त्रयिष्यते तन्त्रताम्‌ 


तप्‌ (१ qo, तपना) तपति तताप तप्ता तप्स्यति तपतु 
I ¢ e. Li e 6 

तक (१०३०, सोचना) quaa तकंयांचकार तकयिता तकयिष्यति तकयतु 

qu (१प०,मत्स्नाक०) तजति - ततज तर्जिता तर्जिष्यति qu 


qs, (१०अआा०,डाँडना) तर्जयते तर्जयांचक्रे तजयिता तजयिष्यते तर्जयताम्‌ 
तद (१ प०, सताना) तर्दति qux तर्षिता तर्दिष्यति तदतु 
तंस(१०उ०,सजाना)अब + तंसयति तंसयांचकार तंसयिता तंसयिष्यति deu 
#तिजि(श्आ०,क्षमाक ०) तितिच्षते _तितिक्षांचक्रे तितिक्षिता तितिक्तिष्पते तितिक्षताम्‌ 
बुद्‌ (६उ०,दुःखदेना) तुदति-ते ठुतोद तोत्ता तोत्स्यति gau 
तुल (१० उ०,तोलना) तोलयति तोलयांचकार तोलयिता तोलयिष्यति तोलयतु 
तप 'v To, dE होना) तुष्यति दुतोप तष्टा Aa तुष्यतु 
-तुप्‌ (v qo, दत होना) तृप्यति an è aña afo तृप्यतु 
तुष्‌ (४प०,प्यासादोना) तृष्यति ततर्प तर्पिता तर्षिष्यति तृष्यतु 
तु (१ प° Sem) तरति ततार तस्ता तरिष्यति तरतु 
aq (१ प०, छोडना) त्यजति तत्याज . त्यक्ता aA त्यजतु 
` त्रप (१ आ०, लजाना) त्रपतं नेपे aka त्रपिष्पे त्रपताम्‌ 
त्रस्‌ (४ प०, डरना) त्रस्यति तद्रा चसता त्रसिष्प्रति aeg 
बुट (६ प०, हूडना) Pa sie gea gek E 
जुट (१० आ०,तोडना) त्रोट्यते च्रोटयांचके त्रोटयिता त्रोटविष्यते त्रोटशरवाम्‌ 


कतिजेः च॒मायां सन | 


२६ dfaa घातु-पाठ ३६३ 
लङ विधिलिङ्‌ आशीलिङ ue लुङ णिच्‌ कमंवाच्य 
अजानात्‌ जानीयात्‌ शेयात श्रज्ञासीत्‌ श्रञ्ञास्यत्‌ ज्ञापयति ज्ञायते 
अजानीत जानीत ज्ञासी् श्रज्ञास्त neuro ज्ञापयति ज्ञाप्यते 
अज्ञापयत्‌ ज्ञापयेत्‌ ज्ञाप्यात्‌ अजिशपत्‌ ज्ञापयिष्यत्‌ श्ञापयति ज्ञाप्यते 
अज्वरत्‌ ज्वरेत्‌ ्ञर्यात्‌ श्ञ्त्रारीत्‌ अज्वरिष्यत्‌ ज्वरयति ज्वयंते 
अज्वलत्‌ ज्वलेत्‌ ज्त्रल्यात्‌ श्रज्वालीत्‌ अज्वलिष्यत्‌ ज्वालयति ज्वल्यते 
अटंकयत्‌ टंकयेत्‌ टंक्यात्‌ श्रटटंकत्‌ अटंकयिष्यत्‌ टंकयति रंक्यते 
अडयत डयेत डयिपोष्ट अडयिष्ट श्डयिष्यत डाययति डीयते 
श्रडीयत डीयेत डयिघीष्ट weis अ्डयिष्यत डायति डीयते 
अढौकत ढौकेत ढौकिषीष्ट झढौकिष्ट अढौकिष्यत ढौकयति ढौक्यते 
तक्षत्‌ तक्षेत तक्ष्यात्‌ अ्तचीत्‌ अतच्चिष्यत्‌ qur त्यते 
अताडयत्‌ ताडयेत्‌ ताञ्यात्‌ श्रतीतडत्‌ अताडयिष्यत्‌ताडयति ताञ्चते 
अतनोत्‌ तनुयात्‌ तन्यात्‌ श्रतानीत्‌ू श्रतनिष्यत्‌ तानयति तन्यते 
_ अतनुत तन्वीत तनिषीष्ट अतनिष्ट झतनिष्यत तानयति तन्मते 
झतन्त्रयत तन्त्रयेत तन्त्रयिधीष्ठ अततन्त्रत श्रतन्त्रयिष्यत तन्त्रयति तन्त्मते 
झतपत्‌ तपेत्‌ wm श्रताप्सीत्‌ श्रतप्स्यत्‌ तापयति तप्यते 
अतकयत्‌ तकयेत्‌ तक यात्‌ अततकत्‌ श्रतकोयिष्यत्‌ तक्त्यात तक यते 

quid 
quid 
qud 
dent 
तिविच्यते 
तुद्यते 
तोल्यते 
तुष्यते 
तृप्यते 
तृष्यते 
तीयते 
त्यज्यते 
"cad 
त्रस्यते 
चुय्यते 


अतजंत्‌ तजत्‌ तर्ज्यात्‌ अतर्जीत्‌ अतर्जिष्यत्‌ तंजयति 
अतजयत तजयेत तर्जयिषोष्ट अततजंत श्रतजयिष्यत तजयति 
श्रतर्दत्‌ dq m a श्रतर्दिष्यत्‌ तदंयति 
अतंसयत्‌ dudq dem waia श्रतंसयिष्यत्‌ तंसयति 
अतितिच्तत तितिक्षेत वितच्चिपीष्ट अतितिक्षिष्ट अतितिक्तिष्यत तेजयति . 
अतुदत्‌ तुदेत दद्यात्‌ श्रतौत्सीत्‌ अअतोत्स्यत्‌ तोदयति ` 
डातोलयत्‌ तोलयेत्‌ iem अअतूदलत्‌ ्रतोलयिष्यत्‌ तोलयति 
झतुष्यत्‌ दुष्येत्‌ दुष्यात्‌ श्रतुषत्‌ श्रतोक्यत्‌ तोषयति 
अतृप्यत्‌. तृप्येत्‌ तृप्यात्‌ अतृपत्‌ अतर्पिष्यत्‌ quaft 
अतृष्यत्‌ तुष्येत्‌ तृष्यात्‌ - श्रतृषत्‌ त्रतर्षिष्यत्‌ तषयति 
अतरत्‌ तरेत्‌ तीर्यात्‌ अतारीत्‌ श्रतरिष्यत्‌ तारयति 
श्रत्यजत्‌ त्यजेत्‌ त्यज्यात्‌ श्रत्याक्षीत्‌ अत्यदपत्‌ त्याजयति 
mana त्रपेत त्रपिषीष्ट made श्वत्रपिष्यत त्रपयति 
त्रस्यत्‌, त्रस्येत्‌  त्रस्यात्‌ श्रत्रसीत्‌ अत्रसिष्यत्‌ ज्ञासयति 
wget gir ma wagen agea जोट्यति 
अत्रोटयत त्रोट्येत त्रोटयिषीष्ट अतुत्रुटत अत्नो टयिष्यत त्रोटयति त्रोट्यते 


REY बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


"ONE SEE MEE SEN S बट, लोद्‌ 
` थे (GST, बचाना). त्रायते . - तत्रे त्राता त्रासयते त्रायताम्‌ 
त्व्‌ (२ प°, छीलना). स्वतिः तत्व . त्वक्षिता त्वचिष्यति. त्वक्षतु 
त्वर्‌(१त्रा?,जल्दीकरना)त्वरते ... तत्वरे. त्वरिता. त्वरिष्यते त्वरताम्‌ 
त्विष(१.उ०, चमकना) त्वेषति-ते तित्वेष ` स्वेश ्वेक्यति . स्वेषतु 
दण्ड(१०३०,दणडदेना) दण्डयति-ते दण्डयांचकार दण्डयिता दण्डयिष्यति दएडयतु 

(४प०, दमन करना) wur ददाम दमिता दमिष्य'त दाम्यतु. . 
दम्म्‌(५प०,घोखा देना) दम्नोति.. ददम्म दम्मिता दम्मिष्यति - दम्नोदु 
दय(१आ ०,दयाकरना) दयते . दयांचक्र दयिता दयिष्यते दयताम्‌ 
दरिद्रा(२प०,दरिद्रहोना)दरिद्राति .ददरिङ्रौ ` दरिद्रिता दरिद्रष्य त.. दरिदातु . 
दंश (१ प०, डॅसना) दशति : -ददंश 2 - दंशा  दंचक््यति  -दशतु 
दह (two, जलाना): दहति ` aT ` दग्था : धक्ष्यति ` दहत 
दा (१ To; देना) ददौ ; दाता ` दास्यति . यच्छतु 
दा (२ प्र, काटंना) दाति ददौ दाता दास्यति q3 
दा (३ ३०, देना) प०-ददाति- ददौ दाता दास्यति ददातु 

„ आओण्-्दत्ते ददे दाता ` दास्यते ` दत्ताम्‌ 
दिव्‌(४प०,चमकना«दि) दीव्यति दिदेव C देविता  देविष्यति दीव्य 
दिव्‌ (१० आ, रुलाना) देवयते ` देवयांचक्रे देवयिता देवयिष्यते देवयताम्‌ 
दिश(६३०,देना,कहना)दिशतिते दिदेश देशा देकपति दिशतु. 
दीच्‌(२आ०,दी्चादेना)दीक्षते o दिदीच्षे. दीक्षिता ..दीक्षिष्यते . lem 
. दीप (४०, चमकना) दीप्यते ` ' दिदीपे . दीपिता ` दीपिष्यते. दीप्यताम्‌ - 
डु (५प०,दुःखित होना) दुनोति ` दुदाव दोता ` दोष्यति दुनोतु ` 
डुष्‌ (४ पऽ, बिगड़ना) दुष्यति दुदोष दष्टा Wer gag 
"दुह (२३०, दुहना)प०-दोग्धि दुदोह दोग्धा धोक््यति . दोग्धु c 
^ mgA इुदुदे दोग्धा धोक्यते` . दुग्धाम्‌ 

दू(४्रा०,दुःखितदोना) दूयते ga दविता दविष्यते . दूयताम्‌ 
इ(६श्रा०,्राद्रकरना)ग्रा + आद्रियते आदट्रे आदर्ता आदरिष्यते: आद्रियताम्‌ 
इप्‌ (५प०, गव करना) इप्यति . ददप, दर्पिता _ दुर्पिष्यति sc इप्यतु 
इश्‌ (१.१०, देखना) : पश्यति ' ददश ` द्रष्टा द्रव्यात .. पश्यतु 
द (६प०, फाइना)' ` दृणाति ` wax ` दरिता  दरिष्यति ema 
दो(४ पळ कायना) द्यात ददौ दाता ` दास्यति द्यतु 

(19e, चमकना)य्योतते दिद्युते योतिता योतिष्यते द्योतताम्‌ 


३६५ 
सङ्‌, विधिलिङ्‌ wa E लुङ्‌. लुङ्‌ शिच्‌ कर्मवाच्य 
त्रायत चयेत तासी -अत्रास्त अतरास्पत जापयति _ श्रायते 
"IT SUDO स्पात्‌ अत्वच्चीत्‌ अत्व तिष्यत्‌ त्वच्ञयतिः ae 
अत्वरत त्वरेत akde maie wakaa त्वरयति त्वर्यते 
qam cH त्विष्यात्‌ श्रत्विक्षत्‌ mam स्वेषयति ferd 
अदएडयत्‌ दएडयेत्‌ दरब्यात्‌ अददण्डत्‌ अदण्डयिष्यत्‌ दरडयति uen 
अदाम्यत्‌ दाम्येत्‌ दम्पात्‌ झदमत्‌ अदमिष्यत्‌ दमयते दम्यते 
आदम्नोत्‌ दुम्तुयात दभ्यात्‌ अदम्मीत्‌ अदम्मिष्यत्‌ दम्मयति दम्यते 
अदयत दयेत qae ग्रदविष्ट अदयिष्यत दाययति `दय्यते 
अदरिद्रात्‌ दरिद्रियात्‌ दरिय्रात्‌ श्रदरिद्रीत्‌ अदरिद्रिष्यत्‌ दरिद्रति दरिद्रथते 
अदशत्‌ दशेत्‌ दर्यात श्दाङ्चीत्‌ रदक्यत्‌ दशयति दश्यते 
अदहत्‌ ददेत्‌ दह्यात्‌ श्रधाचीत्‌ ae दाहयति दह्यते 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ देयात्‌ अदात्‌ श्रदास्यत्‌ दापयति दीयते 
अदात्‌ दायात्‌ दायात्‌ श्रदासीत्‌ अदास्यत्‌ दापयति दायते 
अददात्‌ दद्यात्‌ देयात्‌ अदात्‌ अदास्यत्‌ दापयति दीयते 
am ददीत दासीछ अदित श्रदास्यत .दापयति दीयते 
दीव्यत्‌ दीव्येत्‌ दीव्यात अदेवीत्‌ू अ्रदेविष्यत्‌ देवयति दीव्यते 
श्रंदेवयत देवयेत देवयिधीष्ठ अदीदिवत अदेवयिष्यत देवयति — Wen 
अदिशत्‌ दिशेत्‌ Rena श्रदिद्षत्‌ me देशयति दिश्यते 
अदीक्षत दीक्षेत दीचिपीष्ट अ्रदीक्षिण थदीचिष्पत दीक्षयति दीक्षते 
दीप्यत दीप्येत दोपिपीष्ट श्रदीपिष्ट अदोपिष्पत दीपयति दीप्यते 
अड्नोत्‌ इुनुयात्‌ दूरात्‌ श्रदोषीत्‌ अदोष्यत्‌ दावयतिं दूयते 
"EUMD दुष्येत्‌ दुष्यात्‌ mga "een दूषयति दुष्यते 
अधोक्‌ डुह्यात्‌ दुह्यात्‌ wA थरधोक्यत्‌ दोइयति दुहाते 
अदुग्ध går gde agg è aen दोहयति दुह्यते 
अवूयत दूयेत  दविषोष्ट श्रदविष्ट अदविष्यत दावयति दूयते 
आद्रियत आद्रियेत आइपीष्ट आइत आदरिष्यत दारयति आद्रियते 
अद्दप्यत्‌ इप्येत्‌ इप्यात्‌ अहपत्‌ dien दपंयति दृप्यते 
अपश्यत्‌ पश्येत्‌ इयात्‌ अद्राघीत्‌ अद्रचपत्‌ दशयति हश्यते 
अदणात्‌ अणीयात्‌ दीर्यात्‌ श्रदारीत्‌ भ्रदरिष्यत्‌ दारयति दीयते 
अचत्‌ ` द्येत्‌ देयात्‌ amo श्रदास्यत्‌ दापयति दीयते 
द्योतत द्योतेत AA अद्योतिष्ट :अद्योतिष्यत द्योतयति युत्यते 


संक्षित धातु-पाठ 


३६६ र बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


wg . थर्थ w लिट्‌ 


~ 


द्रा (२ प०,सोना)नि+ निद्राति निदद्रौ 


- हु (२ प०,पिघलना) द्रवति दुद्राव 


दुह्‌ (४ प०,द्रोहकरना) द्रति g 
द्विष (२उ०,देषकरना) dft दिद्वेष 
घा(३उ०,षारणकरना)प०-इघाति दधौ 
mo- दषे 
घाव(१उ०,दौड़ना,घोना)धावतित्ते दघाव 
घु (४ उ०;दिलाना) घुनोति दुधाव 
ga (turo serat) gqd IR 
धू ७. उ०,हिलाना) धूनोति डुघाव 
धूप (१प०,सुखाना) धुपायति 
चू (१३०, रखना) धरति-ते दधार 


धाता 


° 
घता 


लुटू लोटू 
Rueda निद्राठ 
द्रोष्यति xag 
द्रोहिष्यति gaa 
aR zg 
धास्यति दधातु 
घास्यते घत्ताम्‌ 
धाविष्यति धावतु 
घोष्यति धुनोतु 
धुद्धिष्यते gama 
घोष्यति ` धूनोदु 
धूपायिष्यति धूपायदु 
धरिष्यति घरतु 


धृ (१० go, रखना) धारयति-ते धारयांचकार धारयिता धारयिष्यति धारयतु 
wr (१०३०,दबाना) घप॑यतितते घर्षयांचकारधर्घयिता घर्षयिष्यति ag 


घेट्(शप०,पालना;चूसना)धयति «dt 
घ्या (१ प०, फूंकना) घमति 
घ्यै (१ प०, सोचना) घ्यायति दध्यौ 
ध्वन्‌ (१प०,शब्दकरना) ध्वनति दष्वान 
wq ((आ०,नष्टहोना) ध्वंसते दश्वंसे 
नद्‌ (१ प०,नादकरना) नदति ननाद 
seq (१ प०,प्रसन्नहोना) नन्दति ननन्द 
नम(१ प०,कुकना)प्र+ नमति. ननाम 
sq (१ प०,ग्जना) नर्दति ननदं 
नश्‌ (v प०,नष्टहोना) नश्यति ननाश 
s (v उ०,बाँधना) नह्यति-ते ननाह 
निज (३ ge, धोना) नेनेक्ति निनेज 
निन्द्‌ (१ प०,निन्दा०) निन्दति निनिन्द 
नी(१उ०,लेजाना) प०- नयति निनाय 
आ०- नयते निन्ये 
चु (२ प०, स्तुति) नोति नुनाव 
qx (६३० मेरणादेदा) नइति नोद 


घाता 
ध्माता 
ध्याता 
ध्वनिता 
ध्वंसिता 
नदिता 
नन्दिता 


` नन्ता 


नर्दिता 
नशिता 
"€T 
नेक्ता 
निन्दिता 


ar 


नेता 
नविता 
नोत्ता ` 


धास्यति घयठ 
श्मास्यति धमतु 


सं चित्त धातु-पाठ ३६७ 


लङ विधिलिड_ झाशीर्लिड_ लुङ लुङ णिच्‌ कमवाच्य 
न्यद्रात्‌ निद्रायात्‌ निद्रायात्‌ न्यद्रासीत्‌ न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयति निद्रायते 
द्रवत्‌ द्रवत्‌ द्र्यात्‌ अदुद्रुवत्‌ श्रद्रोष्यत्‌ द्रावयति द्रूयते 
EUG दुहेत्‌ X å aza द्रोदिष्यत्‌ द्रोइयति zad 
zz द्विष्यात्‌ द्विष्यात्‌ akaa maya द्वेभयति द्विष्यते 
अदधात्‌ दध्यात्‌ धेयात्‌ श्रधात्‌ श्रधास्यत्‌ धापयति धीयते 
अधत्त दधीत घासीष्ट fg amea धापयति घीयते 
अधावत्‌ घावेत्‌ धाग्यात अधावीत्‌ अधाविष्यत्‌ धावयति धाव्यते 
अधुनोत्‌ घुनु्यात्‌ धूयात्‌ अघौषीत्‌ ञ्रघोष्यत्‌ धावयति धूयते 
अधुक्षत gud धुचिषीष्ट «nue . अधुक्तिष्यत धुच्यति घुच्यते 
श्रधूनोत्‌ धूतुथात्‌ धूयात्‌ थधावीत्‌ अघीष्पत्‌ धूनयति धूयते 
अधूपायत्‌ धूपायेत्‌ धूपाय्यात्‌ श्धूपायीत्‌ अधूपायिष्यत्‌ धूपाययति धूपाय्यते 
अधरत्‌ धरेत्‌ aa wadia श्रघरिष्यत्‌ घारयति ध्रियते 
अधारयत्‌ धारयेत्‌ wma श्चदीधरत्‌ ्रधारयिष्यत्‌ धारयति घायते 
अयत्‌ थर्पयेत्‌ घर्ष्वात्‌ ञ्रदधषंत्‌ शघपयिष्यत्‌ घपंयति प्यते 
अधयत्‌ धयेत्‌ धेयात्‌ अधात्‌ श्रधास्यत्‌ थापयते धीयते 
अधमत्‌ घमेत्‌ maa amig अध्मास्यत्‌ घ्मापयति ध्मायते 
अध्यायत्‌ ध्यायेत्‌ ध्यायात्‌ अध्यासीत श्रध्यास्यत्‌ ध्यापयति ध्यायते 
अध्वनत्‌ ष्वनेत्‌ भ्वन्यात्‌ श्रध्वनीत्‌ अ्रध्वनिष्यत्‌ ध्वनयति ध्वन्यते 
अध्वंसत थ्वसेत ध्वंसिपीष्ठ ग्रध्वंसिष्ट mioa ध्वंसयति प्वस्यते 
अनदत्‌ नदेत्‌ नद्यात्‌ शनादीत्‌ श्रनदिष्यत्‌ नादयति TR 
अनन्वत्‌ नन्देत्‌ नन्दात्‌ अनन्दीत्‌ अनन्दिष्यत नन्दयति नन्दते 
अनमत्‌ नमेत्‌ नम्यात्‌ भ्रनंसीत्‌ श्रनंस्यत नमयति नम्यते 
अनर्दत नदेंत्‌ न्यात्‌ श्रनदात्‌ अनर्दिष्यत्‌ नदयति EEGI 
अनश्यत्‌ नश्येत्‌ नश्यात्‌ अनाशीत्‌ अनशिष्यत्‌ नाशयति नश्यते 
अनह्यत नहोत्‌ नह्मात्‌ श्रनात्वीत्‌ अनस्स्यत्‌ नाइयति नह्यते 
अनेनेऋ नेनिज्यात्‌ निज्यात्‌ अनिजत्‌ अनेच्यत्‌ नेजयति निज्यते 
अनिन्दत निन्देत्‌ feum, शनिन्दीतू अनिन्दिष्यत्‌ निन्दयति pus 
ma नयेत्‌ नीयात्‌ अनैषीत्‌ श्नेष्यत्‌ नाययति नीयते 
अनयत नयेत नेपीछ अनेष्ट aa नाययति नीयते 
अनौत्‌ नुयात्‌ नुयात्‌ अनाबीत्‌ अनविष्यत्‌ नावयति नूयते. 
अनुदत्‌ नुदेत्‌ नुयात्‌ शनौत्वीत्‌ अनौल्यत्‌ नोदयति uud 


३९८ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


| भातु अथ लट्‌ लिद्‌ लुद्‌ खद्‌ लोद्‌ 

| उत्‌ (४ Te, नाचना) उत्यति ननत॑ नर्तिता नर्तिष्यति zen 

| पच्‌ (१३०,पकाना)प०-पचति पपाच पक्ता पक्यति  पचतु 

झा०-पचते पेचे पक्ता पच्यते पचताम्‌ 

qz ( १ प०, पढ़ना )। पठति पाठ पठिता पठिष्यति पठतु 
पण्‌ (शअ्०,खरीदना) पणते पेशे पणिता पिष्यते पणताम्‌ 
पत्‌ (१ प०, गिरना) पतति पपात पतिता पत्तिष्यति पततु 
पदू (४ आ०, जाना) :पञ्चते पेदे” पत्ता पत्स्यते पद्यताम्‌ 
qd (१अआ०,कुशब्दकरना) पर्दते पपदै पर्दिता पर्दिष्यते पदताम्‌ 
पश्‌ (१० 3०, बाँधना) पाशयति-ते पशयांचकार पाशयिता पाशयिष्यति पाशयतु 
पा (१ प०, पीना) पिवति पपौ पाता पास्यति fuu 
पा (२प०, रक्षा करना) पाति पपौ पाता पास्यति पातु 
पाल्‌ (१०३०, पालना) पालयति-ते पालयांचकार पालयिता पालयिष्यति पालयतु 
पिष्‌ (७ प०, पीसना) पिनष्टि पिपेष पेश पेच्यति पिनष्टु 
dig (१०उ०,दुःख देना) पीडयति-ते पीडयांचकार पीडयिता पीडयिष्यति पीडयतु 
पुष (wwe, पुष्टकरना) पुष्यति पुपोष पोषा पोच्यति „ 
पुष (६ प०,पुष्ट करना) पुष्णाति पुपोष पोषिता पोषिष्यति he ; 
पुष्‌ (१० ३०, पालना) पोषयति-ते पोषयांचकार पोषयिता पोषयिष्यति पोष 
पुष्प (४प०, खिलना) पुष्प्यति पुपुष्प ` पुष्पिता पुष्पिष्यति पुष्प्यतु 
पू (१ आ०, पवित्र) पवते पुपुवे पविता षविष्यते पवताम्‌ 
पू (९ उ०, पवित्र) पुनाति ' पुपाव पविता पविष्यति पुनादु 
पूज्‌ (१० उ०, पूजना) पूजयति-ते पूजयांचकार पूजयिता पूजयिष्यति पूजयतु 
पूर (१० उ०, मरना) पूरयति-ते पूरयांचकार पूरयिता पूरयिष्यति पूरयतु 
प (३ प०, पालना) पिपर्ति पपार परिता परिष्यति Rd 

. प (१० उ०, पालना) पारयति-ते पारयांचकार पारयिता पारयिष्यति maT 
पै (१ प०, शोषण क०) पायति पपौ पाता पास्यति पायतु 
प्यै (१आ०,बढ़ना)आ +प्यायते पप्ये प्याता प्यास्यते प्यायताम्‌ 
अच्छू (६ प०, पूछना) wet qu प्रष्टा maA ag 
प्रयू (१ आ०, फैलना/ प्रथते पप्रथे प्रथिता प्रथिष्यते प्रथताम्‌ 
प्री (४आ०,प्रसन्नहोना) प्रीयते . पिप्रिये प्रेता प्रेष्यते प्रीयताम्‌, 
ग्री (६३०,प्रसन्नकरना) प्रीणाति . पिश्राय Gur [प्रेष्यति . मणात | 
प्री (१०उ५,प्रसन्‍नक ०). प्रीणयति. . प्रीणर्याचकार प्रीणयिता प्रीणयिष्यति प्रीणयतु , 
च्छु (१ आ९, कूदना). बते... पुप्छुवे. hr  ओष्यते . वताम्‌ ... 
TLC? प०, जलाना) सोषति पुञ्लोष रोषिता Aia ओषतु 


‘da धातुपाठ : 
«e, विधिलिङ आशीलिङ लङ 


आन्दत्यत्‌ EN Do नत्यात्‌ ` ` अनतीत 
अपचत्‌ पचत्‌ पच्यात्‌ . श्रपाक्षी 
अपचत पेत. ` पक्षीष्ट io 
अपठत्‌ पठेत्‌ पञ्चात्‌ श्रपाठीत्‌ 
अपणत पणेत . परिषीष्ट -- अपरिष्ट 
अपतत्‌ पतेत्‌  पत्यात . अपपत्‌ 
अपद्यत पद्यत प्त्सीष्ट -अ्रपादि 
अपदंत पंत . पर्दिषोष्ट झपर्दिष्ट 
अपाशयत्‌ पाशयत्‌  पाश्यात्‌ :अपीपशत्‌ 
अपिबत्‌ . पिबेत्‌ ^ पेयात्‌ ` पात्‌ 
अपात्‌ पायात्‌ . ` पायात्‌... झपासीत्‌ 
अपालयत्‌ पालयेत्‌  पाल्यात्‌ , अपीपलत्‌ 
अपिनट्‌ पिंष्यात्‌ पिष्यात्‌ श्रपिपत्‌ 
अपीडयत्‌ पीडयेत्‌ पीड्यात्‌ श्रपिपीडत्‌ 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ ` पुष्यात्‌ ` अपुषत्‌ 
अपुंष्णात्‌ पुष्णीयात्‌ पुष्यात्‌ : mus 
अपीषयत्‌ पोषयेत्‌ . : पोष्यात्‌ ` श्रपूपुषत्‌ 
आपुष्प्यत्‌ पुष्प्येत्‌ ` पुष्यात्‌; अपुष्यत्‌ 
अपवत - पवेत .. . पविषी्ट:;- पविष्ट 5; 
अपुनात्‌ - पुनीयात्‌. .पूयात्‌ , . अपावीत्‌: 
अपूजयत्‌ पूजयेत्‌ . ` ;पूज्यात्‌  ग्रपूपुजत्‌ 
अपूरयत्‌. पूरयेत्‌ ` - पूर्यात्‌ ---श्रपूपुरत्‌ 
अपिपः faga --पूर्यात्‌ श्रपारीत्‌ 
अपारयत्‌ पारयेत्‌ .पार्यात्‌ MÅTT. 
अपायत्‌ पयेत्‌ _ पायात्‌ अपासीत्‌ 
अप्यायत प्योयेत ' प्यासीष्ट 'श्रप्यास्त ` 
"EET We TAM AAT 
अप्रथत प्रथेत  प्रथिघीष्ट अप्रथिष्ट 
wia प्रीयेत प्रेषीष श्रप्रेष् 
अग्रीणांत्‌प्रीणोयात्‌ प्रीयात्‌ अप्रेषीत्‌ 
अग्रीणयत्‌ प्रीणयेत्‌ प्रीण्यात्‌ श्रपिप्रिणत्‌ 
अप्लवत प्लवेत. प्लोषोष्ट  अप्लोष्ट 
अप्लोषत्‌ प्लोषेत्‌ प्छुष्यात्‌ mee 


. अपास्यत्‌ 


^ अप्रयिष्पत 
अग्रष्यत 
` आप्रष्यत्‌ 


we Ra 
झनर्तिष्यत्‌ Cad. 


झपच्यंत : पाचयति 
अपक्ष्यत _ पाचयति 
अपठिष्यत्‌ - पाठयतिः` 
श्रपणिष्यत्‌ पाणयति 
झपतिष्यत्‌ः पातयति 
अ्पत्स्यतः - पादयति 


: अपर्दिष्यत पादयति 


अपाशयिष्यत्‌ पाशयति 
अपास्यत्‌ : पाययति . 


: ऽअपास्यत्‌. . पालयति 


अपालयिष्यत्‌ पालयति 


_ अपेच््यत्‌  पेषयति 


अपीडयिष्यत्‌ पीडयति 


“` अपोच्यत्‌ पोषयति 
अपोषिष्यत्‌ पोषयति 2 
अपोषयिष्यत्‌ पाषयति :' 


agra -पोष्पयति 


'अपविष्यत्‌, पावयति . ८ 
अपविष्यत्‌... पावयति; 
(अपूजयिष्यत्‌ पूजयति ` 
5; अपूरयिष्यत्‌, पूरयति ` ` . 
Serm. पारयति.... 
_अपारयिष्यत्‌ पारयति 


पाययति 
अप्यास्यत `' 
ART 
` प्रथयति 


-प्यापयति ` ` 
प्रच्छयति ` ` 


“प्राययति 7 
प्रीणयति ` 
श्रप्रीणविष्यत्‌ प्रीणयति 
' ग्रप्लोष्यत प्ज्ञावयति- 
“अप्लो षिष्यत प्लोषयतिं ` ` 


३६९ 


qat 
पायते., 
पायते 
पाल्यते . 
पिष्यते al 


Xo बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका ः 


€ 


Wu अथ लट्‌ 


फल्‌ (१ To, फलना) फलति 
aktaro pina होना)बीमत्सते 
qq (१० उ०, बाँधना) बाधयति 
aq (६ qo, बाँधना) बध्नाति 
बाध्‌(१ञ्रा०;पीड़ा देना) बाधते 
gw (१ उ०, समझना) बोधति-ते 
बुध (४ आ०, जानना) JA ` 
रू (3 3०, बोलना)प०-ब्रवीति 
आश०-बते 
मच्‌ (१०ड०,खाना)प०-भक्षयति 
श्रा ०-भंक्षयते 
मज्‌ (१उ०,सेवा करन!)मजति-ते 
मझू (७ प०, तोड़ना) . भनक्ति 
भण्‌ (१ ve, कहना) भणति 
मत्सः(१०अा०, stear) मत्संयते 
भा (२ प०, चमकना) माति 
आघू (१ sre, कहना) भाषते 
भास्‌ (१आ०, चमकना)मासते 
मिच्‌ (१आ०, माँगना) मिच्चते 
मिद्‌ (s 39, तोड़ना) मिनत्ति 
मिदि(१प०,ढकडेकरना) मिंदति 
भी (३ प०, डरना) बिमेति 
अज (७ vo, पालना) अनक्ति 
(७ आ०, खाना) Hed 
भू (१ प०, होना) मवति 
मृष्‌ (१ To, सजाना) भूषति 
भृ (१ उ०, पालना) मरति-ते 
भु (३ उ०, पालना) Rafa 
अम्‌ (१ we, घूमना) भ्रमति 
अम्‌ (४ To, घूमना) श्राम्यति 
अंश्‌ (१ श्रा०, गिरना) भ्रंशते 


` पफाल फलिता 


fuz ge लुट्‌ R 
फलिष्यति फलठ 

बीमत्सांचक्रे बीमत्सिता वीमत्सिष्यते बीमत्सताम्‌ 

बाधयांचकार वाधयिता वाधयिष्यति वाधयदु 


बबन्ध qa भन्त्स्यति बध्नातु 
am वाधिता बाधिष्यते बाधताम्‌ 
बुबोध वोधिता बोधिष्यति बोधतु 
wm बोद्धा भोत्स्यते घुष्यताम्‌ 
उवाच वक्ता वक्ष्यति ब्रवीतु 
ऊचे वक्ता वच्यति ब्रूताम्‌ 


भक्षयांचकार भक्तयितां भक्षयिष्यति भक्षयतु 
भक्षयांचक्रे मक्षयिता मचयिष्यते भक्षयताम्‌ 


बभाज मक्ता मक्ष्ति मजतु 
qug भंका मंक्यति भनक्त 
बभाण भणिता भरिष्यति भणतु 
भर्त्सयांचक्रे भत्सयिता मत्सयिष्यते भत्संयताम्‌ 
बमौ माता मास्यति भाव 
बभाषे मापिता भाषिष्यते AA 
बमासे mån मासिष्यते भाषताम्‌ 
..बिभिक्षे मिक्षिता मिच्चिष्यते मिक्षताम्‌ 
बिभेद मेता मेल्यति भिनत्तु 
बिमिद मिंदिता मिंदिष्यति faa 
विमाय भेता मेष्यति fü 
बुभोज भोक्ता मोक्ष्यति सुनक्तु 
बुभुजे मोक्ता मोक्यते सुङ्काम्‌ 
बभूव सविता भविष्यति भवतु 
guy मूषिता भूषिष्यति quu 
am मर्ता मरिष्यति भरतु 
am मर्ता सरिष्यति fag 
बभ्राम भ्रमिता रमिष्यति भ्राम्यतु 
बञ्चाम भ्रमिता भ्रमिष्यति भ्राम्यदु 
w भ्रंशिता म्रंशिष्यते अ्रंशताम्‌ 


संक्षित धातु-पाठ Yo? 


we विधिलिङ्‌ miegs लुङ णिच्‌ कभम० 
'झफलत्‌ फलेत फल्यात्‌ थफालीत्‌ अफलिष्यत्‌ फालयति प्यते 
शबरी मत्सत वीमत्सेत बीभत्सिषोष्ट अवीभत्सिष्ट अबीमत्सिष्यतबीभत्सयति बीमत्स्यते 
अवाधयत्‌ बाधयेत्‌ बाध्यात्‌ अत्रीबघत्‌ शबाधयिष्यत्‌ बाधयति बाध्यते 
अबध्नात्‌ बष्नीयात्‌ बध्यात्‌ थमान्त्सीत्‌ चमन्त्स्यत्‌ बन्धयति बध्यते 
aa बाघेत बाधिषीष्ट अवाधिष्ट अवाधिष्यत बाधयति बाध्यते 
अदोधत्‌ बोधेत्‌ बुष्यात्‌ sga अ्बोधिष्यत्‌ बोधयति बुध्यते 
अबुध्यत बुध्येत सुत्सीष्ट श्रयोधि weder बोधयति बुध्यते 
अब्रवीत्‌ ब्रूयात्‌ उच्यात्‌ श्रयोचत्‌ श्रवक्यत्‌ वाचयति उच्यते 
शाळत  ddN वची अवोचत mea वाचयति उच्यते 
श्रमच्तयत्‌ भक्षयेत्‌ मक्ष्यात्‌ ्रभच्तत्‌ श्रमत्तयिष्यत्‌ भक्ति मच्यते 
mqa भक्तयेत भद्दयिषीष्ट मदत mR भक्षयति भच्यते 
अभजत्‌ भजेत्‌ भज्यात्‌ चमाचीत्‌ क्षमक््यत्‌ भाजयति भज्यते 
अभनक्‌ भञ्ज्यात्‌ भज्यात्‌ अभाङ्दीत्‌ अमंक्ष्त मज्जयति भज्यते 
अभणत्‌ भणेत्‌ मण्यात अमाणीत अमणिष्यत भाणयति मण्यते 
मत्सयत भत्सयेत मत्संयिषीष्ट अबमभत्संत अमत्सयिष्यत भत्सयति मत्स्यते 
अमात्‌ भायात्‌ भायात्‌ श्रंमासीत्‌ श्रमास्यत्‌ भापयति . भायते 
अभाषत भाषेत भाप्रिपीष्ट अमाषिष्ट अभाषिष्यत भाषयति माष्यते 
ama भासेत mee अमासिष्ट श्रमासिष्यत भासयति मास्यते 
aig मिक्षेत मिच्चिषीष्ट श्रमित्षिष्ट - अमिक्तिष्यत भिच्चयति मिच्यते 
भिनत्‌ भिन्द्यात्‌ मिद्यात्‌ श्रभिदत्‌ अ्रमेत्त्यत्‌ मेद्यति मिद्यते 
श्रभिदत्‌ भिंदेत_ भिद्यात्‌ अमिदीत्‌ अभिदिष्यत्‌ भेदयति , भिन्ते 
अबिभेत्‌ बिभीयात्‌, भीयात्‌ श्रमैषीत्‌ श्रमेष्यत्‌ भाययति भीयते 
अभुनक्‌ सुज्ज्यात अुज्यात्‌ अमौचीत्‌ अमोचयत्‌ भोजयति सुज्यते 
sew युञ्जीत सुच्चीष्ठ श्रमुक्त मोचयत भोजयति भुज्यते 
अमवत्‌ भवेत्‌ cpm ma शमविष्यत्‌ भावयति मूयते 
अमूपत्‌ pn मूष्यात्‌' श्रमूपीत्‌ श्रमृषिष्यत्‌ भूषयति मृष्यते 
अमरत्‌ भरेत्‌ Benq श्रमार्षीत्‌ अमरिष्यत्‌ भारयति भ्नियते 
अधिमः बिभूयात्‌ भ्रियातं शमार्षीत्‌ अमरिष्यत्‌ मारयति श्रियते 
अ्रश्रमत्‌ अमेत्‌ म्रम्यात्‌ Wei अश्नमिष्यत्‌ भ्रमयति श्रम्यते 
EIE आम्येत श्रम्यात्‌ श्रश्रमत्‌ अञ्रमिष्यत्‌ भ्रमयति श्रम्यत 
mim अशेत अ्रंशिषीष्ट झञ्रेशिष्ट अभ्रंशिष्यत अंशयति अर्यते 


४०९ बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


घातु "d लदू लिए. लुद्‌ uode 
भ्रस्ज्‌ (६३०, मूनना) भृज्जति-ते awe भ्रष्टा अक्ति ` मृज्जदु `` 
भ्राज्‌(१श्वा०,चमकना) भ्राजते बभ्राजे भ्राजिता भ्राजिष्यते भ्राजताम्‌ 
मण्ड(१०३०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयांचकार मण्डयिता मण्डयिष्यति मण्डयतु 
aq (१ प०, मथना) मथति ममाथ मथिता मथिष्यति मथतु 
मदू (४प०, ग्रसन्नहोना) माद्यति ममाद मदिता मदिष्यति माद्यतु 
मन्‌ (४ आ०, मानना) मन्यते मेने मन्ता मंस्यते मन्यताम्‌ 
मन्‌ (= ग्रा», मानना) मनुते मेने मनिता. मनिष्यते मनुताम्‌ 
मन्न्‌(१०थ्रा०,मंत्रणा०) मन्त्रयते मन्त्रयांचक्रे मन्त्रयिता मन्त्रयिष्यते मन्त्रयताम्‌ 
मन्थ्‌ (६ qo, मथना) मथ्नाति ममन्थ मन्थिता मन्थिष्यति मथ्नातु 
मस्ज्‌ (६ To, डूबना) मजति ममज मङ्क्ता Wewikt मजतु 
WE (१प०, पूजाकरना) महति ममाह महिता महदिष्यात महतु 
मा (२ प०, नापना) माति ममौ माता मास्यति मातु 
मा (३ "Te, नापना) मिमीते. ममे साता मास्यते मिमीताम्‌ 
सान्‌(१श्वा०,जिज्ञासा०) मीमांसते मीमांसांचक्रे मोमांसिता मीमांसिष्यते मीमांसताम्‌ 
मान्‌ (१०३०,श्रादर०) मानयति-ते मानयांचकार मानयिता मानयिष्यति मानयतु 
मार्ग (१०३०, इढ़ना) मार्गयति-ते मार्गयांचक्रार मार्गयिता मार्गविष्यति मागयतु 
माज (१०३उ०,साफकरना)माजेयति-ते माजयांचकार मार्जयिता मार्जयिष्यति मार्जयतु 
मिल्‌ (६ उ०, मिलना) मिलति-ते मिमेल मेलिता मेलिष्यति मिलतु 
मिभू (१०३०,मिलाना) मिश्रयति-ते मिश्रयांचकार मिश्रयिता मिश्नयिष्यति मिश्रयतु 
मिह(१प०,गीलाकरना) मेहति मिमेह मेढा मेक्यति मेहतु 
मील्‌(१प०,अँखमोचना)मीलति मिमील मीलिता सौलिष्यति dieu 
युच्‌ (६ 3०, छोड़ना) प०मुञ्चति सुमोच मोक्ता  मोक्यति gag 
सश्चते मुमुचे सोक्ता मोक्यते मुञ्चताम्‌ 

सुच्‌ (१०३०,बुक्तकरना)मोचयति-ते मोचयांचकार मोचयिता मोचयिष्यति मोचयतु 
मुद(२अ०,प्रश+ होना) मोदते मुमुदे मोदिता मोदिष्यते मोदताम्‌ 
च्छ (१प०,मूर्छिवहोना) मूच्छेति sued मूर्च्छिता मूस्कुष्यति मूच्छ 
मुष्‌ (& ve, चुराना) मुष्णाति मुमोप मोषिता मोषिष्यति मुष्णातु 
मुहू (४प०,मोहमेंपड़ना) मुह्यति मुमोह मोहिता मोहिष्यति मुद्यतु 

- मृ (६ झा०, मरना) श्रियते . ममार मरता मरिष्यति ` प्रियताम्‌ l 
सग (१० आ० हंदूना) सुगयते मगयाञ्चक्रे मगयिता सगयिष्यते मगयताम्‌ 
मृज्‌ (२ प०,साफ करना)माष्टि aa सर्जिता मर्जिष्यति मार्ट 


अमृजत्‌ मृज्जेत्‌ मृज्ज्यात्‌ 


संचित घातु-पाठ 
लङ विधिलिङ, थाशीलिङ, लुङ 


अश्राक्षीत 


~ 


लुङ. शिच्‌ 


amg भ्रजयति 


४०२ 
कसवाच्य 
मुज्ज्यते 


अञ्राजत भ्राजेत श्राजिषीष्ट अश्नाजिश अञ्राजिष्यत प्राजयति भ्राज्यते 
अमण्डयत्‌ मण्डयेत्‌ मण्ड्यात्‌ अममणंडत्‌ श्रमण्डयिष्यत्‌ मण्डयति quen 


अमथत्‌ मथेत्‌ मध्यात्‌ 
झमाद्यत्‌ माद्येत्‌ मद्यात्‌ 
अमन्यत मन्येत मंसीष्ट 
अमनुत मन्वीत . मनिषीष्ट 


अमथीत्‌ 
अमदीत्‌ 


अमंस्त 


अमतद 


maaa माथयति 


अमदिष्यत्‌ मादयति 
अमंस्यत मानयति 
अमनिष्यत मानयति 


अमन्त्रयत मन्त्रयेत मन्त्रयिषीष्ट अममन्त्रत अमन्त्रयिष्यत मन्त्रयति 
अमथ्नात्‌ मथ्नीयात्‌ मथ्यात्‌ अमन्थीत्‌ श्रमन्थिष्यत्‌ मन्थयति 
अमजतू मज्जेत्‌ मज्ज्यात्‌ अमाङ्चषीत्‌ श्रमङ्क्यत्‌ मजयति 


अमइत्‌ RI मद्यात्‌ 


ARIT 


अमहिष्यत्‌ माहयति 


अमात्‌ मायात्‌ मेयात्‌ श्रमासीत्‌ अमास्यत्‌ मापय'त 


अमिमीत मिमीत मासीए 


अमास्त 


अमास्यत समापयति 


मथ्यते 
मद्यते 

मन्यते 
मन्यते 


श्ममीमांसत मीमांसेत मीमांसिषीष्ट अ्रमीमांसिष्ट अमीमांसिष्यत मीमांसयति मीमांस्पते 


श्रमानयत मानयेत्‌ मान्यात्‌ 
असागयत्‌ मागयेत्‌ araia, 
अमाजयत्‌ माजयेत मार्ज्यात्‌ 
अमिलत्‌ मिलेत्‌ मिल्यात्‌ 
श्रमिश्चयत्‌ मिश्रयेत्‌ मिश्रयात्‌ 
रमेत्‌  Güq मिद्यात्‌ 
. अमीलत्‌ मीलेतू मील्यात्‌ 
अमुञ्चत्‌ मुञ्चेत्‌ मुच्यात_ 
असुञ्चत मुञ्चेत. di 

अमोचयत मोचयेत्‌ मोच्यात_ 
अमोदत मोदेत मोदिपीष्ट 


अमीमनत्‌ अमानयिष्यत_ मानयति 


झममागंत्‌ श्रमागादिष्यत्‌ सागयति 
अममार्जत्‌ अमाजेयिष्यत्‌ माजयति 
श्रमेलीत्‌ श्रमेलिष्यत्‌ मेलयति 
अमिमिश्नत्‌ ञ्रमिश्रयिष्यत्‌ मिश्रयति 


अमूत, मूच्छेंत_ मूच्छ यात भ्रमूरच्छीत 
अमुष्णात_ सुष्णीयात_ मुष्यात, अ्रमोषीत_ 
असुह्यमत_ मुह्येत मुह्यात AIT 


wur म्रियेत ae 


amga अमेच्यव्‌ मेहृयति 
अमीलीत्‌ श्रमेलिष्यत्‌ मीलयति 
अमुचत्‌, अमोच्यत मोचयति 
agn sg . मोचयति 
अमूमुचत_ श्रमोचयिष्यत्‌ मोचयति 
अमोदिष्ट अंमोदिष्यत मोद्यति 
अमूरस्छिष्यत_ मूच्छेयति 
अमोषिष्यत_ मोपयति ` 
अमोहिष्यत_ मोहयति 


अमृत 


अमृगयत  झृगयेत मुगयिपीष्ट श्रममुगत 
ame. मृज्यात्‌ मृज्यात्‌ शमार्जीत्‌ 


* अमरिष्यत्‌ मारयति 
अमूगयिष्यत मगयति c 


अमार्िष्यत माजयति 


मान्यते 
माग्यते 
माज्यंते 
मिल्यते 
मिश्र्यते 
मिह्यते 


vox बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
mwg अथं लट, लिट, qe लुट. wk 


मृज्‌ (१०७०,साफ करना)माजयति,ते माजयांचकार माजबिता माजयिष्यति माजयसु 
मृष (१० उ०, क्षमा करना) मर्षयति-ते मर्घयाँचकार मर्षयिता सपयिष्यति मधयतु 
म्ना (१ प०, मानना) आ+मनति मम्नी म्नाता म्नास्यति मनतु 
म्लै (१ प०, मुरकाना) स्लायति मम्लौ म्लाता म्लास्पति म्लायतु 
यज्‌ (१ ३०, यज्ञ करना) यजहि-ते इयाज यष्टा यच्पति यजतु 
(श्द्या०,यत्न करना) यतते येते यत्रिता यतिष्य्रते यतताम्‌ 
यन्त्र (२० so, नियमित०)यन्त्रयति यन्त्रयांचकार यन्त्रयिता यन्त्रयिष्यति थन्त्रयतु 
यम्‌ (१प०, संभोग करना) यमति ययाम' यभ्था acero यभतु 
यम्‌ (१ प०,रोकना) नि+यच्छति ययाम यन्ता daR यच्छतु ` 
- यस्‌(४प०,यत्न करना)प्र+ यस्यति ययास यिता " यसिष्प्रति यस्यतु 
या (3 To, जाना) याति ययौ याता यास्यति यादु 
याच्‌ (१ ३०, माँगना)१०-याचति ययाच याचिता याचिष्यति याचतु 
1०-याचते ययाचे याचिहा यात्रिष्यते याचताम्‌ 
यापि(या + णिच्‌ ,मिताना)यापयति यापयांचकार यापयिता यापयिष्यति nag 
युज (४अ।०,ध्यान लगाना)युज्येते युयुजे योक्ता योच्चते युज्यताम्‌ 
युज (७ उ०, मिलाना) युनक्ति युयोज योक्ता योक्ष्यति युनक्ठु 
युज (१० e, लगाना) योजयति-ते योजयाञ्चकार योजयिता योजयिष्यति योजयतु 
युध्‌ (४ आ०, लड़ना) ud युयुषे योद्धा योत्स्यते थुध्यताम 
रक्ष (१ प०, पालन करना) र्ति ररक्त रक्षिता रच्िष्यति vq 
रच (१० उ०, बनाना): रचयति-ते स्चयाञ्चकार रचयिता रचयिष्यति रचयतु 
रञ्ज्‌ (४ 3०, प्रसन्न होना) रज्यति-ते «up रङका रङ्च्यति रज्यतु 
रद (१ प०, रटना) रटति रराट रटिता ` रिष्यति ws 
रम्‌ (१ आ०, रमना) रमते रेमे रन्ता रंस्यते रमताम्‌. 
(ta, पर) RaR विरराम विरन्ता विरंस्थति विरमतु 
रस (१० उ०, स्वाद लेना) रसयति-ते .रसयाञ्चकार रसयिता रसयिंष्यति रसयठु 
राज (१ उ०, चमकना)प०-राजति रराज राजिता राजिष्यति राजदु 
आ०--राजते रेजे राजिता राजिष्यते राजताम्‌ 
राध॒ (४प०,पूरा करना)श्रा 3 राभोति रराध राद्धा - रात्स्यति Ag 
२ (२ १०, शब्द करना) रौति रुराव रविता रविष्यति Uu 
रुच्‌ (१ आ०,अच्छा लगना)रोच रुस्चे रोचिता रोत्रिष्यते रोचताम 
रुद्‌ (२ प०, रोना रोदिमि रुरोद रोदिता रोदिष्यरत रोदितु 


४०५, 
लङ्‌ विधिलिङ्‌ आशीर्लिङ्‌ se — ge णिच्‌ कर्मवाच्य 
अमाजंयत्‌ माजयेत्‌ माज्यात्‌ अममार्जत्‌ श्रमाजौयिष्यत्‌ मार्जयति मार्यते 
शमर्षयत्‌ मर्षयेत्‌ मर्ष्यात्‌ ्रममर्षत्‌ अमर्षयिष्यत्‌ मर्षयति मर्ष्यते 
अमनत्‌ मनेत्‌ म्नायात्‌ श्रम्नासीत्‌ अम्नास्यत्‌ स्नापयति म्नायते 
शम्लायत्‌ म्लायेत्‌ म्लायात्‌ अम्लासीत्‌ म्लास्यत्‌ म्लापयति म्लायते 
च्ययजत्‌ यजेत्‌ इज्यात्‌ अथाचीत्‌ अ्रयक्ष्यत्‌ याजयति इज्यते 
अयतत यतेत यतिषीश mae अयतिष्यत यातयति यत्यते 
यन्त्रयत्‌ यन्त्रयेत्‌ यन्त्यात्‌ थययन्त्रत्‌ अयन्त्रयिष्यत्‌ यन्त्रयति यन्त्यते 
यमत्‌ यमेत्‌ यभ्यात्‌ श्रयाप्सीत्‌ श्रयप्स्यत्‌ याभयति यभ्यते 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ यम्यात्‌ श्रयंसीत्‌ अयस्यतू नि+ यमयति नि + यम्यते 
अयस्यत्‌ यस्येत्‌ यस्यात्‌ यसत्‌ श्रयसिष्यत्‌ आयासयतें यस्यते 
अयात्‌ यायात्‌ यायात्‌ श्रयासीत्‌ भ्रयास्यत्‌ यापयति यायते 
अयाचत्‌ याचेत्‌ याच्यात्‌ श्रयाचीत्‌ श्रयाचिष्यत्‌ याचयति याच्यते 
अयाचत याचेत याचिषीष्ट अयाचिष्ट अयाचिष्यत याचयति याच्यते 
अयापयत्‌ यापयेत्‌ याप्यात्‌ श्रयीयपत्‌ ्रयापयिष्यत्‌ यापयति याप्यते 
अयुज्यत युज्येत gie nge Grid योजयति युज्यते 
अयुनक्‌ युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ श्रयुजत्‌  Geüewp योजयति युज्यते 
अयोजयत्‌ योजयेत्‌ योज्यात्‌ श्रयूयुजत्‌ श्रयोजयिष्यत्‌ योजयति योच्यते 
अयुध्यत युध्येत qe अयुद्ध आयोत्स्यत योधयति युध्यते 
अरक्षत. M, — cem अरदीत_ अरक्षिष्यत, रचयति रच्यते 
अरचयत, रचयेत_ ven, अररचत्‌ श्ररचयिष्यत्‌ रचयति . रच्यते 
अरज्यत रज्येत्‌ om mei ew रक्षयति रज्यते 
अरटठत Qus रख्यात, अरटीत_ अरठिष्यत_ राटयति र्यते 
रमत रमेत रंसीष्ट अरंस्त aoa रमयति — xeu 
व्यरमत_ विरमेत... Rem व्यरंसीत, व्यरंस्पत, विस्मयति विरमते 
रसयते रसयेत. em झररसत_ अरतविष्यत, रसयति रस्यते 
अराजत, राजेत. राज्यात. अराजीत_ अराजिष्पत, राजपति राज्यते 
अराजत राजेत राजिप्रीष्ट अराजिष्ट झराजिष्यत राजयति राज्यते 
अराध्नोत_ राध्नुयात, राध्यात_ अरात्सीत_ अररात्स्यत- राधयति राध्यते 
अरौत_ wmm P अरावीत_ अरविष्यत_ रावयति ख्यते 
अरोचत . e अरोचिष्ड अरोिष्यत रोचयते m 


संक्षिप्त धातु-पाठ 


झरोदीत, रुद्यात_ र्द्यात_ अरुदत _ शरोदिष्यत रोदयति 


४०६ बहद-अनुवाद-चन्द्रिका 


घातु अर्थ लदू लिद uu uw we 
रुघ्‌ (७उ०,रोकना)प०- wu — रुरोध रोद्धा रोत्स्यति रुणद्धु 
अ०- «7d w रोद्धा रोत्स्यते  रुन्धाम्‌ 
रूप्‌ (४प०,हिसाकरना) रुष्यति ww रोषिता(्ा) रोषिष्यति रुष्यतु 
रूह (१ प०, उगना) रोति सरो रोढा रोक्ष्यति रोइतु 
रूप्‌ (१०३०,रूपबनाना) रूपयति-ते रूपयांचकार रूपयिता रूपयिष्यति रूपयतु 
aq (१० 3०, देखना) लक्षयति-ते लबयाँचकार लचयिता लचविष्यति aag 
लगू (१ प, लगना) लगति ललाग लगिता  लगिष्यति लगतु 
` लङ्घ (१श्रा०,लाँचना)उत्‌ + लङ्घते ललङ्घे लंविता लंघिष्यते लंघताम्‌ 
लङ्घ्‌ (१ ०उ०,लाँघना) लंघयति-ते लघगांचकार लंघयिता लंघविष्यति लंघयदु 
लड (१०उ०,प्यारकरनो) लाडयति-ते लाड- लाडयिता लाडयिष्यति लाडयतु 
यांचकार ; 
लप्‌ (१ प०, बोलना) लपपि ललाप . लपिता लपिष्यति लपतु- 
लम्‌ (१ आ०; पाना) लभते लेमे लब्धा लप्स्यते AM 
लम्ब्‌ (१श्रा०,लटकना) लम्पते ललम्बे लम्बिता लम्बिष्यते लम्बताम्‌. . 
लष (१ उ०, चाइना) लषतित्ते ललाप लपिता लपिष्यति लषतु 
लस्‌ (१प०,शोमितद्दोना)वि + लसति ललास लसिता लसिष्यति लसतु 
लस्ज्‌ (लज्ज्‌ ,६त्रा०,लजित०)लजते ललज्जे लजिता लजिष्प्ते लजताम्‌ 
लिख्‌ (६ we, लिखना) लिखति लिलेख लेखिता लेखिष्पति लिखतु 
लिङ्ग (at, १ we, अलिंगति आलिलिंग आलिं- आालिगिष्यति आलिंगतु 
आलिंगन०) गिता 
लिप्‌ (६ उ०, लीपना) लिम्पति-ते खिलेप लेता लेप्स्यति लिम्पतु 
(लिह्‌ (२३०, चाटना) लेढि लिलेइ लेढा aN g 
ली (४श्रा०,लीनहोना) लीयते लिल्ये लेता लेष्यति लीप्रतामू 
ge (१५०, लोटना) लोडति लुलोट लोडिता लोटिष्यति Meg 
लुड्‌ (११०,बिलोना)आ + लोडति लुलोड लोडिता लोडष्यति लोडतु 
छुप्‌ (४ प०, जुस होना) छुप्यति छुलोप लोपिता लोपिष्पत gaa 
छुप्‌ (६ उ०,नष् करना) छुम्पति-्ते लुलोप लोता . लोप्स्यति लुम्पतु 
छम्‌ (४प०,लोम करना) छुम्यति लुलोम लोभिता लभिष्यति gea 
लू (६ उ० काटना ) लुनाति छुलाव efr लबिष्यति लुनातु 
लोक (t ०, देखना) लोकतो लुलोके लोकिता लोकिष्यते लोकताम्‌ 
लोक्‌ (१० उ०, देखना) रा + लोकयति-तेलोकयाञ्चकारलोक्यितालोकविप्यतिलोक मदु 
लोच्‌ (१०उ०,देखना) ग्रा + लोकयति लोकयाञ्चकार लोकयिता लोकविष्यति लोकय; 
बच (te ३०, बाँचना) वाचयति वाचयांचकार वाचयिता बाचयिष्यति amaa 
वञ्च्‌ (१० आ०, ठगना) वञ्चयते वञ्चयांचक्रे वञ्चयिता वञ्चयिष्यते वञ्चयताम्‌ 


झवञ्चयत वञ्चयेत 


संचिस घातु-पाठ 


लङ्‌... विधिलिङ्‌ mie लुङ्‌ ve णिच्‌. 

अर्शत्‌ .यन्ध्यात्‌ रुध्यात्‌ श्ररुघत्‌ अरोत्स्यत्‌ रोघयति 

we vi स्त्सीऽ अरुद्ध रोत्स्य रोधयति 

अरुष्यत्‌ उ पत्‌ ष्यात्‌ wrewp श्ररोपिष्यत्‌ रोषयति ` 
आअरोहत्‌ रोहेत्‌  रुह्यात्‌ "Wu रोक्ष्यत्‌ रोहयति 

अरूपयत्‌ रूपयेत्‌ रूप्यात्‌ श्ररुरूपत्‌ रूपयिष्यत्‌ रूपयति 
अलचयत्‌ लक्षयेत्‌ लक्ष्यात. अललक्षत्‌ श्रलचयिष्यत्‌ लक्षयति 

अलगत्‌ लगेत्‌ लग्यात्‌ अलगीत्‌ अंलगिष्यत्‌ लगयति 

अलंघत लंभेत dade अलंधिष्ट अलंधिप्यत लंघयति 

अलंघयत्‌ लंघयेत_ Wem अललंघत्‌ थलंघयिष्यत्‌ लंघयति 
अलाडयत्‌ लाडयेत्‌ लाड्यात्‌ ञ्रलीलडत श्रलाडयिष्यत लाडयति 

अलपत_ लपेत ल्यात्‌, अलपीत, अलपिष्यत_ लापयति 
अमत लभेत लप्ीष्ठ लब्ध लप्स्यत. लम्मयति 
अलम्बत लम्बेत aee अलम्पिष्ट अलम्बिष्यत लम्पयति 

अलप्रत_ लपेत. ल्यात्‌ श्रलपीत अलपिष्यत_ लापयति लष्यते 
लसत, लसेत, लस्यात. श्रलसीत, शरलसिष्यत लासयति लस्यते 
ग्रलजत लजेत लजिपीष्ट अलजिष्ट श्रलजिष्यत लजयति लज्ज्यते 
अलिंखत लिखेत्‌ लिख्यात्‌ अलेखीत. अलेखिष्यत_ लेखयति . लिख्यते 
आलिंगत_ आलिंगेत_ आालिग्यात.्रालिंगीत. ्रालिगिष्यत. आरलिंगयति ग्रालिंग्यते 
अलिम्पत_ लिम्पेत्‌ लिप्यात अलिपत. श्रलेप्स्वत. लेपयति लिप्यते 
अलेट्‌ लिह्यात्‌ लिह्यात्‌ aega अलेच्पत लेइयति Rad 
श्चलीयत लीयेत As wae ्लेष्यत. लाययति लीयते 
. झलोटत लोटेत_  लुट्यात_ अलोटीत_ श्रलोटिष्यत लोटयति gard 
अलोडत लोडेत्‌ लुड्यात_ श्रलोडीत_ अलोडिष्यत्‌ लोडयति छुड्यते 
sedg go gram agta, अलोपिष्पत_ लोपयति छुप्यते 
agaa लुम्पेत ga agu श्रलोप्स्यत, लोपयति — grad 
wem ge gna श्रलोमीत. श्रलोमिष्यत.लोमयति o gend 
agm छुनीयात_ लूदात, amda श्रलविष्यत_ लावयति लूयते 
अलोकत लोकेत लोकिपीष्ट अलोकिप्ट अलोकिष्पत लोकयति लोक्यते 
अलोकयत्‌ लोकयेत लोक्यात्‌ अलुलोकत_ अलोकयिष्यत्‌ लोकयति लोक्यते 
अलोचयत लोचयेत लोच्यात शलुलोचत, अलोचयिष्यत्लोचयति लोच्यते 
अवाचयत्‌ वाचयेत. वाच्यात. अबीवचत झअवाचविष्यत_.वाचयति वाच्यते 

बञ्चयिषीष्ठ maaa थ्रवब्चयिष्यत वञ्चयति वञ्च्यते 


Yen बृहदू-अनुवाद-वन्द्रिका 


C" E MEE QE E E लोट्‌ 
चद्‌ ( १ प०, बोलना) वदति उवाद वदिता वदिष्यति वदतु 
बन्दू (१ आश, प्रणाम०) वन्दते वबन्दे वन्दिता वन्दिष्यते वन्दताम्‌ 
वपू (१ उ०, बोना) बपति-ते उवाप वसा प्स्यति वपतु 
बम्‌ (१ प०, उगलना) वमति ववाम afar वमिष्पति qug 
वस्‌ (१ प०, रहना) बसति उवास वस्ता mey वसतु 
बह (१ उ०, ढोना) वहति-ते उवाद ` बोढा वच्यति वहतु 
बा (२ To, इवा चलना) वाति at वाता वास्यति वादु 
वाञ्छ, (१ प°, चाइना) aai «reg वाब्छिता वाञ्छिष्यति वाञ्छत 
fi, (२ प०, जानना) वेत्ति विवेद वेदिता वेदिष्यति वेत्त 
fag (v आऽ, दोना) बिद्यते विविदे वेत्ता वेत्स्यते विद्यताम्‌ 
विद्‌ (६ उ०, पाना) - विन्दति-ते विवेद वेदिता वेदिष्यति विन्दतु 
विद्‌ (१०य्या०,कहना)नि वेदयते वेदयाञ्चक्रे वेदयिता वेदयिष्यते वेद्यताम्‌ 
विश (६ To, घुराना) प्र 4 विशति विवेश वेष्टा वेदति विशतु 
बिष्ल (५ उ०, व्यास होना) वेवेष्टि बिवेप der gè Ag 
बीज (१०३उ०,पंखा हिलाना)वीजयति-ते बीजयाश्वकार वीजयिता वीजयिष्यति वोज गदु 

बृ (4 उ० चुनना) वृणोति ववार बरिता वरिष्यति wan 
दृ (६ आ०, gie) इणीते T वरिता वरिष्यते बणीताम ` 
दृ (१० To KATERA) वार्‌यति-ते वारथाश्चकार वारयिता वारविष्यति वारगतु 
डज्‌ १० उ० छोइना) TRA बज्याञ्चकार वर्जिता वर्जयिष्यति बर्जयतु 
इत्‌ (१ द्रा, होना) वर्तेते वइते वर्षिता वर्तिष्यते बतंताम्‌ 
बृध्‌ (१ आ०, बढ़ना) वर्धते aÑ वर्धिता वर्धिष्यते वताम्‌ 
वृष (१ प०, बरसना) वषति qqd वर्षिता वर्षिष्यति ug 
चे (१ ३०, बुनना) बयति-ते ववो वाता वास्यति वयदु 
वेप्‌ (१ श्रा, कॉपना) वेपते frau — वेपिता  वेपिष्यते quam, 
वेष्ट (१ आ० घेरना) ed fae वेष्टिता वेध्ष्पिति वेष्टवाम्‌ 
व्यथ्‌(१भ्रा०, दुःखित होना)ऽ्यथते विव्यथे व्यथिता व्यरयिष्यते व्यथताम्‌ 
, व्यध्‌ (४ To, बींघना) विध्यति विव्याध aar व्यत्स्पति विध्यतु 
ब्रज (१ To, जाना) परि+ ब्रजति वत्राज ब्रजिता न्रजिष्यति ब्रजतु 
शक्‌ (४ प०, सकना) शक्नोति शशाक शक्ता शक्यति .शक्नोठु 
शङ्क (१ आ०, शंका करना)शङ्कते . शशंके शङ्किता शङ्क्यते शङ्कताम्‌ 
शप्‌ (१ e, शाप देना) शपति-ते शशाप शसा mai wg 
शम्‌ (४ प०, शान्त होना) शाम्यति शशाम शमिता शमिष्यति शाम्यतु 
शंस्‌(१प०,प्रशंसाकरना)प् + शंसति शशंस शंसिता शंसिष्यति शंसतु 
शान्‌ (१उ०;तेज करना)शोशांसति शीशांसांचकार शीशांसिता शोशांसिष्यति शोशाँसतु 


२७ 


dfaa घातु-पाठ 


४०६, 


we विविलिङ्‌ आशीलिङ्‌ we ^ तुङ णिच्‌ कर्मवाच्य 


अवदत_ वदेत्‌ उद्यात 
अवन्दत वन्देत वन्दिषीष्ट 
अवपत्‌ वपेत्‌ उष्यात्‌ 
अवमत वमेत्‌ वम्यात्‌ 
झवसत वसेत sa 
अवहत Ra उह्यात 
अवात्‌ वायात वायात 


अवाञ्छत्‌ वाञ्छेत्‌ वाञ्छुयात्‌ अवाञ्छीत्‌ श्रवाञ्छिष्यत्‌ वाञ्छुयति 


अवेत्‌ विद्यात्‌ विद्यात्‌ श्रवेदीत्‌ श्रवेदिष्यत वेदयति 
अविद्यत विद्येत बित्सीष्ट अवित्त श्रवेत्स्यत वेदयति 
अविन्दत्‌ विन्देत्‌ विद्यात्‌ अविदत्‌ ` श्रवेदिष्यत_ वेदयति 
अवेदयत वेदयेत वेदयिषीष्ट श्रबीविदत श्रवेदयिष्यत वेदयति 
अविशत_ विशेत. विश्यात्‌ अविक्षत्‌ अवेच्यत, वेशयति . 


श्रवेवेट्‌ वेविष्यात विष्यात 
अचीजयत बीजयेत. बीज्यात 


ard agma, ब्रियात अपारीत्‌ श्रवरिंष्यत वारयति 
श्रवृणीत बृणीत ie वरिष्ट अवरिष्यत वास्यति 
अवारयत बारयेत वार्यात श्रवीबरत श्रवारयिष्यत वारयति 
अवजयत वजयेत वर्ज्यात_ श्रवीब्॒जत अवजयिष्यत वजप्रति 
aada ada बर्तिपीष्टः wefüg श्रवर्तिष्यत वतयति 
अवर्धत वर्षेत ade mais aaea वधयति 
अवपत्‌ qdd बृष्यात श्रवर्षीत श्रवर्धिष्यत्‌ वपयति 
अवयत वयेत sma wada अवास्यत्‌ वाययति 
अदेपत वेपेते ie श्रवेषिष्ट श्रवेपिषत वेपयति 
अवेश्त Wa de aae maka वेष्टयति 
aama व्यथेत व्ययिपरोष्ट श्रव्यथिष्ट ग्रव्यथिष्यत व्यथयति 
अविध्यत्‌ विध्येत्‌ बिध्यात्‌ श्रव्यात्सीत्‌ भ्रव्यत्स्यत . व्याधयति 
aq ब्रजेत्‌ ब्रज्यात_ AIA, श्रत्रजिष्यत_ ब्राजयति 
अशक्नोत्‌शक्नुयात्‌ शक्यात्‌ श्रशकत्‌ AN शाकयति 
अशंकत शंकेत pde अशंकिष्ट अ्रशंकिष्यत शंकयति 
अशपत्‌ शपेत्‌ श्यात्‌, श्रशाप्सीत्‌ श्रशप्स्पत्‌ शपयति 


अशाम्यत्‌ शाम्येत्‌ शम्यात्‌ 
अशंसत्‌ शंसेत्‌ शंस्यात्‌ 


अशोशांवत शोशांसेत शोशांस्यात अशोश 


अवादीत_ अवदिष्यत वादयति 
अवन्दिष्ट श्रवन्दिष्यत वन्द्यति 
अवाप्सीत्‌ श्रवप्स्यत्‌ वापयति 
sm: श्रवमिध्यत वमयति 
अवात्सीत्‌ श्रवत्स्यत्‌ वासयति 
अवाक्षीत्‌ अवक््यत वहयति 
अवासीत waea यापयति 


अविषत अवच्यत वेषयति 
श्रवीविजत अवीजयिष्यत वीजयति 


अशमत्‌ श्रशमिष्यत्‌ शमयति 
अशंसत अशंसिष्यत्‌ शंसयति 


उद्यते 
वन्दते 
उप्यते 
वम्यते 
उष्यते 
उह्यते 
बायते 
वाञ्छुयते 
विद्यते 
विद्यते 
विद्यते 
वेद्यते 
बिद्यते 
विष्पते 
वीज्यते 
ब्रियते 
ब्रियते 
वायते 
quid 
वृत्यते 
वृष्यते 
बृष्यते 
ऊयते 
Send 
वेष्टयते 
व्यथ्यते 
विध्यते 
ब्रज्यते 
शक्यते 
शंक्यते 
शप्यते 
शम्यते 
शास्यते 


[सीत ग्रशोशांसिष्यत्‌शोशांशयतिशोशांस्यते 


Nro बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


` घाः अर्थ लट लिद्‌ लुद uw लोद्‌ 
शास्‌ (२ प०, शिक्षा देना) शास्ति शशास शासिता शासिष्यति शास्तु 
शिच (१ आ०, सीखना) शिक्षते शिशिचे शिक्षिता शिचिष्यते शिक्षताम्‌ 
शी (२ ग्रा, सोना) शेते शिश्ये शयिता शिष्यते शेताम्‌ 
शुच (१ प०, शोक करना) शाचति शुशोच शोद्रिता शोचिष्यति शोचतु 
शुष्‌ (४ प०, शुद्ध होना) शुध्यति शुशोष शोद्धा शोत्स्यति शुष्यतु 
(१ आ०, चमकना) शोभते Eu शोमिता शोभिष्यते शोभताम्‌ 
शुष (४ प०, सूचना) झुष्पति शुशोष MeT शोच्यति शुष्यतु 
(९ प०, नष्ट करना) श्य्याति शशार शरिता शरिष्यति aa 
` शो (४प5 छीलना) श्यति शशो शाता शास्यति श्यत 
श्च॒त्‌ (१ प०, चूना) श्रोतति चुश्चोत ओतिता ARR ओततु 
अम्‌ (४ प०, भम करना) आम्यति VAA . अमिता श्रमिष्यति आम्यदु 
भि (१ उ०, आश्रय लेना) आश्रयति-ते शिश्राय . भयिता भयिष्यति यदु 
श्रु (१ प०, सुनना) णोति शुआव शोता ष्यति AT 
श्लाघ्‌ (4 आ०,प्रशंसा करना) श्लाघते शश्लापे श्लाधिता श्लाघिष्यते छाघताम्‌ 
सिष (४ प०, आलिंगन9) श्छिष्यति शिर्लेष ne शलेक्यति र्छिष्यतु 
अस (२ प०, साँस लेना) श्वसिति wawe, सिता श्वसिष्यति fug. 
होव (१ प०, थूकना) नि +ष्ठीवति R ठेविता विष्यति Saa 
सञ्ज्‌ (१ प०, मिलना) सजति ससञ्ज aem सङ्च्यति सजतु 
सद्‌ (१ प०, बैठना) नि+ सीदति ससाद सत्ता सत्स्यति सीदतु 
सह (१ आ०, सदना) सहते R सहिता सहिष्यते सहृताम्‌ 
साध (4 Te, पूरा करना) साध्नोति ससाघ साद्धा सत्स्यति साध्नोतु 
ama (१०उ०,घैयंबंधाना) सान्त्वयतिसान्त्वयांचकारसान्त्व यितासान्त्व यिष्यतिसान्त्ययतु 
सि (५ उ०, बाँधना) सिनोति सिषाय सेता सेष्यति सिनोतु 
सिच्‌ (६ उ०, सींचना) सिंचति-ते सिषेच सेक्ता सेच्यति सिंचतु 
सिघ्‌ (४ प०, पूरा होना) सिध्यति R सेद्धा सेत्स्यति सिध्यतु 
सिव्‌ (v qo, सीना) सीव्यति सिंषेव सेविता सेविष्यति सीग्यतु 
सु (4 उ०, निचोइ़ना) सुनोति सुघाव सोता सोष्यति सुनोठु ` 
सू (२ आ०, जन्म देना) सूते सुषुवे सविता सविष्यते सूताम्‌ 
सूच (१० उ०,सूचना देना) सूचयति सूचयांचकार सूचयिता सूचयिष्यति सूचयतु 
सूत्र (१०३०,संच्ञिसत करना) सूजयति सून्नयांचकार सूजयिता सून्नयिष्यति सूचयतु 
: ` सर (१ प०, सरकना) सरति ससार सतां सरिष्यति सरतु 
सुज्‌.(३ प०, बनाना) सजति ससजे `सा सतक्यति सुणवु 


dfaa घातु-पाठ vit 


we विधिलिङ्‌ आशीलिङ्‌ लुक्‌ लङ णिच्‌ कमबाच्य 
अशात्‌. शिष्यात्‌ शिष्यात्‌ अशिषत्‌ श्रशातिष्यत्‌ शासयति शिष्यते 
अशिचित शिक्षे शिक्षिपीष्ट अशिक्षिष्ट अशिचिष्पत शिक्षयति शिकते 
अशेत शयीत wie sake श्रशयिष्यत शाययति शय्यते 
अशोचत्‌ शोचेत्‌ शुच्यात्‌ अशोचोत्‌ श्रशोचिष्यत्‌ शोचति शुच्यते 
अशुध्यत्‌ शुध्येत्‌ शध्यात्‌ aga aden शोधयति शुध्यते 
अशोमत शोमेत शो'मपोष्ट अशोभिष्ट अशोभिष्यत शोमपति शुम्यते 
अशुष्यत्‌ शुष्येत्‌ 'शुष्यात्‌ श्रशुपत्‌ श्रशाक्ष्त्‌ शोपयति शुष्यते 
अश्वणात्‌ श्रणीयात्‌ शीर्यात्‌ अशारोत्‌ ग्रशरिष्यत्‌ शारयति शीयते 
अशयत्‌ शयेत्‌ शायात्‌ अशासीत्‌ amea शाययति शायते 
अश्वोतत_श्रोतेत्‌ श्रुत्यात_ श्रश्नोतीत_ श्रश्चोतिष्यत तयति भुत्ते 
अश्राम्पत्‌ आम्येत म्यात्‌ श्रश्रमत्‌ श्र्रमिष्यत भ्रमयति अम्यते 
आश्रयत्‌ श्रयेत्‌ Maa अशिक्षियत आश्रयिष्यत भाययति भीयते 
अश्यणोत श्टुयात भूयात्‌ श्रश्रौपीत अ्रभोष्यतः श्रावयति श्रूयते 
wana _ छात्िपीष्ट रश्छाषिष्ट श्रश्ाविष्यत s AD रच्यते 
aP eda Pevna aega agea gaa प्यते 
अश्वसीत श्वस्यात श्वस्यात अश्वसीत श्रश्वसिष्यत श्वासयति श्वस्ःते 
अष्ठीवत्‌ ida Sena aada aAa छेवयति Mard 
असजत सजेत सज्यात्‌ ञ्रसाङचीत श्रसङक्प्त सञ्जयति सज्यते 
असीदत्‌ सीदेत्‌ स्यात्‌ श्रसदत्‌ असत्स्यत सादयति सद्यते 
असहत सहेत akies wake शसहिष्यत साहयति सह्यते 
असाघ्नोत साध्नुयात साध्यात. असात्सीत.. अअसात्स्यत्‌ साधयति साध्यते 
` असान्त्वयत्‌ सान्त्वयेत्‌ सान्त्वयात्‌ श्रससान्त्वत श्रसान्त्व यिष्य सान्त्वयति सात्वते 
श्रसिनोत Ran सीयात्‌ ada, असेष्यत साययति सीयते 
"rfr सिंचेत्‌ सिच्यात्‌ श्रसिचत maea सेचयति सिच्यते 
akaa सिष्येत्‌ सिध्यात्‌ असिधत_ aaea साधयति सिध्यते 
असीब्यतः सीव्येत्‌ सीव्यात्‌ श्रसेवीत्‌ श्रसेविष्यतः सेवयति Sa 
असुनोत_ सुनुयात सयात्‌ श्रसाीत्‌ श्रसोध्यत्‌ सावयति सते 
असूत . सुवीत aiie maie श्रसविष्यत सावयति सूते 
असूयत सूचयेत्‌ सूच्यात्‌ थसूसुचत, असूचयिष्यत. चूचयति सूच्यते 
्सून्नयत्‌ सूत्रयेत्‌ WORD असुसूतत श्रसूतयिष्यत्‌ सूत्रयति qeu 
असरत . सरेत Rma, waria असरिष्यत्‌ सार4ति fen 
"RSS सुजेत_ . स॒ज्यात_ creme  remewp सजयति सज्यते 


४१२ 


wg अर्थं wm 
सेव्‌ (१ आ०, सेवा करना) सेवते 
सो (v प०, नष्ट होना)श्रव + स्यति 
स्खल्‌ (१ प०, गिरना) स्खलति 
स्तु (२ उ०, स्तुति करना) स्तौति 
«(t उ०,ढकना,फैलाना) स्तृणाति 
स्था (१ प०, रुकना) तिष्ठति 
स्ना (२ प०,नहाना) स्नाति 
Rae (४ प०;स्नेह करना) हिनह्यति 
स्पन्द (१ आ०,फड़कना) ` स्पन्दते 
emd (१ आ०,सर्धाकरना) स्पघते 


स्पृश (६ qo, छूना) स्पृशति 
ag (१० उ०, चाहना) स्पृहयति 
स्फुट (६ प०,खिलना)  स्फुढति 
स्फुर्‌ (६ प०,फड़कना) स्फुरति 
स्मि (१ आ०,मुस्कराना) स्मयते 

स्मर (१ प०,सोचना) स्मरति 
स्पन्द्‌ (१ आ०,बहना) स्यन्दते 
बंसू (१ आ०,सरकाना) . संसते 


लु (१ प०,चूना,निकलना) efr 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


न्वद्‌(१उ०,स्वादलेना) आस्वादयति स्वादयांचकार स्वादयिता स्वा दयिष्यति स्वादयतु 


स्वपू (२ १०,सोना) स्वपिति 
हन्‌ (२ प०,मारना) हन्ति ` 
इस (१ प०,हँसना) हसति 

हा (३ प०,छोड़ना) जहाति 


हिंस्‌ (s प०,हिंसा करना) हिनस्ति 
हु (३ प०,यश करना) A 
हृ (१ उ०,लेजाना,चुराना) हरति-ते 


€ (v प०,खुश होना) हृष्यति 
` हु (रआ०,छिपाना)श्रप+ हूते 

इस्‌ (१ प०,कम होना) हृसति 

हो (३ प०,लजाना) जिहृति 


हे (१ 3०, ग्रा --बुलाना) आहयति 


Re लुद लद लोट्‌ 
सिषेवे सेविता सेविष्यते सेवताम्‌ 
ससौ साता सास्यति स्यतु ` 
चस्खाल स्खलिता स्खलिष्यति स्खलतु 
तुष्टाव स्तोता स्तोष्यति स्तौतु 
तस्तार  स्तरिता स्तरिष्यति स्तृणादु 
तस्थौ स्थाता स्थास्यति तिष्ठतु 
सस्नौ स्नाता स्नास्यति Uus 
सिष्णेह स्नेहिता ARAR feug 
पस्पन्दे. स्पन्दिता स्पन्दिष्यते स्पन्दत्ताम्‌ 
we aa स्पर्षिष्यते स्पर्घताम्‌ 
पस्पश स्प्रष्टा स्प्रच्पमति स्पृशतु 
स्प्रह्यांचकार स्पृद्दथिता स्पृहृयिष्यति स्पृहयतु 
पुस्फोट स्फुटिता स्फुरिष्यति स्फुरतु 
पुस्फोर स्फुरिता स्फुरिष्यति स्फुरतु 
सिस्मिये dup oo read स्मयताम्‌ 
सस्मार स्मर्ता स्मरिष्यति स्मरतु 
सस्यन्दे स्यन्दिता स्यन्दिष्यते स्यन्दताम्‌ 
wed aar akud संसताम 
gem खोता खोष्यति aag 
सुष्वांप स्वसा eeu स्वपिदु 
अघान हन्ता. हनिष्यति इन्दु 
जहास aRar हसिष्यति हसतु 
जहौ हाता हास्यति जहातु 
Aake हिंसिता दिसिष्यति हिनस्तु 
जुहाव होता होष्यति जुहोतु 
जहार हृता हरिष्यति इरतु 
wgd afia हर्पिष्यत ह्वष्यतु 
जुहुवे होता होष्यते gm 
जहास हसिता हसिष्यति qui 
जिहाय हेवा gef Ra 
आजुहाव हाता श्राह्णास्यति MEAS 


संज्षि्त घातु-पाठ ४१३ 
लक विधिलिङ्‌ आशीलिंड लुङ्‌ qe शिच्‌ mA 
असेवत सेवेत सेविषीष्ट असेविष्ट श्रसेविष्यत सेवयति सेव्यते 
अस्यत स्येत्‌ ma, ami, wea साययति सीयते 
अस्खलत स्खलेत, स्खल्यात. अस्खालीत_ श्रस्खलिष्यत. स्खलति 
अस्तौत_ स्तुयात. स्तूयात्‌ अस्तावीत_ अस्तोष्यत_ स्तावयति 
अस्तृणात्‌ स्तृणोयात्‌ स्तीर्यात्‌_ अस्तारीत्‌ श्रस्तरिष्यतः स्तारयति 
अतिष्ठत्‌ feq स्थेयात्‌ wa शस्थास्यत्‌ स्थापयति 
अस्नात्‌ स्नायात्‌ स्नायात्‌ श्रस्नासीत्‌ श्रस्नास्यत्‌ रनपयति 
अस्निह्यत्‌ स्निद्यत्‌ रिनह्मात्‌ अस्निहत्‌ श्रस्नेहिष्यत्‌ स्नेहयति 
अस्पन्दत स्पन्देत स्पन्दिपोष्ट अस्पन्दिष्ट थ्रस्पन्दिष्यत स्पन्द्यति स्पन्द्यते 
aada aia aie nake safa स्पर्धयति 
अस्पृशत्‌ स्पृशेत्‌ स्पृरयात्‌ aenda थस्प्रच्यत्‌ स्पशर्यात 
झस्पृद्दयत्‌ स्पृहयेत्‌ स्परह्यात्‌ श्रपस्ट्ृदत्‌ अस्प्ृदबिष्यत्‌ स्पृहयति 
अस्कुटत. स्फुरेत्‌ स्फुट्यात्‌ अस्फुरत्‌ थ्रस्फुटिष्यत्‌ स्फोय्यति 
अस्फुरत्‌ स्फुरेत्‌ र्फूर्वात्‌ अस्फुरीत्‌ श्रस्फरिष्यत्‌ स्फारपति 
अस्मयत स्मयेत स्मेपीष्ट ,श्रस्मेष्ट uera स्माययति स्मीयते 
अस्मरत्‌ स्मरेत्‌ स्मर्यात्‌ अस्मात्‌ अस्मारष्यत्‌ स्मारयति स्मयंते 
शस्यन्दत स्यन्देत ` स्यन्दिपीष्ट अस्यन्दिए अस्यन्दिष्पत स्यन्दति स्यद्यते 
अखंसत खंसेत deie waku nafa da सस्ते 
aaa wd सूपात्‌ श्रसुलुवत्‌ ञ्रसोस्यत्‌ स्तावर्याव खुयते 
अस्थादयत्‌ स्वादयेत्‌ स्त्रा्ात्‌ सष्यद्त्‌ अस्वादयिष्यत्‌ स्त्रादयति स्वाद्यते 
aada स्वप्पात्‌ सुप्यात्‌ ग्रस्वाप्सीत्‌ अस्वप्स्पत्‌ स्वापयति wed 
अहन्‌ हन्यात्‌ वध्यात्‌ अवधीत्‌ mia घातयति इन्यते 
अहसत्‌ हसेत्‌ wa अहसीत्‌ श्रहसिष्यत्‌ हासाते इस्यते 
अजहात्‌ जह्यात्‌ देयात्‌ हासीत्‌ अहास्पत्‌ हापपति होयते 
aka हिंस्यात्‌ हिंस्यात्‌ अहसीत्‌ अहिंसिष्यत्‌ सयति स्यते 
ayd जुहुयात्‌ . हूयात्‌ थद्दौपीत्‌ श्रदोष्पत्‌ हावयति gn 
क्वत्‌ हरेत्‌ [यात्‌ madig श्रदवारण्यत्‌ auala. ह्वियते 
अहृष्यत्‌ हृष्येत्‌ दृप्पात्‌ nop mesa पयति इध्यते 
रहुन gh Ae अहो श्यत  हावयति qu 
aga eu ge श्रह्ासीत्‌ DIU amf yaa 
अजिहेत्‌ जिह्ठीयात्‌ हीयात्‌ ४हेपीत. me हेपर्यात deu 
आहयत्‌ आइयेत्‌ झाहूयात. आइत्‌ e आहायर्यात आहूयते 


कृदन्त-प्रकरण 


घातोः।१।१।९१। 

घातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय बनता है, उसको 
कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है उसको कुदन्त 
( जिसके अन्त में इत्‌ हो ) कहते हैं, यथा--कृषात से तृच्‌ प्रत्यय जोड़कर “कटू” 
शब्द बना । यहाँ परे एच्‌ ( कृत, ) प्रत्यय है और कतं दन्त शब्द है । 
कृदतिङ्‌ ।३।१।६३। 

कुम्‌ प्रत्यान्त अङ्‌ होते हैं। दोनों में अन्तर यह है कि पिङन्त सदा क्रिया 
ही होते हैं, कत्‌ प्रत्ययान्त ( जो कि अपिङन्त है) संज्ञा, विशेषण या अब्यय होते. 
हैं। तद्वित तथा कृत में मेद यह है कि कत्‌ धाहुद्रों में ही जोड़ा जाता है, किन्तु 
तद्धित किसी संज्ञा, विशेषण, श्रव्यय अथवा क्रिरा फे बाद जोड़कर उनसे अन्य 
संज्ञा, विशेपण, अव्यय तथा क्रिया बनायी जाती है । 

- कुदन्त जब संज्ञा या विशेषण होते हैं तब उ नके रूप चलते हैं, यथा--छ-- 

ठच्‌ =कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः आदि, किन्तु अव्यय एक रूप रहते हैं, जैसे-ऊ +त्वा 
= कृत्वा, यह सदा एक रूप रहेगा | 

कमी-कमी कृदन्त भी क्रिया का काम देते हैं, यथा-स गतः ( वह गया ) में 
“गत? शब्द क्रिपा का काम देता दै। इत्‌ प्रत्ययों के मुख्य तीन भेद होते हैं-- 
(२) इत्य, (२) इत्‌ श्रौर ( ३) उणादि। 


( १) कृत्य प्रत्यय ` 
(तव्यत्‌, तथ्य, अनीयर, यत्‌.) 
कृत्याः ।३।१।९५। 
कृत्य प्रत्यय सात है तव्यत , तव्य, अनोयर, केलिमर, यत्‌ , क्यप) और 


€ 


श्यत्‌ । ये कमवाच्य तथा भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, कतृवाच्य में नहीं । ये 
संशाओं के विशेषण स्वरूप भी प्रयोग में आते हैं, यथा-- 

दानीयो त्राह्राण वह ब्राह्मण जिसे दान दिया जाना चाहिए | 

गन्तव्या नगरी-बह नगरी जहाँ जाना चाहिए | 

"ded कम--वह काय जो किया जाना चाहिए | 


झदन्त-प्रकरण ( कृत्य प्रत्यय ) ४१४, 


स्नानीयं चूराम--वह चूणं जिससे स्नान किया जाय | 

पक्तव्याः माषाः--वे उड़द जो पकाये जाने चाहिएँ | 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो अथ हिन्दी में “चाहिए! “योग्य? आदि शब्दों 
से प्रकट किया जाता हे वही ग्रथ संस्कृत में कृत्य प्रत्ययान्त शब्दों से प्रकट होता दै । 
यही भाव विधिलिङ से भी प्रकट होता है, यथा--शिष्यः गुरु सेवेत ( चेला गुरु 
की सेवा करे), पुचः पितरम्‌ थनुकुर्यात्‌ ( पुत्र पिता का अनुकरण करे ) weht 
पुत्र को पिता का अनुकरण करना चाहिए । eura शब्दों के रूप dur शब्दों की 
माँति तीनों fret में चलते हैँ- पुँल्लिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग में अकारान्त और 
स्रीलिकद्ध में आकारान्त | 
तव्यत्तव्यानीयरः ।३।१।९२। केलिमर उपसंख्यानम्‌ । वा० । 

तव्यत_ ( तव्य ), तव्य, श्रनीयर ( श्रनीय ) और केलिमर ( एलिम ) ये प्रायः 
समस्त धातुओं में लगाये जा सकते हैं। तू और र्‌ के इल होने से वैदिक संस्कृत में 
स्वरों में अन्तर पड़ता हे । 

जो धातुएँ सेट हैं उनमें प्रत्यय और धातु के बीच में इ? लगाया जाता दै 
और अनिट्‌ में नहीं। उदाहरणाथ कुछ रूप-- 
घातु तव्य अनीय ` . घातु तव्य अनीय एलिम 
qq पठितब्य पठनीय छिद्‌ छेत्तव्य छेदनीय छिदेलिम 
भू भवितव्य . ' भवनीय fi a भेदनीय भिदेलिम 


गम्‌ गन्तव्य गमनीय पच्‌ पक्तव्य पचनीय पचेलिम 
नी नेतव्य नयनीय शंस्‌ daa शंसनीय 
चि चेतब्प चयनीय Ws aa सजनीय 
चर चरितव्य चरणीय `| कथ कयितव्य ` कथनीय 


दा दातव्य दानीय चुर्‌ Aa चोरणीय 
सुंज मोक्तव्य भोजनीय पूल Raa पूजनीय 
श्रद्‌ "eq अदनीय जिगमिष्‌ जिगमिष्टव्य जिगमिषणीय 
भक्त भक्तितव्य भक्षणीय बुबोधिष बुबोधिष्टव्य बुबोधिषणीय 
अचोयत्‌ 1३1 १९७ पोरदुपधात्‌ ३१९८ 

कृत्य प्रत्यय केवल ऐसो घातुग्रों में जोड़ा जाता हे जिनके wer में कोई स्वर 
हो या जिनके अन्त में पवग का कोई ग्रक्षर हो और उपधा में अकार हो। यत्‌ के 
पूव स्वर को गुण होता है | | : 

।६।४।६५। f 

d a और फिर गुण 
(ए ) हो जाता है। यत्‌ के पूर्व यदि घातुका अन्तिम स्वर ए ऐ, ओ श्री, होतो 
उनके स्थान पर ई हो जाता है और फिर गुण ( ए.) हो जाता दै, यथा-- 


४१६ बृद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


दा +यत्‌ = द्‌ + ई ¬+ य 3 देय शप्‌ + यत्‌ = शप्‌ य-य = शप्य 
घा+यत्‌= घ्‌ +ई--य ८ घेय जप्‌ + यत्‌ = जप्‌ + य = जप्य 
शै + यत्‌-= गी + य = गेय | लपू न यत्‌ = लप्‌ + य = लप्य 
छो + यत्‌ = छी + य = छेय | लम्‌ +त्‌ = लम्‌ + य = लभ्य 
चि + यत्‌ = चे + य = चेय | श्रा + लमू + यत्‌ = झालम्य 
नो + यत्‌ = ने + य = नेय ! उप + लम्‌ + यत्‌ = उपलभ्य 


आङो यि ।७।१।६५। उपात्मशंसायाध्र्‌ ।७१।६६। 

लम्‌ धातु के पूर्व यद्‌ aT उपसर्ग हो या प्रशंसाथंक 'उप? उपसग हो और 
झागे बकारादि प्रत्यय हो तो मध्य में नुम्‌ ( न्‌= म्‌) दो जाता है, यथा--उप- 
लम्भ्यः साधुः ( साधु प्रशंसनीय होता है । ) प्रशंसा न होने पर-उपलम्प ( उल- 
इना देने योग्य ) रूप बनेगा । 

` ga शौर व्यञ्जनान्त धातुएँ जिनमें यत्‌ लगता दै-- 

तकिशसिचतियतिजनिभ्यो यड्ठाच्यः। वा० । 

तक ( हसने ) = तक्य | शस्‌ ( हिसायाम्‌ ) शस्य | 

नते ( याचने ) = चत्य । यत, = यत्प, जन्‌ = जन्य | 


इनो वा TERT TET: | बा० । 
इन्‌+ यत_ = वध्य, हन्‌ + ण्यत, = घात्य । 
(atraia ay ।९९। ) शक्‌ + यत, = शक्य | सह + यत, = सद्य । 
गदमदचरयमः | WHI ETI मदू + यत, मद्य । चर्‌ + यत_ = 
मुपसगें ।३।१।१००। | चयं । यम्‌+ यत, = यम्य । 
वह्यं करणम्‌ ।३।१।१०२। बहू + यत_ = बह्म ( वह्यं शकटम्‌ ) । 
झ्य: स्वामिवैश्ययोः ।३।१।१०३। ८ 
e 
sped (स्वामी या वैश्य ) । त्राझण के श्रथ में आयः ( प्रात्तव्यः ) 
यह अथ होगा । l 
अजय संगतम्‌ ।३।१।१०५। 
_ ज के पूव नज होने यर यत्‌ प्रत्यय होता है और वह संगत का विशेषण होता 
है, यथा अजयंम्‌ ( अविनाशि, स्थायि ) सङ्गतम्‌ | 


क्यप्‌-अत्यय 


कतिपय घातुओं में ही क्यपू ( य ) लगता है । क्यपू के पूर्व घाठ का अन्तिम 
स्वर यदि हस्व हो तो उसके बाद अर्थात्‌ धातु और प्रत्यय के मध्य Ho त्‌ था जाता 
है, यथा-स्तु+ क्यप्‌ = स्तु + त्‌ + य = स्तुत्य । यहाँ गुण नहीं होता । 
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एतिस्तुशास्त्ररजुषः क्यप्‌ ।३।१।१०३। सृजे विभाषा ।३।१।१३। ASETA, 
।३।१।११२। विभापाकृवृषोः ।३।१।१२०। $ 
इ ( जाना ) + कथप्‌ = इत्य ( गमनीय ) 
स्तु + क्यप्‌ = स्तुत्य | शास्‌ + क्यप्‌ = शिष्य । 
चु + क्यपू = बत्य ( वरणीय ) | द + क्यप्‌ = ( आ ) er = ( आदरणीय ) । 
जुष + क्यप्‌ = जुष्य ( सेव्य ) | मृज्‌ + क्यप्‌ = मृज्य ( पवित्र करने लायक ) | 
gem = मृत्य ( सेवक )। कृ + क्यप्‌ = कृत्य । 
qu + क्यपू = वृष्य ( सींचने लायक ) | न 
कृ, मू, सज्‌ और बु में क्यप्‌ विकल्प से ही लगता दै । क्यपू न लगने पर 
ण्यत्‌ प्रत्यय लगेगा और इनके रूप काय, मार्या, मागय और qui बनेगे । 


ण्यत्‌-प्रत्यय 
अद्हलोण्यंत ।३।१।१२४। 

जिन धातुओं का अन्तिम श्रच्र क्र अथवा कोई व्यञ्जन हो, उनके उपरान्त 
qaq ( य ) प्रत्यय लगता है। इसके पूर्व धातु के स्वर को वृद्धि हो जाती है, यदि 
उपधा में अ हो तो उसे ग्रा हो जाता हे और कोई ser स्वर हो तो उसे गुण हो 
जाता है । 
चजोःकुघिण्यतोः VIZURI न FR: ।७।३।५६। 

रपत्‌ तथा घित्‌ (घ-इत्‌ ) प्रत्यय लगने पर पूव के च्‌ और ज के स्थान में क_ 
और गू क्रमशः हो जाते हैं, किन्तु यदि धातु कबग से आरम्भ होती हो (जैसे गज.) 
तो यह परिवर्तन न होगा | 

ऋकारान्त धातुओं में ण्यत प्रस्यय लगता है और श्रन्य स्वरान्त घातुओं में 
यत्‌ । क्यप्‌ और यत, प्रत्मववाली व्यंजनान्त धातुओं को छोड़कर शेष धातुओं में 
wa ग्रत्यय लगता हे | उदाहरण-- 

कु+ण्पत्‌=क्‌+श्रार्‌+य=्कायं। 

मृज्‌ + ण्यत्‌ = म्‌ + श्रार्‌ + ग्‌ + य = माग्य ( पवित्र करने लायक ) 

( उपधा के ऋ को वृद्धि और ज के स्थान में ग) 
पठ्‌ + वत्‌ = पू + श्रा + ठ + य पाठ्य ( उपधा के श्च को बृद्धि ) 
पच्‌ + ण्यत्‌ = प + अआ + क्‌ + य =पाक्य ( पकाने लायक ) 
( उपधा के श्च को बृद्धि श्रौर च्‌ को क्‌.) 

षू + ण्यत्‌ = च्‌ + र्‌ + षू + य = ष्यं ( उपधा के ऋ को गुण )। 
यजयाचरुचप्रवचचंश्च ।॥३।६६। त्यजेश्च वाश 

यजू , याच्‌, रुच्‌, प्रवच्‌ , शच और त्यज्‌ धातुश्रों के चू और जू को क्‌ 
ओर ग नहीं होता, इनके रूप इस प्रकार होंगे- 
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याज्य ( यज्ञ में देने योग्य पूज्य ) | 

याच्य ( माँगने योग्य ), रोच्य ( प्रकाश करने योग्य ) | 

अच्य ( पूज्य ), त्याज्य, प्रत्राच्य ( ग्रन्थ विशेष ) । 

` भोज्यं भ्ये ।७३।३६। भोग्यमन्यत्‌। 

भोज्यम्‌ ( खाने योग्य ), भोग्यम्‌ ( मोग करने ये ग्य ) । 
वचोडशब्दसंज्ञायाम्‌ ।७।३। 

वाच्यम्‌ ( कथन योग्य ), वाक्य ( पद समूह ) । 
ओरावश्यके ।३।१।१२०। 

आवश्यकता के बोध कराने पर उकारान्त या ऊकारान्त धातुओं में भी श्यत्‌ 
प्रत्यय लगता है, यथा-- 

श्रू + ण्यत्‌ = श्राव्य ( अवश्य सुनने लायक ) | 

पू + ण्यत्‌ = पाव्य ( अवश्य पवित्र करने लायक ) । - 

यू + ण्यत्‌ = NA ( अवश्य मिलाने लायक ) | 

लू + ण्यत्‌ = लाव्य ( अवश्य कारने लायक ) | 
वसेस्तः्यत्कतरि णिच ।चा०। भञ्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्यासात्यापात्या 
वा ।३।४।६०। 

कृत्य प्रत्ययान्त शब्द्‌ प्रायः भाववाच्य और कमंवाच्य में ही प्रयुक्त होते है 
किन्तु कुछ कृत्यान्त शब्द कतृवाच्य में भी प्रयुक्त होते हैं, यथा-- 

WW + तव्य = वास्तव्यः ( वसने वाला )। 

भू+ यत्‌ = मन्यः ( होने वाला ) । 

शै + यत्‌ = गेयः ( गानेवाला ) । 

प्रवच्‌ + अनीयर्‌ = ग्रवचनीयः ( वक्ता I 

उपस्था + अनीयर्‌ = उपस्थानीयः ( निकट खडा दोनेवाला ) । 

जन्‌ -- यत्‌ = जन्यः ( जनक ) । 

श्राञ्च॒ + ण्यत्‌ = ANA: ( तैरनेवाल्ला.) | 

आपत्‌ + श्यत्‌ = श्रापात्यः ( गिरने वाला ) | 

उपयुक्त शब्द विकल्प से ही कतुंवाच्य हैं । कृत्यान्त होने से माववाच्य तथा 
कमवाच्य में तो होते ही हैं, यथा-- 

wedlsd, भब्यमनेन वा । गेयः साम्नामयम्‌ ( वह सामका गायक है ) । गेयं 
सामातैन ( कमबाच्य ) | 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--पाठशाला में देर से न पहुंचना चाहिए। २--छात्रो को सदाचार से 
रहना चाहिए । ३- परिश्रम करके निर्वाह करना चाहिए, भीख माँगना श्रनुचित 
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है । ४--सैनिकों को देश के लिए प्राण दे देने चाहिएँ। ५--स्वार्थ के लिए 
दूसरों की हानि न करनी चाहिए। ६--छात्रों को प्रातःकाल उठकर ईश्वर से 
प्राथना करनी चाहिए | ७-स्वच्छ भोजन करना और स्वच्छ जल पीना चाहिए । 
८-अत्येक नार्गारक को अपना इतिहास और भूगोल जानना चाहिए | — Ei 
अपना कत्तव्य पालन करना चाहिए। १०--योग्य पुरु को ही उपदेश देना 
चाहिए। ११--ुष्ट के साथ न ठद्रना और न जाना ही चाहिए। १२--छात्रों 
को अपने-अपने शुसश्रों से सन्देह निवृत्त करना चाहिए। १३--सदा वही काम 
करना चाहिए जो करने के योग्य हो। १४--नोच पुरुष से भी उपदेश ग्रहण 
करना चाहिए | १५--मेरी थात पर आपको थोड़ा मो सन्देह नहीं करना चाहिए । 
१६--निर्धन और असहाय मनुष्यों को देखकर नहीं हँसना चाहिए । १७--सृत्यु 
को देखकर हमें जरा भी नहीं डरना चाहिए । १८-हमें अब जल्दी अपना 
अध्ययन समाप्त करना चाहिए। १६--हमें सदैव दुष्टों का संग छोड़ना चाहिए । 
२०--हमें अपने शुरूजनों को सेवा करनी चाहिए । 


(२) कृत्‌ प्रत्यय 
— भूतकालिक कदन्त 
भूते ।॥२८४। SERERE निष्ठा ।१।२।२६। 
भूतकाल के कृत्‌ प्रत्यय मुख्यतः दो है-क्त (त), क्तवतु (su)! इन 
दोनों प्रत्ययों का नाम “निष्ठा' मी है। निष्ठा का ग्रथ है “समाति! । अतः क्त और 
क्तवतु किसी कार्य की समासि के सूचक हैं। 'तेन इसितम्‌' का अर्थ हुआ कि हसने 
का कार्य समास हुआ, इसी प्रकार सः पुस्तकं पठितवानः को ग्रथ KS कि उसने 
. पुस्तक पढ़ डाली- पढ्ने का काये समाप्त हुआ । 
क्त और क्तवतु में 'क! और उ! का लोप हो जाता है और “त” और “तवत्‌” 
शेष रह जाते हँ । क्त और क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दों के रूप तीनों लिंगो और सातों 
विभक्तियों में विशेष्य के अनुसार चलते हैं। क्त प्रत्ययान्त शब्द ür और 
नपुंसक लिङ्ग में अकारान्त और स्रीलिङ्ग में आकारान्त होते दै H अत्यान्त 
शब्द पुंलिङ्ग और नपुंसकलिंग में तकारान्त ( धीमत्‌ के समान ) और खोलिज्ञ 
में ईकारान्त ( नदी की भाँति ) चलते हैं, यथा-- 


क्त (त) प्रत्ययान्त 
स्री० 
पु० age 
qq पठितः पठितम्‌ पठिता 
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धातु de नपुं० site 
त्यज्‌ त्यक्तः त्यक्तम्‌ त्यक्ता 
अह्‌ wia: ग्रहीतम्‌ गृह्ठीता 
भू भूत. ` भूतम्‌ भूता 
पा पातः पातम्‌ पाता 
स्ना स्नातः ` स्नातम्‌, स्नाता 
प्रच्छ पृष्ठ शम्‌ शशा 
मिद्‌ भिन्नः भिन्नम्‌ भिन्ना 
कृ कृतः EH Es 
शक्‌ शक्तः शक्तम्‌ शक्ता 
सिच्‌ सिक्तः सिक्तम्‌ सिक्ता 
शीख शयितः शयितम्‌ “- शयिता 
मन्‌ मतः मतम्‌ मता 
W: शान्तः शान्तम्‌ शान्ता 
क्तवतु (तवत्‌ ) प्रत्ययान्त 
qz पठितवान्‌ पठितबत्‌ पठितवती 
गम्‌ गतवान्‌ गतवत्‌ . गतवती 
त्यज्‌ त्यक्तवान्‌ त्यक्तवत्‌ त्यक्तवती 
3 ग्रहीतवान्‌ ग्रहीतवत्‌ गहीतवती 
भू RMA wa o ` मूतवती ` 
पा पातवान्‌ पातवत्‌ पातवती 
स्ना स्नातवान्‌ स्नातवत्‌ स्नातवती 
ma TET पृष्ठवत्‌ पृष्ठवती . 
भिद्‌ - भिन्नवान्‌ भिन्नवत्‌ भिन्नबती 
कृ कृतवान्‌ कृतवत्‌ कृतवती 
शक शक्तवान्‌ ` शक्तवत्‌ शक्तवती 
सिच्‌ सिक्तवान्‌, सिक्तवत्‌ सिक्तवती 
शीङ शयितवान्‌ः शयितत्रत्‌ शयितवती 
सन्‌ मतवान्‌, मतवत्त्‌ मतबती 
शम्‌ शान्तवान्‌ शान्तवत्‌ शान्तवती 


रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः ।३।२।५२। 
यदि निष्ठा प्रत्यय ( क्त या waa ) ऐसी धातु के पश्चात्‌ रावे जिसके अन्त में 
या दू हो ( धाठ तथा निष्ठा के वीच में ६? न श्रावे ) तो निष्ठा के तू के स्थान 
"में न्‌ हो जाता है और उसके पूव के दू को भी न्‌ हो जाता है, यथा-- 
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शक्त "शीण, शु + क्तवतु = शीणंवत्‌ ॥ 
+क्त= जीणे, जु+क्तवतु = जीणंवत्‌ । 
भिद्‌ त क्त = भिन्न, मिद्‌ + क्तवदु = भिन्नवत्‌ | 
छिद्‌ + क्त = छिन्न, छिद्‌ + वतु = छिन्नवत्‌ । 
` संयोगादेरातोधातोयंण्बतः ।८।२।४३। 


संयुक्ताक्षर से आरम्भ होने वाली तथा श्राकार में अन्त होने वाली और य र 
लू व्‌.में से कोई वण रखने वाली धातु के निष्ठा के त्‌ को भीन. हो जाता दे, 
यथा 

ग्लान, सान, ध्यान, स्त्यान, गान आदि । 

अपवाद--ख्यात, ध्यात में नहीं होता । 

P: सम्प्रसारणम्‌ ।१।१।४४। 


निष्ठा प्रत्ययो फे लगने से पूव जिन धातुओं में सम्प्रसारण होता है, उनमें 
निष्ठा प्रत्यय जुड़ने पर भी सम्प्रसारण होता दै ( अर्थात्‌ यदि प्रथम शक्र र्‌ ल्‌ 
ब्‌ हों तो उनके स्थान में क्रमशः इ ऋ ल्‌ उ हो जाते हैं ), यया-- 3 
qq + क्त = उपित, वस्‌ + क्तवठु = उपितवत्‌ । 
बदू + क्त = उक्त, वद्‌ + क्तवदु = उक्तवत्‌ । 
कर्तेरिकत्‌ ।३।४।६७। तयोरेव कृत्यक्तललर्थाः ।।४।७०। , 
क्तवतुप्रत्ययान्त. शब्द सदैव कठढ्वाच्य में gups होते दें, अर्थात्‌ कर्ता के 
विशेषण होते हैं, यथा-- 
स पठितवान्‌, पठितवतस्तस्य, पढितवत्मु dui! . 
खल्‌ तथा कृत्य प्रत्ययों की ही तरह क्त प्रत्यव मी कमंवाच्य और भाववाच्य में 
प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ कर्म का विशेषण होता है, यया-नलेन दमयन्ती त्यक्ता, 
तेन गतम्‌, पठितं पुस्तकम्‌ ( पढ़ी gi पुस्तक )। परन्तु-- 
गत्यथोकर्मकर्हिपशीङस्थासवसजनरुहरीरय्तिभ्यश्च ।३।४।७२। 
- गत्यथक धातुश्रों aT तथा श्रकर्मक धाठश्रों का क कतृवाच्य के श्रथ में भी 
प्रयुक्त होता है, यथा--स चितः, गतः, म्लानः । ; 
इसी भाँति रिपू, शेळ, स्या, आस, वस्‌, जन्‌, सदू तया. हु धातुश्रों के 
कान्त शब्द भी कर्तुवाच्य का बोध कराते हैं, यथा? 
विष्णुःशेपमधिश [यतः ( विष्णु शेपनाग पर सोये ) । 
उमामारिष्टी महेशः ( शव ने पार्वती का आलिंगन किया ) | 
_हरिःबैकुण्ठ मधिष्ठितः ( हरि वैकुण्ठ में बैठ हैं )। 
भक्त: रामनवमीमुपोपितः ( मक्त ने रामनवमी को उपवास किया ) । 
इसी माँति--गरुडमारूढः, राममनुजातः श्रादि । 
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नपुंसके भावे कः ।३।२।११४। 

नपुंसक लिंग में क्तान्त शब्द कमी-कमी उस क्रिया के बताये हुए कार्य को मी 
सूचित करता है, यथा --तस्य गतं वरम्‌ (उसका चला जाना अच्छा हे) । यहाँ गतम्‌ 
का अर्थ गमन दै | इसी तरह पठितम्‌ -८ पठनम्‌, सुतम्‌ = स्वापः आदि । 


लिटः कानज्वा ।३।२।१०६। का घुश्च ।२।२।१०७। 

. fre ( परोक्षभूत ) के अथं .का बोध कराने फे लिए कानच्‌ ( आन ) और 
कलु ( वस्‌ ) प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । कानच्‌ प्रत्ययः श्रात्मनेपदी धाठुओं के अनन्तर 
आर कसु परस्मेपदी धातुशरों के अन्तर लगता है | ये प्रत्यय प्रायः बैदिक संस्कृत में 
मिलते d, किन्तु कभी-कमो लौकिक संस्कृत में भी, यथा-- 


ag कानच्‌ 
गम्‌ जाग्मवसू | 
EU ददिवसू ददान 
qd 0 ऊचिवसू 'ऊचान 
नो निनीवस्‌ निन्यान 
e दडश्वस्‌ 

दद्शिवसू 

* aF चक्राण 


इनके रूप तीनों लिङ्गो में एथक-परथक्‌ संशाओं के समान चलते हैं, यथा-- 
देवो जग्मिवान्‌ ( देव गया ) । 

ओयांसि सर्वाण्यधिजञग्मिवांस्त्वम्‌ ( तुमने समस्त अच्छी वातं ग्रहण की थीं। ) 

तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे ( नगर के समोप खडे हुए उसको ) l 

इच्छार्थक, पूजार्थक, चुद्धधर्क धातुओं से वतमान श्र्थ में भी “क” प्रत्यय 
होता है, उसमें कर्ता घडी विभक्ति में और कमं प्रथमा में होता है, यथा-अजानां 
रामः इष्टः, मतः, पूजितः ( प्रजा के लोग राम को चाहते हैं, मानते हैं, पूजते हैं ) | 

fads धातुओं से “क्त प्रत्यय गौण कम में, नी, ह, कृष और वह से मुख्य 
कर्म में और णिजन्त धातुओं से 'क्त' प्रत्यय प्रथोज्य कर्ता क अनुसार होता हे, यथा- 

शिष्यैः गुरुः शब्दार्थः gu: ( शिष्यों ने गुरु से शब्द का अर्थ पूछा )। 

देवेन, छागः आमं नीतः ( देव बकरे को गाँव ले गया ) | 

अध्यापकेन छात्रः SIT, बोधितः--( गुरुने छात्र को शास्र समझाया )। 

. अकमक या सकमक धातुओं से कमे की विवक्षा न रहने पर “क? प्रत्यय भाव 

में होता है, यथा--शिशुना शयितम्‌ ( बच्चा सोया ), तेन कथितम्‌ ( उसने कहा ) | 
कुछ मुख्य धातुओं के रूप -- 
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à 

8 
E 
a 
EJ 


Tg 
wd, अर्चितः शर्चितवान्‌ जन्‌ जातः 
गधि+इ अधीतः  अ्रधीतवान्‌, इष्‌ इष्ट इष्टवान्‌ 
fug ` जिनः fem कथ्‌ कथितः कयितवान्‌ 
क A TAR घा Ra हितवान्‌, 
q कीण कीणवान्‌ विधा विहितः विहितवान्‌ 
चि who छीणवान्‌, निघा निहितः निदहितवान, 
चिपू fem . क्षिसवान्‌ mÈ mg: आहूतवान्‌, 
क्म्‌ क्रान्तः क्रान्तवान्‌ लिइ लीढः लीढवान्‌ 
क्री क्रीतः क्रीतवान्‌, शम्‌ शान्त शान्तवान्‌ 
खन्‌ खातः खातवान्‌ निन्द्‌ निन्दितः निन्दितवान्‌ 
गम्‌ गत; गतवान्‌ नी नीतः नीतवान्‌ 
X. hg: गीणवान्‌ पत्‌ पतितः पतिःवान्‌ 
गै गीतः गीतवान्‌ dt प्रीतः पीतवान्‌, 
3 ग्रहीतः ग्रहीतवान्‌ शास्‌ शिष्टः शिष्टवान्‌, 
घ्रा घ्राणः, प्रातः श्रातवान्‌ ` चेष्ट्‌ चेष्टितः चेष्टतवान्‌ 
चि चितः चितवान्‌, शु शरुतः भुतवान्‌ 
पूज्‌ पूजितः पूजितवान्‌ सह सोढः सोढवान्‌ 
प्रच्छ शष्ट MM स्पश्‌ सृष्ट SERO 
बन्ध्‌ बद्धः बद्धवान्‌ सजू å W T 
बुव्‌ बुद्धः बुद्धवान्‌ स्मि स्मितत स्मितवान्‌ 
qq उदितः उदितिवान्‌ स्मृ स्मृतः स्मृतवान्‌ 
वच्‌ उक्तः उक्तवान्‌ मन्‌, मतः मतवान्‌ 
विदू विदितः विदितवान्‌ रम्‌ र्धः रञ्चवान्‌ 
भिद्‌ भिन्नः भिन्नवान्‌ | वस्‌ उषितः उपितवान्‌ 
जि जितः जितवान्‌ लभ्‌ लब्धः लब्धवान्‌ 
ज्‌ जीणाः जीणंवान्‌ शी शयितः शयितवान्‌ 
d तीणः तीणवान्‌ इन्‌ हतः TIM 
3 न्नातः श्रातवान्‌ € : इतवान्‌ 
दंश्‌ दष्टः दष्टवान्‌ हि री SEARS 
दा दत्तः द्त्तवान्‌ कम्‌ कान्तः कान्तवान्‌ 
संस्कृत में अनुवाद करो- 


१--अडुन ने जयद्रथ का वघ किया। २-जज ने अपराधियों को दण्ड 
दिया। ३_रामं ने रावण को बाण से. मारा। ४--हाथी गहन बन में छोड़ा 
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ani ४--बिल्ली ने चूहे को पकड़ा । ६--कल रात मैं जल्दी सो गया। ७-- 
अङ्गद और बाली का युद्ध हुआ | ८--मैंने जंगल में एक सिंह देखा । ६--आज 
मोहन बाटिका में नहीं ्राया । १०--व्याम्न को देखकर बालक बहुत डरा । ११-- 
बालक बिस्तर पर सो गया। १२- वाल्मीकि जी ने बड़े मधुर छन्दों में रामायण 
लिखी । १३--सबने हृदय से सुरेश की प्रशंसा की | १४--प्रजापति से संसार 
उत्पन्न हुआ । १५: रामचन्द्र जी ने लंका का राज्य बिभीपण को दिया। १६-- 
आज उस बालक ने बहुत सुन्दर गाया । १७--जोर की हवा ने पेड़ों को कंपा 
दिया। १८--सृग पानी पीने के लिए तालाब में गया। १६--रात पड़ते ही 
चोर महल में घुसा और बहुत-सा धन चुरा ले गया। २०--बोपदेब ने गुरु को 
सेवा की और सेवा का फल प्राप्त किया । 


वर्तमानकालिक कृदन्त 


लटः शतुशानचाबप्रथमासमानाधिकरणे ।२।२।१२४। तौसत्‌ ।३।२।१२७ 

पढ़ता हुआ ( पढ़ती दुई), लिखता हुआ ( लिखती हुई ) आदि अथ को 
प्रकट करने के लिए संस्कृत में अनुवाद वर्तमान कालिक कदन्त-शतु और शानच्‌ 
प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता है । इन्हें सत्‌ भी wed हैँ । सत्‌ का श्रथ दै 

रू ^ it LJ 

वर्तमान या विद्यमान । परस्मैपदी घावुश्नो में शत (अत्‌) आर आत्मनेपदी 
धातुओं में शानच ( ग्रान, मान ) प्रत्यय जोडते हे । शत-शानच प्रत्ययान्त शब्द 
कर्ता के विशेषण होते हे, यथा -- 


१--कदापि नरः खादन्‌ न पठेत्‌ ( मनुष्य खाता हुआ कभी न पढे ) | 


२--सः हसन्‌ अवदत्‌ । ५-- जलं पिवन्‌ न हसेत्‌ । 
३--रुदन्ती वाला TR | ६--लजमाना वधूः शागच्छुति। . 
४--शयानं शिशु मा प्रबोधय । ७--विलपन्तीं सीतां द्रा लक्ष्मणः विषण्णः 


सञ्जातः d 

धातुओं के वतेमानकाल के प्रथम पुरुष के वहुवचन में प्रत्यय लगने से पहले 

जो रूप होता है ( जैसे पठन्ति-पद , ददति-दूद्‌ आदि) उसी में शत. तया 

शानच्‌ जोड़े जाते हैँ । यदि धातु के रूप के श्रन्त में श्र हो तो शतृ ( अ्रत्‌) के 

qd उसका लोप हो जाता है, यदि शानच के अकारान्त धातु रूप TU ता 
शानच्‌ ( आन ) के स्थान पर “मान! जुड़ता है ( आनेमुक ।७।२।८२। ), यथा-- 


घातु परस्मै० आत्मने० कर्मवाच्य 
गम्‌ गच्छत्‌ > गम्पमानः 
qz पठतू x TAAT: 
«T दद्त्‌ ददानः दीयमानः 


कु कुबंत्‌ कुर्वाणः क्रियमाणः 


aS कृदन्त-प्रकरण ( वतमानकालिक कदन्त ) ४२९, 


"नी नयत्‌ नयमानः नीयमानः 
चुर्‌ चोरयत्‌ चोरयमाणः चोयंमाणः 
पिपठिष्‌ (सन्नन्त) पिपठिषत्‌ पिपठिषमाणः पिपठिष्यमाणः 
कुछ परस्मैपदो धातुओं के शतप्रत्ययान्तक रूप 
घातु mi नपुंसकलिङ्ग पुँल्लिङ्ग Mar 
भू (होना) भवत्‌ भवन्‌, भवन्ती 
भु ` (सुनना) nua शृणवन्‌ श्ण्वती 
क्री (खरीदना) क्रीणत्‌ क्रीणन्‌ क्रीणती 
चिन्त्‌ (सोचना) चिन्तयत्‌, चिन्तयन्‌, चिन्तयन्ती 
अस्‌ (होना) सत्‌ सन्‌ सती 
आप (पराप्त करना) आप्नुवत्‌ आप्नुवन्‌ आप्नुवती 
Mi^ (इच्छा करना) इच्छत्‌ इच्छन्‌ इच्छती,इच्छन्ती 
अनु +इष्‌ Gan) अन्विष्यत्‌ झन्विष्यन्‌ अन्विष्यन्ती 
कथ्‌ (कहना) कथयत्‌ कथयन्‌ कथयन्ती 
कूज्‌ (कूजना) कूजत्‌ कूजन्‌ कूजन्ती 
mu (नाराज होना) ment क्रुध्यन्‌ क्रध्यन्ती , 
mie (खोलना) कोडत्‌ क्रोडन्‌  क्रोडन्ती 
गज्‌ (गजना) गजेत्‌ sq, गजन्ती 
युञ्ज ` (जना) युजत गुञ्ज्‌ ुञ्जन्ती 
गै . (गाना) गायत्‌ गायन्‌ गायन्ती 


अशत ( अत्‌) प्रत्ययान्त शब्दों के ख्रीलिङ्ग के रूप बनाने के लिए भ्वादि, 

- दिवादि, चुरादि और तुदादि के लद प्रथम पुरुष के बहुवचन में प्रत्यय लगाने से 
जो रूप बनता है, उसके आगे E जोड़ देते हैं, यया--गच्छुति, गच्छतः, 
गच्छन्ति? इत्यादि रूपों में गच्छन्ति + ई = गच्छन्ती । इसी प्रकार--कूजन्तिन ई = 
कूजन्ती, पूजयन्ति + ई = पूजयन्ती, जिगमिषन्ति + ई = जिगमिषन्ती, हसन्ति +ई 
= हसन्ती, ब दन्ति +ई = व दन्ती । 

अदादिगणोय (sra, रुदती आदि ), स्वादिगणोय ( चिन्वतो, श्टण्जती 
आदि ), क्र्यादिगणीय ( क्रीणती, प्रोणती आदि ), तनादिगिणोय ( कुवती, sedi 
आदि ) और जुद्दोत्यादिगणोय घावों में ( ददतो, जहती आदि ) ई जोड़कर 
“न्‌? हटाने से स्त्रोलिद्ध रूप बनते हैं । j 

अदादिगणीय आकारान्त ( मान्ती, माती आदि ) और तुदादिगणोय (तुद्तो, 
वुदन्ती आदि ) में विकल्प से न्‌का लोप होता है | ये खोलिङ्ग शब्द नदी को 
भाँति चलते हैं | ( विशेष नियम ख्रोप्रत्यय प्रकरण में देखिए | ) 


m. 
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प्रा . (mm) im 'जिधन्‌ जिघ्रन्ती 
चलू Gan) चलत. चलन्‌ चलन्ती 
जाण (उउना) जाग्रत्‌ जाग्रत्‌ जाग्रती 

(रना) तरत्‌ तरन्‌ तरन्ती 
दंश (डसना) दशत्‌ दशन्‌ दशन्ती 
इश्‌(पश्य्‌) (देखना) ` पश्यन्‌ पश्यन्ती 

(निन्दा करना) निन्दत्‌ निन्दन्‌ निन्दन्ती 
xq (नाचना) TA TAT चत्यन्ती 
पा (पीना) पिबत्‌ पिबन्‌ . पिबन्ती 
पूज्‌ (पूजा करना) पूजयत्‌ पूजयन्‌ पूजयन्ती 
रच्छ (पूछना) च्छत्‌ TJT एच्छुती, एच्छन्ती 
मस्ज्‌ (इना) मजत्‌ मजन्‌ मजती, मजन्ती 
र्च्‌ (बनाना) रचयत्‌ ` रचयन्‌ रचयन्ती 
maa (चढ़ना) आरोहत्‌ अरोहन्‌ आरोहन्ती 
लिख (लिखना) लिखत्‌ लिखन्‌ लिखती, लिखन्ती 
शक्‌ (सकना) शक्तुवत्‌ शक्तुवन्‌ शकतुवती 
us (पैदा करना) सुजत्‌ सजन्‌ सुजती, सुजन्ती 
स्था (तिष्ठ) (eem) तिष्ठत्‌ तिन्‌ तिष्ठन्ती टु 
स्पर्श (छूना) शत्‌ UN स्पृशती-न्ती 
स्वप (सोना) स्वपत्‌ स्वपन्‌ स्वपती 
आ-हे (बलान) MA IE आहयन्ती ` 

आत्मनेपदी धातुओं के शानच्‌ भत्ययान्त शब्द 

ईश (देखना) ë ë mm ईचमाणः e 
कम्प्‌ (कांपना) कम्पमानम्‌ कम्पमानः कम्पमाना 
जन्‌ (पैदा करना) जायमांनम्‌ जायमानः जायमाना 
दय्‌ (दया करना) दयमानम्‌ दयमानः दयमाना 
aq (प्रशंसा करना) बन्दमानम्‌ वन्दमानः वन्दमाना 
wt (होना) वतंमानम्‌ वतमानः घतमाना 
a (बढ़ना) वर्धमानम्‌ वर्षमान वर्धमाना 
व्यय्‌ (दुःखित होना) व्यथमानम्‌ व्यथमानः व्यथमाना 
मन्‌ (सानना) सन्यमानम्‌ मन्यमानः मन्यमाना 
यत्‌ (यत्न करना) यतमानम्‌ यतमानः यतमाना 
लम्‌ (पोना) लममानम्‌ लभमानः लभमाना 
सेव्‌ (सेवा करना) सेवमानम्‌ सेवमानः सेवमाना 


` छृदन्त-प्रकरण (शक-शानच्‌) ` RY 


उभयपदी धातुओं के शत ओर शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 


घातु oc नपुंसकलिङ्ग gas cim शानच्‌ 
छिद्‌ (काटना) — fet aa ah (छिन्दानः) 
ज्ञा ( जानना ) जानत्‌ जानन्‌ जानती ( जानानः) 
नी (ले जाना) नयत्‌ नयन्‌ नयन्ती ( नयमानः) 
a (कहना) m ब्रुवन्‌ EGG (IT: ) 
fre ( चाटना ) RA लिहन्‌ fedi (लिहानः ) 
घा (रखना) दधत्‌ दघन्‌ «di (दघानः) 


ईदासः VRR 

आस धातु के अनन्तर शानच्‌ के “आन! को 'ईन' हो जाता है, यथा-- ग्रास + 
शानच्‌ = श्रासीनः । 
विदेःशतुवसुः IURI 

विद्‌ धातु से शतृ प्रत्यय होता है शौर उसी अर्थ में विकल्प से “वसु? आदेश 
हो जाता दै, यथा--विद्‌ + शतृ = विदत्‌ , विद्‌ + वसु = विद्वस्‌ । खी लिङ्ग में 
विदुपी होगा । 
पूङ्यजोः शानन्‌ RIISI 

पू तथा यज घातुश्रों फे वाद वतमान का श्रथ प्रकट करने फे लिए शानन्‌ 
प्रत्यय लगता दै, यंथा-पू + शानन्‌ = पवमानः | यज ने शानच्‌ = यजमानः । 
ताच्छील्यवयांवचनशाक्तिषु चानश्‌ ।३।२।१२६। 

परस्मैपदी तथा ्रात्मनेपदी धातुओं में किसी के स्वभाव, उम्र, सामथ्यं का योध 
कराने के लिए यह प्रत्यय जोड़ा जाता है, यथा “ भोगं भुञ्जानः ( भोग मोगने के - 
स्वभाव वाला |) कवचं बिश्राणः (कवच धारण करने का उम्र वाला-तरुण ) | 
spp निष्नानः ( शत्रु को मारने की शक्ति वाला )! 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

-— दौड़ता हुआ गिर पडा । २- दुष्ट जानता हुआ भी बुरा काम 
करता है । ३--लड़ते हुए ।सपादी ने युद्ध में वीरतापूजक प्राण दे दिये | ४--श्याम 
प्रयत्न करता हुआ मी इम्तिहान में फेश हो गया । ५-मिह की डर से काँपता 
छुआ बच्चा माँ की गोद में चिपक गया । ६--यह कहते-कहत दमयन्ती का गला 
भर आया । ७--दयाह्लु राजा ने एक काँपती हुई रमणी को देखा। ८-कुत्त को 
भौंकते हुए सुनकर चोर भाग गये | E परस्पर रई हुए किसान राजा के पास 
गये । १०--वह दौड़ता हुआ पत्र पढ़ रहा है। ११--जल पीते हुए मेड़िये को 
गोविन्द ने लाठी से मारा । ११--राम मागता इुग्रा गया । १२ CEST डा 
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. काम करता है । १३--वे बालक पढ़ते हुए कहीं जा रदे | १४--सत्य जानता 
हुआ मी असत्य बोलता दै । १५--चोर AR को देखता इ चोरी करता है। 
१६--पापी घमं को देखते gu मी पाप करते हैं | १७--रावण ने रामचन्द्र जी को 
इश्वर जानते gu भी उन्हें सीता नहीं दी । १८--गोपाल हसता हुआ आचाय से 
क्या पूछुता है! १९--गाँव को जाते इए किसान ने एक साँप को मार डाला । 


भविष्यरकालिक कृदन्त 
लुट) सद्वा ।३।३।१४। 

“बाला” का अनुवाद संस्कृत में भविष्यत्‌कालवाचक सत्‌ ( शत्‌ एवं शानच्‌) 
प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता है । भविष्य (लुट) के प्रथम पुरुष के बहुवचन 
में जो रूप होता है उसके श्रनन्तर ये प्रत्यय जोडे जाते हैं, यथा--भविष्यन्ति 
के भविष्य में “अतः और ' 'मान' जोड़ कर मविष्यत्‌ और मविष्यमाण खूप हो 
जाते हैं । इसी कारण इन प्रत्ययों को ष्यत्‌ और ष्यमाण भी कहते है । 

१--हिमालयशिखरमारोक्ष्यन साहसी वीरः तेनसिंहोऽस्ति । 

( हिमालय की चोटी पर चढ्ने बाला साहसी वीर तेनसिंह है | ) 
२--मासिकवेतनं प्राप्स्यन्‌ सेवकः अतीव प्रसन्नः इश्यते । 
(मासिक तनख्वाइ पाने वाला नौकर बहुत खुश दीखता है ) | 
३--विदेशं गमिष्यन्‌ गोपालः पितरौ प्राणमत्‌ । ` 
(विदेश जाने वाले गोपाल ने अपने माता-पिता को प्रणाम किया ) | 
४--पादकन्दुकेन क्रोडिष्यन्तः छात्राः क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति | 
( फुटबाल खेलने वाले छात्र खेल के मैदान में जा रदे E) । 
५-युद्धचेतरे योत्स्यमानाः सैनिकाः सम्बन्धिन आपच्छन्ति । 
.c (लड़ाई के मैदान में लड़नेवाले सिपाही अपने सम्बन्धियों से 
विदा लेते हैं )। 
परस्मैपदी ( स्यतु) आत्मनेपदी ( स्यमान) उभयपदी ( स्यतु, स्यमान ) 
भू -मविष्यत्‌ जनु--जनिष्यमाणः कु--करिष्यत्‌-करिष्यमाणः 
गम्‌--गमिष्यत्‌ सह्‌-सहिष्यमाणः 'दा-दास्यत्‌--दास्यमानः 
स्था-स्थास्यत्‌ व्यथ्‌--व्यथयिष्यमाणः अह -अहीष्यत््‌-ग्रद्दीष्यमाणः 
दर्शि--दशंयिष्यत्‌ प्र+स्था-प्रस्थास्यमानः नी--नेष्यत्‌-- नेष्यमाणः 
खु-मरिष्यत्‌ युध-योत्त्यमानः ज्ञा- ज्ञास्यत्‌- ज्ञास्यमानः 
हन्‌. इनिष्यत्‌ लम्‌-लप्स्यमानः छिद-छेत्स्यत्‌--छेत्स्यमानः 
कर्मवाच्य में भविष्यत्‌ अर्थ में धातुश्रों से “स्यमान' प्रत्यय. होता है और. 
“स्यमान/ प्रत्ययान्त पद कम के विशेषण हो जाते हैं, यथा-रामेण सेविष्यमाणः 
विश्वामित्र; | सीतया सेविष्पमाणा अरुन्धती । अस्मामिः भोच्यमाणानि फलानि | 


छदन्त-अकरण ( भविष्यत्कालिक ) RE 


temp और 'स्यमान' प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण होते हैं, इसलिए 
विशेष्य के अनुसार उनमें लिङ्ग, विभक्ति और वचन होते हैं, यथा--वक्ष्यमायं 
बचनम्‌, वक्षपमाणेन वचनेन, वच्यमा शे वचने इत्यादि । 


. . पूवकालिक क्रिया ( क्वा ओर ल्यप्‌ ) 
समानकतृ कयोः TATR ।॥४२१ दि 
(पढ्कर”, 'लिखकर', 'खाकर', 'पीकर” आदि पूर्वकालिक कदन्तों का अनुवाद 
संस्कृत में 'क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता दै | ऐसे स्थलों पर एक 
क्रिया के आरम्म होने पर दूसरी क्रिया झारम्म हो जाती हे अतः इसे पूर्वकालिक 
क्रिया कहते हैं, परन्तु पूवकालिक क्रिया और उसके साथ वाली क्रिया का एक ही 
कर्ता होना चाहिए, यथा--रामो रावणं हत्वा अयोध्यामाजगाम | 
समासे5नव्यूवक्त्वो ल्यप्‌ ।७१।३७। 
यदि घाठु के पूर्व कोई उपसग लगा हो तो 'क्त्वा! के स्यान में “ल्यप? (य ) 
प्रत्यय होता दै, परन्तु नञ्‌ के पूर्व होने पर नहीं होता । 
हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ।९।१।७१। 
यदि यह 'य? हस्व स्वर के बाद आता है तो इसके qd त्‌ लगाकर इसका 
रूप fer हो जाता है, यथा-(सं+ चि 7 यं=) संचित्य, निश्चित्य | 
पूवंकालिक क्रिया के रूप नहीं चलते, क्योंकि वह अब्यय है, यथा-- 
१ वैशम्पायनो मुहूतेमिव ध्यात्वा सादरमत्रवीत्‌ ( कादम्पर्याम्‌ ) । 
` ( बैशम्पायन ने क्षण भर सोचकर विनयपूवक कहा ) । 
२--तत्‌ ते कमं प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोइयसेडशुमात्‌ ॥ | 
( मैं तुम्हें ऐसा कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तुम मुक्त हो जाओगे ) | 
aag गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम | ( गतायाम्‌ ) 
( जहाँ से लौटते नहीं हैं बही मेरा उत्तम स्थान दै ) । 
"४--प्रातः ATA सायं यावत्‌ त्वमत्रेव तिष्ठ । 
( सुबह से शाम तक तुम यहीं ठहरो ) | 
४६--उत्थाय gi लीयन्ते द्ररिद्राणां मनोरथाः । 
( निर्धनों की इच्छाएँ चित्त में उठकर लीन हो जाती हैं) 1 
६--देवदत्तो वेदानधीत्य विद्वान्‌ अभवत्‌ ( वेदों को पढ़कर देवदत्त विद्वान 
हो गया ) । 
उपसर्ग और च्वि प्रत्यय युक्त घाठ से पूवकालिक कृदन्त के “त्वा? के स्थान पर 
ल्यप्‌ ( य ) होता है ( नञ्‌ समास में नहीं, यया-अङत्वा, अगत्वा। ) 
ल्यप प्रत्यय होने पर ये परिवतेन होते हैं-- 
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श, ई, ऊ +ल्पप्‌ = य | इ, उ, ऋ + ल्पप्‌ + स्य । ऋ-ल्यप्‌ = इये , यथा-- 

( आकारान्त ) उत्‌-स्या + यप्‌ = उत्थाय, श्रा--दाञ-यप्‌ = आदाय (i9 
रान्त ) आ- नी +यप्‌ = श्रानीय, वि-क्री + यपू = विक्रीय । ( ऊकारान्त ) 
अनु-भू+ यप्‌ = अनुभूय, प्र-सू+ यप्‌ =ग्रसूय | ( च्विप्रत्ययान्त ) मलिनी + 
मू +यप्‌=मलिनी मुय । स्थिरी+- भू + यप्‌ = स्थिरीमूय । ( इकारान्त ) वि+ 
जि + यप्‌ = विजित्य, अधि--इ + यप्‌ = श्रधीत्य । (उकारान्त) प्र-स्दु+ 
यप्‌ = प्रस्तुत्य, प्रतिशु + यप्‌ = प्रति-भुत्य । ( ऋकारान्त ) अधिकृ + यप्‌ = अधि- 
कृत्य, अनुस + यप्‌ = अनुसत्य |. (ऋकारान्त ) अव--तु + यप्‌ = अवतीय, 
वि- कु + यप्‌ = बिकीये । 

qq, वदू, वस्‌, वह, स्वप्‌ घातुझों के “थ' के स्थान में उ' हो जाता है। शो 
के स्थान में शय, हे = हू, अइ = शह प्रच्छ = एच्छ , जैसे-प्र-वचू + यपू + 
प्रोच्य, अनुवद्‌ + यप्‌ = श्रनूथ । अघि-वस्‌ + यप्‌ = घुष्य, सम्‌ ग्रह ‡ यप्‌ 
= dum, सम्‌--शी + यप्‌ = संशय्य । | ; 
जान्तनशां विभाषा ।२।४।३२। 

जान्त ngat और नश्‌ धातु के बाद कत्वा जुड़ने से विकल्प से ^D का लोप 
हो जाता है, यथा-रञ+क्त्वा = रक्त्वा, रङक्त्वा, SAHAT = थुक्खा, 
झुङ्त्वा | नश्‌ + क्त्वा = नष्टा, नंट्ठा तथा नशित्त्वा | 
ल्यपि लघुपूबोत्त्‌ ।६।४।५६। i 

णिजन्त तथा चुरादिगणीय धातुओं की उपधा में यदि हस्व स्वर हो तो उनमें 
ल्यप्‌ के पूर्व अय्‌ जोड़ दिया जाता है, यथा-प्रणम्‌ ( णिजन्त ) + अय्‌ + ल्यप्‌ 
_ य प्रणमय्य, परन्तु प्रचोर्‌ + य > प्रचोयं (. प्रचोरय्य नहीं बनता ) | 
विमाषापः।६।१।५७ 

आप्‌ घातु के अनन्तर जुड़ने पर विकल्प से "wq? आदेश होता है, यथा-- 
ग्र + राप्‌ + ल्यप्‌ = प्रापय्य, प्राप्य | / 
अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ।२।४।१८। i23: 

क्त्वान्त तथा ल्यवन्त क्रिया जब “अलम? तया ag शब्द के साथ श्राती है 
तब पूर्वकाल का बोध नहीं कराती, अपितु प्रतिषेध का भाव सूचित करती है, 
यथा--अलं इत्वा (मत करो, बस), पीत्वा खलु (मत पीझो ), विजित्य 
eng ( मत जीतो, बस ), अवमत्पालम्‌ ( अपमान मत करो, बस ) | 
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मुख्य धातुओं के क्त्वा और उपप के रूप 
नला [म ५ EG 
अप आप्त्वा i es z E um 
RI 
wA" em omo omm Red 
fg igar | परीच कू A à RR 
We è आहूय 
बा हिल è ह्त्वा T 
घा हित्वा an fafa चिन्तयित्वा S 
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४३२ बृहदू-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१- -ब्याप्र तरकस से बाण निकाल कर मोर को मारता है। २--हे बालक! तू 
सिंह को देखकर क्यों डरता है ! ३--माता पिता को प्रणाम कर पुत्र विदेश चला 
गया। ४-- काश्मीर जाकर हम बहुत सुन्दर दृश्य देखते हैं । ५--मैं कपड़े पहन 
कर अभी आपके साथ चलूँगा। ६- व्याघ चावलों को बिखेर कर कबूतरों को 
मारेगा । ७--प्रतिशा करके कहो कि मैं सत्य बोलूँगा । ८--महाराज दशरथ राम 
के लिए विलाप करके मर गये । ९--ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पढ़कर स्कूलों के इन्स्पे- 
क्टर हो गये । '१०--कौत्सने अपने अ्रध्ययन को समास कर गुरु से दक्षिणा लेने 
का आग्रह किया । ११--रावण को मार कर श्रीराम ने लंका का राज्य बिभीषण 
को दिया। १२--चोर घर में घुस कर माल के साथ भाग गये । १३-- श्रीराम 
राक्षसों को जीत कर सीता के साथ अयोध्या लौटे | १४--वह धन इकट्ठा करके 
उसे दूसरों के लिए छोड़कर सन्यासी हुआ | १४--छात्रो, पुस्तक खोलकर पढ़ो । 


णमुल्‌ प्रत्यय 

आमीच्ण्ये णमुल्‌ च ।६।४।२२। नित्यवीप्सयोः ।८।१।४। 

किसी क्रिया के बार-बार करने के भाव को प्रकट करने के लिए कृत्वा प्रत्य- 
यान्त शब्द श्रथवा णमुल्‌-प्रत्ययान्त शब्द प्रयुक्त होता है और वहु शब्द दो बार 
रखा जाता है, यथा-- i 

भक्तः स्मारं स्मारं प्रणमति शिवम्‌ (भक्त बार-बार याद करके शिव को 
प्रणाम करता है ) । यहाँ याद करने की क्रिया बार-बार हुई दे । इसी प्रकार-- 

सक्तः स्मृत्वा स्मृत्वा ग्रणसति शिवम्‌। याद करने की क्रिया प्रणाम करने 
की क्रिया से पूव होती है । इसी प्रकार-- 


गम्‌ गामं गामम्‌ अथवा गत्वा गत्वा बार-बार जाकर 


लम्‌ लाम लाभम्‌ ,, लब्ध्वा लब्धा , पाकर 
q— पायो पायम्‌ `, पीत्वा पीत्वा , पीकर 
भुजू- मोज भोजम्‌ , SN भुक्त्वा » खाकर 
VET ud आवम्‌ p- श्रुत्वा शुत्वा » सुनकर . 
जाण जागरं जागरम्‌ p जागरित्वाजागरित्वा , जगकर 


घाठ में णमुलू का अम्‌ जोड़ दिया जाता है । श्रकारान्त घाद में अ और 
णमुल्‌ के अम्‌ के बीच में 'य! आ जाता है, यथा--पा + ञ्म्‌ = पायम्‌ इसी : प्रकार 
दायं दायम्‌, स्नायं स्नायम्‌ । णमुल्‌ में ण्‌ होने के कारण पूव स्वर को .बृद्धि भी 
होती है, यथा- श्रु-- अम्‌ = औ + अम्‌ = आवम्‌ „ स्म-- श्रम्‌ = स्मारम्‌ । 

णमुल्‌ प्रत्ययान्त शब्द व्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते । 


` इदन्तः्करण ( खमुल्‌ प्रत्यय ) va 


'अन्ययैवद्कयमित्यसुसिद्धाप्रयोगरचेत्‌ ।३।४।२७। 

यदि क धातु के पूव अन्यथा, एबम्‌, कथम्‌ , इत्यम्‌ शब्द आवै और इधाठ 
'का अथ वाक्य में अपेक्षित न हो और केवल अव्ययों का अर्थ अपेक्षित हो तो 
भी णमुल्‌ का प्रयोग होता है, यया--अन्यथाकारं ब्रूते ( वह दूसरी ही तरह 
बोलता है ), एवं कारम्‌ , कथंकारम्‌, इत्थं कारम्‌ ( इस तरह ) । यहाँ कृ का कुछ 
मी अथ इष्ट नहीं है। 
कर्मणि टशिबिदोः साकल्ये ।३।४।२६। : 

जब इश्‌ और विद्‌ धातु ऐसे उभयपदों के साथ आती हैं जो उनके कमं 
होते हें तव उनके श्रागे णमुल्‌ प्रत्यय लगता है और समस्त प्रत्ययान्त शब्द साकल्य 
(सब ) अर्थं का बोधक होता है और प्रयोग एक ही बार होगा पुनः पुनः नहीं, 
यथा--कन्यादश वरयति ( जिस जिस कन्या को देखता है, उसी से विवाह कर 
लेता है, अर्थात्‌ सभी कन्याद्मो से विवाह कर लेता है। ) 
'यावति बिन्द्जीवोः ।३।४।३०। 

यावत्‌ के साथ विन्द्‌ और जीव्‌ धातुं में भी णमुल्‌ लगता है, यथा--यावत्‌ + 
विन्द्‌ + णमुल्‌ = यावद्देदम्‌। स यावद्वेदं भुङक्ते (बह जब तक पाता है तब तक 
खाताः रहता हैं ) । इसी तरह यावजीवमधीते (जीवन भर अध्ययन करता रदेगा) । 
स्वादुमि णमुल्‌ ।३।४।२६। 

स्वादु के अर्थे में क धातु में णमुल्‌ प्रत्यय जुड़ता दै, यथा-स्वादुङ्कारं Sed 
(अर्थात्‌ अस्वा दुं स्वादुं इत्वा भुङ्क्ते )। इसी तरह संम्न्नङ्कारम्‌, लवणङ्कारम्‌ । 
सम्पन्न तथा लवण शब्द ENG के पर्याय शब्द हैं । 

निमूलस मूलयोः कषः ।३।४।३४। १ 
यदि निमूल और समूल कष्‌ के कमं हों तो कप्‌ में णमुल लगता है, यथा-- 
निमूलकाषं कषति, समूखकाषं कषति ( निमूलं समूलं कपति--समूल यानी जड़ से 
गिरा देता ti) 


समूलाकृतजीवेषु इनकनप्रदः ।३।४।३६। : 

यदि समूल, अकृत और जीव शब्द हन्‌, क और अह धातुओं के कम हों तो 
इनके श्रागे णमुल्‌ जुड़ता है, यथा--समूलघातं हन्ति ( जड़ साइत उखाड़ रहा है), 
siam sert ( जीवित ही पकड़ता दै), इसी तरह ग्रकृतकार करोति | 
समासत्तौ ।२।४।५० E 

जब घाठु के पूवे नेवाले उपपद शब्द तृतीया या सततमी विभक्ति का श्रय 
व्यक्त करते हों तब धातु के बाद णमुल्‌ प्रत्यय लगता है और समस्त पद सामीप्य 
अर्थ को प्रकट करता है, यथा--केशग्राहं युध्यन्ते ( केशेपु णहीत्वा युध्यन्ते ) बहुत 
समीप से लड़ रहे दै यह श्रथ प्रकट होता हे । इसी तरह हस्तग्राहं ( हस्तेन 
ग्रहीत्वा ) युध्यन्ते । 


vw बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिक 


समास के अन्त में आने पर VNA शब्द प्रायः पुनः-पुनः के भाव को प्रकट 
नहीं करता, यथा--सा बरिदमाहं ग्रहीता ( बंड कैद कर लो गयी ), समूलघात- 
ama: परान्नोद्यन्ति मानिनः ( मानी लोग दुश्मनों को जड़ से उखाडे बिना 
उन्नति नहीं करते )। 


qua ( तुम्‌ ) प्रत्यय 


तुमनण्बुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ।३।३।१०। 

जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है, उसकी धातु में भविष्यत्‌ श्रथ 
प्रकट करने के लिए ठुमन्‌ ( हुम्‌) और ण्जुल्‌ (sme) प्रत्यय लगते हैं, यथा-- 
“रामं द्रष्टु दशको वा याति |” 

इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं-देखना और जाना-जाने की क्रिया देखने की 
क्रिया के हेतु होती है, अतः इश्‌ ( देखना ) धातु में तुमन्‌ ( तुम्‌) जोड़ दिया 
गया है। queer क्रिया जिस क्रिया के साथ आती है उसकी अपेक्षा सदा बाद 
को होती है, जैसे ऊपर के उदाहरण में देखने की क्रिया जाने की. क्रिया के बाद ही 
सम्भव है, अतः तुधुनन्त क्रिया दूसरी क्रिया की पेक्षा भविष्य में होती है । 
समानकतु $3 तमुन ।३।३।१५८। 

जिस क्रिया के साथ ठुमुनन्त शब्द आता है उस क्रिया का और तुमुनन्त क्रिया 
का कर्ता एक ही होना चाहिए, भिन्न-भिन्न कर्ता होने पर तुसुनन्त क्रिया का प्रयोग 
नहीं हो सकता, यथा-छात्रः पठितुं पाठशालां गच्छुनि | इस वाक्य में “पठितुम्‌ और 
'गच्छति’ का कर्ता छात्र ही है, भिन्न-भिन्न होने पर quer शब्द प्रयोग 
में नहीं आता। 
कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ।३।३।१६७। 


कालवाची शब्दों ( काल, समय, वेला ) के साथ एक कर्ता न होने पर मी 
तुमुनन्त शब्द प्रयोग में आता है, यथा--गन्तु समयोऽयमस्ति ( यह समय जाने 
के लिए है, यहाँ दो शब्द क्रियावाचक हैं--है” और “जाने के fr? | wr 
कर्ता है “समथः? और “जाने के लिए? का कर्ता और ही है, किन्तु फिर मी guae 
शब्द का प्रयोग हुआ । इसी भाँति अध्येद कालः, भोक्तुं वेला आदि । gud 
शब्द के रूप नहीं चलते, क्योंकि यह अव्यय È | 
१--स्वेदसलिलस्नाता5पि पुनः स्नातुम्‌ ( स्नानाय ) अवातरत्‌ | 
( पसीने से नहाई हुईं भी नहाने के लिए उत्तरी--कादम्बर्याम्‌ ) । 
२--इच्छाथक क्रिया के निमित्त में-- 
पिनाकपाणिं पतिमाप्तुमिच्छसि १ ( त्‌ शिवजी को वरना चाहती है £) 
( कुमारसम्मवे ) 


कृदन्त-प्रकरण ( तुमुन्‌ प्रत्यय ) ४३५ 
३--समय शब्द के योग मँ-- l 

समयः खलु स्नानमोजनं सेवितुम्‌ (स्नान और भोजन का यह वक्त है) | 
४-शक , ज्ञा; क्रम्‌ आदि धातुओं के साथ-- 


न शक्नोति शिरोधरां घारयितुम्‌ ( यह गरदन नहीं उठा सकता । ) 
( कादम्बयांम्‌ ) 


५ समथ्योतक (rei? के योग में--- À a 
प्रासादास्त्वां दुलयितुमलम्‌ p (महल तुम्हारे मुकाबले के लिए समथ हे) 


-काम और मनस्‌ के आगे म्‌ का लोप हो जाता है ( तुंकाममनसोरपि) 


द्रष्टुमना जननी sr समागता | (मेरी माता सुके देखने के लिए, 
यहाँ आयी ) । 


७--पुनरपि वक्तुकाम इव आयों लच्यते ( स्यात्‌ आप और कुछ कहना 


चाहते हैं--श्रमि० शाकुन्तले ) । 


sra. ( पूजा करना ) अचितुम्‌ । 


स्तु ( स्तुतिःरना ) स्तोतुम्‌ 


sre ( कमाना ) श्रजितुम्‌ । स्था ( ठहरना ) स्थातुम्‌ । 
अधि + इ ( पढ़ना ) अध्येतुम्‌ । स्ना ( नहाना ) स्नातुम्‌ । 

ia ( देखना ) ईदिुम्‌। स्पृश्‌ ( छूना ) ere । 

कथ्‌ ( कहना ) कययितुम्‌ । छ ( चुराना ) इद॒म्‌ । 

कु ( करना ) कतुम्‌ । मृ ( मरना ) मतुम्‌ । 

क्रो ( खरीदना ) क्रेतुम्‌ । यज ( यज्ञ करना ) यष्टुम्‌ । 

झै (गाना ) यातुम्‌ । रम्‌ ( रमना ) रतुम्‌ । 

स्यज्‌ (छोड़ना ) त्यक्तुम्‌ । ग्रह ( पकड़ना ) ग्रहीतुम्‌। 

त्रै ( रचा करना ) त्रातुम्‌ । चि ( चुनना ) चेतुम्‌ । 
दंश्‌ ( दशना ) «ex. । चिन्ती ( सोचना ) चिन्तयिदुम्‌ | 
इश्‌ ( देखना ) द्रष्टुम्‌ । ` छिद्‌ (टना ) छेत्तुम्‌ । 

घाव ( दौड़ना ) धावितुम्‌ । जि ( जीतना ) जेतुम्‌ । 

3 + णम्‌ ( झुकना ) प्रणन्तुम्‌ । ज्ञा ( जानना ) IFA । 

नी (ले जाना ) नेदम्‌ । ज्ञापि ( सूचित करना ) ज्ञापयितुम्‌ t 
कृत्‌ ( नाचना ) नतिंतुम्‌ । त ( तैरना ) तरितुम्‌ , तरीतुम्‌ । 
पच्‌ ( पकाना ) पक्तुम्‌ । aq ( रोना ) रोदितुम्‌ । 

प्रच्छ ( पूछना ) प्रवम्‌ । WER ( चढ़ना ) आरोढुम्‌ । 
पूजि ( पूजा करना ) पूजयितुम्‌ । रूपि ( स्थिर करना ) रूपयितुम्‌ । 
चच्‌ ( कहना ) वस्तुम्‌ । लम्‌ (पाना ) लब्धुम्‌ । 

afa ( खाना ) भक्षयित॒म । लिइ, ( चाटना ) लेढुम्‌ 


भिद्‌ ( तोड़ना ) a । 


बह (ले जाना ) वोड़म्‌। 
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अस्ज्‌ ( भूनना ) भ्रष्टुम्‌ । वप्‌ ( बोना ) sra । 

सुच्‌ ( छोड़ना ) मोक्तुम्‌ । शम्‌ ( शांत करना ) शमितुम्‌ । 

शी ( सोना ) शयिदुम्‌ । स्वप्‌, ( सोना ) स्वप्तुम्‌ । . 

शुच्‌ ( पछताना ) शोचितुम्‌ । सेव्‌ ( सेवा करना ) सेवितुम्‌ l 

a ( सुनना ) भ्रोतुम्‌ । wg ( याद करना ) स्मतुम्‌ | 

सह ( सहना ) सहितुम्‌ , सोढुम्‌। इन्‌ ( मारना ) इन्तुम्‌ । 

सुज्‌ ( पैदा करना ) सष्टुम्‌। हस्‌ ( हँसना ) हसितुम्‌ । 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१-_्रझचारी यज्ञ करने के लिए, यज्ञशाला में जाता है । २--व्याध जानवरों 
का शिकार करने के लिए वन-वन में घूम रहा है। ३- मैं भ्रीनेहरू का भाषण 
सुनने के लिए जा रहा हूँ । ४- पिता जी कुम्म-स्नान के लिए प्रयाग गये । ५-- 
माली फूल लेने के लिए जाता है । ६- क्या तुम पुराण पढ़ना चाहते हो! 
७- क्या स्नान का यह समय है १ ८--वह अपने शत्रुओं को मारना चाहता है। 
&--गुरु आज काशी जाना चाहते हैं। १०--मरत जी भ्रीरामजी को. देखने के 
लिए चित्रकूट गये थे। ११--वीर अर्जुन शत्रुओं से लड़ने को उद्यत gura 
१२--कल तुम्हारा नौकर काम करने नहीं श्राया। १३--शी राम रावण को 
दण्ड देने के लिए लंका गये थे। १४--तुम गाने के लिए कहाँ जाओगे १ १५-_ | 
इस मार को उठाने के लिए मजदूर कब वेगा १ १६--आज मैं पुस्तकं खरीदने 
को जाऊँगा। १७--सोहन ने हमें यहाँ पर भोजन करने के लिए निमन्त्रण दिया। 
१८--उपदेश देने में समी समथ होते हैं, किन्तु उपदेश ग्रहण करने के. लिए कोई 
नहीं होत! । १६--अध्यापक छात्रों को उपदेश देना चाहते हैं। २०--दु्वासा 
का तप समग्र लोकों को भस्म करने के लिए पर्याप्त था d 


भावार्थ कत्‌ प्रत्यय 
` घञ्‌ ( अ )— भावे ।२।३।१५। अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ ।३।३।१६। 
धातु का रथं बतलाने के लिए तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अथ 
बतलाने के लिए घञ्‌ ( sr) प्रत्यय लगता है, यथा-पच्‌ + घञ्‌ ( अ ) = पाकः, 
हासः, लामः, कामः। पाकः का अथ है पक जाना। घञन्त शब्द पुंलिङ्ग 
होते हैं । घञन्त के साथ कमे में षष्ठी होती है, यथा--भोजनस्य पाकः, गोविन्दस्य 
हासः ( हँसी )। , 
घञन्त शब्दों को बनाने के लिए आवश्यक नियम 
अत उपधायाः ।५।२।११६। 
धातु के अन्तिम इ ई, उ ऊ और ऋ ऋ को वृद्धि होकर क्रमशः ऐ, आ और 
आर हो जाता है। धातु की उपधा के अ को आ, इ को ए, उ को ओ और 
ऋ को अर्‌ होता है । * 
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चजोः कु घिण्यतोः।७३।५२। : 
च्‌ और ज्‌ को क्रमशः क्‌ और ग्‌ दो जाता है, यथा-- 
चि+ घञ्‌ ( अ) = कायः, नि + घञ्‌ ( अ ) = नायः 
प्रस्तु + घञ्‌ = प्रस्तावः, मू + घञ = भावः | 
पठ + घञ्‌ = पाठः, लिख + घञ्‌ = लेखः | 
रुष्‌ + घञ्‌ = रोघः, विरोधः, श्रवत्‌ + घञ्‌ = श्रवतारः। 
क + घञ्‌ = कारः, उपकारः, विकारः, प्रकारः, संस्कारः। 
पच + घञ्‌ = पाकः, त्यज्‌ + घञ्‌ = त्यागः। 
शुच + घञ्‌ = शोकः, सिच्‌ + घञ्‌ = सेकः 
भज + घञ्‌ = भागः, भुज + घञ्‌ = भोगः | 
यज्‌ + घञ्‌ = यागः, युज + घञ्‌ = योगः | 
रुज्‌ + घञ्‌ = रोगः, मृज्‌ + घञ्‌ = मागः, अपामागः | 
घञि च भावकरणयोः ।६।४।२० 
भाव और करण में रक्ष के न्‌ का लोप हो जाता है, यथा--रञ्ज + घञ = 
रागः, अन्यत्र रङ्गः ( रजत्यस्मिन्निति) | 
निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ।३।३।४२। 
निवास, समूह, शरीर और ढेर sri में चि फे च को क होता है, यथा-- 
चि + घञ्‌ = कायः, निकायः, गोमयनिकायः । 
उपसगस्य घञ्यमनुष्ये वहुलम्‌, ।६।३।१२२। 
उपसग को विकल्प से दीघ होता है, यथा-परिपाकः, परीपाकः, प्रतीहारः, 
परीहारः, | अमुष्ये किम--निषादः । 
नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ।9।३।३४। 
म्‌ अन्तवाली धातुश्रों को जित्‌, ` णित्‌, और इत्‌ में प्रायः वृद्धि नहीं होती, 
यथा--दमः, श्रमः, विश्रमः, | ( विश्राम शब्द पाणिनि के अनुसार अशुद्ध हे ) । 
अननाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम्‌ ।वा० 
` चम्‌, कम्‌, वम्‌ को वृद्धि होती हे, यथा-्राचामः, कामः, वामः, रम्‌ 
से रामः। à 
a होता है, यथा->उप + अधि + इ = उपाध्यायः । 
रुवः ।३।३।२९। 
i bs रु घाठ से घञ्‌ होता है, यथा--संरावः ( अन्यत्र रवः )। 
श्रिणीमुवोञ्चुपसग । ३२४ ; 
उपसगे रहित A नी और भू धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता हे, यथा- श्रायः, 
नायः, भावः । श्नुपसगे fre प्रयः, प्रणयः, प्रभवः | कर्थ प्रमावः--प्रकृष्टोमाव 
इति प्रभावः ( त्र प्रादिसमासः ) | 


न्यास कळल 
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RTT ।३।३।२७। 
प्र पूर्वक हु, स्तृ, खु WIS से घञ्‌ होता हे--प्रद्रावः, प्रस्तावः, TENT: | प्रे किम्‌- 


द्रवः, स्तवः, सवः | 


` उन्न्योः; ।३।३।२९। 


उत्‌ और नि पूवक ग॒ धातु से घञ होता है, यथा-उदूगारः, निगारः | 
उन्न्योः किम--गरः । 
परिन्योर्नीणोद्य तश्र षयोः।३।३।३७ 

द्यत तथा उचित अर्थ में परिणी और नि + इ से घञ्‌ होता है, यथा--परिणायः 
(समन्तान्नयनम्‌), न्यायः ( उचितम्‌ ), द्यूताश्रेषयोः किम्‌--परिणयो विवाहः, 
न्ययो नाशः 
(aa प्रत्यय ) एरच्‌ ।३।३।५६। भयादीनासुपसंख्यानम्‌ ।वा०। 

इकारान्त धातुओं में धच ( 9r) जोड़ा जाता हे, यथा--जि + ञ्रच्‌ = जयः 
नी 3 अच ८ l मी + अच्‌ = भयम्‌, वषम | 
(अप्‌ प्रत्यय ) sext रप्‌ 1131९७] 

ऋकारान्त और उकारान्त धातुओं में अप प्रत्यय लगता है, यथा--कू + अपू = 


. कर; (बखेरना), गु + प्‌ = गरः (बिष) । यु + श्रप्‌ = यवः (जोड़ना), लू ( 90) + 


प्‌ लव ( काटना )। स्तु+अप्‌ > स्तवः ( स्तुति), पू ( ञ्‌ )+ श्रप्‌ = पवः 
( फीका करना ), मू न प्‌ = भवः | 
अहदबृनिशिचिगमश्च ।३।३।५८। वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ ।वा०। 
अह, z, इ, निश्चि, ग रण्‌ में भी पू लगता है, यथा--ग्रहः, वरः, 
दरः, निश्चयः, गमः, वशः, रणः | 
[as (a) प्रत्यय ] यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्तो नङ्‌ ।३।३।६०। 
याच्‌, यत्‌ , विच्छ , ( चमकना ) प्रच्छ , रक्ष में घातुओ से भावाथंक 
नन्‌ (अर ) प्रत्यय जुड़ता है, यथा--यज्ञ;, याच्ञा, यत्नः, विश्न प्रश्नः, RT: | . 
[कि (x ) प्रत्यय ] उपसगे घो किः ।३।३।६२। कमंए्यधिकरणे च ।३।३।६३। 
उपसग सहित घुसंशक धातुओं--डुदाज ( दा )- देना, दाण देना, दो- 
खंडन करना, दे-ग्रत्यपण करना, धा--धारण करना, धे-पीना के बाद भावार्थ 
में कि ( इ ) प्रत्यय लगता है, यथा--प्र +घा + कि = प्रधिः ( आतो लोप इटि 
च ।६।४।६४। से आ का लोप हुआ ), अन्तर्धिः, जलधिः ( जलानि धीयन्तेऽस्मिन्‌, 
इति ), नीरधिः, वारिधिः । 'कि’ प्रत्ययान्त शब्द पु ल्लिंग होते E । i 
[क्तिन्‌ ( ति) प्रत्यय ] खिया क्तिन्‌ ।३।३।६५ 
घाठुथं में क्तिन्‌ ( ति ) प्रत्यय जोड़कर स्नीलिज्ञ भाववाचक शब्द बनाये जाते 
हैं, यथाकृतिः, मतिः, श्रतिः, चितिः, स्तुतिः | 
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[ Re ( ति ) प्रत्यय ] ऋल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्ाच्यः । वा० । 
` ऋकारान्त तथा लू आदि धातुओं में ति जोड़ने पर वही परिवर्तन होता है जो 
निष्ठा प्रत्यय जोड़ने में होता है, यथा-क्‌+ति ( क्तिन्‌) = कौणिः, गीरिः, लूनिः, 
धूनिः आदि । 
९ क्तिन्‌ प्रत्यय ) स्थागापाषचो भावे ।३।३।९५। 

स्था आदि से भाव में क्तिन्‌ (ति) प्रत्यय होता है उपस्थितिः, गीतिः, 
प्रस्थितिः, संपीतिः, पक्तिः, सद्धीतिः | 
ऊतियूतिजूतिसातिददेतिकीतयश्च ।३।३।९७। ऊतिः, ददतः, कीर्ति; । 

विशेष--क्त प्रत्ययान्त शब्दों में साधारणतया त के स्थान पर ति प्रत्यय लगाने 
से भाववाचक क्तिन्‌ प्रत्वयान्त रूप बनते हैं, यथा--गा-गीत-गीतिः, गम्‌-गत= 
गतिः, वच्‌-उक्त-उक्तिः, कृतिः, दृतिः, धृतिः, गीतिः, प्रीतिः, स्थितिः, उपमितिः, 
गतिः, यतिः, नतिः, जातिः, स्यातिः, इष्टिः, सुतिः, ग्लानिः, म्लानिः । 
( क्विप्‌ तथा क्तन्‌ प्रत्यय ) सम्पदादिभ्यः किप्‌ । वा० । क्तिन्नपीष्यते | वा० । 
` सम्पद्‌, विपद्‌, आपद्‌, प्रतिपद्‌, परिषद्‌ भें किप्‌ और क्तिन्‌ दोनों भावार्थ प्रत्यय 
लगाये जाते हैं, SRUTH विपत्‌ , आपत्‌ , म्रतिपद्‌, परिषद्‌ -विपचिः, 
सम्पत्तिः, आपत्तिः, प्रतिपत्तिः, परिपत्तिः | 
(अङ्‌ प्रत्यय) चिन्तिपूजिकथिकुस्बिचचंशच ।३।३।१०५। आतश्चोपसगे।३।३।१०६। 

चिन्त्‌, पूज्‌ , कथ्‌, कुम्ब्‌ , चच, qaga में तथा सोपसग आकारान्त 
धातुओं में अङ प्रत्यय लगता हे और वे शब्द स्त्री लिङ्ग भाववाचक होते हैं, 
यथा--चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा, चर्चा, प्रदा, उपदा, श्रद्धा, अन्तर्धा । 
( अ प्रत्यय ) श्र प्रत्ययान्‌ 1१॥३॥१०२) गुरोश्च इलः ।३।३।१०३। 

जिन धातुओं में ( सन्‌, यङ आदि ) कोई प्रत्यय पहले से ही लगा हो, उनमें 
रख्रीलिङ्ग भाववाचक शब्द वनाने के लिए “अ' प्रत्यय लगता है, यया- क घाठु से 
सन्नन्त चिकोघ, बना उसमें Gr प्रत्यय जोड़कर ( चिकोष ) टापू (था) प्रत्यय 
लगा--इस प्रकार चिकीर्षा ( करने की इच्छा ) बना | इसी तरह पिपासा, Sur, 
जिगमिषा, पुत्रकाम्या आदि शब्द बनते हैं। a 

यदि हलन्त घाठु हो और उसमें कोई गुरु qu ( दीघ स्वर aT संयुक्त व्यंजन ) 
हो तो 'क्तिन! नहीं लगता “अ” प्रत्यय लगता दै, TR + अर + आ = ईहा, 
ऊह्‌ से उद्दा । 
[ युच्‌ ( श्न ) प्रत्यय ] ण्यासश्रन्यो युच्‌ ।३।३।१०७ बध्टिवन्दिविदिम्यरचेति 
वाच्यम्‌ ।वा०। 

णिजन्त ( ग्रेरणायंक ) धातुओं में तथा आस , S80, घट्ट, वन्द्‌, विदू में 

भावाथ स्री लिङ्ग प्रत्यय युच्‌ ( अन ) जुड्ता है, यया-- 
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कन-ण्चिन युच्‌ ( अन ) + टाप ( श्रा ) = कारणा, इसी प्रकार--हारणा, 
घारणा । ्रास्‌+युच्‌ (अन ) 1 टापू (श्रा) = आसना, भन्यना, घटना, 
वन्दना, वेदना । 
( घ प्रत्यय ) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ।३।२।११८। गोचरसंचरबहत्रजव्यजापण- 
निगमाश्‍्च ।३।३।११६। 

पुल्जिङ्ग नाम शब्द बनाने के लिए प्रायः धाठुश्रों घ प्रत्यय लगता है 
यथा--आ + घः = आकरः ( खान ), आपणः ( बाजार ), आखनः ( फावड़ा ), 
निकषः ( कसौटी ), गोचरः ( चरागाह ), सञ्चरः ( रास्ता ), वहः ( स्कन्ध), 
निगमः ( वेद ), ब्रजः ( बाडा ), व्यजः ( पंखा ) आदि 
( घञ्‌ प्रत्यय ) हलश्च RIRI 

हलन्त घातुश्रों में घन्‌ लगता है, यथा--रम्‌+घञ_ = रामः ( रमन्ते योगि- 
नोऽस्मिन्‌, इति ), इसी प्रकार श्रपामागः ( एक ओषधि का नाम ) | 
[क्त तथा ege (शन) प्रत्यय ] नपु'सके भावेक्तः।३।३।११४। ल्युट्‌ च ।३।३।१।५ 

धातुओं में नपुंसक भाववाचक शब्द बनाने के लिए क्त ( निष्ठा ) अथवा 

(अन ) प्रत्यय लगाया जातां है, यथा-- 

हृसितम्‌-इसनम्‌ , गतम्‌-गमनम्‌ , हृतम्‌-इरणम्‌ , कृतम-करणम्‌ आदि । 


[ खल्‌ ( च ) प्रत्यय ] ईषदूदुःसुषुक्च्छाक्ृच्छाथेषु खल्‌ ।२।२।१३६। 

सु एवं ईषत्‌ ( सुखाथ ) तथा दुर्‌ ( दुःखार्थं ) शब्द घातु के पूव जुड़े रहने 
पर घादुओं के परे खलू ( श्च) प्रत्यय लगता है, यथा--सुक्क + खल्‌ = सुकरः 
( सुखेन कतु योग्यः ) कटो मया ( मेरे द्वारा चटाई आसानी से बन सकती है ), 
ईषत्करः कटो मया ( मेरे द्वारा चटाई थोड़े प्रयत्न से ही बन सकती है ) । दुष्क + 
खल्‌ = दुष्करः (दुःखेन कतु योग्यः) कटो मया ( मुझसे चटाई कठिनाई से 
(दुःख से) बन सकती है । ) ईषत्करः, सुवहः, दुल भः, दुःशासनः | 
( युच्‌ प्रत्यय ) आतो युच्‌ ।३।३।१२८। 

आकारान्त धातुओं में खल्‌ के स्थान में युच्‌ प्रत्यय लगता दै, यथा--सुपा + 
युच्‌ = सुपानः ( सुखेन ard योग्यः ), ईपत्पानः, दुष्पानः । 

युच्‌ प्रत्यय ) भाषायांशासियुधिदृशिधृृषिसृषिभ्यो युज्चाच्यः trol 
इसी तरह युच प्रत्यय लगाकर दुःशासनः, दुर्भोषनः, दुवहः, इद्वः ( dere ), 


तथा दुष्करा, दुबहा आदि (ARa) तथा दुष्करम्‌, दुर्वहम्‌ आदि (नपुंसकलिज्ञ) 
शब्द बनते हैं | 


' रह्‌ 


` कत्‌ वाचक कृदन्त शब्द 


wget ( अक्‌ ) और तृच्‌ (त्‌ ) प्रत्यय 


शबुलतृचौ ।३।१।१३३। IPLE क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ।३।३।१० 

वाला ( कर्ता ) श्रथ में धात से खुल ( अक ) और तच ( तृ ) प्रत्यय लगाये 
जाते हैं, यथा-कू + र्डुलू_( अंक ) = कारकः ( करनेवाला ) | 

wu द्‌) = कतु ( कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः ) करनेवाला | 

. इसी तरह--पाठकः, पठित ( पठिता ), दायकः, दातृ ( दाता ) । 
AE हारकः-<दतू, धारक:--धत | 

रुल के पूव घाठु में बुद्धि तथा तृच के पूव धातु में गुण होता है। कठं, हत॑ 
आदि के रूप कर्ता के अनुसार fne, elfe si नपुंसक लिङ्ग में चलते हैं। 
पुलिङ्ग में कर्ता-कर्तारौ-कर्तार; आदि, खी लौङ्ग में ई ( कत्रीं) ज़गाकर नदी की 
भाँति और नपुंसक सिङ्ग में कत-कतृणी-कतृ शि आदि. चलेंगे । तृच्‌ प्रत्ययान्त के 
साथ कम में षष्ठी होती है, यथा--पुस्तकस्य कर्ता, धर्ता, wei बा । 

खुल प्रत्यय तुमुन्‌ की भाँत क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यथा-क्कृष्ण 
दर्शको याति ( कृष्ण को देखने के लिए जाता है) | 


[ez ( अन ) प्रत्यय ] नन्दिप्रहिपचादिस्यो ल्युणिन्यचः 1810391 

नन्दि आदि ( नन्दि, वाशि, मदि, दूषि, साधि, वर्धि, शोमि, रोचि के 
णिजन्त रूप ) धातुओ में क्रं बाचक शब्द बनाने के लिए ल्यु ( अन ) अत्यय 
लगता है; अहि आदि ( आहि, उत्साही स्थायी, मन्त्री, अयाची, अवादी, विषया, 
अपराधी आदि ) के बाद शिनि ( इन्‌) लगता है, पच आदि ( पचः, वदः, चलः, 
पतः, जरः मरः, चमः, सेवः, ब्रणः, सपः आदि ) के वाद श्रच्‌ः ( अ ) प्रत्यय 
लगता है, यथा-- . 

नन्दू+-ल्यु = नन्दनः ( नन्द्यतौति नन्दनः ), जनादनः, RT: वाशनः, 
मदनः, दूषणः, साधनः, qus, शोमनः, रोचनः | 

अह + इन्‌ = ग्राहिन्‌ ( qeria » उत्साही, स्थायी आदि | 

पच sra ( अ ) = पचः ( पचतीति ), वदः, चलः आदि | 

क ( ग्र) प्रत्यय ] इशुपघञ्चाप्रीकिरः कः ।३।१।१३५। . j 

l = in की उपधा में इ उ ऋ लू में से कोई स्वर हो उनके बाद तथा 
ज्ञा, प्री ( प्रसन्न करना ) और कु ( बखेरना ) के बाद कतृवाचक क ( श्र ) प्रत्यय 
लगता है, यथा-- : 
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चिपू+ क ( अ ) = fa ( क्षिपतीति ) फॅकनेवाला । 
Rata (अर) = लिखः ( लिखतीति ) लिखनेवाला | 
. बुघः ( समझने वाला), कशः ( दुबला), शः ( जानने वाला), किरः 
( बखेरने वाला ), प्रियः ( प्रीणातीति ) प्रसन्न करने वाला | 
(क प्रत्यय ) आतश्चोपसगे ।२।१।१३६ 
` आकारान्त धातु के तथा ए ऐ, ओ औ में अन्त होनेवाली जो धातु आकारान्त 
हो जाती है उसके पूर्व यदि उपसग हो तो भी क प्रत्यय लगता है, यथा-- 
प्रज्ञा +क = प्रज्ञः ( प्रजानातीति), विज्ञ, सुरः, अमित्र, आहे--क = हः 
( अहयतीति ), 58: । 
[क (sr) प्रत्यय ] आतोऽनुपसर्गे कः ।३।२।२। 
`यदि श्राकारान्त घातु के पूर्व कोई उपसर्ग न हो dpud के योग में धातु के 
बाद (p) प्रत्यय लगता है, यथा-गो+ दा + क = गोदः (गा ददाति इति), 
सुखदः दुःखदः, गोत्रम्‌ , आतपत्रम्‌, पुच, WU । द्विपः गोपः, महीपः, पादपः, 
LP M दा + अणू + गोसन्दायः । डपसग होने से अण्‌ प्रत्यय हुआ, 
कनहीं। ८ 
(क) सुपि स्थः।२।२।४। 
कोई शब्द qd में रहने पर आकारान्त घाठु से क प्रत्यय होता है, यथा-- 
द्वि+पा + क = द्विपः, स्था-समस्थः, विषमस्थः | 
(क) 38 कः।३।१।१४४। 
यह अथं में ग्रह, से क प्रत्यय होता है, यथा-अह + क = सहम्‌ (हति घान्या- 
दिकमिति ) । तास्स्थ्याद्‌ णहा दाराः | 
. ( क प्रत्यय ) कम्रकरणे मूलविसुजाद्भ्य उ पसंल्यानम्‌ ।वा०। 
` मूलविञ्च॒ज, नखमुच, काकग्रह, Qux, TÅN, gH, गिरिभ्र आदि के बाद भी 
` क प्रत्यय लगता है । 
[ अणा (श्र ) प्रत्यय ] कर्मण्यण्‌ ।३।२।१। अण्‌ कर्मणि च IRIIRI 
जब कर्म के योग में धातु आवे तब कठंवाचक अणू (अ ) प्रत्यय होता है, : 
यथा-कुम्म + क-- अण्‌ = कुम्मकारः ( कुम्मं करोति इति ), मार + + अणू = 
मारहारः ( मारं इरति इति ) । अणू के पूर्व इद्धि होती हे । 
कमं के योग में अण प्रत्यय तुमुन्‌ की भाँति क्रिया के रूप में प्रत्युक्त होता है, 
यथा-कम्बलदायो याति ( कम्बल देने के लिए जाता है )। 
[ अच ( अ ) प्रत्यय ] s ।३।२।१६। 
५ कम के योग में अह घाठ के बाद अच्‌ ( अ ) प्रत्यय लगता है, यया-पूजा + 
STE + च्‌ = पूजाइः ( पूजामदति इति ) आझणः । 


कृदन्त-प्रकरण ( कतृवाचक-शन्द) - ve 

[ड प्रत्यय ] चरेष्टः।२।२।१६। 

चर्‌ घाउ के पूव अधिकरण होने पर धातु से परे कर्तूवाचक ट प्रत्यय होता t 
यथा--हुछ + चर +ट ( श्र ) =कुरुचरः ( कुरुषु चरतीति ) l 
( ड प्रत्यय ) भित्तासेनादायेषु च ।३।२।१७। 

भिचा, सेना, आदाय शब्दो में से कोई एक चर के पूर्व रहे-तो ट प्रत्यय लगता 
दै, यथा--मिक्षा + चर्‌ +ट = भिचाचरः (मिद्षांचरतीति) | इसी प्रकार--सेनाचरः 
( सेनां प्रविशतीति ), आदायचरः ( गहीत्वा गच्छतीति )i 
( ड प्रत्यय ) पुरोग्रतोष्म़े पु «mi: ३॥२६९या 

पुर्‌ पूव में रहे तो स॒ घाठु से र प्रत्यय होता है, यथा--पुरस्सरः, Seu, 
अग्रतस्सरः, अग्नेसरः । 
(ड ग्रत्ययं ) कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येपु 1३1२1२० 

कृघाठ से कमं के योग में देतु, स्वभाव श्र अनुकूल अर्थ में ट प्रत्यय लगता 
है ( कमंण्यण से शण प्रत्यय नहीं. लगता ), यथा--यशस्करी बिद्या, आद्वकरः, 
वचनकरः । 
९ ट प्रत्यय ) दिवाविभानिशाग्रभामास्करान्तानन्तादिबहुनान्दो किंलिपिलिबिबलि- 
'अक्तिकतृ चित्रक्षेत्रसंज्याजड्घाबाइहय ।३।२।२१। 

यदि झ घोठु के पूर्वं दिवा, विभा, निशा, प्रभा ग्रादि शब्द कम रूप में श्रावे 
तो ट (अ ) प्रत्यय लगता है ( ग्रण नहीं ), यया--दित्राकरः, विभाकरः, निशा- 
करः, प्रभाकरः, भास्करः, किंकरः, बहुकरः, एककरः, धनुष्करः, ग्ररुष्करः, लिपिकरः, 
‘चित्रकरः, यत्करः, तत्करः | 
( ड प्रत्यय) कमणि चतौ ।३।२।२२। 

कु के पूर्व कमं शब्द रहे तो ट प्रत्यय होता दै, यथा--कमकरः ( नौकर ) | 
{ खश्‌ ( ग्र ) प्रत्यय ] एजेः खश्‌ ।२।२।२८। अरद्विंषदजन्तस्य सुम्‌ ।६।३।६७। 

णिजन्त एज्‌ धातु के पूर्व यदि कमं हो तो खश्‌ ( ग्र ) प्रत्यय लगता है, 
यथा--जन्‌+ एज्‌ + खश्‌ ( श्र ) = जनमे जयः ( जनमेजयतीति ) 1 

विशेष-श्ररुप्‌, द्विपत्‌ तथा थजन्त शब्दों ( अ्रव्यय न होने पर ) के बाद 
यदि खित्‌ ( ख इत्‌ ) प्रत्पयान्त शब्द आवे तो बीच में एक “म? झा जाता है, 
यथा--जनमेजयः में 'जन + एजयः' है जन शब्द ग्रकारान्त है और एजयः में 
खश्‌ प्रत्यय है जो खित्‌ है, अतः वीच में 'म श्रा गया है। 
[ खश्‌ प्रत्यय ] नासिकास्वनयोध्माधेटोः।३।२२९ = 

ध्मा और. dz के पूव यदि नासिका और स्तन कम रूप में श्राव तो इनके 
अनन्तर खश्‌ प्रत्यय लगता है, यथा- स्तनन्धयः ( स्तनं धयतीति ), नासिकन्धमः 
९ नासिकांध्मायतीति ) 1 
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विशेष- खित्यनब्ययस्य ।६।३।३६। खिदन्त शब्दों के आगे आने पर पूव शब्द 
का दीध॑स्वर ger हो जाता है और फिर धुम आगम होता है । अतः नासिका का 
आकार अकार में बदल गया । 


` [ खश प्रत्य ] आत्ममाने खश्च ।२।२।८३। 


अपने आप को समझने के अथे में खश्‌ प्रत्यय होता है, यथा-पणिडतंमन्यः 
( पणिडितमात्मानं मन्यते ), नरंमन्यः, खियंमन्य;, कालिमन्या 1 पक 
(खश प्रत्यय ) थसूयंललाटयोद्ट शितपोः 1३1२1३६ 

इश्‌ के पहले असूयं, और तप के पहले ललाट शब्द आने पर खश्‌ प्रत्यय होता 
है, यथा--सूयं नपश्यन्तीति असूयपर्याः ( राजदाराः ), ललाटं तपतीति ललार्ट- 
तपः ( सूयः ) | 
(खश प्रत्यय ) विध्वरुषोस्तुदः । ३।२।३५। ५ 

यदि frg और रुम दुदू धातु के पूर्व कमं होकर HT तो खश्‌ प्रत्यय लगता 
है, यथा--विधुंतुदः ( Ra ठदतीति ), अरुन्दुदः आदि । 
(खश्‌ प्रत्यय ) बहा भे लिहः ।३।२।३२। 

यदि वह ( स्कन्ध) ओर sra, लिह्‌ धाठु के पूवं कर्म होकर श्रावें' तो खश्‌ 
प्रत्यय होता है, यथा-अरश्न॑ लेढीति श्रश्नंलिहो वायुः । चहं ( स्कन्धं ) लेढीति 
referet गौः | 
( खश्‌ प्रत्यय ) RRI रुजिवहोः ।२।२।३१। 

यदि कूल शब्द उत्पूर्वक रुज और वह धातुद्रो के qd कमं होकर आवें तो 
खश्‌ प्रत्यय लगता है, यथा- कूल + उत्‌ + रुज्‌ + खश्‌ = कूलमुद्गुजः, इसी 
तरह कूलमुद्रहः । 
[खच्‌ ( अ ) प्रत्यय ] प्रियवरो वदः खच्‌ ।३।२।३८। 

यदि प्रिय और वश शब्द वद्‌ घाठु के पूवं कर्मरूप में आवें तो बदू धाठ में 
खच ( श्र ) प्रत्यय लगदा है, यथा--प्रिय +म्‌+ बदू + खच्‌ = प्रियंवदः (fni 
बद्तीति ), वश्‌ +म्‌+ वद्‌ + खच्‌ = वशंवदः । 
( खच्‌ sera ) संज्ञायां रतृबृजिधारिसहितपिदभः ।३।२।४३। गमश्च ।३।२।४७ 

दु यदि कोई संज्ञा शब्द भृ, To दृ, जि, शच, सह, तप्‌ दम्‌ तथा गम्‌ घाठ के पूर्व 

कमरूप में आने तो खच्‌ ( ख ) प्रत्यय लगता हैं, यथा-- ; 

विश्‍व + म्‌ + मुतेखच्‌ + टाप्‌ = विश्वम्भरा ( एथ्वी ) विश्व॑ बिमर्तीति | 

पति + म्‌ + इ + खच्‌ + टाप्‌ = पतिवरा ( कन्या ) पति वरतीति । 

VUES पत + खच्‌ = रथन्तरं ( साम ) रथं तरतीति | 

शत्रु +म + जि +खच्‌ = wget: ( गजः') एक हाथी का नाम | 

युग म्‌ + ध + खच्‌ = युगन्धरः ( एक पवत का नाम ) । 


कंदन्त-पकरण ( खश-खञ्‌ प्रत्यय ) wa 


अरि +म--दम + खच्‌ = ररिन्दमः ( एक राजा का नाम ) | 

शञु +म्‌ + सह + खच्‌ = शत्रुहः ( एक राजा का नाम ) | 

सुत + स्‌न गम्‌ + खच्‌ = सुतंगमः | 
९ खच्‌ प्रत्यय ) द्विषत्परयोस्तापे ।३।२।३६। 

यदि द्विपत्‌ और पर शब्द तापू ( तप का णिजन्त रूप ) के कर्म रूप में wn 
तो तापू के आगे खच्‌ प्रत्य लगेगा, यथा--द्विपन्तपः, परन्तपः ( द्विपन्तं परं 
चा तापयतीति ) । 
५ खच्‌ प्रत्यय ) बाचि यमो अते ।३।२।४०। 

वाकू शब्द के उपपद होने पर यम्‌ धातु के श्रागे ब्रत का ग्रथ प्रकट करने में 
खच्‌ प्रत्यय लगता दै, यथा-वाचं यमः ( वाचं यच्छुतीति ) मौनब्रती, व्रत का 
अथ मोष्ट न होने पर वाग्यामः ( वाचं यच्छतीति ) रूप बनेगा । 
( खच्‌ और अणू प्रत्यय ) च्षेमम्रियमद्रेऽण च।३।२।४४। 

यदि qu, प्रिय और मद्र शब्द कु घात के उपपद रहें तो खच प्रत्यय 
ओर असू प्रत्यय लगते हैं, यथा-च्ञेमङ्करः-च्षेमकारः, प्रियङ्करः--प्रियकारः, मद्र 
करः—मद्रकारः | 

कषेमं करोति इति चेमङ्करः में 'क्षेम' “क्कः का कमं था। जब कम की विवक्षा 
नहोतो "शेपे पष्ठी? से पष्ठी विभक्ति में दोगा और gaa: शब्द वनेगा--करो- 
तीतिः करः ( क + अच ) चेमस्य कर क्षेमकरः, यथा--श्रस्यारम्माः क्षेमकराः । 
[ कञ्‌ ( अ) और किन्‌ प्रत्यय ] त्यदादिषु ॒शोऽनालोचने कञ्च ।३।२।६०। 
समानान्ययोश्चेति वाच्यम्‌ ।वा०। क्सोऽपि वाच्यः diol 

यदि त्यद्‌, तदू, यद्‌, एतद्‌ , इदम्‌, अदस , एक, दि, युष्मद, अस्मद्‌ , 
भवत्‌ , किम्‌ , अन्य तथा समान शब्दों में से कोई इश्‌ धानु के पूव रहे और दश्‌ 
WT का देखना श्रथ न: हो तो कञ्‌ ( ग्र ) प्रत्यय लगता है ओर विकल्प से छिन्‌ 
प्रत्यय भी लगता दै, यथा--तद्‌ + इश्‌ + कज ताडशः, इसी तरद--त्यादशः, 
याइशः, एतारशः, सदशः, अन्याइशः, "TENIS आदि | 

इसी wr में क्स प्रत्यय मी लगता है, उसका स शेष रहता है, क्विन्‌ का लोप 
हो जाता है, तद्‌ + इश्‌ + क्विन्‌=ताइश्‌, तद्‌ +इश्‌+ क्स = वादः, अन्य + 
इशू + क्विन्‌ = अन्याद्दश्‌ , अन्य + दश्‌ + क्स = श्रन्याइक्षः आदि । 

इसी प्रकार--मवादक्‌ , मवादशः, भवाइच्षः। कीहछ, कीदृशः, RER: l 
युष्माहक , युष्मादशः, JAER: | अस्माहक्‌ , अस्मादशः, अस्माइच्चः आदि । 
{किप्‌ अत्यय) सत्सूद्रिषद्रहदुहयुजविदभिद्छिदरजिनोराजामुपसगे5पिकिप ।२।२।६१। 

सद्‌ ( बैठना ), सू. ( उत्पन्न करना ), दुप (वैर करना ), दुह्‌ ( द्रोह करना ), 
चुहू ( दुहना ), युज्‌ ( मिलान), विदू ( होना या जानना ), मिद्‌ ( काटना ), 
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fy ^em), जि ( जीतना), नी (ले जाना ) आर राज्‌ ( शोभित होना ) 
के कोई उपसर्ग रहे या न रहे इनके बाद क्विप प्रत्यय लगता है और fuu 
का लोप हो जाता है, यथा-- 


बुसत्‌ ( देवता--स्वर्ग में बैठने वाला), प्रसूः ( जननी), हिट (r3), 
मित्रधुक्‌ ( मित्र द्रोही ), -गोधुक्‌ ( ग्वाला ), अश्वयुक्‌ ( सईस ), वेदवित्‌, ( वेद 
ज्ञाता ), गोत्रमित्‌ ( इन्द्र), पक्च्छित्‌ ( इन्द्र ), इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ), सेनानी. 
` ( सेनापति ), सम्राट्‌ ( महाराज ) I 
` ( क्विप ) सुकमंपापमन्त्रपुणयेषु gen ।२।२।८६। 
सुकमे आदि पूर्व में हों तो कृ घातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता है, यथा- सुझ्त्‌, : 
कमंकृत्‌ , पापकृत्‌, HATT, पुण्यकृत्‌ । 
कतिपय अन्य धातुओं पर भी क्विप्‌ प्रत्यय लगता दै, यथा--इश-सवदश्‌ , 
चि--श्रग्निचित्‌, कु--टीकाकृत्‌, स्त- देवस्तत्‌, साजर विश्वसज्‌, स्पश-- 
aiaa आदि । 
( fra प्रत्यय ) जह्वाश्र AS किप्‌ । ३1२1७ 
यदि हन्‌ घाठ के पूर्व ब्रह्म, भ्रूण तथा इत्र शब्द कमं के रूप में आवें तो 
किप्‌ प्रत्यय लगता है, यथा- त्रझ +हन्‌+ किप्‌ ब्रह्महा, ्रूणहा, इन्दा आदि | 


( क्विपू प्रत्यय ) आजभासधुर्विदय तोजिंपूजुगराबः स्तुवः किप्‌ । २।२।१७७। 

आज्‌, भास्‌, धुर्‌ , विद्युत, ऊज, पू, जु, आवस्तु से क्विप प्रत्यय होता है, तथा 
झन्यो में भो, यथा--वश्नाट्‌ , भाः, धूः, विद्युत्‌ , "um, पूः, Sh, ग्रावस्तुत्‌ , छित्‌ 
श्री, धीः, प्रतिमूः आदि । ` 


[ णिनि ( इन्‌ ) प्रत्ययः] कुमारशीषयोरणनिः।३।२।५१ 
कुमार और शीष शब्द यदि इन्‌ धातु के ys उपपद रहें तो णिनि प्रत्यय 


लगता है,. यया--कुमारघाती ( कुमारं इन्तीति ), शिरश्‌ का “शीष? हो जाता दै, 
अतः शीषघाती रूप बनेगा । 


( णिनि प्रत्यय ) सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ।३।२।७८। 
साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ ।वा०। srgfar वद्‌ः।वा०। , 
जातिवाचक संज्ञा ( गो, अश्व, ब्राह्मण आदि ) से मिनन कोई सुबन्त ( संशा, 
सर्वनाम, विशेषण ) किसी घातु के पूर्व आवे तो स्वभाव के अथ में णिनि ( इन्‌) 
प्रत्यय लगता है, यथा- उष्ण + भुज्‌ + णिनि = उष्णमोजी ( उष्णं मोक्तुं शील- 
Rr ), शीतमोजी, आमिषभोजी, शाकाहारी, मांसाहारी, मिथ्यावादी, मित्रद्रोही, 
| a 


इदन्त-प्रकरण ( णिनि-खश्‌-डः प्रत्यय ) yes 


यदि साधु तथा अझन्‌ शब्द झ तथा वद्‌ के पूर्व आवे 
मी शिनि अत्यय लगता है, यया--साइुकारी, बह्ावादी | तो स्वभाव न होने पर 
( शिनि ) कतय्यु पमाने ।३।२।७९। 


उपमान पूर्व में होने पर णिनि प्रत्यय 
कोशी, ध्वाङ्चरावी । होता है, यया- उष्ट्र इव क्रोशति SE 


(णिनि) ब्रते।३।२।८०। | 
ब्रत में णिनि प्रत्यय होता है, यथा- स्याण्डिलशायी 1 
( शिनि प्रत्यय ) मनः ।३।२।८३। आत्ममाने खश्च ।३।२।८४। 
सन्‌ के पहले यदि कोई सुबन्त रहे तो स्वभाव रहे या न रहे णिनि प्रत्यय होता 


t यथा--परिडत + मन्‌ + णिनि = पण्डितमानी ( परिडतमात्मानं मन्यते )। इसी . 


तरह दशनीयमानी i 

अपने आप को कुछ मानने फे श्रथ में खश प्रत्यय मी होता है, यथा-- 
पण्डित + मन्‌ + पणिडतम्मन्यः ( खिदन्त शब्द के पहले म लगता E Bee. 
( ड प्रत्यय ) अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसवोनन्तेषु डः ।३।२।४८। रुप- 
संख्यानम्‌ ।वा०। उरसो लोपश्च ।बा०। सुदुरोधिकरणे Mol 

सु तथा दुः के बाद गम्‌ धातु में ड प्रत्यय लगता दै यदि अन्त, अत्यन्त, अध्व, 
दूर, पार, सबं, अनन्त, सत्र, qu, उरस्‌ और अधिकरण अर्थ हो, यथा--अन्तगः, 
अत्यन्तगः अध्वगः, दूरग, पारगः, सवंगः, अनन्तगः, सवंत्रगः, पन्नगः, उरगः, 
(सू का लोप हो गया), सुगः, ( सुखेन गच्छतीति), gi: ( किला ) दुःखेन 
गच्छुत्यत्रेति । 
( ड प्रत्यय ) सप्तम्यां जनेडः ।३।२।९७। पञ्चम्यामजातौ ।३।२।६८। उपसर्गे च 
संज्ञायाम्‌।३।२।६६। अनौ कर्मणि ।३।२।१००। अन्येष्वपि र्यते ।३।२।१०१। 

स्तम्यन्त पंद पहले रहने पर जन्‌ धातु में ड ( अ ) प्रत्यय लगता है, यया-- 

लबपुरे जातः = लवपुरजः | सरसिजम्‌ = सरोजम्‌ | 

सन्डुरायां जातः = मन्दुरजः | 

जातिमिन्न पञ्चम्यन्त शब्द उपपद्‌ होने पर मी ड प्रत्यय लगता है, यथा-- 
संस्काराजातः संस्कारजः | 
^ उपसग पूवक जन्‌ धाठ में भी ड लगता है, यदि निष्पन्न शब्द किसी का नाम 
विशेष हो, यथा-ग्रजन्‌+ ड +टापू = प्रजा । . ' 

अनु +जन्‌ के पूर्व कम उपपद होने पर भी ड लगता है, यथा--पुमनुजा = 
पुमांसमनुरुष्य जाता | 

अन्य उपपदों के qd होने पर भी जन्‌ में ड लगता है, यया-श्रजः, 
द्विजः आदि । | 


wa बृह्द-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


[तन (2) प्रत्यय] आक्वेस्तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु IRI तुन्‌ ।३।२।१३५। 
शील, घम तथा अच्छी तरद्द बनाना के भाव वतलाने के लिए घात में तुन्‌ 
(त) प्रत्यय लगाया जाता है, यथा--क + तु = कतु । 
कर्ता कटम्‌ ( जो चटाई बनाया करता है, 
जिसका धर्म चटाई बनाना है, 
जो अच्छी तरह चटाई बनाता है । 


[इन्‌ ( अक ) प्रत्यय] निन्‍्दृहिसक्तिशखादबिनाशपरिक्षिपपरिस्टपरिवादिव्या- 
आाषासूयो बुञ्‌ ।३।२।१४६१। ` 
शील, wd तथा श्रच्छी तरह करने के अथ में निन्दू, हिंस, क्लिश्‌, खाद्‌, 
विनाश, परिक्षिप्‌, परिरट्‌, परिवाद्‌, eH, माषु, असूय, घाठओं में बुञ्‌ ( अक ) 
प्रत्यय लगता है, यया-- l 
निदकः, हिंसकः, क्लेशकः, खादकः, विनाशकः, परिक्षेपकः, परिरटकः, परि- 
वादकः व्यायकः,' भाषकः, असूयकः | 
[ युच्‌ ( अन ) प्रत्यय ] 'वलनशब्दर्थादकमंकाद्य च्‌ 1३२१४८ TIRER- 
FRA RIRIS 
शील आदि अथो में चलना, शब्द करना अर्थवाली अकमक धातुओं में तथा 
dn करना, आमृषित करना श्रो वाली थाहुश्रों में युच्‌ ( झन ) अत्यय लगता 
, यथा— ; - 
चल्‌ + थुच्‌ ( अन ) = चलनः ( चलित शीलमस्य स चलनः )। 
कम्प +-युच्‌ ( अन ) = कम्पनः ( कम्पितु शीलमस्य स कम्पनः )! 
शब्दू + युच्‌ ( श्रन ) = शब्दनः ( शब्दं wd शीलमस्य सः ) | 
इसी तरह-_क्रोधनः, रोषणः, मण्डनः, भूषणः आदि शब्द मनुष्य वाचक हैं | 
झुकः पठिता बिद्याम्‌- यहाँ पठ्‌ सकमक घाठु होने के कारण युच्‌ प्रत्यय नहीं 
हुआ, अपितु तुन्‌ प्रत्यय लगा । 
[ षाकन्‌ ( आक ) प्रत्यय ] जल्पभिक्तकुट्टलुण्टवृङः षाकन्‌ ।२।९।१५५॥ 
शील, घम, साधुकारिता अर्थ में जल्प्‌, भिन्न, mE, ( कारना ); SU 
( लूरना ) तथा x (चाइना ) धातुओं में षाकन्‌ (MF) प्रत्यय लगता है, 
यथा--जल्प्‌4-पाकन्‌ ( आक ) = जल्पाकः ( बहुत बोलने वाला), भिच्चाकः 
'(मंगता), कुड्टाकः (कारने वाला), लुण्टाकः (लूटने वाला), वराकः (बिचारा) । ` 
[ इष्णुच्‌ ( इष्णु ) प्रत्यय ] अलङ्ङञ्‌ निराकृजूप्रजनोत्पचोत्पतोन्मद्रुच्यपत्र- 


पवृतुवृधुसद्दचर इष्णुचू ।३।२।१३६। 
wmm, STE, प्रजन्‌ , SUD, उत्पत्‌ , उन्मद्‌ , रुच्‌ , ATAT, Wd, TE, 


स हू, चर इन धातुओं में इसी अर्थ में इष्णुच्‌ ( इष्णु ) प्रत्यय लगता है, यथा-- 


इदन्त-प्रकरण ( उणादि प्रत्यय ) m 


अलंक + इष्णुच्‌ ( इष्णु )>अलंकरिष्णु: (aiga करनेवाला )। 
निराकरिष्णुः ( निराद्र करने वाला ), प्रजनिष्णु; ( उत्पादक ) 
उत्पचिष्णुः ( पाचक ), उत्पतिष्णुः ( ऊपर उठाने वाला )! 
उन्मदिष्णुः ( उन्मत्त होनेवाला), रोचिष्णुः ( रोचक) 1 
अपन्तपिष्णुः ( लजाशील ), वर्तिष्णुः ( वर्तमान ) । 

बधिष्णुः ( वघनशील ), सहिष्णु: ( सहनशील )1 

चरिष्णुः ( भ्रमण करने वाला ) | 


Carr प्रत्यय ) स्पृहिग्रहिपतिद्यिनिद्रातन्द्राभद्धाम्य आलुच्‌ ।३।२।१५८। 
शीङो वाच्यः [बाग 


R, अद्‌ , पत्‌, दय्‌ , शीङ्‌ धातुओं में तथा निद्रा, तन्द्रा और भद्धा के बाद 
अछुच्‌ ( आलु ) प्रत्यय होता है, यथा--स्पृहयालुः, णहयालुः, पतयाछुः, दयालुः, 
शयाछुः, निद्राछुः, तन्द्रालुः, श्रद्धालुः | 
(उ प्रत्यय ) सनाशंसभिक्ष e: ।३।२।१६८। 

सन्नन्त धातुओं तथा आशंस्‌ और भिन्न में उ प्रत्यय लगता दै, यथा--चिकीपुः 
( कतुमिच्छति ), आशंसुः, ferre, लिप्सुः, पिपासुः इत्यादि । 


( 3) उणादि प्रत्यय 


कृत्य और कृत्‌ प्रत्यय ऊपर दिये जा चुके Eq अव उणादि प्रत्यय दिये जा रहे 
हैं । उणादि का अथ है उण्‌ श्रादि। ये प्रत्यय सरल नहीं हैं और बुद्धिमत्ता के 
साथ इनका प्रयोग किया जाता है। 
( उण्‌ आदि ) उणादयो बहुलम्‌ ARNI 

उणादि बहुत से हैं, और विभिन्न रथाँ में प्रयुक्त होते हें । महर्षि पाणिनि ने 
उणादि प्रत्ययो द्वारा ऐसे शब्दों का सिद्ध किया, जो अन्यथा सिद्ध नहीं दो 
सकते थे i 
कृवापाजिमिस्वद्साष्यशूऱञ्य उण । उणादि १। 

कु + उण्‌ = कारुः ( करोतीति, शिल्पी तथा कारक ) | 

बा + उण्‌ = वायुः (वातीति), पा + उण = पायुः (गुदम्‌) (पिबत्यनेन इति) । 

जि + उण्‌ = जायुः ( श्रौषधम्‌ ) जयति रोगान्‌ श्रनेनेति । 

मा + उण्‌ = मायुः ( पित्तम्‌ ) मिनोति प्रत्षिपति देहे ऊष्माणमिति। 

स्वादुः स्वदते रोचते इति | साधुः साध्नोति पर कायम्‌ । श्रुते इति शु 
(शीघ्रम) 1 
( उषच्‌ प्रत्यय ) पनहिकल्िभ्यः उवच्‌ । 

प्र + उषच्‌ = परुषम्‌ | नह्‌ + उपच्‌ = नहुषः। कल्‌ + उषच्‌ = कलुषम्‌ इत्यादि l 


४५० बृद्दू-अनुवाद-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो- 

१--खेलना तथा पढ़ना ,समय पर होना चाहिए | २--भल्रे आदमी अपकार 
का बदला उपकार से चुकाते हैं। ३--यह बहुत आनन्द देने वाला वृत्त है। 
४--भूठ बोलने वाले मित्र मित्रघाती होते हैं। ५--काम करनेवाला मानव है, 
पर कम का फल देने वाला भगवान्‌ है। ६--थह उपदेश शोक को नाश करने 
वाला है । ७--झूठ बोलने बाले का कोई विश्वास नहीं करता | ८--इस गाँव के 
कुम्हार बहुत चतुर हैं। ६- नाश होने वाले शरीर का क्या विश्वास १ १०--क्या 
इस घर में समी खाने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं १ ११--यह पकाने वाला 
बहुत निपुण है। १२--क्या इस नगर में कोई बड़ा गवैया नहीं ! १३--वेद का 
पढ़ना पापों का नाश करने वाला है। १४--इस नगर के प्रायः सभी बनिये लुटेरे 
हैं । १५--कल विमला ने एक मनोहर राग अ्रलापा। १६--तुम्हारे जैसे आदमी 
को धिक्कार E! १७--वीरों कां निश्चय कठोर कर्मों वाला होता है, वह प्रेम पथ 
को त्याग देता है। १८--वह साहसियों में धुरीण और विद्वानों में श्रग्रणी हे। 
१९--मधुर श्राकृतिवालो के लिए क्या मण्डन नहीं है? २०--संसार में सुन्दरता 
सुलम दै, गुणाजन कठिन है। २१--सवनाश प्राप्त होने पर विद्वान्‌ आधा छोड़ 
देता है। २२--प्रिय वास से उत्पन्न दुःख ख्तरियों के लिए दुःसह होते हैं। 
२३--सम्पत्तियाँ अच्छे आचरण वालों को भी विचलित कर देती हैं| २४--ऐश्वर्य 
से उन्मत्तों में प्रायः विकार बढ़ते हैं। २५--यदि एक ही काम से संसार को वश 
में करना चाहते हो तो परनिन्दा से वाणी को रोको | 


तद्धित-प्रकरण 


तद्वित शब्द का अर्थ है “तेभ्यः प्रयोगेभ्यः दिताः इति तद्धिताः” wn ऐसे 
प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों के काम में आ सके | 

संज्ञा, सवनाम, विशेषण आदि में जिन प्रत्ययों को जोड़ कर कुछ और अर्थ 
भी निकल आता है, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यथा--दितेः अपत्यं 
Ser: ( दिति-- ण्य ), दिति शब्द में ण्य ( तद्वित प्रत्यय ) जोड़ कर दिति के पुत्र 
` ( दैत्य ) का ज्ञान कराया गया है। कषायेण रक्त काषायं (वस्नम्‌ ) ( कषाय रंग में 
रंगा हुआ ), यहाँ कषाय शब्द में अण्‌ प्रत्यय लगाकर “कषाय से रंगे हुए” का 
बोध कराया गया है । 

तद्धित प्रत्ययों के लिए ये नियम आवश्यक हैं-- 
(१) तद्धितेष्वचामादेः ।७।२। ११७। 

यदि तद्वित प्रत्यय में ज्‌ तथा ण इत हों तो जिस शब्द में ऐसा प्रत्यय लगेगा 
उसके प्रथम स्वर को वृद्धि होगी, यथा--दिति--ण्य ( य ) = दैत्यः-यहाँ दिति 
के “दि? में (इ? के स्थान में बृद्धि 'ऐ? हो गयी । 
(२) किति च ।७२।१९८। 
: यदि तद्धित प्रत्यय में क्‌ इत्‌ हो तो उस में मी प्रत्येक आदि शब्द के स्वर को 
बृद्धि होगी, यथा--वर्षा +ठक्‌ ( इक ) = वार्षिकः, आदि स्वर को वृद्धि हो गयी 
आर वर्षा के “ा? का लोप हो गया ।. c 

(३ ) यदि तद्वित प्रत्यय किसी व्यञ्जन से आरम्म दै तो शब्द के अन्तिम न? 
` का प्रायः लोप हो जाता है, यथा--राजन्‌+ बुञ्‌ ( अक ) = राजकम्‌ | जब प्रत्यय 
स्वर से या य से आरम्भ होते हों तो न्‌ के साथ पूर्ववर्ती स्वर का भी कमी-कमी 
लोप हो जाता है, यथा--्रात्मन्‌+ ईय = आत्म्‌ + ईय = श्रात्मीय । 
(२ ) युवोरनाकौ ।७११ 

semp के यु, चु के स्यान में अन तया अक हो जाते हैं, यया-ल्युद्‌ + उ 
( अन ), युञ्‌ = अक | 
(५) उस्येकः ।७।३।५० 

प्रत्यय में आये हुए ठ. के स्थान में इक दो जाता है, यथा-ठक = इक | 

COL के झन्त में आया हुआ हल्‌ श्र केवल बृद्धि, गुण आदि का 
सूचक होता है, शब्द के साथ नहीं जुड़ता, VI Wu मत्यय का स. केवल बृद्धि 
का सूचक है, शब्द में केवल भ्र जुड़ता है । 


४५२ बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


(७) आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ।७१।२। 

अत्यय के आदि में आये हुए फ, ढ, ख, छ, घ फे स्थान में क्रमशः शायन्‌ , 
v, ईन, ईयू , इय्‌ हो जाते ri l 
| अपत्यार्थं ] तस्यापत्यम्‌ ।४।१।६२। 

अपत्य का र्थं हे सन्तांन-_अतः अपत्यार्थक वर्ग में ऐसे प्रत्यय दिये गये हैं 
जिनको संज्ञां में जोड़ने से किसी पुरुष या el की सन्तान ( पुत्र या पुत्री ) का 
बोध होता है । i 
अपत्यं पोत्रप्रश्नतिगोत्रम्‌ ।४।१।१६२। i 

इन प्रत्ययो में गोत्र शब्द का प्रयोग पौत्र ग्रादि अपत्य के अथ में आया है। 
मुख्य नियम ये £— 
( इञ्‌ प्रत्यय ) अत इन्‌ ।४।१।६५। 

अपत्य का अर्थ सूचित करने के लिए कारान्त प्रातिपादिक में इज्‌ प्रत्यय 
लगता है यथा-- 

दशरथ + इञ = दाशरथिः ( राम ), दक्ष + इञ. = दाक्षिः ( दक्षस्य अपत्यम्‌ ) 

वसुदेव-]-इज, = वासुदेवः ( वसुदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ ) । 

सुमित्रा + इज = सौमित्रिः, ( लक्मणः ), द्रोण + इज_ = ब्रौणिः (श्रश्वस्थामा) 
( इज.) घाह्वाद्भ्यश्च ४।१।६६। 

बाइ आदि शब्दों से श्रपत्याथ में इज. प्रत्यय होता है, यथा-- 

बाहु + इञ, = बाहविः, भ्रौडुलोमिः । 
( ढक्‌ प्रत्यय ) खीभ्योढक ।४।१।१२०। à 

जिन ग्रातिपदिकों में खरी प्रत्यय लगा हो, उनमें अपत्याथ सूचक ढक्‌ ( ux) 
ग्रत्यय लगता है, यथा-- पाळ: । 

विनता + ढक्‌ ( एय्‌ ) = वैनतेयः ( विनता का पुत्र ) । 

मगिनी + ढक्‌ ( एय्‌ ) = भायिनेयः ( भानजा ) । 
( ढक प्रत्यय ) gare ।४।१।१२१। 

जिन प्रतिपादिकों में दो स्वर हों और स्रीप्रत्ययान्त हों तथा जो प्रातिपदिक दो 
स्वर वाले तथा इकारान्त हों ( इज. में अन्त न होते हों ), उनमें अपत्यार्थ सूचक 
ढक प्रत्यय लगता है, यथा-- - 

कुन्ती+-ढक्‌ = कौन्तेयः ( कुन्त्याः अपत्यं पुमान्‌ । ) माद्रेयः, राघेयः । 

दत्ता ढक्‌ = दात्तेयः ( दत्तायाः श्रपत्यं पुमान ) | 

अत्रि + ढक्‌ = रात्रेयः ( शत्रेरपत्यं पुमान्‌) । 
९ यत्‌ प्रत्यय ) राजश्वशुराद्यत्‌ ।४।१।१३७। राज्ञोजातावेवेति वाच्यम्‌ । वा० । 

राजन्‌ और श्वसुर शब्दों में अपत्याथ सूचक यत्‌ (य) प्रत्यय लगता है, यथा- 

राजन्‌+-यत्‌ = राजन्यः ( राजवंश वाले क्षत्रिय ) | 


तद्धित-प्रकरण ( श्ण प्रत्यय ) ४५३ 


श्वशुर + यत्‌ = श्वशुयः ( साला ) | 
राजन्‌ में यत्‌ प्रत्यय जाति के ही श्रथ में लगता हे । 
( अण अत्यय.) अश्वपत्यादिभ्यश्च ।४।१।८४। 
: Es आदि प्रातिपदिको में अपत्याथ सूचक अण ( श्र ) प्रत्यय लगता 
3 
अश्वपति + अण्‌ = आाश्वपतम्‌ | 
गणपति + अण्‌ = गाणपतम्‌ | 9 
( अश्वपति आदि--अश्वपति, शतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, 
गहपति, पशुपति, धान्यपति, धन्बपति, सभापति, प्राणपति औौर चेत्रपति । ) 
९ श्रण्‌ प्रत्यय ) शिवादिभ्योऽण्‌ ।४।१।११२। 
शिव आदि से द्मपत्यार्थ सूचक स्‌ प्रत्यय होता है, यथा-- 
शिव + अण्‌ = शैवः ( शिवस्यापत्यम्‌ ) 1 
गङ्गा+ अरण = गाङ्गः ( गङ्गायाः श्रपत्यं पुमान्‌) | 
( अण्‌ प्रत्यय ) ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यशच ।४।१।११४। 
ऋषि ( ऋषयो मन्त्रद्रशरः ) अन्धकवंशी, बृष्णिवंशी और कुरुवंशी से श्रप- 
स्याथ सूचक श्रण प्रत्यय होता है, यथा-- 
(sufren ) वसिष्ठ + शरण = वासिष्ठः ( वसिष्ठस्य अपत्यं पुमान्‌ ) । 
विश्वामित्र + श्रण = वैश्वामित्रः ( विश्वामित्रस्य पत्यं पुमान्‌। ) 
( वृष्णिभ्यः ) वसुदेव + अण = वासुदेवः ( वसुदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ । ) 
अनिरुद्ध + अण्‌ = रानिरुद्ः ( श्रनिरुद्धस् अपत्यं पुमान्‌ । ) 
( कुरुभ्यः ) नकुल --श्रण्‌ = नाङुलः ( नकुलस्थ रपत्यं पुमान्‌ ) | 
सहदेव + शरण = साइदेवः ( सहदेवस्य med पुमान्‌ ) 
( अण्‌ प्रत्यय ) मातुरत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः ।४।१।११५। 
यदि कोई संख्या, सन्‌ बा भद्र पूर्व हो तो मात शब्द से श्रपत्याथ सूचक SUD 
प्रत्यय होता है, यथा-- 
द्विमात + श्रण्‌ = द्वैमातुरः, पट्‌ + मातृ + श्रण्‌ = पाण्मातुरः, सम्‌+ मातृ + 
अण्‌ = सांमातुकः [ux + मातृ + अण्‌ = माद्रमादुरः | 
[a (य ) प्रत्यय ] दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरदारण्यः RISI 
दिति, अदिति, आदित्य, पति अन्तवाले शब्दों से ्पत्याथ में एय (य) प्रत्यय 
लगता दै और शब्द m प्रथम स्वर को इद्धि होती है, यथा-दिति-दैत्यः, श्रदिति- 
अदित्यः, प्रजापति-प्राजापत्यः | 
(ux प्रत्यय ) कुरुनादिम्यो ण्यः ४११७२ __ 
कुरुबंशी श्रौर नकारादि शब्दों से अपत्य रथाँ में एय ग्रस्य होता है, यथा-- 
कुरु--कौरव्यः निषध नैषध्यः । 
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रक्‍तार्थक अण प्रत्यय 

९ अण प्रत्यय ) तेन रक्त' रागात्‌ ।४1२।१। लाज्ञारोचनात्‌ ठक्‌ ।४।२।२। 

जिससे रंगा जाय उस रंग वाची शब्द में अणू प्रत्यय लगता हे और उसके 
प्रथम स्वर को uf हो जाती है, यथा-- 

कषाय + अण्‌ = काषायम्‌ ( वस्नम्‌) गेर से रंगा हुआ वस्त्र d 

मञ्चिष्ठा + अण्‌ = माञ्जिष्ठम्‌ ( मंजीठ से रंगा हुग्रा ) । 

किन्तु लाक्षा, रोचन, शकल, कर्दमसे ठक प्रत्यय होता है Iq, रौचनिक, 
शाकलिक, कादमिक | नु 
(अन्‌ प्रत्यय ) नील्या अन्‌ aol 

नीली शब्द से अन्‌, (श्र) प्रत्यय होता हे, यथा--नीली + अन्‌ = नीलम्‌ 
(नील से रंगा हुश्रा)। 
( कन्‌ प्रत्यय ) पीतात्कन्‌ वाशे 

पीत से कन्‌ ( क ) प्रत्यय होता है, यथा--पीत-पीतकम्‌। 
[अन्‌ (9) प्रत्यय ] ह रिद्रामह्ारजनास्यामञ्‌ ।वा०। 

हरिद्रा से अञ्‌ ( श्च) प्रत्यय होता है, हरिद्रा- हारिद्रम्‌ ( हल्दी से रंगा 
FAT) महारजनम्‌ | द 

कालाथक अण्‌ प्रत्यय 

५ ग्रण प्रत्यय ) नक्षत्रेण युक्तः कालः।४।२३। पूर्णमासादण्‌ बक्तव्यः । चा० | 

नचत्र से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्षत्रवाची शब्द में अण 
(श्र) प्रत्यय लगता है, यथा— `` 

पुष्य + गणू = पोषम्‌ अहः । 

= पौषी ( पुष्येण युक्ता रातिः ) । 

पूरॉमासोऽस्यांवतंते इति पौणंमासी तिथिः | 
{ अणू प्रत्यय ) सास्मिन्‌ पौणमासीति ।४।१।२१। 

नचत्र से युक्त पूर्णिमा रात्रि होने पर जब मास का नाम पड़ता है तब अण्‌ 
{ अ ) प्रत्यय होता है, यथा-- 

पुष्य + श्रण्‌ = पौपः ( पौषी पूणंमासी श्रस्मिन्‌ इति पौषः मास; ) | 

चित्रा + अण्‌ = चैत्रः ( चित्रया युक्तः मासः ) । 

विशाखा-वैशाखः, अपाढा--भ्राघाठः | 


मतुप्‌ ( मत्‌ ) प्रत्यय à 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।५।२।६४। भूसनिन्दाप्रशांसासु नित्ययोगेडतिशायने । 
सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः । वा० । 

इसके पास हे या इसमें है, इन sat में मतुप्‌ प्रत्यय होता है, “वान? “वाला” 
( कोचवान्‌ , मिठाईवाला ) से जो ग्रथ सूचित किया जाता है, उसी श्रथ का बोध करने 


तद्धित-प्रकरण ( मतुपू आदि ) vu 


के लिए. संस्कृत में “मतुप? प्रत्यय प्रयुक्त होता है, यया--गो + मतुपू ( मत्‌ ) = 
गोमान्‌ ( गावः श्रस्य सन्ति इति ) | VR) 

किसी वस्तु के बाहुल्य, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अधिकता अथवा सम्बन्ध 
का बोध करने के लिए मत्वर्थीय प्रत्यय लगाते हैं | यथा-- 

बाइुल्य--गोमान्‌ ( बहुत गायों वाला ) | 

निन्दा--ककुदावर्तिनी कन्या ( कुबड़ी लड़की ) ( मत्वर्थाय इनिः ) 1 

प्रशंसा--रूपवान ( भन्छे रूप वाला )। 

नित्ययोग--चीरी v: ( जिसमें नित्य दूध रहता हे ) ( मत्वर्थीय इनिः ) । 

अधिकता--उदरिणी कन्या ( बड़े पेट वाली लड़की ) 

सम्बन्ध--दर्डी ( दरड के साथ रहने वाला साधु) 
९ मदुप्‌ ) रसादिस्यश्च ।५२।६५। 

मतुपू प्रत्यय प्रायः गुणवाची शब्दों ( रूप, रस, गन्ध, स्पशं आदि ) के पश्चात्‌ 
लगता है, यथा--रसवांन्‌ , रूपवान्‌ आदि | 
सादुपधायाश्च मतोर्चो$्यवादिभ्यः ।८।२।६] मय; [51२१०] 

यदि मतुप प्रत्यय के पहले ऐसे शब्द हों जो म्‌ या अ, श्रा, या पाचों वर्गों के 
प्रथम-चार वणा में अन्त होते हों या जिनकी उपधा ( अन्तिम वर्ण के पूबवाला 
वं) में, म्‌, अ या था हो तो मतुपू के मू के स्थान में व्‌ हो जाता है, यथा 
किंवान्‌, विद्यावात्‌, लक्षीवान्‌, यशस्वान्‌, भास्वान्‌, तडित्वान्‌, आदि । यव 
आदि के वाद म्‌ को व्‌ नहीं होता, यथा--यवमान्‌, भूमिमान्‌। 
( इनि और उन्‌ प्रत्यय ) अत इनिठनौ ।५।२।१५। 
i आकारान्त शब्दों के पश्चात्‌ इनि ( इन्‌) और उन्‌ ( इक ) प्रत्यय भी लगते 

, यथा— : 

दण्ड--इनि = दण्डी, «us + ठन्‌ = दरिडकः | 

घन + इनि = धनी, धन + ठन्‌ = धनिकः । 
( इतच्‌ अत्यय ) तद्स्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२।३६। 

युक्त अर्थ में तारकादि शब्दों के अनन्तर इतच्‌ ( इत्‌ ) प्रत्यय लगता 
है, बथा-- २ 

तारका + इतच्‌ ( इत्‌ ) = तारकितं नभः ( तारे निकल आये हैं जिसमें ) | 

पिपासा + इतच्‌ ( इत्‌ ) = पिपासितः ( प्यासा ) । à 

( तारकादि गण कें मुख्य शब्द--तारका, पुष्य, कणक, मंजरी, ऋजीष; क्षण, 
सूच, सूत्र, मूत्र, निष्क्रमण, पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, कुड्मल, कण्टक, मुसल, 
` सुकुल, कुसुम, कुतूहल, स्तवक, किसलय, पल्लव, खंडवेग, निद्रा, मुद्रा, बुसुक्षा, 
चेनुष्या, पिपासा, भद्धा, अभ्र, पुलक, अंगारक, वणक, द्रोह, दोह, सुख, दुःख, 
उत्कण्डा, मर, व्याधि, वमन, ब्रण, गौरव, शाख, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक, श्रन्धकार, 
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wd, मुकुर, हर्ष, उत्कर्ष, रण, कुवलव, Td pn, सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमाञ्च 
पण्डा, कबल, तृष, कोरक, कल्नोल, स्थपुट, फल, PAT, *रंगार, अंकुर, शैवल, 
Sq, अराल, बकुल, कलंक, कदम, कन्दल, मूच्छ, अज्ञार, प्रतिबिम्ब; हस्तक, 
विननतन्त्र, प्रत्यय, दीक्षा, गर्जे, गर्भादप्राणिनि । ) 
[विनि ( विन) प्रत्यय ] अस्मायामेघाखजो विनिः।५२।१२१। 

असू अन्तवाले शब्दों तथा माया, मेधा, खज्‌ शब्दों से विनि ( विन्‌) प्रत्यय 
होता है, यथा--यशस्यी, यशस्वान्‌, मायावी, खग्वी, मेधावी । Tat 

ब्रीह्यादि पाठादिनिठनौ--मायी, मायिकः । ` 
( ग्मिनि प्रत्यय ) बाचोर्मिनिः 1५२1१२४ 

वाच्‌ शब्द से ग्मिनि प्रत्यय होता है, यथा- वाग्मी ( सुन्दर वक्ता ) । 
( अच्‌ प्रत्यय ) अशेआदिस्योडचू ५२१२९७ = 

अशस्‌ आदि Wow ( अ ) प्रत्यय दाता है, अशसः ( बवासीर युक्त ) । 
(उरच्‌ प्रत्यय ) दुन्त उन्नते-उरच्‌ ।५।२।१०६। 

दन्त शब्द से उरच्‌ प्रत्यय होता है, यथा--दन्दुरः । 
(ब प्रत्यय ) केशादू वोन्यतरस्याम्‌ 1५२1१०९) 

केश शब्द से व प्रत्यय होता है, यथा--केश + व = केशवः, केशी, केशिकः, 
केशबान्‌। 
( प्रत्यय ) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ।१।२।१००। 

लोमन्‌. आदि से श प्रत्यय होता है, लोमन्‌+ श = लोमशः, लोमवान्‌ 
रोमशः, रोमवान्‌ | 

पामादिभ्यो नः-पामन्‌ से न प्रत्यय होता 1 पामन्‌ + न = पामनः (खाजवाला) l 

अज्ञात्कल्याणे-अंग + न = अंगना ( खी) । लक्ष्या अच--लक्ष्मी +न = 
लक्ष्मणः ( लक्ष्मीयुक्त ) । 

पिच्छादिम्य इलच्‌--पिच्छ आदि से इलच्‌ ( इल ) प्रत्यय होता दै, यथा-- 
पिच्छ + इलच्‌ = पिच्छिलः | उरस्‌ + इलच्‌ = उरसिलः । 

भावाथ एदं कर्मवाच्य 
तस्य भावस्त्वतलो ।५।१।११९। 

भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द में त्र अथवा तल्‌ (ता) प्रत्यय 
लगाते हैं, यथा-- $ 

गुरु+ त्व = शुसत्वम्‌ , गुरु + तल्‌ ( ता ) -गुरुता । 

शिशु +त्व = शिशुत्वम्‌ , शिशु T तल ( ता ) = शिशुता | 

लघुत्वम--लघुता, ब्रासणतवमू-त्राह्मणता । 

विद्वत्वम---विद्वत्ता, महत्त्वम:- महत्ता ग्रादि | 


क्रियाअकरण ( म्वादि ) 


खनिता खनितारौ खनितारः 
अखनीत्‌, डाय | अखनिष्टाम्‌ अखनिषुः 
अ्रखानिष्टाम्‌ i अखानिषुः 
(४४) खन्‌ आत्मनेपद 
खनते खनेते खनन्ते 
kid खनिष्येते खनिष्यन्ते 
ame खनिषीयास्ताम्‌ खनिषीरन्‌ 
"Tet चख्नाते Ren 
sd era चसख्नाये चस्निष्वे 
IA serait चसख्निमदै 
अखनिष्ट अखनिषाताम्‌ अखनिषत 
(४५) sit ( च्षीण होना ) परस्मैपदी 
ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति 
ग्लास्यति ग्लास्यतः ग्लास्यन्ति 
ग्लायात्‌ ग्लावास्ताम्‌ ग्लायासुः 
ग्लेयातू ग्लेयास्ताम्‌ ग्लेयासुः 
जग्लौ जग्लतुः जग्लुः 
जग्लिथ, जग्लाय जग्लथुः SIT 
जग्लौ जग्लिव जग्लिम 
अग्लासीत्‌ अग्लास्ताम्‌ अग्लासुः 
(४६) चल्‌ ( चलना ) परस्मेपदी 
चलाति चलतः चलन्ति 
चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति 
चल्यात्‌ चल्यास्ताम्‌ चल्यासुः 
चचाल चेलतुः चेलुः 
चेलिथ चेलथुः चेल 
चचाल, चचल चेलिव चेलिम : 
अचालीत्‌ अ्रचालिष्टाम्‌ अचालिषुः 
अचलिंष्यत्‌ अचलिष्यताम्‌ श्रचलिष्यन्‌ 
(४७) ज्वल्‌ ( जलना ) परस्मैपदी 
ज्वलति ज्वलतः ज्वलन्ति 
ज्वलिष्यति ज्वलिष्यतः ज्वलिष्यन्ति 
ज्वल्यात्‌ ज्वल्यास्ताम्‌ ज्वल्यासुः 


RRL 
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लिट्‌ जज्वाल जज्वलतुः जज्वछुः 
: जज्वलिथ जज्वलुः aa T 
जज्वाल, जज्वल - जज्वलिव जज्वलिम 
ge. अज्वालीत्‌ अज्वालिष्टाम्‌ अज्वालिषुः 
(४८) डी ( उड्ना ) आत्मनेपदी 
लट्‌, डयते डयेते डयन्ते 
We डयिष्यते डयिष्येते डयिष्यन्ते 
at लिङ डयिपीष्ट डयिषीयास्ताम्‌ डयिषीरन्‌ 
fe ` feed डिड्याते डिड्पिरे 
ge. ' srefirg अडयिषाताम्‌ अडयिषत 
(४९) «& ( जलाना ) परस्मैपदी 
लट्‌ दहति दहतः दहन्ति 
लर्‌ घक्ष्यति घक्ष्यतः भक्ष्यन्ति 
sre लिङ दह्यात्‌ 'दह्यास्ताम्‌ म दह्यासुः 
लिट्‌ ददाह E: देहुः 
देहिथ, ददग्घ देहथुः देह 
ददाह, दद देहिव देहिम 
ge दग्घा दग्धारौ WR 
ge. अघाचीत्‌ अदाग्घाम्‌ अधाक्षुः 
अघाचीः अदाग्घम्‌ अदाग्य 
अधाचम्‌ अधाक्ष्व ANGA 
(५० ) ध्यै ( ध्यान करना ) परस्मेपदी 
लट्‌ ध्यायति ध्यायतः ध्यायन्ति 
लुट्‌ ध्यास्यति ध्यास्यतः ध्यास्यन्ति 
fae. दध्यौ «en: qu 
दध्यिथ, दध्याथ दध्यथुः qu 
- «edt afaa 'दष्यिम 
T ध्यातां ध्यातारौ ध्यातारः 
CN अध्यासीत्‌ अध्यासिष्टाम्‌ अध्यासिपुः 
(५१) पत्‌ ( गिरना ) परस्मेपदी 
लट्‌ पतति पततः पतन्ति 
We पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
ON पतिता - पतितारौ पतितारः 


A; 
— 


क्रिया-प्रकरण ( म्वादि ) 


pis अपतताम्‌ अपतन्‌ 
by अपसतम्‌ अपत्तत 
अपतम्‌ अपताव अपताम 
(५२) फल्‌ ( फलना ) परस्मैपदी 
फलति फलतः qafa 
फलिष्यति फलिष्यतः कलिष्यन्त 
पफाल फेलतुः फेलुः 
फेलिथ फेलथुः फेल 
पफाल' फेलिव फेलिम 
फलिता फलितारौ फलिवारः 
अफालीत्‌ अफालिष्टाम्‌ अफालिघुः 
(५३ ) फुल्ल, ( फूलना ) परस्मैपदी 
फुल्लति gad: फुल्लन्ति 
फुल्लिष्यति फुल्लिष्यतः फुल्लिष्यन्ति 
युफुलल पुफुल्लचुः _ पुफलुः 
झफुल्लीत्‌ agim  अफुल्निषुः 
eat 2 ताः ताना) आतही 
- qn बाघेते बाघन्ते 
बाधिष्यते बाधिष्येते बाधिष्यन्ते 
` बबाघे बबाघाते बबाधिरे 
बाधिता बाधितारौ बाधिवारः 
Smau अबाधिषाताम्‌ अबाधिषत 
उभयपदी ` 
(५४ ) बुध ( जानना ) परस्मेपद 
बोधति ` बोधतः बोधन्ति 
बोधिष्यति बोषिष्यतः बोधिष्यन्ति 
बुध्यात्‌ बुध्यास्ताम्‌ gem: 
बुबोध बुबुषठुः Igy: 
अबुधताम्‌ AFTA 
a adu 0 mW 
बुध्‌ ( जानना) आत्मनेपद्‌ 
बोधते बोघेते बोधन्ते 
बोधिष्यते बोधिष्येते बोधिष्यन्ते 
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झा०्लिड बोधिषीष्ट बोधिषीयास्ताम्‌ ` बोधिषीरन्‌ 
fre बुबुघे - बुब्रुघाते बुबुधिरे ` 
gs. अबोधिष्ट अबोधिषाताम्‌ झबोधिषत 
(५५) भिक्षू ( भीख माँगना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ भिक्षते firqd मिछन्ते 
लुट्‌ मिच्षिष्यते भिचिष्येते - भिच्चिष्यन्ते 
आ०लिङ मिक्तिषीष्ट भिच्षिषीयास्ताम्‌ भिचिषीरन्‌ 
faz. बिभिक्षे बिभिद्चाते बिभिक्तिरे 
विभिच्िषे बिभिदाये बिमिक्तिध्वे 
बिमिन्चे . बिमिक्षिवदे बिमिक्तिमदे 
छुट fufqar मिच्चितारौ मिद्धितारः 
ge. अभिदिष्ट अमिष्षिषाताम्‌ अभिक्तिषत 
(५६) भूष्‌ ( सजाना ) परस्मेपदी 
we भूषति भूषतः मुषन्ति 
लट्‌ सूषिष्यति भूषिष्यतः सूषिष्यन्ति 
श्रा्लिङ, मूष्यात्‌ भृष्यास्ताम्‌ qang 
लिट्‌ बुमूंष बुमूषवुः J 
uc भूषिता भूषितारौ भूषितार 
ge. . अमृषीत्‌ अमूषिष्टाम्‌ अभूषिषुः 
qs. अमूषिष्यत्‌ शामूषिष्यताम्‌ अमूषिष्यन्‌ 
(५७) aal गिरना ) आत्मनेपदी 
लद अंशते शेते अ्रंशन्ते 
T, अंशिष्यते अंशिष्वेते अंशिष्यन्ते 
moes — mE भ्रंशिषोयास्ताम्‌ अंशिषीरन्‌ 
लिट्‌ बभ्रंशे बश्रंशाते बश्नंशिरे 
ue TÄNT अञ्नंशताम्‌ अञ्नंशन्‌ 
तथा 
maie अञ्रंशिषाताम्‌ अञ्जंशिषत 
(५८ ) सथू ( सथना ) परस्मैपदी 
We मन्थति 
लुट्‌ मन्थिष्यति मन्थिष्यटः मन्थिष्यन्ति 
लिङ, मध्यात्‌ मध्यास्ताम्‌ aeS: 
Re ममन्थ ममन्थुः ममन्थुः 
लुङ्‌ अमन्थीत्‌ अमन्थिष्टाम्‌ ` शसन्धिषुः 
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(५९ ) यत्‌ ( प्रयत्न करना ) आत्मनेपदी 
लट यतते यतेते यतन्ते 
SUNT iae M Marl 
०लिड_ यतिघीयास्ताम्‌ य्‌ क 
लिड ^ येत en UPS 
येतिषे येताथे येतिष्वे 
; येते aè येतिमहे 
ge अयतिष्ट अयतिषाताम्‌ अयतिषत 
अयतिष्ठाः अयतिषायामू अयतिष्वम्‌ 
अयतिषि अयतिष्वहि अयतिष्महि 
( ६० ) रस्‌ ( शुरू करना ) आत्मनेपदी 
लद्‌ रमते रमेते . रमन्ते 
wx रप्स्यते रप्स्येते रप्स्यन्ते 
अ०लिङ्‌ रप्सीष्ट रप्सीयास्ताम्‌ रप्सीरन्‌' 
लिट रेमाते रेमिरे 
रेमिषे रेमाये रेमिध्वे 
रेमे रेमिबहे रेमिमदे 
ge. अरब्ध अरप्साताम्‌ अरप्सत 
अरन्धाः अरप्साथाम्‌ अरब्ध्वम्‌ 
अराप्सि अरप्स्वहि अरप्स्महि 
( ६१ ) रमू ( खेलना ) आत्मनेपदी 
लट रमते . QR रमन्ते 
लुट्‌ ien ien रंस्यन्ते ` 
fire रेमे रेमाते रेभिरे 
शुख अरंस्त झरंसाताम्‌ अरंसत 
T) ser: अरंसाथाम्‌ अरंध्वम्‌ 
अरंसि अरस्वहि अरस्महि 
(६२) रुहद ( उगना ) परस्मैपदी 
लट रोहति रोहतः रोहन्ति 
Wc रोक्ष्यति dem ` रोक्ष्यन्वि 
लिट रुरोह irs sug: 
3 रुरोहिय WEE: Wut 


रुरोह रुरुहिव रुरुहिम 
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अरुक्षत्‌ अरुक्षताम्‌ . WTL 
Sq: अरुक्षतम्‌ अर्चत 
Sq अरुक्षाव '  श्रुक्षाम 
( ६३) बन्द ( नमस्कार करना ) आत्मनेपदी 
. वन्दते बन्देते वन्दन्ते 
वन्दिष्यते बन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते 
वन्दिषीष्ट वन्दिषोयास्तामू . वन्दिषीरन्‌ 
EEG ववन्दाते ववन्दिरे 
अवन्दिष्ट अवन्द्षाताम्‌ झवन्दिषत 
(६४) वान्छ्‌ ( इच्छा करना ) परस्मैपदी 
वाञ्छति वाञ्छतः वाञ्छन्ति 
atga वाज्छिष्यतः वाञ्चिष्यन्ति 
बाञ्छयात्‌ वाञ्छुथास्ताम्‌ वाञ्छुथाछुः 
ववाञ्छ EEIE TO वबाञ्छुः 
ववाज्छिथ ववाञ्छुथुः ववाञ्छु 
बवाञ्छु ववाज्छिव ववाञ्छिम . 
श्रवाञ्छीत्‌ अवाड्छिष्टाम्‌ satas: 
(६५) वृष्‌ ( वरसना ) परस्मैपदी 
asf ' चषतः . वर्षन्ति 
वर्षिष्यति वर्षिष्यतः वर्षिष्यन्ति 
T j बृष्यास्ताम्‌ बुष्यासुः 
ववष ववषतुः ववषुः 
झवर्घीत्‌ झवर्शिष्टाम्‌ अवर्षिषुः 
(६६) अज्‌ ( चलना ) परस्मैपदी 
ब्रजति ब्रजतः ब्रजन्ति 
ब्रजिष्यति ब्रजिष्यतः ब्र जिष्यन्ति 
TAIR ब्रज्यास्ताम्‌ ब्रज्यासुः 
बन्राज qas: aag: 
अन्नाजीत्‌ श्रत्नाजिष्टाम्‌ अत्राजिपुः 
(६७) शंस्‌ ( प्रशंसा करना ) परस्मैपदी 
शंसति शंसतः शंसन्ति 
शंसिष्यति शंसिष्यतः शंसिष्यन्ति 


शस्यात्‌ शस्यास्ताम्‌ शस्यासुः 


क्रियोअकरण ( भ्वादि ) 


fre. शशंस शशंसतुः शशंसुः 
ge शंसिता शंसितारौ शंसितार 
ge. अशंसीत्‌ अशंसिष्टाम्‌ अशंसिषुः 
( ६८ ) शंक्‌ ( शंका करना ) आत्मनेपदी 
लड शङ्कते शङ्केते शङ्कन्ते 
लुट्‌ शक्किष्यते शङ्किष्येते शङ्किष्यन्ते 
श्रा०लिङ. usie शङ्किपीयास्ताम्‌ शङ्किपीरन्‌ 
fere. शशङ्के शशङ्काते शशङ्किरे 
ge शङ्किता शङ्कितारौ शङ्कितारः 
ge. "MIS ` अशङ्किपाताम्‌ अशक्लिपत 
( ६६ ) शिक्ष्‌ ( सीखना ) आत्मनेपदी ` 
qz शिक्षेते Raa 
लुटू, शिद्षिष्यते शिक्तिष्येते शिक्षिष्यन्ते 
ग्राशलिड_ Rae शिक्षिषीयास्ताम्‌ faie 
fz, शिशिक्षे शिशिक्षाते शिशिक्षिरे 
gz. शिक्षिता शिचितारौ शिक्षितारः 
ge. अशिक्षिष्ट अशिक्षिषाताम्‌ अशिक्षिषत 
(७० ) शुच्‌ ( शोक करना ) परस्मैपदी 
लट्‌ शोचतिं शोचतः शोचन्ति 
लृट्‌ शोचिष्यति शोचिष्यतः शो चिष्यन्ति 
आण्लिड_ शुच्यात्‌ शुच्यास्ताम्‌ शुच्यासुः 
लिड्‌ शुशोच | शुशुचतुः शुशुचुः 
शुशोचिथ शुथुचथुः झुशुच 
शुशोच sga  शुशुचिम 
CN अशोचीत्‌ अशोचिष्टाम्‌ अशोचिपुः 
(७१) शुभ ( शोमित होना ) आत्मनेपदी 
We शोभते 
लुट्‌ शोभिष्यते शोभिष्येते शोमिष्यन्ते 
wrefre mie शोमिपीयास्ताम्‌ शोमिषीरन्‌ 
Ne gu शुशुमाते शुशुमिरे 
ge. अशोमिष्ट अशोमिषाताम्‌ अशोमिपत 
(७२) खद्‌ ( स्वादलेना ) आत्मनेपदी 
Wa स्वदते देते A 
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mo लिङ स्वदिषोष्ट स्वदिषीयास्ताम्‌ स्वदिषीरन्‌ 
लिय्‌ सस्वदे सस्वदाते सस्वदिरे 
सस्वदिषे सस्वदाथे सस्वदिध्वे 
सस्वदे . सस्वदिवहे सस्वदिमहे 
ue स्वदिता स्वदितारौ स्वदितारः 
gs. अस्वदिष्ट . अस्वदिषाताम्‌ अस्वदिषत 
अस्वदिष्ठाः अस्वदिषाथांम्‌ अस्वदिध्वम्‌ 
श्रस्वदिषि अस्यदिष्वहि अस्वदिष्महि 
( ७३ ) स्वादू ( स्वाद लेना) आत्मनेपदी 
लट स्वादते स्वादेते स्वादन्ते 
लुट्‌ स्वादिष्यते स्वादिष्येते स्वादिष्यन्ते 
wre लिङ स्वादिषीष्ट स्वादिषीयास्ताम्‌ स्वादिषीरन्‌ 
लिट्‌ सस्वादे सस्वादाते सस्वादिरे 
सस्वादिषे सर्वादाथे सस्वादिष्वे 
सस्वादे aaar  सस्वादिमदे 
ge, स्वादिता स्वादितारी स्वादितारः 
ge. स्वादिष्ट अस्वादिषाताम्‌ अरस्वादिषत 
(७४) हाद ( प्रसन्न होना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ ह्लादते ह्वादन्ते 
लट्‌ ह्वादिष्यते ह्वादिष्येते ह्वादिष्यन्ते 
sre लिङ्‌ ह्वादिषीष्ट ह्वादिषीयास्ताम्‌ ह्वादिषीरन्‌ 
लिट्‌ gR जह्वादाते जह्वादिरे 
uc ह्वादिता ह्वादितारौ ह्वादितारः 
ge age — अह्वादिषाताम्‌ अह्लादिषत 


२-अदादिगण 


अदादिगण की प्रथम घातु अद्‌' है, अतः इस गण का नाम अदादिगण पड़ा। 
इस गण में ७२ धातुएँ हैं| इस गण को धाठुओं और तिङ प्रत्यय के बीच में 
भ्वादिगण के समान शप्‌ नहीं लगाया जाता | उदाइरणाथ, दू + ति अत्ति । 

परस्मैपदी अकारान्त धातुओं के बाद श्रनद्यतन भूत के प्रथम पुरुष के बहु- 
वचन के “अन! प्रत्यय के स्यान पर विकल्प से उस्‌ आता है, जैसे--आदन, 
या AG: । " 


परस्मैपद्‌ 
ES लोट्‌ 
ति : अन्ति qo तु ताम्‌ sra 
सि : 3 Wo हिं तम्‌. q 
मि : मः उ० aÑ अाब Um 
लुट्‌ विधिलिङ_ 
स्यति स्यतः स्यन्ति Te यात्‌ याताम्‌ युः 
स्यसि स्यथः स्यथ qe याः यातम्‌ यात 
स्यामि स्यावः स्यामः उ० Jm याव याम 
लङ आशीर्लिङ_ 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्रर यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः 
तः तमू त Wo याः यास्तम्‌ यास्त 
अन्‌ q म go यासम्‌ यास्व यास्म 
आत्मनेपद 
we लोट 
ते आते zu Xo ताम्‌ श्राताम्‌ RU 
से आयें घ्वे म० स्व थाम्‌ ध्वम्‌ 
g qu महे do È आवहै TUE 
qe विधिलिङ्‌ 
स्यते स्येते स्यन्ते प्र इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
स्यसे स्येथे स्यध्वे zo ईथाः इयाथाम्‌ इध्वम्‌ 
स्ये स्यावहे स्यामहे ge इय aR इमहि 
लड शाशीर्तिङ्‌ 
त्त आताम्‌ अत qo इपीष्ट इथीयास्ताम्‌ इषीरच्‌ 
थाः अथाम्‌ ` ध्वम्‌ xo इषीष्ठाः इषीयास्याम्‌ इपीध्वम्‌ 
X बहि महि ge इषीय इपीवदि इषीमहि - 


२७४ बृहदू-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 
(७५) अदू ( खाना ) परस्मैपदी 
लह अाशीलिंङ 
अत्ति sm अदन्ति ` प्र श्रद्यात्‌ श्रय्यास्ताम्‌ . अद्यासुः 
अत्सि ma: अत्थ Wo अ्रद्याः अद्यास्तम्‌ अद्यास्त 
aR अद्दः "m go MIM अद्यास्व AMNA 
T BEL 
श्चत्स्यति अत्स्यतः श्रत्स्यन्त प्र श्राद आददुः आदुः 
अत्स्यसि अत्स्यथः MAN We आदिथ शादथुः AN 
अ्त्स्यामि भ्रत्स्यावः अत्स्याम: उ० आद आदिव आदिम 
Wes ue 
आदत्‌ MA श्रादन्‌, ,आदुः प्रर श्रत्ता अत्तारी श्रत्तारः 
आदः MA HA Wo अत्तासि अत्तास्थः AMA 
आदमू ME "IT go अत्तास्मि श्रत्तास्वः HAM: 
लोट्‌ Se 
अत्तु श्रत्ताम्‌' अदन्तु Ho अघसत्‌ अघसताम्‌ AWT 
अद्धि po wn Wo अघसः AWM अघसत 
अदानि "TRIH अदाम go अघसम्‌ अघसाव AIIM 
विधिलिङ्‌ लुङ 
अद्यात्‌ श्रद्याताम्‌ Gn Xo  आत्स्यदू आत्स्यताम्‌ आत्स्यन्‌ 
श्रयाः श्रद्यातम्‌ ATA Wo MA श्ात्स्यतम्‌ AEA 
श्रद्याम्‌ श्रद्याव श्रद्याम झात्स्यावा झआात्स्याम 
(७६ ) अस्‌ ( होना ) परस्मैपदी 
SER लोट 
अस्ति स्तः सन्ति प्रर अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
असि स्थः स्थ Wo एधि स्तम्‌ स्त 
अस्मि स्वः स्मः so असानि असाव श्रसाम 
ER विधिलिऊ_ 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यय ao स्याः स्यातम्‌ स्यात 
मविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः o स्याम्‌ स्याव स्याम 
लङ आशीलिंडः_ 
' आसीत्‌ श्रास्ताम आसन Wo भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः 
smt: आस्तम्‌ स्त We मूयाः मूयास्तम्‌ भूयास्त 
श्राम्‌ रास्व ATA go आएन _ शास् आस्स ` ` de भूयासम्‌ ' भूयास्य OWNERS 


#( अदू को घस्‌ ) जघास, जक्षतुः, जज्ञुः आदि रूप भी होते E । 


क्रिया-प्रकरण ( अदादि ) २७५ 


|! लिट्‌ ge. र 
बमूबः बभूवतुः TE Xo अभूत्‌ अमूताम्‌ अमूवन्‌ 
बभूविथ TRT बभूव Wo मूः A अभूत 
बमूव बभूविव बभूविम उ० अभूवम्‌ अभूव AM 

ENS लुङ 
अविता मवितारौ भवितारः प्र अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
भवितासि भवितास्थः भवितास्थ म० अ्रमविष्यः ञ्रभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः उ० अमविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 


(७७) आस्‌ ( बैठना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ आशीलिड 
आस्ते आसाते ma प्र ग्रासिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आंतिपीरन्‌ 
आस्से आसाथे Emu we आसिपीष्ठाः आसिपीयास्थामञ्रासिषीष्वम्‌ 
` झासे mar आस्महे zo ्ासिपीय आसिपीवहि आसिषीमहि 


लूट ` लिट्‌ 
आसिष्यते आसिष्येते आसिष्यन्ते प्र» आसांचक्रे आसांचक्राते आसांचक्रिरे 
आखिष्चसे आसिष्येथे mR म० ्रासांचकृषेआसांचक्राये ग्रासांचकृव्वे 
आसिष्ये आसिष्यावहे आसिष्यामहे wo आसांचक्रे आसांचकृवदे आसांचकृमदे 
We . gu 
अस्त आसाताम्‌ आसंत प्रर असिता सितारौ आसितारः 
स्थाः आसाथाम, ध्वम्‌, wo झासितासे श्रासिंतासाथे आसिताध्वे 
आसि aek aek उ० आसिताहे ग्रासितास्वहे आसितास्मदे 
; लोट्‌ ge. 
आस्ताम्‌ शासाताम्‌ आसताम्‌ प्रश आसिष्ट आसिषाताम्‌ आसिषत 
आस्स्व आसाथाम्‌ आध्वम्‌ म० ासिष्ठाः आसिषाथाम्‌ आसिध्वम्‌ 
आसे ama? manè ३० आसिषि आसिष्वहि आसिष्महि 
विधिलिङ्‌ A 
झासीत झासीयाताम्‌ श्रासीरन, प्रश आसिष्यत आरिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 
आसीथाः आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ Wo आारिष्यथाःासिष्येथामश्रातिष्यध्वम्‌ 
आसीय सीवहि आसीमहि ३० MRA ्रासिष्यावदि ग्रासिष्यामहि 


(७८) ( अघि ) se ( अध्ययन करना ) आत्मनेपदी 
kaka लुट्‌ 
अधीते अधीयाते अधीयते प्रण अध्येष्यते अध्येष्येते अ्रध्येष्यन्ते 


a अधीयाये अधीष्वे xo अध्येष्यसे ्रथ्येष्येये अध्येष्यध्वे 
अघीये ad aA go अ्रध्येष्ये अध्येष्यावदे अध्येष्यामहे 


२७६ बहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 
लङ Rz 
` अध्यैत अध्यैयाताम्‌ ्ध्यैयत प्र० अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
अध्यैथाः अष्यैयाथाम्‌ अध्यैध्वम्‌ re श्रषिजगिषे अधिजगाये अधिजगिष्वे 
अध्यैयि अध्यैवहि अध्यैमहि उ० अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 
लोट्‌ लुटू 
अघीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ प्र अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 
ada अधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ म० aAA अध्येतासाये अध्येताष्वे 
अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामदै Jo NAM ष्येतास्वदे अध्येतास्महे 
विषिलिङ, र ge 
अधीयीत श्रधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ ग्र० श्रध्यैष्ट अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत 
adim अधीयीयाथाम्‌अ्रधीयीध्वम्‌ू म» अध्यैष्ठाः अध्येषाथाम्‌ AATA, ध्वम 
अधीयीय अधीयीवहि अघीयीमहि उ० अध्यैषि अध्येष्वहि ग्रथ्येष्महि 
आशीर्लिङ, 
अध्येपीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ Wo अध्यैष्यत अध्येष्येताम्‌ अध्यैष्यन्त 
ग्रध्येषीष्टाःश्रध्येषीयास्थाम॒अध्येषीव्वम म० श्थ्यैष्यथाः ्वथ्यैष्येथाम्‌ अध्यैष्यध्वम 
अध्येषीय झध्येषीवहि अध्येप्रीमहि उ० aA अध्यैष्यावहि अध्यैष्यामहि 
(७६) इ ( जाना ) परस्मैपदी 
लड्‌ विधिलिङ्‌ 
एति इतः यन्ति प्रर wa इयाताम्‌ इयु; 
एषि इथः इथ Wo इयाः इयातम्‌ इया 
एमि इवः इमः do इयाम्‌ इयाव इयाम 
लृट्‌ आशीर्लिङ, 
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 3o इयात्‌ ईयास्तामू ईयासुः 
एष्यसि एष्यथः एष्यथ we इयाः इँयास्तम्‌ Gum 
एष्यामि एष्यावः एष्या उ० इयासम्‌ o iur इईयास्म 
लङ, लिट्‌ 
ऐत्‌ ऐताम्‌ अयच्‌ So इयाय £n 
ù: ऐतम्‌ ऐत म० इययिथ, इयेथ इयथुः ईय 
यम्‌ dy ऐम उ० इयाय, इयय a ईैयिम 
लोद्‌ - लुट्‌ 
UJ इताम्‌ यन्तु ze एता एतारौ एतारः 
इहि इतम्‌ इत we तासि एतास्थः एतास्थ 
sr अयाव शयामं we एतास्मि एतास्वः एतास्मः 


अङ में अध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌ , अ्ध्यगौप्यन्त आदि रूप भी दोगे । 


क्रिया-प्रकरण ( अदादि ) 


२७७ 
gs. We. 
अगात्‌ अगाताम्‌ अणुः प्रर ऐष्यत्‌ aa sn 
गाः अगातम्‌ अगात Wo ù: ऐष्यतम्‌ ष्यत 
ga ANT अगाम Se ऐष्यम्‌ ऐव्याव ष्याम 
उभयपदी 
__ (८०) दुह्‌ ( दुइना ) परस्मैपद्‌ 
az आशीर्लिङ्‌ 
दोग्धि दुग्धः दुहन्ति He दुह्यात्‌ दुह्यास्ताम्‌ EHE: 
qi इुग्धः ga म० दुह्याः दुद्यास्तम्‌ दुह्यास्त 
दोहि F: gë: de दुह्यासम्‌ दुह्यास्य दुह्यास्म 
T fire 
घोचेयति धोक्यतः घोच्यन्ति प्र दुदोह g: इुदुहुः 
due when धोच्यथ We दुदोहिथ दुदुहुः gue 
घोच्यामि घोच्यावः घोच्यामः ३० gA दुदुहिव दुदुदिम 
लङ, Sc 
अधोक्‌ अदुग्धाम्‌ AFA Xo दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः 
अधोक्‌ qup aga o दोग्धासि दोग्यास्थः दोग्धास्थ 


लोट्‌ 
4" दुग्धाम्‌ — Ze yo 
gw दुग्धम्‌ दुग्ध Wo 
दोहानि दोहाव — Wm ge 
विधिलिड 
दुझात्‌ इुद्याताम्‌ cU yo 


लट्‌ 

ब्रवीति,श्राह ब्रृतः,श्राहतुः बरुवन्ति,श्राहुः Ne 
ARATA रथः, आहथुः T म० 
ब्रवीमि ब्रूवः Xm उ० 


दोग्घास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः 


gs. 


AJIL AJAMA IW 


Wgq: AA अधुक्षत 


अधुक्षम अधुचाव अधुद्चाम 


झघोक्यत्‌ अघोच्यताम्‌ अधोच्यन्‌ 
अधोक्यः अ्रधोक्यतम्‌ अघोच््यत 
्रघोच्यम्‌ अधोद्याव अधोक्षयाम 


उभयपदी 
(८१) st, ( कहना ) परस्मैपद 


लुट्‌ 
वच्यति quu 
quif वक्ष्यथ 
वच्यामि sum: 


quia 


TAT 


वक्ष्पामः 


२७८ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
लङ, fare 
अन्वीत्‌ अब्रूताम्‌ AI प्रर उवाच ऊचतुः ऊचुः 
aad: AI AM _ म० उवचिथ, उवक्थ ऊचथः ऊच 
अश्रवम्‌ AIA ATA go उवाच, उवच ऊचिव 
लोद्‌ gz 
ब्रवीत॒ ब्रूताम्‌ श्रुवन्तु प्र» वक्ता ` वक्तारो वक्तारः 
s sm ब्रूत ' भ० वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्थ 
्रबाशि ब्रवाव ' ब्रवाम go वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्मः 
. विधिलिंङ, gs. 
भूयात्‌ बूयाताम्‌ W. qo अवोचत्‌ श्रवोचताम्‌ श्रवोचन्‌ 
gun ब्रूयातम्‌ ब्रूयात qo अवोचः अवोचतम्‌ अवोचत 
qum ब्रूयाव QM go अवोचम्‌ अवोचाव अबोचाम्‌ 
आशीलिंड, र लुङ्‌, 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः o श्रवक्षयत्‌ अवक्यताम्‌ अवक्यन्‌ 
उच्याः उच्यास्तम्‌ उच्यास्त म० अवच्यः AIPA अवच्यत 
उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यारस wo mg a आवच्याम 
(८२) त्र, ( कहना ) आत्मनेपद 
az विधिलिड. 
Eri gau ब्रुवते xe श्रुवीत ब्रुवीयाताम्‌ बरुवीरन्‌ 
ERI gam. JA xo gim: ब्रुवीयाथाम्‌ ब्रुवीध्वम्‌ 
ब्रुवे mÈ W उ० gd ब्रुवीवहि. ब्रुवीमहि 
qz झाशीर्लिङ 
qu वद्धयेते वच्यन्ते प्रर dig वचीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
बक्से awe A म० वज्ञीष्ठाः वचीयास्थाम्‌ वक्षीध्वम्‌ 
वक्ष्ये. वक्यावदे È उ० वक्षीय adak वचीमहि 
लङ लिड्‌ 
xad o "WEAR ब्रुवत 9 ऊंचे. ऊचाते ऊचिरे 
अन्याः खत्रुवाथाम्‌ अजूध्वम्‌ म० ऊचिषे ऊचाथे ऊचिध्वे 
अन्वि ब्रूहि um go ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे 
लोट्‌ 
a त्रुषाताम्‌ द्रुताम्‌ qo वक्ता वक्तारौ वक्तारः 
Ev ब्रुवाथाम्‌ JAA म० वक्तासे वक्तासाथे वक्ताध्वे 
ब्रवावहै go वक्तादे वक्तास्वदे . वक्तास्मदे 


ऊचिम 


क्रिया-ग,्रकरण ( श्रदादि ) we 


ge 
^ TE 
अवोचत अवोचेताम्‌ EE अबच्येताम अवच्यन्त 
अवोचथाः अवोचेयाम्‌ श्रवोचध्वम्‌ म» sbi 


T अवक्ष्यथाः अवच्येथाम्‌ अवच्यष्वम 
अवोचे श्रवोचावद्वि अ्रवोचामहि उ अवक्ये अ्रवक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि 


(53) « या (जाना ) परस्मैपदी 
We आशीलिंडः 
याति यातः यान्ति To यायात्‌ यायास्ताम यायासुः 
यासि याथः याथ Wo यायाः यायास्तम्‌ यायास्त 
यामि यावः यामः ३० यायासम्‌ यायास्व यायास्म 
qe लिट 
यास्यति यास्यतः यास्यन्ति प्रर ययौ ययतुः ` ययुः 
यास्यसि यास्यथः यास्यथ Wo ययिथ, ययाथ ययथुः यय 
यास्यामि यास्यावः यास्याम उ०` ययौ ययिव ययिम 
Wes ge 
अयात्‌ अयाताम्‌ श्रयान्‌, अयुः प्र» याता यातारौ यातारः 
अयाः AA श्रयात We यातासि यातास्थः यातास्थ 
शयाम्‌ अयाव श्याम ३० यातास्मि यातास्वः यातास्मः 
लोटू Se 
"Ij याताम्‌ aa प्र श्रयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
याहि यातम्‌ यात We श्रयासीः श्रयासिष्टम्‌ अयासिष्ट 
यानि याव याम उ० अयासिषम्‌ अयासिष्व अ्रयासिष्म 
विधिलिड_ qe. 
यायात्‌ यायाताम्‌ यायुः Wo AIAT श्रयास्यताम्‌ श्रयास्यन्‌ 
यायाः यायातम्‌ यायात Wo AIMA: श्रयास्यतम्‌ अयास्यत 
यायाम्‌ यायाय यायाम उ० अयास्यमू श्रयास्याव श्रयास्याम 
(८४) रुद्‌ ( रोना ) परस्मैपद 


लट्‌ लृट्‌ 
रोदिति इदितः रुदन्ति 90 रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
रोदिषि aka: af म० रोदिष्यसि रोदिष्ययः रोदिष्यथ 
रोदिमि सुदिवः स्दिमः . ३० रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्याम 


* इन धातुश्रों के रूप मी या को भाँति चलते हँ ख्या ( कहना ), पा 
( पालना ), भा ( चमकना ), मा ( मापना), रा (देना), ला (लेना या 
देना ), वा ( बहना ) । 


२८० बहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


लङ_ ge 
झरोदीत्‌ , अरोदत्‌ अरुदिताम्‌ अरुदन्‌ we रोदिता रोदितारौ रोदितारः 
रोदीः, अरोदः अरुदितम्‌ अरुदित म० रोदितासि रोदितास्वः रोदितास्थ 
- . अरोदम अरुदिव अरुदिम उ० रोदितास्मि रोदितास्थः रोदितास्मः 
Aci लोद्‌ gs. 
रोदितु रुदिताम्‌ रुदन्तु प्रर अरोदीत्‌ अरोदिष्टाम श्ररोदिषुः 
सेदिहि रुदितम्‌ रुदित xo अ्ररोदीः श्ररोदिष्टस्‌ श्रोदिष्ट 
रोदानि रोदाब रोदाम xo श्वरोदिषम्‌ अरोदिष्व अरोदिष्म 


विधिलिंङ_ अथवा 
रुद्यात्‌ रुद्याताम्‌ «T So अरुदत्‌ अरुदताम्‌ AE 
am स्द्यातम्‌ WWW Wo रुदः अरुदतम्‌ अरुदत 
सुद्याम्‌ Eo INI go अरुदम्‌ WAT अरुदाम 
` आशीर्लिड_ 


लुङ 
रुद्यात्‌ रुद्यास्ताम रुद्यासः . प्र० श्ररोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌ अरोदिष्यन्‌, 
wer AeA रुद्यास्त म० झअरोदिष्यः अरोदिष्यतम्‌ श्ररोदिष्यत 
रुद्यासम्‌, रुद्यास्य रुद्यास्म उ० श्ररोदिष्यम्‌ ग्ररोदिष्याव अरोदिष्याम 


लिट्‌ 
रुरोद रुदतः रुरुदु yo 
रुरोदिथ रुरुदुः NA Ho 
रुरोद रुरुदिव 


वेत्ति वित्त विदन्ति Ho वेत्तु वित्ताम्‌ ^ विदन्दु 
वेत्सि Ren वित्थ म० विद्धि वित्तम्‌ वित्त 
qr विद्वः विद्मः ge वेदानि वेदाव चेदाम 


T 

वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति xe विद्यात्‌ विद्याताम्‌ fug 

वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यय म० विद्याः बिद्यातमू विद्यात 

वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः उ० विद्याम्‌ fre विद्याम 

We. आशीलिड_ 

अवेत्‌ अवित्ताम्‌ अविदुः प्रर विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासुः 

अवेः, अवेत्‌ वित्तम्‌ अवित्त xe विद्याः विद्यास्तम्‌ विद्यास्त 

अवेद्म्‌ अविद ë aaa xo विद्यासम्‌ विद्यास्व विद्यास्म 
अलट्‌ में वेद, विदतुः, विदुः । वेत्य, विदथुः, विद | वेद्‌, विद्व, विद्य रूप 

भी होते हैं। लिट में विदाञ्चकार और लोटू में विदाङ्कवन्तु ग्रादि रूप भी होते हैं। 
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७-- कर; ( किरण, हाथ ) और बलिः, गरड: ( कपोल ) ओष्ठः ( ओठ ), 
दोः ( बाहु ), दन्तः ( दांत ), कण्ठ:, केशः, नखः ( नाखून ) र स्तनः-ये 
&ब शब्द और इनके पर्यायवाचक शब्द feng होते हैं, परन्तु दीधितिः 
(किरण ) शब्द स्त्रीलिङ्ग है ग्रौर मरीचिः शब्द स्त्रीलिज्ञ और पुंल्लिज्ञ दोनों है। 

८--दार-दारा,, श्रद्ृत-अ्रक्षताः, लाज--लाजाः, अ्रसु (प्र : 
शब्द पुंल्लिङ्ग और बडुबचनान्त होते हैं | SONGS का 

६--स्वगः, यागः ( यज्ञ), दरिः (पवत ), मेघः, अब्धिः ( समुद्र), x: 
(दच्च ), कालः ( समय ), असिः ( तलवार ); शरः ( बाण ) और rg: ये शब्द 
और इनके पर्यायवाचक शब्द पुंह्लिग होते हैं, किन्तु तरिविष्टपम ( स्वगं ), अभ्रम्‌ 
(मेष) ये शब्द नपुसकलिंग हैं। यौः और दिव ( स्वगं ) ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। 
इषुः ( बाण ) शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिग दोनो है । स्वर्‌ ( स्वग ) ब्यय है | 

१०--मास वाचक ( वैशाखः, ज्येष्ठ आदि ) ऋतु ( बसन्तः, ष्मः आदि ), 
रस (wn, तिक्तः आदि ), वणं ( शुक्लः, कृष्णः आदि रंग ), अग्निः, शब्दः, 
बायुः ( हवा ), नरः ( आदमी ), अहिः ( साँप ) ये शब्द तथा इनके पर्यायवाचक 
शब्द पुल्लज्ञ होते हैं, किन्तु ऋतुबाचक शरत्‌ ओर वर्षा शब्द खीलिङ्ग हैं | 

११--समास-युक्त अह और अइ- भागान्त शब्द पुँल्लिङ्ग होते हैं, यथा-- 
पूर्वाह्न, Tg, मध्याहः, एकाहः, TW, 97€ इत्यादि, किन्तु पुण्याहम्‌ शब्द 
नपुंसकलिङ्ग है । 

१२--समासोत्पन्न रात्रभागान्त शब्द पुँल्लिङ्ग होते हैं, यथा--सवरात्र:, मध्य- - 
रात्रः आदि, किन्तु संख्यावाचक शब्द के आगे रात्र शब्द रहने से नपुंसकलिङ्ग 
होता है, यथा--द्विरात्रम्‌ , पञ्चरात्रम्‌ इत्यादि । 

१३--खवः, frenis, शङ्खः, पञ्चः, आर सागरः शब्द्‌ पुल्लिङ्ग Él 


खीलिङ्ग 


१--क्तिन्‌ ( ति ) प्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिङ्ग होते हैं; यथा--मतिः, गतिः, 
सम्पत्तिः इत्यादि, परन्तु ज्ञातिः शब्द पुल्लिज्ञ होता है । 

२--तिथिवाचक शब्द ख्रीलिङ्ग होते हैं, यथा-प्रतिपत्‌ , द्वितीया, तृतीया, 
चतुर्थो, पूर्णिमा आदि । 

३--एकाक्षर ईकारान्त और ऊकारान्त शब्द ख्रोलिङ्ग होते हैं, ययाः, , 
gi: भूः भ्रूः, आदि । 

! ४--ईकारान्त शब्द स्रीलिज्ञ होते हैं, यथा-नदो, eret, गौरी, देवी । 

४--तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिङ्ग होते हैं, यया-जबुता, सुन्दरता, बाइ: 

णता श्रादि | 


vov बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


६-_ऋकारान्त मातृ ( माता ), दुहितु ( कन्या ), स्वस ( बहिन ), यातृ ( पति 
के भाइयों की स्त्रियां) और ननांद ( ननद ) शब्द ख्रीलिद् 

७--ऊड और आप प्रत्ययान्त शब्द जीलिङ्ग होते हैं, यथा-कुरः, विद्या, शोमा | 

«विद्युत्‌ ( बिजली ), निशा ( रात ), बल्ली (लता), वीणा ( बीन ), दिक्‌ 
(दिश्या), मूः ( एथ्बी ), नदी, di ( लाज) वाचक शब्द स्रीलिङ्ग होते हैं | 

९--समाहार द्वियु समासयुक्त अकारान्त शब्द ( जिनके आगे ईप्‌ होता है) 
ख्रीलिङ्ग होते हैं, यथा--त्रिलोकी, पञ्चवटी, द्विपुरी आदि, किन्तु पात्र, युग और 
अुवन शब्द परे रहने से नपुंसकलिङ्ग होता है, यथा--पश्चपात्रम्‌ चतुयुगम्‌, 
त्रिसुवनम्‌। 

१० विंशति से नवति पर्यन्त संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं, यथा-- 
विंशतिः, त्रिंशत्‌ आदि । 

नपुंसकलिङ्ग 

१--माववाच्य में ge ( अन ) प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, वे नपुं- 
सकलिंग होते हैं, यथा--गमनम्‌ , शयनम्‌ , भोजनम्‌ इत्यादि | 

२--माव में क्त ( त ) प्रत्यय लगाने से बने हुए. शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, 
यथा--इसितम्‌ , गीतम्‌ , जीवितम्‌ इत्यादि | 

३--माववाच्य में कृत्य (तव्य, अनीय, ण्यत्‌, यत्‌) तथा क्यप प्रत्ययान्त शब्द 
नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा-भवितव्यम्‌, मवनीयम्‌ , भाव्यम्‌ आदि i 

४--तद्वित के त्व और ष्यञ प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा-- 
शुक्लत्वं-शौकल्यम्‌ , सुन्दरत्वम्‌- -सौन्दयम्‌ , राजत्वम्‌--राज्यम्‌, मधुरत्वम्‌- 
आधुयम्‌ इत्यादि | 

४--यत्‌ . य, ढक, यक्‌, AN „ RI, SS तथा छ प्रत्ययान्त शब्द नपुं- 
सकलिङ्ग होते हैं- यथा-स्तेयम्‌ , सख्यम्‌, कापयम्‌ , आधिपत्यम्‌ , ओष्टम्‌ , Sun 
नम्‌ , पितापुन्रकम्‌, किराताजुनीयम्‌ आदि | 

६--“उसका भाव या कमं? इस अर्थ में षण्‌ (श्र) प्रत्ययान्त जो शब्द हैं 
वे नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा- शैशवम्‌, गौरवम्‌ , लाघवम्‌ आदि | 

७--शत आदि संख्यावाचक शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा--शतम्‌, सहसम्‌ 
आदि, पर कोटिः शब्द ख्रीलिङ्ग होता दै । शत, अयुत, प्रयुत, शब्द पुंज्ञिग और 
नपुंसकलिंग दोनों होते हैं, यथा--अय॑ शतः, इदं शतम्‌ इत्यादि | 

८--डयट्‌ और तयद प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा--इयम्‌, 
ज्यम्‌, द्वितयम्‌, त्रितयम्‌ इत्यादि । ये शब्द ख्रीलिङ्ग मी ( द्वयी, त्रयी, द्वितयी, 
त्रितयी ) होते € 
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&—' जिनके अन्त में हो ऐसे शब्द नपुंसकलिङ्ग 
पत्रम्‌ , चरित्रम इत्यादि, परन्तु अमित्रः, छात्र, पुत्रः, EE S 
शब्द पुल्लिज्ञ हैं और पत्र, पात्र, पवित्र. सूत्र और छत्र पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग 
दोनों होते ह | यात्रा, मात्रा, भला और द्रष्टा ये शब्द ख्रीलिङ्ग हें । मित्र शब्द 
wd के अर्थ में पुल्लिज्ञ और सखा के श्रथ में नपुंसकलिङ्ग होता èi 
१०--क्रिया विशेषण और अव्यय विशेषण ख्रीलिज्ञ होते हैं, यथा--साधु 


` बदति ( अच्छा कहता है ), मनोहर प्रातः ( सुन्दर सवेरा ) | 


११--समाहारदन्द आर अ्रव्ययीमावसमासोत्पन्न शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं 
यथा--पाणिपादम्‌ , हस्त्यश्वम्‌ , प्रतिदिनम्‌ , थथाशक्ति fX | i 

१२-- संख्यावाचक. और अव्यय शब्द के परवर्ती समासोत्यन्ष “पथ शब्द नपुं- 
सकलिङ्ग होता है, यथा-ंत्रपथम्‌ , चतुप्पथम्‌ , विपथम्‌ ग्रादि.। 

१३--यदि संख्यावाचक शब्द आदि में हो और अन्त में रात्र शब्द होतो 
नपुंसकलिङ्ग होता दै, यथा--दिरात्रम्‌, पञ्चरात्रम्‌ आदि | 

O १४--दों स्वर वाले अस्‌, इस्‌, उस्‌ और अन्‌ भागान्त शब्द नपुंसकलिङ्ग 

होते हैं, यथा--श्रस्‌ भागान्त-यशस्‌ , तजस्‌ आदि; इस्‌ मागान्त-सर्पिस्‌, इविस 
श्रादि; उस्‌ भागान्त--त्रपुस , धनुस्‌ आदि; श्रन्‌ मागान्त-नामन्‌, चमन इत्यादि, 
किन्तु अस्‌ शब्द ख्रीलिङ्ग और वेधस्‌ शब्द पुल्लिङ्ग हे । 

दो से अधिक स्वर होने के कारण अशिमा, महिमा, चन्द्रमा आदि शब्द 
पुंल्लङ्ग हैं और अप्सरस्‌ शब्द स्रीलिङ्ग है । ब्रह्मन्‌ शब्द पुंल्लिज्ञ और नपुंसकः 
लिङ्ग दोनों है। 

१५--जो शब्द स्रीलिङ्ग या पुंल्लिङ्ग नहीं है, वे भी नपुंसकलिङ्ग होते हें, 
यथा--दृन्दम्‌ ( समूह ), खम्‌ (आकाश ), अरण्यम्‌ ( वन), पणंम्‌ ( पत्ता ), 
maa ( बिल ), Raa ( पाला ), उदकम्‌ ( जल ), शीतम्‌ ( ठण्डा ), उष्णम्‌ 
( गमं ), मांसम्‌ ( मांस ), रुधिरम्‌ ( रक्त ), मुखम्‌ ( मुंह ), afa ( श्राँख ), द्रवि- 
शम्‌ ( धन ), बलम्‌ ( बल ), हलम्‌ ( हल ), हेम ( सोना ), शुल्वम्‌ ( तांबा ), 
लोइम्‌ ( लोहा ), सुखम्‌ ( सुख ), दुःखम्‌ ( दुःख ), शुभम्‌ ( कुशल ), अशुभम्‌ 
( अमंगल ), जलपुष्पम्‌ (पानी में उत्पन्न होनेवाला फूल ), लबणम्‌ (नमक), व्यञ्ज- 
नम्‌ ( दूध, दही ग्रादि ), श्नुलेपनम्‌ ( चन्दन आदि ) ये ऊपर लिखे हुए तथा 
इन शब्दों के श्रथ बोध करने बाले श्रन्यान्य शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, किन्तु अर्थः 
और विमवः ( धन ) अवश्यायः, नीहारः श्रौर तुपारः ( पाला ) तथा छदः ( पत्ता ) 
पुंलिज्ञ हैं अप्‌ (जल), अरबी (बन) सुद्‌ और प्रोतिः (इप) वपा श्रौर शुपिः (विल), 
इश्‌ और दृष्टि: ( ate ) तया मिहिका ( पाला ) स्रीलिज्ञ है । आकाशः, विहायस्‌ 
( आकाश ) तथा चमः ये पुल्लिङ्ग zi नपुंसकलिङ्ग दोनों होते हैं । 


स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण 


कुछ संशाएँ ऐसी हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं--पुरुष और स्त्री । इस प्रकार 
के शब्दों के पुल्लिङ्ग और ख्रीलिङ्ग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोडे जाते हैं, उन्हें 
खी प्रत्यय कहते हैं, यया- शज से ब्जा, कुमार से कुमारी । 

wt प्रत्यय ये हैं-टाप्‌ ( ग्रा), डीप्‌ ( ई ) और डीप (६ )। 


टाप (आ ) 

अजाद्यतष्टाप्‌ । ४।१।४। 

अकारान्त शब्दों के आगे स्रीलिङ्ग बनाने के लिए उनके आगे टाप ( श्रा ) 
जोड़ दिया जाता है, यथा--अचल टापू ( शा) = श्रचला, P-R, 
सरल-सरला, प्रथम-प्रथमा, श्रनुकूल-अनुकूला, पूव-पूर्वा, निपुण-निपुणा, अज- 
ञ्जा ( बकरी), कोकिला, अर्वा, चटका, बाला, वत्सा; ज्येष्ठा, पुत्रिका, वैश्या, 
क्षत्रिया, शूद्रा आदि । 
` परत्ययस्थात्कातपूर्वस्यात इदाप्यसुपः ।७।३।४४। सामकनरकयोरुपसंख्यानम्‌ । 
त्यक्तथपोश्च । बा० । 

टापू ( आ ) प्रत्यय जोड़ने के पूर्व यदि शब्द ककारान्त हो और उसके पहले 
Gp हो तो अ? के स्थान में इ? हो जाता है, किन्तु यह नियम तभी लगता है 
जब “क? क्रिसी प्रत्यय का हो और टापू के पूवं सुप uem में से कोई न लगा हो, 
यया-मूषक + टाप्‌ ( आ ) = मूषिक + आ = मूषिका, पाचक--टापू (आ ) = 
पाचिक + + पाचिका, सवक + टाप (आ ) = सर्विक + आ = सर्विका, मामक + 
रापू = मामिक + आ = मामिका । इसी माँति पाश्चास्यिका, दाक्तिणात्यिका। 

यदि 'कः किसी प्रत्यय का न हो तो यह नियम नहीं लगेगा, यथा-शङ्क+ 
अ = शङ्का ( यहाँ पर “क' घातु का है) । 


डीप (३) 
ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ।४।१।५। | 
ama ग्रौर नकारान्त पॅल्लिज्ञ शब्दों में स्त्रीलिज्ञ बनाने के लिए डीप्‌ ' 
(६) प्रत्यय जोड़ दिया जाता हे, यथा- ( ऋकारान्त )-कतुं--डीप्‌ = कर्मी, 
दातृ + डीप्‌ = दात्री, जनयित्री, शिच्चयित्री आदि । 
विशेष--स्वस, मातृ आदि शब्दों में डीप्‌ (ई ) प्रत्यय नहीं जोड़ा' जाता, 


यया-स्वसा, माता, डुहिता, ननान्दा, तिखः, चतसः । 
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( नकारान्त ) मालिन्‌ + डीप्‌ ( ई ) मालिनी, दरिडनी, रवन्‌-शुनी, मानिनी, 
कामिनी, गुणिनी, मनोहारिणी, तपस्विनी आदि | 
विशेष - व्यञ्जनान्त शब्द के तृतीया के एक वचन के रूप का अन्तिम स्वर 
इटा दिया जाता है और शतृ एवं स्यतु प्रत्ययों के बने हुए शब्दों में त्‌ के पूवं 
“न! जोड़ दिया जाता है, यथां--श्वन्‌ का तृतीया का एक वचन शुना gun, 
इसका आकार इटा दिया तो शुन्‌ शेष रहा, उसमें ई जोड़कर शुनी बना, इसी 
भाँति राज्ञा से राज्ञी, पचता से पचन्ती | स्वरान्त शब्दों का अन्तिम स्वर हरा दिया 
जाता है, यथा- सुमञ्गल-सुमङ्गल्‌ + ई = सुमङ्गली । 
feq ढाणनइयसज्‌ दन्नञमात्रचतयपठकठनकनक्करपः ।४।१।१५। 
निम्नलिखित शब्दों के नन्तर स्रीलिक्ञ बनाने के लिए ङीप्‌ ( ई ), प्रत्यय 
जोड़ दिया जाता है, कर में अन्त होने वाले-यथा--भोगकरः--भोगकरी | 
नद, चोर, देव, आइ, गर, प्लव--नदी, चोरी, देवी, ग्राही, गरी, प्लवी । 
ढक्‌, T, "TL, यसच्‌, RE मात्रच्‌ , तयप्‌ , उक्‌, ठज.., कज, तथा 
ERG अत्ययान्त शब्द, यथा-- iss 
युपण-सौपणेयी, इन्दर-ऐनद्री, उत्स-त्सी, उरु-द्वयसी, उरुदमी, उरुमात्री, 
पञ्चतयी, आच्िकी, लावणकी, यादशी, इत्वरी | 
चयसि प्रथमे ।४।१।२०। वयस्य चरम्‌ इति वाच्यम्‌ । 
प्रथम वयस्‌ ( अन्तिम अवस्था को छोड़कर ) ज्ञान कराने वाले शब्दों के 
अनन्तर ख्रीलिङ्ग में डीप्‌ (ई ) प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, यया-कुमार-कुमारो, 
किशोरकिशोरी, वधूट--वधूटी । श्रन्तिम अवस्था में नहीं होगा, यथा-- 
“बृद्धा, स्थाविरा | 


ङीप्‌ ( इ ) 

षिद्गौरादिभ्यश्च ।४।१।४१ 

पित्‌ ( नतंक, खनक, पथिक आदि ) शब्दों तया गौरादि गण ( गौर, मत्स्य, 
मनुष्य, हरिण, ्रामलक, वद्र, उभय, मुङ्ग, अनडुह, नर, मङ्गल, मण्डल, बृहत्‌ 
आदि ) के अनन्तर ख्रीलिङ्ग बनाने के लिए डीप्‌ (ई) जोड़ दिया जाता दै, यथा- 

नतंक-नतंकी, गौरी, पथिकी, रजकी, सुन्दरो, मातामही, पितामही, नदी, 
नटी, स्थली, तटी, कदली | 
पुँयोगादाज्यायाम्‌ ।।१।५८। पालकान्तान्न । वा० | 

पुल्लिङ्ग शब्द ख का द्योतक हो उससे खीलिङ्ग बनाने के लिए डीप 
(ई ) जोड़ा जाता दै, किन्तु जिन शब्दों के अन्त में पालक हो उनसे नहीं, quI— 
गोप:-गोपी, शूद्रः- xÂ, परन्तु गोपालकः-गोपालिका ( गोपालिका नहीं बनेगा ) | 


SD बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


जातेरश्लीविषयादयोपघात्‌ ।४1१।६३। 

ऐसे अकारान्त जातिवाचक शब्दों के जिनकी उपधा में “य्‌? न हो, स्त्रीलिंग 
' बनाने में डीप्‌ (ई ) लगता है, यथा--ब्राह्मण-ब्राह्मणी, गोप-गोपी, मानुष- 
मानुपी । सिंह-सिंही, मृग-मृगी, व्याम्री, भल्लूकी, महिषी शूकरी, गधवी आदि | 
बोतोगुणवचनात्‌ 1४१४४ 

उकारान्त गुणवाची शब्दों के अनन्तर ख्रीलिंग बनाने के लिए विकल्प से 
ङीष्‌ जोड़े हैं, यथा मदु-मृढी, ug: । पढु-पट्वी, ug: | साधु-साभ्वी-साधुः । शुरु 
gdt, gre: आदि । 
उगितश्च ।४। ।६। 

ऐसे प्रातिपांदिकों से जिनमें उकार और ऋकार का लोप होता है ( मतुप्‌ , 
बतुप्‌ , इयसु, तवतु, शतृ से बने हुए शब्दों से) स्रीलिंग बनाने में ङीप ( इं) 
प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, यथा-- 

( उकार लोप )--भवत्‌-भवती, भरीमत्‌-श्रीमती, बुद्धिमती, लजावती आदि | 

(ऋकार लोप )-रुद्त्‌-रुद्ती, जानत्‌-जानती, egt आदि । 

भ्वादि, दिवादि, और चुरादिगणीय धातुओं से तथा णिजन्त से शतृ प्रत्यय 
करने से जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों से डीप्‌ ( ई ) प्रत्यय जोड़ने पर uus . 
न? लग जाता है, यथा-- 

(गच्छत्‌ ) गच्छन्ती, ( वदत्‌ ) वदन्ती, ( दीव्यत्‌ ) दीव्यन्ती, ( दत्यत्‌ ) 
नृत्यन्ती, ( चिन्तयत्‌ ) चिन्तयन्ती, ( भक्षयत्‌ ) भक्षयन्ती । ( दशयत्‌ ) दशयन्ती 
( कारयत्‌ ) कारयन्ती । 

वुदादिगणीय तथा श्रदादिगिणीय श्राकारान्त धातुश्रों से शत प्रत्यय जोड़ने पर 
जो शब्द बनते हैं, ख्रीलिंग बनाने में जब उनके आगे ङीप्‌ ( ई ) प्रत्यय जोड़ा 
जाता है तो “त्‌” के पूव “न? विकल्प से लगता है, यथा-- 

( इच्छत्‌ ) इच्छन्ती, इच्छती । ( एच्छत्‌ ) एच्छुन्ती, प्रच्छती । (mmm) 
स्पृशन्ती, स्टुशती । ( यात्‌ ) यान्ती, यातो । ( भात्‌ ) भान्ती, भाती आदि । 
्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपघात्‌ ।४।१।५४। 

बहुब्रीहि समास में अवयव वाचक अकारान्त शब्दों के अनन्तर स्रीलिग बनाने 
के लिए विकल्प से डीष ( ई ) प्रत्यय लगता है, यथा--केशानतिक्रान्ता अतिकेशी; 
अतिकेशा | चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा, सुकेशी, सुकेशा । इशांगी, कृशांगा | बिम्बोष्ठी, 
विम्बोष्ठा आदि | ठ 
बह्वादिभ्यश्च ।४।१।६५। 

बहादिगण ( बहु, पद्धति, अञ्चति....अहि, कपि, यष्टि, सुनि आदि ) के शब्दों 
से विकल्प से स्रीलिग में डीघू ( ई ) होता है, यथा-बहु-बह्ढी, बहुः। रात्रि 


` स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण vue 


रात्री । भेणिः-भेणी । राजिः, राजी । भूमिः, मूमी । क्तिन्‌ प्रत्ययान्त में नहीं होता, 
यथा--मतिः, गतिः, स्थितिः आदि | j 
इन्द्रवरुणभवशावरुद्रसढहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामाबुक्‌ 1४॥१॥४६॥ 
हिमारण्ययोमहत्त्वे । वा० | यवादोषे । वा० | यवनाल्लिप्यामू । वा०। मातु- 
लोपाध्याययोराजुग्वा । आचार्यादणत्वं च । अय॑क्षत्रियास्यां वा स्वार्थ | 
जाया अर्थ में इन्द्र, वरुण, भव, शबं, रुद्र, मृड, आचार्य और ब्रह्मन्‌ शब्दों में 
डीष्‌ लगने से पूव आनुक्‌ ( आन्‌ ) जोड़ दिया जाता है, यथा-इन्द्रस्य जाया 
इन्द्राणी, वरुणानी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, .मडानी, श्राचार्याणी और ब्रह्माणी 
(ब्रह्मन्‌ शब्द के न्‌ का लोप हो जाता है ) | 
महद्‌ हिमं हिमानी | महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी, दुष्टो यवो यवानी | यवनानां 
- लिपियंबनानी । मातुलानी, मादुली । उपाध्यायानी, उपाध्यायो । आचायस्य स्री 
आचार्यांनी, ्राचार्या स्वयं व्याख्यात्री । अर्याणी, अर्या । स्वामिनी वैश्या 
वेत्यर्थः | क्षत्रियाणी, चुरिया | पुंयोगे तु अर्यौ, चृत्रियौ | ब्राह्मणीत्यत्र त्राझणमान- 
यंति जीवयति इति कर्मण्यण्‌ । 


कुळ ज्ञातव्य स्रीप्रत्ययान्त शब्द 


Siem ख्रीलिङ्ग पुंल्लिङ्ग ख्रीलिङ्ग 
गवय गवयी अवाच्‌ (दक्खिन) अ्रवाची 

ह्य vit तस्थिवस्‌ quit 
मत्स्य मत्सी freu. विदुषी 
मनुष्य मनुषी सूय सूयां (वता) 
WR (जाति) शद्रा Wb सूरी (कुन्ती) 
» (पत्नी) iit चातुयं qg 
राजन . राशी मातुल em 
युवन्‌ युवती यव (खराब जो) यवानी 

» युवतिः यवन (लिपि) यवनानी 

» यूनी यवन, (स्री) यवनी, यव निक्रा 
र्वन्‌ शुनी क्षत्रिय (जाति) pibe: 

x: o» (ली) चत्रियी me 

मघवन्‌ मघोनी उपाध्याय (पत्नी) | उपाए 

१ मघवती उपध्यायी 
प्राचू (पूव) | प्राची 9, (ग्रध्यापिका) उपाध्याया 


मच्‌ पच्छिम) प्रतीची आचाय (पाठिका) चाया 


veo . 0 बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


चाया (पत्नी) श्राचार्याणी श्वशुरः yam 
'हिमम्‌(विस्तार श्रथमें) हिमानी श्रयं (चैश्य) i अर्याणी 
» (जाति या 
अरण्यम्‌ अरण्यानी अयं (पत्नी) ` srát 
सखि सखी ` पतिः पत्नी 
कुदः कुरूः 
सस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--एक छोटी उम्र वाली बालिका खेल रही है। २-इतनी पतली कमर 
वाली खरी मेरे देखने में पहले नहीं आयी । ३--पति के वियोग में विलाप करती 
हुई दमयन्ती ने एक अजगर देखा । ४--वह कुम्हार की स्त्री घड़े वेच रही है। 
4--गागी पढी लिखी स्री थी । ६-मामा की स्री ने मेरा प्यार दुलार किया। 
७--उस पुरुष को स्री अच्छे लक्षणों वाली है | ८--आचाय जी की स्त्री छात्राओं 
को पढ़ा रही हैं। ६- उस तप करती हुई पावती ने घोर तप करके शिव जीको 
प्रसन्न किया । १०--उपाध्याय की स्त्री माता के सदश होती है। ११--भीराम का 
विवाह चन्द्र के समान युखवाली सीता जी से हुआ। १२--उस नाचने वाली ने 
अपने कौशल से देखनेबालों को प्रसन्न कर दिया । 


लेखोपयोगी fas 


हम “प्ाक्कथन? में बतला चुके हैं कि संस्कृत भाषा की वाक्यरचना में शब्दों 
का विकारी होने के कारण कोई क्रम निश्चित नहीं हे । कर्ता, कम, क्रिया वाक्य 
के आदि, मध्य और अन्त में मी रखे जा सकते हैं इसी कारण संस्कृत में आधु- 
निक लेखोपयोगी चिह्नं का यद्यपि विशेष महत्त्व नहीं दै, तथापि “अत्र तुनोक्तम्‌ 
तत्रापि नोक्तम्‌? इस प्रसिद्ध संस्कृत वाक्य का सीधा यही अर्थ होता हे--“इस स्थल 
पर नहीं कहा गया है ( श्र ) उस स्थल पर मी नहीं कहा गया है।” लेखक को 
यह अर्थ अभिप्रेत नहीं । वह तो चाहता दै--“अत्र ठुना उक्तम्‌? अर्थात्‌ “जो 
बात इस स्थल पर “तु” शब्द से प्रकट की गयी है वढी बात उस स्थल पर “अपि” 
. शब्द दारा व्यक्त की गयी है । श्रतः मानना पडेगा कि शोभन शब्द-विन्यास से 
लेख में अवश्य चारुता आ जाती है और जटिलता मी जाती रहती है । इसी ध्येय 
को दृष्टि में रखकर हमने यहाँ कुछ लेखोपयोगी fug दिये हैं-- 


- अल्प-विराम-चिहम्‌ ` , (Comma) 
अघेविरामचिह्कम्‌ ; (Semi-Colon) 
पूणविराम-चिहम्‌ | (Full Stop) 
प्रसङ्गसमासिचिह्म्‌ 


.॥ 
प्रभबोघकचिहम्‌ ( काङुचिहम्‌ ) १ (Signof Interrogation) 


लेखोपयोगी चिह्क ४८१ 


विस्मयादिबोधक्‌चिहम्‌ | ! (Sign of admiration, 
सम्बोघनाऽऽश्चय खेदचिद्दम्‌ Surprise etc. ) 
उद्धरणचिहम्‌ ** ( Inverted Gommas ) 
निर्देशचिहम्‌ i— 

योजकनचिहम्‌ — (Hyphen) 

कोष्ठक-( पाठान्तर ) faga LiC ) ( Parenthesis ) 
सन्धिच्छेदचिहम्‌ ; + 

पर्याय-चिह्म्‌ = 

चुटिनिदंशचिहदम्‌ A 


लेखोपयोगी चिहों पर ध्यान दो और हिन्दि भाषा में अनुवाद करो 

१--अपि क्रियार्थ सुलमं समित्कुशम्‌ ! ( कुमारसम्मवे ) 

२--तारापीडो देवीमवदत्‌--“झफलमिवाखिलं पश्यामि जीवितं राज्यं च 
अप्रतिविधेये ( निष्यतीकारे ) घातरि कि करोमि | तन्मुच्यता देवि.! शोकानुबन्धः 
आधीयतां घैये च धीः 17 ( कादम्बयाम्‌ ) 

३--अहो प्रमावो' महात्मनाम्‌ ! अत्र शाश्‍वतं विरोधमपहायोपशान्तान्तरा- 
त्मानस्तियञ्चोऽपि तपोवनवसतिसुखमनुभवन्ति 1 ( कादम्बर्याम्‌ ) ; 

_४-हा कथं सीतादेव्या ईशं जनापवादं देवस्य कथयिष्यामि ! अथवा नियोगः 

खल्वीदृशो मन्दमाग्यस्य | ( उत्तररामचरिते ) 


५--आसीच मे मनसि, “शान्तात्मन्यस्मिज्ने मां निक्षिपता, क्रिमिदमनायेंणा- 
सहशमारब्धं मनसिजेन P? ( कादम्बर्याम्‌ ) 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--जैठ महीने की पूणंमासो तिथि को पतिब्रता Raai बट wq की पूजा और 
उपवास करती हैं। इस तिथि को प्राचीनकाल में सत्यवान्‌ की भाय्यां सावित्री ने 
यम द्वारा लिये जाते हुए अपने पति सत्यवान्‌ को छुड़ाया.। तमो से इस ब्रत का 
आरम्भ हुआ है। ख्रियाँ यह मानती हैं कि इस ब्रत के करने से उनके पति की 
आयु दोघे होती हे । सब सोहागिन खियाँ इस व्रत को करती हैं | ( काशी प्रथमा 
परीक्षा १६३१ ) 


२--हैे मित्र ! अब श्राप आदि से मेरा वृत्तान्त सुनिए । मेरा जन्म पद्मपुर में 
हुआ था । मेरे पिता के पाँच माई ये, जो मृत्यु को प्रात हुए। आप ही के देश से 
आये हुए एक ब्राह्मण से मेरा विवाह हुआ | उनको मरे श्राज सात वष हो गये। 
अनाथ श्रव क्या करूँ १ मन्दमागिनी मैं कहा जाऊँ! इस अवस्था में आप ही 
मेरी शरण हैं | (काशी प्रथमा पराचा १६३१ ) 


पत्रलेखन-प्रणाली 


(१) अवकाशाय आवेदनपत्रम्‌ 


श्रीमन्तः प्रधानाचाय महोदयाः, 
दयानन्द-ऐंग्लो-वैदिक-महाविद्यालयः, लवपुरम्‌ । 
श्रीमन्‌ ! 


सेवायां सविनयमिदमावेद्यते यन्मम ज्येष्ठश्राठ; श्रीजगदीशस्य़ वैशाखमासे शुक्ला- 
sai तिथौ विवाहः निश्चिनोंडस्ति | वरयात्रा च देवप्रयागं गमिष्यति। ममापि गमनं 
तत्रावश्यक प्रतीयते | अतोऽमष्ठानां दिबसानामवकाशं याचे | आशासे ममा- 


वेदनमवश्यमेव स्वीकृतं भविष्यतीति 
प्राथयते-- 
विद्यादत्तः सत्तमकक्षास्थः । 
(२) अलुपस्थितिविषयक आवेदनपत्रम्‌. | 
श्रीमन्तः नवमकच्चाध्यापकमहो दयाः, 
क्ोन्स-इर्टरकालेज, लक्ष्मणपुरम । 
भगवन्‌! 
अहं गतदिवसात्‌ ज्वरपीडितः शय्याग्रस्तोऽस्मि, बलवती शिरः पोडा च मां 


व्यथयति | अतोऽद्यविद्यालयमागन्तुमसम्थोऽस्मि | मम अद्यानुपस्थिति सर्षेयिष्यन्ति 


कक्षाचायमहोदया इति प्रार्थयते 
आज्ञाकारी शिष्यः--प्यारेलालः | 


(3) पित्रे पत्रम्‌. 

भीमत्पितृचरणेषु प्रणतयः सन्तुतराम्‌ । 
कुशलमत्र तत्रास्ठु । बहुदिनादारभ्य नाद्यावधि मया प्रासं मावत्क्ं कपापत्रम्‌ इतत `, 
च। अतो मे चेतश्चन्ताङलं वतते | अस्माकं परीक्षा नातिदूरं विद्यते, अतोड्ध्ययने' 
नितरां व्याएतो5स्मि | गताधवार्षिकपरीद्धायां मया प्रायः समस्तेषु गणितेतरविषयेषु 
sagi: ग्रासाः । इदानीं गणितविषये नितरां परिश्रमं करोमि। आशासे वार्षिकः 
. परीक्षायां प्रथमश्नोण्यामुत्तीणो मविष्यामि | मादुश्ररणयोः प्रणतिमें वाच्या । ऋदिति 
ग्रहस्य वृत्त लेख्यम्‌। | 
मवतामाञ्ञाकारी तनूजः, 

विनोद्चन्द्रः । 


.पत्रलेखन प्रणाली w} 


(४) आत्रे पत्रम्‌. 


प्रयाग-विश्वविद्यालय-बनर्जीछावासतः 
दिनांकः १०-११-६१। 
प्रिय रमेश ! 

नमस्ते | शत्र कुशलं तत्रास्तु। त्वं षाणमासिकपरीक्षायां सवंप्रथम- 
स्थानमाप्नोरितिविज्ञाय परमप्रीतोऽस्मि । वार्षिकपरीच्ञायामपि भवानेतत्स्थानं प्राप्स्य- 
तीति इढो मे निश्चयः। श्रहमपीदानीं राजनीतिविषये usto uo परीक्षां दातुकामः । 
विघानचन्द्रोऽपि भवन्तमनुस्मरात । 
न भावत्कः प्रियबन्धु;--प्रकाशचन्द्र; । 


(५) मित्राय अमणविषयकं पत्रम्‌ 


नरही-लच्मणपुरतः, 
दिनांकः १८-२-६१ 
प्रियवर सोम ! सप्रेम .नमस्ते I 

अहं परेशस्य कुपया सक्कुशलोऽस्मि, तत्रापि कुशलं वाञ्छामि | अस्माकं 
न्रेमासिकपरीच्षाऽमवत्‌। उत्तरपत्राणे चाहं सुन्दरमलिखम्‌।' श्रना उष्ण- 
कालावकाशेषु भवान्‌ क गन्मुमिच्छति। अपि रोचते भवते काश्मीरगमनम्‌ १ तत्र 
खलु गिरिम्यो जलप्रबाहाः, निझराशच निश्सरन्ति। एलजम्बीर-सेव-द्राक्षा- 
नारङ्ग-ञ्रचोटफलानाञ्च तच बाहुल्यं qud | तस्योदीच्यां दिशि पवतराजः तिष्ठति. 
यस्य शिखराणि ` हिमाच्छादितानि विद्यन्ते | शैलोऽयम्‌ उत्तरप्रदेशालङ्कारमूतः सन्‌ 
मारतवर्षस्य मेखलेव पूर्वापरजलनिध्योेलापय्यन्तं विस्तीणाः तिष्ठति । तत्रौषधयः, 
प्रस्तराः, उत्तमकाादीनि च बहून्युपयोगीनि बस्तून्युपलम्पन्ते | किं बहुना । ततोऽ 
स्माकं महाँल्लामो भविष्यति । स्वास्थ्यं च तत्रोषित्वा शोमनं भविष्यति | स्वपरीक्षा- 

विषये तथा भ्रमणविषये च त्वरितमुत्तरं देयम्‌। . 

अभिन्नह्ृदयः, 
रामम्रसादः द्शमकच्षास्थः | 


(६) निमन्त्रण-पत्रम्‌. 
श्रीमन्महोदय | 
भवन्त एतदवगत्यावश्यं हपमनुभविष्यन्ति यत्‌ परमात्मनः महृत्यानु- 
कम्पया मम ज्येष्ठपुत्रस्य पी-एच्‌० डी० इत्युपाधिविभूषितस्य भीमोहनचन्द्रस्य 
: प्रयागवास्तव्यस्य श्रीमतः श्रीप्रसादगौडस्य ज्येष्ठपुत्या बी० ue 
इत्युपाधिविभूषितया मनोरमादेव्या सह दिनांके १६-४-१६६१, रात्रौ अ्रष्टवादन- 
प्रयागे भविष्यति | अतः भवन्तः सादरं प्राथ्यन्ते यत्सपरिवारमस्मिन्‌ मङ्गल- 


vex बृंहद्‌-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 


-काय समागत्य शुमाशीवांदप्रदानेन वरवधूयुगलममुणह्मन्ताम्‌। भवतां वरयात्रा 
गमनमप्यपेच्तते । 


१८ अंमीनाबादः, भवतां दर्शनामिलाषी-- 
लक्ष्मणपुरम्‌ | गोपालचन्द्रगौडः । 
दिनांकः २-४-१६६१ 
( सूचनयाऽनुग्रा्मोऽयंजनः ) 
(७) दशनाय समय-याचना 
श्रीमन्त उपराष्ट्रपतिमहोदया डा० राधाकृष्णन्‌ महामागाः, 
देहली । 


मन्तः परमधंमाननीया 

अहं शारदाविद्यापीठ-वार्षिकसमारोहविषयमाभ्नित्य भवद्धिः सह किञ्चिद्‌ 
ञ्रालपितुमिच्छामि । भवच्निर्दिष्टकाले मवद्दधनममिधाय भवत्परामशंलामेन कृताथ- 
मात्मानं मंस्ये । 


दशनामिलाषी-- 
शारदाविद्यापीठम्‌ , परशुरामः, 
श्रीनगरम्‌ ( काश्मीरम्‌ ) 1 मन्त्री । 
दिनोकः ३-५-१६५८ 


(८) शारदाबिद्यापीठ एकादशवार्षिकसमारोइः 


एतदवगत्य'मवतां परमहृर्षो भविष्यति यत्‌ शारदाविद्यापीठस्य वार्षिकोत्सवः 
श्रागामिनि श्रगस्तमासस्य पञ्चदशतारकायां संपत्स्यते | उत्सवे सवंघामपि संस्कृतज्ञानां 
संस्कृतप्रेमिणां चोपस्थितिः प्राथ्यते। उत्सवे मङ्गलगानानन्तरं स्वनामधन्याः 
प्रख्याताः विद्वांसः संस्कृतमाषोन्नतिविपयकानि भाषणानि, आचारविधयकानुपदेशान्‌ 
च दास्यन्ति | पीठस्य बालिकाः स्वरचितानि हृद्यानि पद्यानि आवयिष्यन्ति तथा च 
शाकुन्तलस्य चामिनयं करिष्यन्ति। आशासे यत्‌ सवे यथासमयं समागत्य स्वान्तः 
सुखमनुर्भावष्यन्ति । 


दिनांकः २०-७-१६६१ | - et NOE 
(९) पुस्तकप्रेषणाय आदेशः 

श्री प्रबन्धकमहोदयाः, 

सहोदया:, मोतीलाल बनारसीदास महोदयाः 


जवाहरनगरम्‌ , देहली--६ 
भवप्रकाशिता “नवीनानुवादचन्द्रिका' नाम पुस्तिका मयावलोकिता | अस्या 


पत्रलेखनप्रणाली v५ 


उपयोगितां समीच्य नितरां प्रसन्नोऽस्मि। कुपया RRS 
बी० बी० पी० द्वारा शीघ्र प्रेषणीयम्‌ । सुस्तकद्वयमधो 
८ 0 भावत्कः-- 
आचायजितेन्द्रभारतीयः uso To, 

व्याकरणाचायः, साहित्यरत्नम्‌ , 


e संस्कृत प्राध्यापक; | 
विशननारायण इंटरकालिजः, 
लक्ष्मणपुरम्‌ ( लखनऊ )। 


(१०) 
महामान्यायां भ्रीमतां डा० बी ० रामकृष्णरावमह्ाभागानां करकमलयोस्सादरं समर्पितम्‌ 
शशिशत-विशदस्मिताइस्मितां या, शमयति मानरुपङ्कजाधित्रासा | 
Ras सुरसरस्वती शिवं सा, क्वणनगुणां वरवल्लकीं दधाना ॥ 
परमावदातचरिताः शिक्षापक्षपातिनः ! 

पूनास्थे दि फरशुसनकालेजेऽनवरतपरिश्रमसदाचारसहरीमुचचामुच्चावचपरिचायिकां 
तावदाप्य शिक्षां वाकीलनदचां हैद्राबादन्यायालये त्रयोगं कुबद्धिमंवद्धियंदर्जितं 
यशश्शशिधवलम्‌, मन्यामहे तत्सवं थाऽलङ्कारस्यानन्वयस्यैवो दाह्रण मित्यत्र न स्यात्‌ 
कस्यापि सचेतसो विप्रतिपत्तिः | 
सफला राज्यपालाः ! 

Meis केरले तदनु चास्मिन्नुत्तरपदेशो श्रेष्ठतमं राज्यपालपदं समलङ्कुवद्भिरत्रमव- 
दुपद्र्यते राज्यपालनमक्रियावैभवम्‌ सवथा तत्सुदुलेभमेव मन्यामहेच्न्यत्र- 
कुत्राऽपि | 
संस्कृतसंस्कृतिरञ्षा दक्षाः ! 

तास्तास्तामिलोवूंहिन्दीपारस्याङग्लीमांघाः स्वायत्ताः कुवंद्भिरपि संस्कृतां वाचं 
सबहुमानमाश्रयद्भिः, सस्वरस्वाध्यायाध्ययनपरैः, प्रतिदिनं ब्राह्म एव हि मुहूत्त' समु- 
त्थाय वाल्मीकीयरामायणपारायणपरायणेव दान्वैरमबद्भिस्समुपस्थापिता हि सर्वदा 
सदाचारनिष्ठा नूनं समुपदिशति तद्विमुखानपीदानीन्तनान्‌ शिक्षितम्मन्यानन्यान्‌ 
बहून्‌ सत्यं सर्वदेति । 
अस्माकं कुलपतयः ! 

भवदीयस्य लखनऊविश्वविद्यालयस्यास्य संस्कृतविभागीयानां छात्राणां सभेयं 
ज्ञानवर्षिनी महामहिम्ना स्वकुलपतीनां मवतां सान्निध्येनाद्य महद्गौरवमनुभवन्ती 


सत्यं सभा समवलोक्यते सर्वेरस्मामिः । 


श्रीमतामागमेनाद्य धन्येयं ज्ञांनवर्षिनी । 
श्रमिनन्दनसत्पत्रमत्रापयति साद्रम्‌ ॥ इति 


श्रमिनन्दका भवदीयाः 
२३ सितम्बर, १६६१ | लखनऊदविश्व० संस्कृतविमागीयज्ञानवर्षिनीसभासदस्याः | 


४८६ बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


( ११) भाषणम्‌ 


( संस्कृतविमागाध्यक्षस्य औसत्यत्रतसिहस्य स्वागतायं भाषणम्‌ ) 
wrap उपकुलपतिमहोदयाः, तत्तद्बिद्या-कलादिविमागाध्यच्ञः तत्तद्विद्या- 
कलादिबिभागाचार्येः सर्वेश्चास्मद्विभागवर्तिमिः सुद्दद्धिस्सयूथ्वैस्सतीथ्येश्च संगताः 
संस्कृतविमागीया अन्तेवसन्तः MAINAT, 
. _अमस्तास्मत्सनेदश्रदामिनिवेशपात्राणां समस्तास्मदाचायंमूर्न्यानां मनोवाक्‌- 
कायकर्म मिर्नाम्ना च सुतरह्मण्याय र्याणां सुरमारतीमयेन सदाशयेन संरोपिता संवर्धिता 
चेयं ज्ञानवर्द्धिनी समा या-- l 
सेयं सभा यत्र हि सन्ति सभ्याः 
सभ्याश्च ते ये हि वदन्ति Teu 
शास्त्रं च तदू यत्‌ खलु dendà 
तत्संस्कृतं यरखलुभारतस्वम्‌ ॥ 
अद्यास्मिन्‌ शुभे सायंकाले, महामहिम्नामत्रमवतामधुना समलङ्ङ्तास्मत्रदेश- 
राज्यपालपदप्रतिष्ठानां पुराऽपि समलंकृतकेरलप्रान्तराज्यपालपदानां, पूवपश्चिम-देश- 
अदेश-तत्तद्माषासाहित्यरसज्ञानामपिं ग्रीवाणवाणीनिबद्ध-भावानां, समधिगततत्तद्वा- 
ङ्गमयवैमवानामपि ब हुमानितवाल्मी किरामायणमहिम्नां तत्तद्राज्यपालनकत्तंव्यजात- 
रतानामपि ser वाल्मी किरामायणपारायणानुष्टितत्रह्मयज्ञसंस्थानां सस्वरयजु्वे दविदुषां 
समस्तास्मतूग्रदेशस्यतिश्वविद्यालयक्ुलपतिपदस्थानां श्रीमतां श्री डॉक्टर रामङृष्ण- 
रावेत्यभिख्याविभ्राजितानां शुभागमने कमपि शुभोदकं ङतज्ञतासंतोघं सर्वाज्ञिषु 
नितरामावहति । 
x x x x 
( तदनन्तरं भाषणस्य प्रारम्भः ) 
मान्याः महामहिमान; | -मवत्स्वागते यदपि स्ख्रालित्यं तदूमवतामत्रभवतां 
` बिद्या-वयस्तप; परिपूतमनसां क्षान्तिदानैर्लालित्यसुपयात्तविति प्रार्थयामहे qd ज्ञान- 
बर्डधिनीकुलवासिनः भगवतीं शारदां शाङ्करीं वैष्णवीं वा श्रियं सर्वेश्वरोमितिशम्‌ | 
इति भाषणस्य समातिः । 


re ears rn T 


(क) अनुपादार्थ गद्य-पद्य संग्रह 


१--एकस्मिज्ञीणकोटरे जायया सह निवसतः परिचिमे वयसि वतेमानस्य कथ- 
अपि पिदुरइमेवैको विधिवशात्सूनुरमवम्‌ । ( कादम्बर्याम्‌ २६ ) 

र्ट्देव काचिच्चाण्डालकन्या शुकमादाय देवं विज्ञापयति--“सकलभुवन- 
तल-सवरत्नानामुदधि रवैकभाजन देवः। बिहज्ञमश्रायमाझर्बमूतो निखिलभुवनतल- 
रतनमितिकृत्वा देवपादमूलमागताहमिच्छामि देवदशनसुखमनुभवितुम्रिति ।” 
९ कादम्बरी ८ ) 

a— शिश्नं शक्नोति शिरोधरां धारयितुम्‌ । uf शहाणेममवः 
सलिलसमीपमित्यभिधाय तेनर्षिकुमारेण मां To dU 


समीपं स्वयं मामादाय मुक्तप्रयत्नमुत्तानितमुखमंगुल्या क तिचित्सलिल विन्दूनपाययत्‌ | 


- ( कादम्बर्याम्‌ ३८ ) 


४-अयि पञ्चालतनये | अलं विषादेन । किं बहुना । यत्करिष्ये, Ta- 
यताम्‌-अचिरेणैव कालेन सुयोधनशोणितशोणपाणिस्तव कचान्‌ भीम उत्तंसयि- 
aR । ( वेणीसंहारे १) ; 

४--एपा मे मनोरथप्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्या- 
मन्वास्यते । सागरं वजयित्वा कुत्र वा महानद्यवतररात । क इदानीं सहकारमन्तरे- 
णातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते | ( शाकुन्तले ३) : 

६- तं क्रमेण जन्मभूमि जाति विद्यां च कलत्रमपत्यानि विमवं वयः प्रमारां 
अब्रज्याकारणं स्वयमेव पप्रच्छ चन्द्रापीडः | ( कादम्बरी ) 

७--तौ कुशलवौ भगवता वाल्मीकिना धात्रीकम वस्तुतः परिण्झ पोपितौ 
षरिरक्षितौ च च इतचूडौ च त्रयीवजमितरा विद्याः सावधानेन परिपाठितौ । समनन्त- 
रञ्च गर्मादेकादशे वर्ष च्चात्रेण कल्येनोपनीय गुरुणा त्रयी विद्यामध्यापितौ । 
(उत्तर० २) 

८-प्रत्रातशयने निषण्णा देवी परिजनहस्तय्हीतेन चरणेन परित्राजिकया 


'कथामिर्विनोद्यमाना तिष्ठति । ( मालविकारिनिभित्रे v ) 


१--जीणंकोटरे = पुराने खोखले या गड्ढे में | जाया =स्री | २-उदधि = 
समुद्र । विहङ्गम = पक्षी | ३--शिरोधरा = गर्दन । उत्तानित = खुला हुआ | v— 
शोणित = खून । शोणपाणि = रक्तहस्त | कच = बाल | उत्त॑सय = अलंकृत करना । 
७ अनु + आस = सेवा करना | सहकार = श्राम । श्रतिमुक्तलता = माधवीलता | 
पल्लव =पत्र। ६--कलत्र = ञ्जी । प्रवज्या = संन्यास | ७--कल्य = बड़े सवेरे | 
=-ग्रवात = हवा वाला | परिब्राजका- संन्यासिनी । 


Lis बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
६--तेघु तेषु रम्यतरेषु, स्थानेषु तया सह तानि तान्यपरिसमासात्यपुनरक्तानि 


न केवलं चन्द्रमाः कादम्बर्या सह, कादम्बरी महारवेतया सह, महाश्वेता तु पुरडरो- 
केण सह, पुण्डरीकोऽपि चन्द्रमसा सह सव एव सव कालं सवसुखान्यनुभवन्तः परां 


कोडिमानन्दस्याध्यगच्छन्‌ | ( कादम्बयाम्‌ ) 
१०--मूर्ख, नैष तव दोषः । साधोः शिक्षा गुणाय समझते, नासाघोः । 
( quet १--१८ ) 


११--प्रसीद भगवति वसुन्धरे | शरीरमसि संसारस्य | तत्किमसंविदानेव 
जामात्रे कुप्यसि । ( उत्तररामचरिते ७ ) 

१२--सखि वासन्ति ! दुःखायेदानीं रामस्य दशंनं सुहृदाम्‌ । तत्कियचिरं त्यां 
रोददिष्दामि । तदनुजानीहि मां गमनाय | ( उच्ररामचरिते 3) 

१३--न जानामि केनापिं कारणेनापइरितितसक़्लसखीजनं त्वयि विश्वसिति मे 
हृदयम्‌ । ( कादम्पर्याम्‌ २३३ ) 

१४--घिडमां दुष्कृतकारिणों यस्याः कृते तवेयमीडशी दशा वतते । ( कादं० ) 

१५--हा दयित माधव | परलोकगतोऽपि स्मत्॑यो युष्माभिरयं जनः | न खलु 
स उपरतो यस्य वल्लमो जनः स्मरति । ( मालतीमाधवे ) 

१६--श्रत्रान्तरे शक्तिखण्डनामर्षितेन गाणडीविनैवं भणितम्‌--“श्ररे दुथोधन- 
प्रमुखाः कुरुबलसेनाप्रभवः | अरे अविनयनदीकणंधार wu! युष्माभिमंम परोक्ष 
एकाकी पुत्रकोऽभिमन्यु वर्यापादितः । अहं पुनयुष्माक प्रेद्रमाणानामेनं कुमारइपसेनं 
स्मतंव्यशेषं नयामि ।? ( वेणीसंसारे v ) ह 

१७--तदेव पञ्चवटीवनम्‌ | सैव प्रियसखी वासन्ती । त एव जातनिर्विशेषा 
पादपाः । मम पुनमन्दभाग्यायाः सबमेवैतद्‌ हश्यमानमपि नास्ति | ( उचर० ३) 

१८--तस्य तरुषरडस्य मध्ये मणिदपंणमिव जेलोक्यलक्तम्याः क्वचित्‌ त्यम्बक- 
वृषमविषाएकोटिखरिडततटशिलाखरड॑ कत्रचिदेरावतदशनमुसलखरिडतकुमुददरड- 
agis नाम सरो दृष्टवान्‌ | ( कादम्बर्याम्‌ १२३ ) 

१६--पलमनया कथया | संहियतामियम्‌। अइमप्यसमर्थः भोतुम्‌ । अतिक्रान्ता- 
न्यपि संकीत्येमानान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुहृज्जनस्य दुःखानि | तन्नाइंति 
कथं कथमपि विधृतानिमानसुलमानसून्न पुनः पुनः स्मरणशोकानलेन्धनतामुपनेठम्‌ । 
(armain) 


११--असंविदान = अनभिज्ञ । १३--अपहस्तित = दूर करके। १६- गाण्डी- 
विन्‌.= भ्रजुन । श्रमर्षित = क्रुद्ध । स्मतव्यशेषम्‌ = मृत्यु को । १७--पादप वच । ` 
- श्८--तंरुषएड = वृक्षवन । व्यम्बकदृषम = शिवजी का बैल। विषाण = सींग | 
ऐरावत 5 इन्द्र का हाथी । १९--वेदना = दुःख | "HH = प्राण । अनल = अग । 
इन्धन = लकड़ी | 
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२०--उपकारिणि विश्रन्बे शुद्धमतौ यः समाचरति पापम्‌ | 
तं जनमसत्यसन्धं मगवति वसुघे कथं वहसि ॥ 
२१--कन्या वरयते वित्तं माता रूपं füer सुखम्‌ | 
वान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥ 
२२--शुरोः प्रातः परीवादो न श्रोञव्यः कदाचन | 
तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यथा || 
२३--लक्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा दिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ | 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पिदुः ॥ 
२४-वारिजेनेव सरसी शशिनेव. निशीथिनी | 
यौतरनेनेव वनिता नयेन भ्रीम॑नोहरा ॥ 
२५--श्रनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः | 
ऐशवयं प्रियसंवासो मुझेत्तत्र न पण्डित; |] 
२६--आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं कोन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
२७--न जादु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवधते || 
२८--अलं भारतीया मतानां विभेदैरलं देशभेदेन वैरेण चालम्‌। ` . 
अयं शाश्‍वतो धमं एको धरायां न सम्भाव्यते धर्मतस्त्वेषु भेदः ॥ 
२६--वरमसिधारा तरुतलवासो वरमिह भिक्षा वरमुपवासः | 
बरमपि घोरे नरके पतनं न च धनगर्वितवांधवशरणम्‌ ॥ 
` ३०--निर्वाणदीपे किए तैलदानं चौरे गते वा किमु साबधानम्‌ | 
बयो गते किं वनिताविलासः पयो गते किं खलु सेतुबन्धः ॥ 
३१--विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता | 
अङ्कमारुह्य सुसं हि हत्वा किन्नाम पौरुषम्‌ ॥ 
३२--सा सीतामङ्कमारोप्य मर्तृप्रणिहितेक्षणाम्‌ । 
मामेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमम्यगात्‌ ॥ 
३३--गुणेगु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रोयन्ते न घण्टामिर्गावः क्षीरविवर्जिताः || 
३४--उाहित्यसंगोतकलाविद्दीनः साज्ञात्पशुः पुच्छुविषाणहीनः | 
तृणं न खादन्नपि जोवमानस्तद्भागवेयं परमं पशूनाम्‌ ॥ 


२०--असत्यसन्थ = कूठ बोलनेवाला | २२-सरीबाद = निन्दा । पिधातव्यौ = 
बन्द करने चाहिएँ. । २७-इविप्‌ = षी | कृष्णवत्मन्‌ = अग्नि | २८--शाश्‍वत = 
निस्य | २६ -are = बोलना । ३०--आोप = कृत्रिम वेग। ३१--विपाण = सोंग | 
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३४--इतरपापफलानि यथेच्छया वितरितानि सद्दे चतुरानन । 
झरसिकेपु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 
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१--कतंच्यं हि सतां वचः- ( सजन पुरुषों की बात माननी चाहिए 1) 
२--द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः--( यह हमारा उपाधिसूचक पद qut 
किसी के नाम के साथ नहीं जा सकता । ) 
acu कथा मामेव लक्षीकरोति--( इस कथा का संकेत-विषय मैं ही हूँ। ) 
४--न ते वचोडमिनन्दामि--( मैं तेरे वचन का समर्थन नहीं करता । ) 
५--नाहमात्मविनाशाय वेतालोत्थापनं करिष्यामि--( में श्रपने नाश के लिए 
शैतान को नहीं उठाउँगा 1) ; 
६--वसुधां तस्य हस्तगामिनीमकरोत्‌--( उसने भूमि उसे दे दी। ) 
७--अतिमूमि गतोऽस्या अनुराग:--( इसका प्रेम सीमा के बाहर हो गया है |) 
८+-मनो मे संशयमेव गाहते--( मेरे चित्त में संदेह ही है। ) 
६-स adti मूर्ध्नि तिष्ठति-( वह सबके ऊपर है )। _ 
१०--बलवती शिरोवेदना मां बाधते--( मुझे बहुत जबदंस्त सर दद है ) । 
११- कुशाग्रबुद्धि: ( तेज बुद्धि वाला ) । 
१२--यश्रामंत्रयस्व ( आएच्छस्व ) सहचरम--( अपने मित्र से बिदा ले लो )। 
१३--अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोडः, गण्डस्योपरि पिटिका संदृत्ता--( पहले 
v के ऊपर यह एक ओर नया अनर्थ आकर उपस्थित हो गया--फोड़े के ऊपर 
l 
oum छिद्रेण लब्धावकाशः ( मेरी कमजोरी से फायदा उठाकर ) | 
१५--इति वार्ता प्रसता ( ऐसी अफवाह फैली थी ) | 
१६--एवं पिंडी कृत्य मह्यं विशति रूपकान्‌ देहि ( सब मिलाकर मुझे बीस 
रुपये दीजिए।) . 
a ह गम्यते ( बिना किसी निश्चित लक्ष्य के कहाँ जा 
? 
- श८-तव कश्रा सत्यमेव प्रतिमाति ( श्रवमासते ) ( तुम्हारी कथा सच्ची-सी 
मालूम पडती है )। 
१६--मम द्रव्यस्य कथं त्वया ब्रिनियोगः कृत; !--( तुमने मेरे द्रव्य को किस 
प्रकार खच किया १ ) ; 
२०--अपि कुशलं ( शिब ) भवतः t ( आप ग्रच्छे तो हें! ) 
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२९-नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेश--( चक्र की नेमि के 
सुख और दुःख घूमते रहते हैं। ) S gx 


२२-समवायो हि gero —( एकता wer कठिन 1) 

२३--कालः कश्चित्‌ प्रतीक्ष्तताम्‌ ( कुछ समय प्रतीक्षा करो | ) 

२४--तिले तालं परयति ( सरसों को पहाड़ के बराबर देखना अर्थात्‌ छोटी-सी 
बात को बड़ा बना देना । ) 

२५-शिखी केकामित्तिरयति मे बचनम्‌-( मयूर अपनी आवाज से मेरे 
वचन को छिपाता दै । ) 

२६--न परिद्रसामि, नायं समः परिहासस्थ--( मैं सत्य कहता हूँ, यह हंसी 
करने का समय नहीं है। ) 

२७--मगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति--( मृग मृग का साथ होता है, श्र्थात्‌-- 
अच्छे-अच्छे या बुरे-बुरे का साथ होता है। ) 9 

२८--लोकापवादो बलवान्मतो मे-( नेरे बिचार में लोकनिन्दा बलवती है 1) 

२९--सकलव चनानामतिपयम्‌--वणंनविपवातिकान्त दस्स्थानम्‌--( उस स्थान 
का वर्णन नहीं हा सकता । ) 

३०--किं मिष्टमन्नं खरशकराणाम्‌--( मेस के रागे बीन वजान( | ) 

३१--स्वभावो दुरतिक्रमः--( स्वमाव नहीं बदल सकता | ) 

३२--अतिभूमि यतो रणरणकोडस्याः--( इसकी चिन्ता की कोई सीमा 
नहीं रही । ) 

३३-अग्निसात्कुर—( mm में फेंक दो | ) 

३४--अपि रच्यते रदस्यनिच्षेपः ! ( क्या तूने गुप्त वात की रक्षा की ! ) 

३५--सवं जनस्योपदास्यतामुपयान्ति-( सत्र उनकी हँसी करते हैं। ) " 

३६--सा पुपोप लावण्यमयान्‌ विशेपान्‌-( उस--उमा--के श्रंग अंग में 
सौन्दर्यं भर गया । ) 

३७--इति लोकग्रादः न विसंबादमासादयति -( इस लोकोक्ति में कोई 
विवाद नहीं 1) _ - , 

३८--कालस्य कुटिला गतिः--( समय की गति कुटिल है| ) 

३६-न ते वाचोडमिनन्दामि--(में तुम्हारे बचनों का अनुमोदन नहीं करता) । 

४०--श्रापर्तान्त द्वि संसाःपथमत्रतीणानामेते वृत्तान्ताः ( इस प्रकार की घट- 
नाएँ संसारी मनुष्यों के ऊपर घटती रहती हैं ) । 5 

४१--स पुनरपि स्वकार्य मनो न्यवेशयत्‌ ( वह फिर अपने काम में दत्तचित्त 
. हागया)। dr 

vi—sdsf प्रत्यादेशः भ्रियः ( sd लद्दमी को मात कर देतीह)। 
४३--किमिव हि मधुराणां मरडनं नाकृतीनाम्‌ ! (सुन्दर शरीर पर कौन-सी 

` वस्तु अच्छी नहीं लगती १ ) 
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४४--रात्रावपि निकामं शवितव्यं नास्ति ( रात को भी मैं आराम से नहीं 
सो सकता ) । . 

४५ च्यवनाय मां प्रणिपातय ( च्यवन जी से मेरा प्रणाम कहना )U 

४६--सांवत्सरिकैः संवाद्यताम्‌. ( ज्योतिषियों से परामश ले लिया जाय ) | 

४७-_तस्याचरणं वचसा न विसंवदति ( उसका आचरण उसकी बातों के 
विरुद्ध नहीं है) । 

४८--अन्यकार्यातिपातमन्तरेश ( कार्यान्तराविरोघेन ) भवान्‌ कदा मया 
KEA: ( आपको मुझसे मिलने के लिए कव सुविधा होगी ! ) 

४६--गुरः प्रह प्रबमूव नात्मनि ( उसको खुशी समाती हो न थी )। 

५०--परिणतम्रायमहः ( दिन ढल रहा है, सूर्यास्त होनेवाला है ) । 

५१--गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌--( रूप आर गुण का साथ सोने में सुगन्ध हे । ) 

२- शरण मे emi वचः-( मेरी कहानी अन्त तक सुनो । ) 

५३--श्रजीणे भोजनं विषम्‌-( अपच में भोजन करना विष के दुल्य हे । ) 

५४--कुवृहलेन 'तस्य चेतसि पदं कृतम्‌ ( उसके चित्त में बड़ा आश्रय t) 

१५--श्रतिदानाद्‌ बलिबद्ध:-( अति बुरी है। ) oi 

१६. — ( अधिक कहने की आव्यकता T) 

१७- विपद्‌ बिपदमनुबध्नाति-(एक विपत्ति के पीछे दूसरी विपत्ति आती है |) 

५न-उत्सर्गाः सापवादाः ( नियम के श्रपवाद भी होते हैं। ) 

५६--स्वदस्तेनाज्ञाराकपंणम, ( अपने हाथ से अंगार उठाना, अर्थात्‌ अपने ही 
झाप अपना नाश करना । ) 

६०- महति प्रत्युषे-( बहुत तड़के--प्रातः राह्म मुहूतं में ) 

६१--पश्चिमे बयंसि--( ढलती हुई अवस्था में अर्थात्‌ बुढ़ापे में । ) 

६२-कि बहुना ( अंधक कहने से क्या, अथात्‌ सारांश में । ) 

६३--प्रतिहृतममङ्गलम्‌--( अमङ्गल दूर हो, भगवान्‌ ऐसा न करें । ) 

६४- -अपुत्रस्य ud W निपूते का घर मसान । ) 

६५ आज्ञा गुरूणां क्नविचारणीया--( बड़ों की आज्ञा सिर माथे । ) 

६६--अ्रनुतिष्ठात्मनो नियोगम्‌--( अपना कार्य करो । ) ` 

६७-अतपरिचयादवज्ञा-( अधिक परिचय से अपमान होता है । ) 

६८--को बृत्तन्तस्तत्रमवत्याः--( श्रीमती जो का कैसा हाल है। ) 

६९--सचेतसः कस्य मनो न qud—( किस सहृदय का मन दुःखित न होया D) 

७०--चिन्ता ज्वरो मनुष्याणाम्‌-( चिन्ता बहुत बुरी है । ) ` 

७१-मन्सुखासक्तहष्टिः¬( एक टक से मेरी ओर उसकी दृष्टि थी । ) 

७२--सर्वनाशे समुत्पन्ने श्रध त्यजति परिडतः--( बिलकुल न होने से थोड़ा 
होना अच्छा है । ) 


| 
1 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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७३--महतां पदमनुविषेयम्‌--( बड़ों का अनुकरण करो । ) 
७४--न चलति खलु वाक्यं सनानां कदाचित्‌ -( सत्पुरुष अपने वचन का 
पालन करते XI) ४ 
७५ नात्र मुनिदोंषं अद्दीष्यति--( मुनि इसमें बुरा न मानेंगे | 
७६--चौराणामदतं बलम्‌--( चोर का बल कूठ है । ) 
७७--दीपिचमपरिच्छुन्नः गदभः ( व्याम्न की खाल से ढका हुआ गधा ) | 
७८--संहियन्ताम्‌ इयं कथा ( इस विषय को छोड़िए। ) 
७६--अविरलवारिधारासंपातः ( पह्धारासारः ) ( निरन्तर जलधारा )। 
. ८०--जातो ममायं विशदः प्रकामम्‌ अन्तरात्मा (भेरी आत्मा यूणतया 
स्वस्थ है) । i न 
८१--बज्रं तपोत्रीयमहत्सु कुण्ठम्‌ ( घार तपस्या करने वालों पर वज्र कुछ मी 
प्रभाव नहीं डालता ) | 
८२--परसुखासदिष्णुः ( दूसरों के सुख से ईर्ष्या करने वाला ) | 
८३--इति लोकवादः न विसंवादमासादयति (इस उक्ति में ग्रपवाद नहीं है) | 
८४-- | अनामयापदेशेन ( बीमारी का बहाना करके ) | 
शिरःशूलस्पर्शनमपदिशन्‌ ( सिर दद का बहाना करता हुआ ) | 
. ८४५--यौवनपदवीमारूढ:--( वह जवान हो गया । ) 
८६--वृष्णेका तरुणायते-( तृष्णा कभी कम नहीं होती 1) 
. - ८७--किमस्मान्‌ सम्भृतदोषेरधिक्षिपय--( हमारे ऊपर इतने. दोष क्यों 
लगाते हो |) . ` 
८८--स महति जीवितसंशये अवतत--( वह मृत्यु के अत्यन्त खतरे में है । ) 
८९--इति कर्णपरम्परया -शुतमस्माभिः-( ऐसा हमने कानों कान सुना है । ) 
,. ६०--विना पुरुषकारेण. देवं न सिद्धथति--( ईश्वर उनकी सहायता करता है 
जो अपनी सहायता आप करते हैं । ) 
६१ भिन्नरुचिदि लोकः---( अपनी-अपनी पसन्द, अपना-श्रपना स्वाद । ) 
९२--इति राजा शिरसि वामपादमाधाय-( इस प्रकार राजाओं को भली 
` माँति नीचा दिखाकर | ) ! 
- __, ९३--वाच्यतां याति--दोषभाजन मवति--( दोपी बनता है। ) 
` ६४-स्वणहनिर्विशेपमत्र वस--( अपने घर की तरह यहाँ ठरो 1) 
-  ६५--अव्यापारेपु व्यापारः--( दूसरे के कायं में हस्तक्षेप करना । ) 
... &६--दन्तैदन्तान्‌ निष्पीडयन्‌- दाँतों से दाँत पीसना, बहुत क्रोध करना । ) 
- . £७--भुतिविप्रमापतितम्‌--( सुनाई दिया, शात हुआ | ) 
` ` £८--नाइंसि मे प्रणयं विहन्तुमू--( कृपया मेरी प्राथना को अस्त्रीकार न 
कीजिए। ) his em 
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-. ६६--सफलीकृतमर्तपिंस्डः-( मालिक का नमक चुकाना । ) 
१००-_वचनीयमिदं व्यव स्थितम्‌-( यह बुराई सदा के लिए रह गयी । ) 
१० १---आाकृतिरेवानुमापयत्यमानुषताम--( उसको शक्ल ही मनुष्य से भिन्न 
अकति को बता रहो ई | ) 
१०२--रामस्य दैवदुर्मियोगः कोऽपि--( यह राम का मन्द भाग्य था | ) 
१०३--परिहासविजल्पितं सखे I—( दे मित्र ! हँसी में कहा गया है । ) 
१०४--विषयसुखनिरतो जीवितमत्यवाहयत्‌--( विषय सुख में लीन होकर 
उसने जीवन बिताया । ) 
१०५--उमाख्यां सा जगाम--( उसका नाम उमा प्रसिद्ध हुआ । ) 
१०६--ममाशयं रुम्पग्णहीतवानसि-(तू मेरा भाव अच्छी तरह समझ गया t1) 
१०७--मृत्योरमुखे.वर्तते--दृत्युगोचर॑ गतः--( मरने वाला है | ) 
१०८--न हि सर्वविदः सर्वे-( संसार में कोई भी सबज्ञ नहीं । ) 
१०९--श्रद्षिगतोऽहं तस्य--( मैं उसकी आँखों की किरकिरी हूँ ) । 
११०--असी क्रमाद्ौवनभिन्नशैशव३ ( उसका शैशव धोरे-धीरे थुवावस्था को 
ma हो गया )। 
१११--अपवादैरिवोत्सगाः इृतव्याइत्तयः ( सामान्य नियम अपवादों से निय- 
मित रहते हैँ ) । ; : 
११२--तैः सोऽपराधी स्थापितः ( उन लोगों ने उसे अपराधी ठइराया ) | 
११३--स लच्यच्युतसायकोष्मूत्‌ ( उसका बाण निशाने से चूक गया )। 
. ११४--तव महिमानमुत्कीत्यै वचः संहियते ( आपकी महिमा वर्णन करने में 
` बाणी विफल हो जाती है ) । 
११४--युद्धाय संनद्धाः ( बद्धपरिकराः ) ते ( वे युद्ध के लिए तैयार हैं )। 
११६--त्रिशंकुरिवान्तरा तिष्ठ ( त्रशंकु की तरह लटके रहो )। 
११७--स adai घुरि ( मूष्नि ) तिष्ठति ( बह सभके ऊपर है )। 
११८-लेमेडन्तर चेतसि नोपदेशः, अलब्धपदो हृदि ( उसके हृदय पर उपः 
देश का कुछ मी प्रभाव न पड़ा )। 
११६- -नास्ति बन्धुसमं बलम--( बन्धु-सद्दश क्रोई बल नहीं । ) 
१२०--निः्पृहस्य qui जगत्‌--( योगी को संसार तिनके के समान t) 
१२१--पुत्रः शन्ुरपणिडतः-मूखं पुत्र शत्रु के समान है । ) 
१२२--मानुत्री गिरमुदीरयामास--( मनुष्य की भाषा में कहा | ) . 
१२३--श्रह्दों दारुणो दैवदुर्मिपाकः--( ऐ. बदकिस्मत ! ) 
१२४-भूस्वर्गायमानमेतत्त्थलम-- ( यह स्थान पृथ्वी पर स्वगं है । ) 
१२४--छुव्धमर्थन गहोयात--( लोमी को द्रव्य से वश में करना चाहिए | ) 
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१२६--गतो$सि सर्वास्वायुधविद्यासु परां प्रतिष्ठाम-( समग्र शस्त्रविद्याओं 
तुमने पूर्ण पारिडत्य ग्रास कर लिया है। ) ix 

१२७--गात्राणामनीशोडस्मि संबृत्तः-( मेरा अपने अङ्चो पर मी स्वामित्व 
नहीं रहा । ). . 

१२८--तस्य यश इयत्तया परिच्छेत्तु नालम्‌--(उसकी कीर्ति की सीमा नहीं |) 

१२६-स न तस्या रुचये बमूव--( वह उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं था। ) 

१३०--बन्धे मोचे चाइना सा ते प्रमवति-( तुम्हें रोकने या छोड़ने में वही 
अब समर्थ है।) ` : 

१३१--एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति-( अनेक गुणों में एक दोष 
` छिप जाता है। ) 

१३२--अये, सम्यगनुबोधितोडस्मि-( अरे, आपने तो अ्रच्छो याद दिलाई। ) 

१३३--त्वामहं तृणाय मन्ये, त्वामहं तुणी करोमि-( मैं तुके तिनके के समान 
समभता हूं । ) : 

१३४-सूचिमेद्यं तमः--( सूई से छेदने योग्य अन्धकार--बहुत RT । ) 

१२५ थानन्दपरिवाहिणा चक्तुपा-( आनन्दपूर नेत्रो सें । ) 

१३६--मालती मूर्धानं चालयति-( मालती सिर हिला रही है। ) 

१३७--न चेदन्यत्कार्यातिपातः-( यदि और कोई काय न रहा । ) 

१३८--अमी विनोदनोपायाः संदीपना एवं दुःखस्य-( ये विनोद के साधन 
दुःख को अधिक बढ़ा रहे हैं । ) 

१३९-- अओजरिवतया सा न परिहीयते शच्याः--( we ओजस्त्रिता में इन्द्राशी 
से कम नहीं । ) 

१४०--एष ते जीवितावधिः प्रवाद:-( यह ग्रपवाद जीवन पर्यन्त ठहरेगा । ) 

१४१--तुल्यप्रतिद्दन्दि बभूव युद्धम्‌--( थुद्ध बराबर ताकत वालों में हुआ । ) 

१४२-मैनमन्तरा प्रतिबध्नीत ( उसे मत टोको ) | ; 

१४३--नायमेकान्तो नियमः ( यह नियम ऐसा नहीं है जो बदल न सके )। - 

१४४--सुखमुपदिश्यते परस्प ( दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है )। ' 

१४४--नामग्राहं मामाहयति ( वह मेरा नाम लेकर मुके पुकारता दै )। 

१४६--मामुद्दिश्य तस्मै सभाजनाच्राणि पातय (मेरी तरफ से नमस्कार . 
कह देना ) | 

१४७--सागरं वजयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति ( महानदी सागर को छोड़कर 
कहाँ उतर सकती है t) 

१४८--अमुद्रालांछितः ( टिकट या पास के बिना ) । 

१४६--जालान्तरप्रेषितदृष्टिः ( जंगले में से झाँकती हुई ) । 

*१५०--इदं धियः पथि न वतते ( यह बात समक के बाहर है ) । 
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१५१--शासनात्‌ करणं भयः, वाचः कर्मातिरिच्यते ( कहने से करना अच्छा 
होता दै) । 

oe यौवनश्रीः-( जवानी की शोभा बहुत थोड़े 
दिन हरती दै। ) 

१५३--अनुदिवसं परिहीयसेड्छरैः--( दिन प्रतिदिन तू बहुत कमजोर हो 
रही है। ) 

१५४. मनुष्याः स्ललनशीलाः--( भूल होना मनुष्य का स्वभाव ही हे । ) 

१५५--सुखमुपदिर्यते परस्य- ( दूसरे को उपदेश देना सरल t1) 

१५६--परित्रायस्वैनां मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पतिष्यति--( इसको बचाओ 
जब तक यह किसी तपस्वी के हाथ में नहीं पड़ती । ) 

१५७- स सुद्दद्‌ व्यसने यः स्यात्‌-( आपत्तिकाल में साथ देने वाला ही मित्र 
होता है। 

keat सरस्वती--( संक्षित वाणी या. संदेश । ) 

१५६--कस्मिन्नपि veri अपराद्धा शकुन्वला--( किसी पूज्य व्यक्ति की शकु- 
न्तला ने अवहेलना कीहे।) - 

१६०-_विहगाः समदुःखा इव चुक्रुशः-( मानों सहानुभूति में पक्षी 
चिल्लाने लगे । ) 

१६१- तव न कदापि मया विध्रियं कृतम-( मैंने कमी आपकी बुराई 
नहीं की । ) 

१६२-धारासारैमंहती बृष्टिबभूत्र--( मुसलाधार वर्षा हुई 1) 

१६३-तया हदयवल्लमोऽभिलिख्य कामदेवव्यपदेशेन सखीपुरतो5्पहनुतः -- 
( उसने अपने प्राशप्रिय का चित्र खींचा, किन्तु सखियों के श्रागे कामदेव कह 
कर छिपा दिया । ) ३ 

१६४--आहकैणंह्यते चौरः पदेन--( चोर पैरों के चिहों से पकड़ा जाता है 0) 

 १६५--गडडलिकामरवाहः--( भेड़िया धसान या बेसमके बूके काम करना । ) 

१६६--परिच्छेदातीतः--( जिसकी परिभाषा न हो सके, जिसका वर्णन करना 
असम्भव हो । ) g 
ह जार राजर्षिः (-राजर्षि अपनी खियों के वियोग से 

: 1) 

१६८--विललाप विकीणंमूधजा--(बालों को बिखेर कर उसने विलाप किया |) 

१६६- न कामचारो मयि शङ्कनीयः-( मेरे ऊपर व्यमिचार की शक्का न 
करनी चाहिए । ) 

१७०--श्रलमन्यथा णहीत्वा-( ऐसा न समझो । ) ; 

१७१--चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ( अपराधी को चोर की सी सजा देनी चाहिए ) 
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१७२--स प्रहारः करालतां गतः ( वह घाव भयानक हो गया ) | 
१७३--तथा च लौकिकानामामाणकः ( लोकोक्ति इस प्रकार है, जैसी 
कहावत है।) 
१७४--विनाशधमेंषु विषयेषु मनो मा सन्निवेशय ( नश्वर पदार्थों में मन को 
अत लगाओ। ) YE 
१७५--गुणा विनयेन शोमन्ते ( गुणों की शोमा नम्रता से होती है) । 
१७६--केन वान्येन सह साधारणी करोमि दुःखम्‌ ( किस दसरे पुरुष ४ साथ 
अपना दुःख T । ) द्‌ कै 
१७७--सर्वत्र नो वातंमवेंहि--( हमारा सब प्रकार से कुशल जानो 1) 
१७८--खलः सपपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । i 
. आत्मनो विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति || 
(gg पुरुष दूसरे के छोटे-छोटे दोषों को भी देखता है, किन्तु अपने 
दोषों को मी नहीं देखता । ) A" 
१७६--त्वं मम जीबितसवंस्बीमूत--( तुम मेरे जीवन के एक मात्र घन हो |) 
. १८०-०वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा-( मेरी श्रोर से उस राजा से कहना |) 
१८१--अनुरूपमतृगामिनी--( अपने श्रनुकूल पति पानेवाली 1) 
१८२--असुष्य विद्या रसनाग्रनतंकी-( विद्या उसकी जिह्वा पर थी। ) : 
१८३--शायतां कः कः कार्यार्थीति--( मालूम करो कि कौन-कौन प्रार्थी दै । ) 
१८४--वधिरात्‌ मन्दकणः भ्रेयानू--( बहरे से अथ बहरा अच्छा है। ) 
'१८४--शनैरनिंद्रा निमीलितलोचनं मामकार्षित्‌--( निद्रा ने धीरे-धीरे मेरी 
आँखे बन्द कर दीँ। ) 
१८६--वरं मृत्युनं पुनरपमानः--( अपमान से मौत अच्छी दै । ) 
१८७--प्रस्तूयतां विवादवस्तु--( विवाद के विषय का प्रारम्भ करो । ) 
१८८--वक्तूं सुकरमिदमध्यवसातुं दु दुष्करम्‌--( करने से कहना सरल है । ) 
१८६--तद्बचः मम हृदये शल्यं जातम्‌--( उसके वचन ने मेरे हृदय पर बाण 
का काम किया । ) ३ 
t&o—qu विदधे तव स्तवं दमयन्त्याः सबिधे--( सो मैं दमयन्ती के आगे 
दुम्हारी प्रशंसा करूंगा । ) z 
` ` ३६१--सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते-( जिसके ऊपर तुम्हारे लड़कों ने 
समग्र शत्रुओं को जीतने की ग्राशा रक्खी हुई है । ) 
१९२--मितं च सारं च बचो हि वाग्मिता--( थोड़े शब्दों में तत्त्व की बात 
कहना ही बाक कला है| ) AI 
१६३-गरडस्योपरि स्फोटः--( घाव के ऊपर फुन्सी उत्पन्न होनां अथात्‌ एक 
दुःख के ऊपर दूसरा दुःख होना।) २. 


४९८ बृहदू-अनुवाद-चन्दिका 


१६४-अवदातेनानेन चरितेत कुलमुन्नेष्यसि-( इस उज्ज्वल चरित्र से तुम 
अपने कुल को ऊँचा उठा दोगे | ), 

१९४--इदं प्रायेण तव कण-पथमायातम्‌--( शायद - आपने यह सुन 
लिया हो। ) 

१६६- इदि एनां मारतीयुपधातुमहसि (इन शब्दों को भली-भाँति याद 
रखिए | 

gs स्वत एव तन्तून्‌ सजति ( मकड़ी स्वयं अपने जाले को 
तानती है )। mart 

१९८--तस्थ हृदय पस्पशं विस्मयः ( वह द्राश्रर्‍य से चकित हो गयी | ) 

१६६--कि स्वातन्त्यमवलम्बसे ( क्या दुम मनमानी कर रहे हो? ) 

२००--तेनांशै परिगमिताः समाः कथंचित्‌--( उसने किसी प्रकार आठ वर्ष 
बिताये । ) 

२०१--उपकारः प्रत्युपकारेण निर्यातयितव्यः--( उपकार का बदला उपकार 
से चुकाना चाहिए I) 

२०२ हृदयंगमः परिहासः--( मनोहर हास्य ) | 

२०३--मित्राणां तत्त्वनिकषग्रावा विपत्‌--( मित्रों को परखने के लिए विपत्ति 

t!) 

_२०४--यौवनमङ्ग षु सन्नद्धम्‌ ( अ्रंग-ग्रंग मै जवानी भर गयी | ) 
a : ०५_अपत्यमन्योन्यसंश्लेपणं पित्रोः ( सन्तान माता पिता के बन्धन की 
गांठ ह। ) 

२०६- दासी देवीमाबं गमिता- ( दासी रानी के पद को प्रात EI) 

२०७--अस्मात्स्यानात्पदात्पदमपि न गन्तव्यमू--( इस स्थान से एक कदम मी 
मत हिलो 1) ४ 

२०८ स्नेहस्यैकायनीमूता-( एक मात्र स्नेह की वस्तु । ) 

` २०६ अन्यथा एमा वीप्सा न चरितार्था भविष्यति-( नहीं तो यह पुनरुक्ति 
सफल न होगी । ) 
x 3t प प्रयोगे च मां विम्श--( शास्त्र में तथा प्रयोग में मेरी परीक्षा 
। 

२११-ज रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ( रत्न किसी को दव दृता नहीं बह तो 
हंढ़ा जाता है। ). 

२१२-निव्यू दस्तेञ्पत्वस्नेहः ( तेरा अपत्पस्नेह पूर्ण रूप से प्रकट हो गया ) । 


लोकोक्तियाँ PROVERBS 


१_अङ्गोङतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ( प्राण जायें पर वचन न जाय | ) 
The virtuous make good their promise. 


लोको क्तिवाँ yee 


२--अधों घटो घोपमुपैति नूनम्‌ अथवा सम्पूणकुम्मो-न करोति शब्दम्‌ ( योया 
चना बाजे घना | ) An empty vessel makes much noise. 

३--इतो भ्रष्टस्ततो नए: ( धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का | ) A man 
falls between two stools. 

४- कुञ्चुकमेव निन्दति शुष्कस्तनी ( पीगस्तनी ) नारी ( नाच न जाने आँगन 
2qr1) A bad wor kman quarrels with his tools. 

५-आमुखापाति कल्याणं कार्यसिद्धि दिं शंसति ( होनहार विरवान के होत 
चीकने पाव ) Coming events cast their shadows before. 

६--निःसारस्य पदाथस्य प्रायेणाङम्धरो महान्‌ ( ऊँ दी दूकान, फीका पक- 
वान | ) Great cry, little wool, 

७--नर्वांगनानां नव एब पंथा; ( हर एंक ग्रपनी डेढ़ इंट की मस्जिद बनाता 
&1) New Lords new laws. 

८--गतस्थ शोचनं नास्ति श्रथवा निर्वाणदीपे किमु तैलदानम्‌ अथवा काले 
दत्तं वरं ह्यल्पमकाले बहुनाऽपि किम्‌ १ ( श्रव पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग 
गयीं खेत । ) It is no use crying over spilt milk. 

६--छिद्देष्वनर्था बद्ठुलीभवन्ति ग्रथवा विपद्‌ विपदमनुब्रध्नाति ( गरीवो में 
आपदा गीला या ताड़ से गिरा खजूर पै aea |) Misfortunes never come 
alone. 

१०--न कूपखननं युक्त प्रदीप्ते वहिना गदै अथवा दिमवति दिव्योषधयः 
शीषे ew: समाविष्ट; (का वर्षा जब कृषि सुखाने । जव तक हिमालय से संजीवनी 
वे बीमार मर जावे 1) While the grass grows the horse starves. 

११--अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादनादरो भत्रति (मान घटे नित के घर 
जाये | ) Familiarity breads contempt. 

१२--याचको याचर्क दृष्टा श्वानवद्‌ गुगुंरायते ( कुत्ता कुत्ते का बैरी होता 
है 1 )Two of the traders seldom agree. 

१३--महाजनो येन गतः स पंथाः ( बड़ों की राह भली । ) Do what the 
great men do. 

१४--श्वा याद क्रियते राजा स कि नारनात्युपानहम्‌ श्रथवा सुतप्तमपि पानीयं 

- शमयत्येव हि पावकम्‌ ( आदत सिर के साथ जाती है । ) 
१४--निरस्तपादपे देशे एरण्डोडपि दुमायते ग्रथवा यत्र विढज्जनो नास्ति 
श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि ( श्रन्धों में काना राजा 1) Figure among cyphers. 

१६- मद्दान्‌ महत्येव करोति ` विक्रमम्‌ अयवा अनुहुंकुर्ते घनध्वनिं न ठु 
गोमायुरुतानि केसरी ( शेर बादल के गरजने पर ही गरजता t1) The great 
display their power only before the great. 


4०० ` बृहदू-अनुवगद-चन्द्रिका 


१७- बली बल वेत्ति न वेत्ति निवेलः अथवा शुणी qu वेत्ति न वेत्ति निगुणः 
(हीरे की परख जौहरी ही जाने | ) The mighty knows what might 
is and not the weak. ^e fu 

१८-अपि घन्वन्तरिवेद्यः कि करोति गतायुषि अथवा मरणं प्रकृतिः शरीरि- 
शाम्‌ ( मृत्यु और ग्राहक का क्या भरोसा | ) Death Keeps no calander 
or Death forgives none. 

१६--इन्द्रोडपि लघुतां याति स्वयं प्रस्यापितैगु i: ( अपने मुँह मिया मिट्हू--- 

` अपने सुँ अपनी बड़ाई शोमा नहीं देती ।) Self-praise is no recommen- 
dation. . ; 

- २०--कण्ट्केनैव कण्टकम्‌ अथवा पिशाचानां पिशाचभाषयैवोत्तरं देयम्‌ (कॉट . ` 
से काँडा निकाला जाता है या जैसे को तैसा । ) Tit for tat. ` ; 

२१--यो यद्वपति बीजं हि लमते सोऽपि तत्फलसू ( जैसा करोगे वैसा भरोगे । ) 
As you sow so shall you reap. iyd 

२२- बहारम्मे लघुक्रिया ( खोदा. पहाड़ निकली gien | ) Much ado 
about nothing. AS 

२३--हिताहित॑ वीक्ष्य निकाममाचरेत्‌ ( जितनी चादर देखो उतने पैर 
फैलाशो 1) Cut your coat according to your cloth.. 

२४-- तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ अथवा Sd: स्वार्थ समीहते 
अथवा सर्व; कान्तमात्मीयं पश्यति ( कोई अपनी लस्सी को खट्टी नहीं कहता । ) 
Every potter praises his own pot. : 2 

२५--न हि सुखं दुःखैर्विना लभ्यते ( सेवा बिना मेवा नहीं । ) No. pains ` 
no gains. i 4 E 

२६-दुग्धधौतोऽपि किं याति वायसः कलहंसताम्‌ ; अथवा 

या यस्य प्रकृतिः स्वमावर्जानता केनापि न त्यज्यते, अथवा 
भूयोऽप्रि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्बदृक्षो मधुरत्वमेति , अथवा . 
अाकण्ठजलमग्नोऽपि रवा लिहत्येव जिहया , अथवा m ; 
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन निवायंते ( आदत सिर के साथ जाती है। ) 
It is hard ro break an old hog of an ill custom. | . - 
२७--कष्ट: खलु पराभ्रयः ( पराधीन सपनेहु सुख नाहीं.। ) Dependence 
is indeed painful. j Ss oed oe 

र८--कुपुत्रेण कुलं नष्टम्‌ (डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल । ) / . 

bad descendant destroys the line. ; 
२६--को घर्म; पया विना ( दया धमं का मूल ) | No pity without 
mercy. ESCENA तळे 


लोकोक्तियाँ Vot? 


३०--जलनिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घट: ( बूँद बूँद से घट भरे ) Many a 
little makes a mickle. 

३२--पयः पानं भुजज्ञानां केवलं विषवर्धनम्‌ (जो तू सींचे दूध सें नीम न 
मीठो होय । ) Snake's venom increases by drinking milk. 

३२.-वीरमोग्या बसुन्धरा अथवा बली बलीयान्न तु नीतिमार्गः ( जिसकी लाठी 
उसकी भस 1) Might is rigth or Fortune favours the brave. 

३३--बालानां रोदनं बलम ( बालक को बल रोदन एका | ) Cry isthe 
only strength of a child. 

३४-पाणौ पथसा दग्धे तक्र फूत्कृत्य पामरः पिबति (दूध का जला छाछ 
फूंक फूँक कर पीता हे 1) A burnt child dreads the fire, 

३५--निजसदननितिष्टः शवा न सिंहायते किम्‌ १ ( अपनी गली में कुत्ता भी 
शेर होता है 1) Every cock fights best on its own: dung hill. 

३६--दुवलस्य बलं राजा ( निबलें के बल राम )। The king is the 
strength of the weak, 


३७- दूरस्थाः पवता रम्याः ( दुर के ढोल सुहावने । ) Distance lends 
enchancement to the view. 

इ८--अथंमनर्थ मावय नित्यम्‌ ( दौलत का नशा बुरा होता दै । ) Wealth 
is the root of all calamities. 

३९--केषां न स्यादमिमतफला प्रार्थनाम्युन्नतेपु अथवा सत्संगजानि निधनान्यपि 
वारयन्ति अथवा कतंव्यो महदाश्रयः अथवा हरेः पदाइतिः रलाष्या न श्लाघ्यं 
खररोइणम्‌ ( बड़ों के सहारे छोटे भी तर जाते हैं। ) It's wise to take 
refuge under the great. ; 

४०-मन्दोऽप्यविरतोद्योगः सदा विजयभाग्मवेत्‌ अथवा शनैः पन्थाः gp 
कन्या शनैः पवतलञ्चनम्‌, ( सहज पके से मोठा होय |) Slow and steady 
wins the race. i 

४१--न मुनि: पुनरायातो न चासौ वर्षते मिरिः ( न नौ मन तेल होगा न 
राघा नाचेगी I) If the sky falls we shall catch larks or If 
desires were horses fools would ride them. 

४२--गतस्य शोचनं नास्ति ( बीती ताहि बिसारि दे।) Let bygone 
be bygone. 4 

४३--संसगंजा दोषगुणा भवन्ति ( एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती 
t1) A black sheep infects the whole flock, 

४४ घनाम्बुना राजपथे हि पिच्छिले क्वचिद्‌ बुधैरप्पपयेन गम्यते अथवा 
वर्तमानेन कालेन वतयन्ति मनीपिणः ( जैसा देश वैसा वेष | Do at Rome 
as the Romans do. 


५०२ बृहद्‌-अनुवाद-चर्द्रिका 


४५--यथा वच्चस्तथा फलम्‌ ( जैसी मुँह वैसी चपेट । ) Thanka man 

according to his rank. 
. ४६ थे गर्जन्त मुहुर्महुजंलघरा वर्षन्त नैतादशाः ( जो गरजते हैं चे चरसते 

नहीं 1) Barking dogs seldom bite. 

४७--एका क्रिया द्वथर्थकरी प्रसिद्धा ( एक पन्थ दो काज 1) To kill two 
birds with one stone. 

४८--काशमीरजस्य कदतापि नितान्तरम्या अथवा परिडतो5पि वरं ugi 
quit हितकारकः अथवा श्रल्पविद्या मयुरी ( नीम हकीम खतरे जान । ) Little 
knowledge isa dangerous thing or A ‘courageous foe is 
better than a cowórdly friend. : 

४४ अघ्नुवाद्‌ Hs वरम्‌ अथवा वरमद्य कपोतो न श्वो मयूर; (नौ नकद न 
तेरह उधार | ) & bird in hand is better than two in the bush. 

१०--नवा वाणी मुखे मुखे ( पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं | ) There are 
men and men, 

५१--गतः कालो न चाग्राति (गया वक्त फिर हाथ झाता नहीं है। ) Time 
once past cannot be recalled. 

४२--अतिदें इता लक्का ( गरूर का सिर नीचा । ) Pride goeth be- 
fore a fall. 

५३--एकस्य हि विवादोऽत्र द्यते न तु प्राणिनः ( एक हाय से ताली नहीं 
बजती श्रथवा wer चना माड नहीं फोडता । ) It takes two to make 
a row ०7 one swallow does not make a summer. 

५४--खलः करोति gii aha फलति साधुपु । 

दशाननोऽहरत्‌ सीतां यन्धनं च महोदधेः ॥ 

('लड़े लोह पाइन दोङ बीच रूई जरि जाय । ) Wicked person commits 
a fault and good man suffers for it, र 

५५-- परोपदेशे पारिडत्यं uda सुकरं uu । 

ws स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मन: ॥ 

९ उपदेश से उदाहरण उत्तमः) Example is better than precept. 

५६--भच्षितेऽपि लशुने न शांतो व्याधिः ( जेहिके कारण मूँड मुंडावा, सो 
दुख मोरे आगे आवा |) Even in using bitter pills one is not free 
from disease. : 

५७- स सुदृत्‌ व्यसने यः स्यात्‌ ( वक्त पडे पर जानिए को वैरी को मीत | ) 
A friend in need is a friend indeed. 

५८--विषङुम्मं पयोमुखम्‌ (मुँह में राम बगल में gül)A wolf in 
Jamb's clothing. $ 


लोकोक्तियाँ के 


. ४९--कॅस्ात्यन्तं सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा (हर रोज ईद कहाँ ! ) 
Christmas comes but oncea year. . 

६०- कं निधनिकस्य जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते अथवा दारिद्रथदोपो 
गुणराशिनाशी ( गरीब की जोरू सब की भाभी।) A light purse isa 
heavy curse. . _ 

६१--चक्रवत्परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च ( चार दिन की चांदनी फिर 
aad रात । ) To every spring there is an autumn. 

६२--यो श्ुवाणि परित्यज्य ह्यधुवाणि निपेवते | 

भुबाणि तस्य नश्यन्ति हयशनुवं नष्टमेव च ॥ 
(दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम |) A man falls between two 
stools. 

६३--प्राणिनां हि निङ्गष्टापि जन्ममूमिः परा प्रिया अथवा जननी जन्म- 
भूमिश्च स्त्रर्गादपि गरीयसी ( छुज्जू जैसा सुख चुवारे न बल्ख न gemi ) 
East or west home is the best. 

६४-दा इन्त सम्प्रति गतानि दिनानि तानि ( वे दिन गये जब श्रखोलखां 
फाखता उड़ाया करते थे। ) Those palmy days are gone, 

६५ विश्वस्तेपु च वञ्चना परिमवर्चौयं न शौय हि तत्‌; अथवा 

अङ्कमारुह्य सुसं हि हत्वा कि नाम पौरुषम्‌ ॥ ` 

( विश्वासघात महापाप दै | ) It is a great sin to harm a person 
who comes for shelter. 

६६--श्रपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रोऽपि विसुञ्चति ( बुरे का साथी कौन है?) 
None would like to be friend of a wicked person. 

६७--संघे शक्तिः कलौ युगे ( एकता महान्‌ शक्ति t1) Union is 
strength.  . 

६८-शुमस्य शीधम्‌ (sur दान महाकल्याण ) He gives thrice who 
gives ina trice, : 

. ६६--अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छुति (आलस बुरी बला ti) 
Idleness is a great disease. 

७०--पावको लोहसंगेन मुद्गरैरमिहन्यते ( गेहूँ के संग ga ftd ) | One is 
to suffer when associated with another. 

७१--नीचो वदति न कुरुते, बदति न साधुः करोत्येव अथवा gu हि फलेन 
साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ (सजन करते हैं कहते नहीं |) Good men . 
Prove their usefulness by deeds not by words. 

७२---बन्धन भ्रष्टो गृहकपोतश्चिल्लाया मुखे पतितः ( आकाश से गिरा खजूर में 


-अटका । ) Out of the frying pan into the fire, 
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७३--सर्बनाशे समुसन्ने श्रद्ध स्यजति परिडतः ( भागते चोरं की लँगोटी ही 
सही 1) Something is better than nothing. 

७४ पङ्को हि नमसि छित्तः चेप्तुः पतति मूर्घनि ( आसमान पर थूका अपने 
सिर | ) Slander hurts the slanderer. 

७५--न बिडालो भवेद्यत्र तत्र क्रीडन्ति मूषकाः ( मियाँ घर नहीँ बीबी को डर 
नहीं 1) Where the cat is away the mice will play. 

७६--यत्न चौरा न विद्यन्ते तत्र किं स्यान्निरीचकैः ( मियाँ बीबी राजी तो क्या 
करेगा काजी ।) Where there is peace at home there is no 
need of a judge. 

७७--को न याति बशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः (लेने देने से सभी अपने 
हो जाते 4) Wealth is a great attraction or Friends are ple- 
nty when the purse is full. ; 

७८--प्रचषालनाद्वि पङ्कस्य दूरादस्पशनं. वरम्‌ ( पैर कीचड़ में डाल कर धोने 
से कीचड़ में न डालना ही श्रच्छा है |) Prevention is better than cure. 

७६--उ्ठाणां च विवादोऽस्ति aru गीतगायकाः ( जैसा घर वैसा वर) । 

८०--मृगा A: सङ्गमनुव्रजन्ति ( पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच । ) 
Birds of the same feather flock together. 

- ८१--आपदामापतन्तोनां हितो$प्यायात्यहेतुताम. ( आपत्ति पड़ने पर अपना 
भी पराया हो जाता है 1) When calamities fall upon one, bis own 
friends become his enemies. 

दर--रत्नाकरी जलनिधिरित्यसेवि धनाशया | 

घनं Ra वदनमपूरि चारवारिभिः ॥ j 

( चौवे गये छन्बे बनने दुव्वे बन के आये । ) One trying for better 
got worst. 

८३- -श्रगाघजलसञ्चारी न गर्व याति राहितः d 

[am ( सागर के) जल में विचरण करता हुआ भी राहत ( महामत्स्य ) 
sm नहीं करता । ] Light sorrows speak but deeper ones 
are dumb. 

८४--अश्नुते स हि कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति । 

(जा मुसीबत में नहीं घबराता वही संसार में सुख भोगता है । ) Calamity 
is the touchstone of brave mind. ९ 

८५--उच्योशिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्षमीः ( परिश्रम सफलता की कुंजी दे। ) 
Diligence is mother of good luck. 


३२ लोकोक्तियाँ ५०५, 


८६--एतत्तु माँ दहति नष्टधनाश्रयस्य, यत्सौद्ददादपि जनाः शियिलीमबन्ति 
(बनी के सव साथी 1) When good cheer is lacking, the friends 
will be pàcking. 
८ु७--श्राहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌ । ; 
( आहार और व्यवहार में संकोच न करनेवाला सुखी रहता है । ) 
८८--उदिते दि सहसांशौ न खद्योतो न चन्द्रमाः। 
(सूय के उदय हो जाने पर न जुगनू श्रौर न चन्द्रमा ही जंचता $1) 
८€--अनुभवति हि मूर्थ्ना पादपस्तीव्रमुष्णं, 
शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ | 
( इक्ष अपने सिर पर सूर्य की प्रचण्ड धूप सहता है, किन्तु अपने श्राश्रितों का | 
ताप अपनी छाया से दूर करता है । ): 
६०--श्रन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोदु' qa: १। 
( यदि राजा ही अन्याय करता है तो उसे कौन रोक सकता दै ! ) 
&१--अ्रपि सुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकीयैः, 
परभणितिपु qfi यान्ति सन्तः कियन्तः ! 
( अपनी रचनाएँ तो सभी को अच्छी लगती हैं, किन्तु ऐसे सज्जन बहुत कम 
हैं जो दूसरों की रचनाश्रों को सुनकर प्रसन्न होते हे | ) 
&२--अरप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते | 


(अपनी शक्ति का परिचय न देने पर शक्तिशाली व्यक्ति मी तिरस्कृत 
होता है। ) 


€९३--किं वाऽमविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, 
“ तं चेत्सहलकिरणो git नाउकरिष्यत्‌ १ - प 
-( सूर्य भगवान्‌ यदि पीठ पर न होते तो क्या अरुण ( संसार के ) घने अन्ध- 
कार को मिरा सकता १ ) 
६४--को जानाति जनो जनादंनमनोवृत्तिः कदा कीहशी ! 
( कौन जानता दै--मगवान्‌ कब क्या करते हैं ! ) 
६५-को वा डुजनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान ! 
(sit के फन्दे में पड़कर कौन कुशलपूर्वक वच सकता है ! ) 
<६६--आवाणोप्याद्रंतां सम्पग्‌ भजन्त्यभिमुखे विधी । 
( भाग्य साथ दे तो पत्थर भी रुखाई छोड़कर चिकनाई घारण कर लेवे हैं । ) 
€७--दुडुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौन हि शोमनम्‌ । 
( जहाँ वाचाल लोग वक्ता हों वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। ) 
६---कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालका इव | 
(कलियुग में इसी प्रकार वेदान्ती दिखाई देते हैं जैसे फागुन मास में बालक |) 
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६६--कल्पश्च्षोऽप्ममन्यानां प्रायो याति पलाशताम्‌। 
( भाग्यहीनों के लिए erga भी ढाक का पेड़ बन जाता है । ) 
१००--कः प्राज्ञो वाञ्छति स्नेहं वेश्यासु सिकतासु T | 
( कौन बुद्विमान्‌ वेश्याग्रों और बालू से प्रेम या तेल की आशा करेगा १ ) 
१०१--काले दत्तं वर॑ ह्यल्पमकाले बहुनाऽपि किम्‌ १ 
(समय पर थोड़ा मी दिया जाय तो बहुत है, बाद में अधिक मी वेकार । ) 
१०२--कुदेशेष्वपि जायन्ते क्वचित्केचिन्महाशयाः | 
( कमी-कमी निकृष्ट स्थान में भी अच्छी चीजें पैदा हो जाती £1) 
१०३- न स्पृशति पल्वलाम्मः पञ्जरशेषोऽपि कुञ्जरः कापि । 
(पंजरमात्र रह जाने पर भी हाथी कमी छिछली तलैया का पानी नहीं छूता।) 
१०४--दैवे दुजनतां गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते | 

_ (भाग्य के विपरीत होने पर तिनका भी प्रायः वज़ बन जाता है। ) 
१०५--न gau ध्वनिस्ताहक्‌ याहक्‌ कांस्ये प्रजायते । 
( सोने में वैसी आवाज नहीं होती जैसी कांसे में । ) 
१०६- बुमुच्चितैव्याकरणं न झुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपासुमिः | 
( मूखे लोग व्याकरण नहीं खाते और प्यासे काव्यरस को नहीं पीते । ) 
१०७--यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया | 

. चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता ॥ 

(सज्जन पुरुषों के मन, वाणी और काम में कोई अन्तर नहीं होता । ) 


संस्कृत-च्यावहास्कि-शब्द ` 


कुळ जातिवाचक शब्द 
अरा--क्रकचः, करपत्रम्‌ ` जुग्राड्री--द्यूतकारः 
श्रावा--आपाकः जुलाहा--तन्तुवायः 
इंट--इष्टका भाइ--सम्माजनी 
उस्तरा- श्वरम्‌ ( न्लेड-चरकम्‌) | टोकरा--करडोलः 
कंघावाला--कंकतङृत्‌ ठग--वञ्चकः 
कलाल--शौरिडकः, मांसविक्रेता ड्राइ क्लीनर-_निणेजकः 
कहार जलवाहः, कहारः ढिढोरा पीटनेवाला-डिण्डिमः 
कान का मैल 'निकालनेबाला-कणं- | ढोल--परहः, नकः 
मल निस्सारक) तागा--सूत्रम्‌ 
कारीगर--शिल्पी, कारुकः तांबे के यतन बनानेवाला -शौल्विकः 
"HIE न--उपहासचित्रम्‌ तेली-तैलकारः, तैलिकः 
-किसान--कृषकः, कृषीबलः द्रवान-प्रतीहारः 
कुम्हारकुम्मकारः दरांती--दात्रम्‌ 
केंची-कतंरी, छेदनी, दर्जो-सौचिकः, सूचकः 
कोल्हू-रसयन्त्रम्‌ दाढ़ी--कूचम्‌ 
खटिक--शाकविक्रेता धारघरनेवाला--शखमाज: 
'खेत--वप्रः, केदारः, क्षेत्रम्‌ -ऱ्भस्रा 
चक्की-घरद्टः नगारा-दुन्दुभिः ` 
चप्पू- श्र रित्रम्‌ नाई--नापितः, चौरिकः 
चमार--चमंकारः नील--नीली 
चाक---चकम्‌ नौकर--मृत्यः, Jer, किङ्करः 
. चाकू-छुरिका, असिपुत्री पड़ोंसी--प्रतिवेशी ( go ) 
चारण--कुशीलवः पालिश-पादुरक्षकः 
चित्रकार-चित्रकारः पेटी--पेटिका, मज्षूषा 
खूडीहार--काचकङ्कणविक्रेता पेटू- तुन्दिलः 
छाज--शूपम्‌ प्याला--चषकः, पानपात्रम्‌, 
छेनी -इश्चनः फावड़ी-खनित्रम्‌ 
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कैक्टरी- शिल्पशाला मेहतर--धपचः 
बढ्दै (राज )--त्वष्टा, वर्धतिः, स्थपतिः, | मोम द्रावकः 
qq: रंगरेज--रंजकः 

- बर्मा-आविधः रेत--सिकता ` 
बसला--तक्षणी लेप लंगानेवाला--लेपकः, सुधाजीवी 
बहुँगी-जलानथनयन्त्रम्‌ लोहा--अयस्‌ (नपुं) आयसम्‌, लौहम्‌, 
बाँसुरी-वंशी, बेणुः लौहार--लौइकारः . 
बाजा-वादनम्‌, वाद्यम्‌ वेतन- वेतनम्‌ 
बाल काटने की मशीन--कतंनी | शराब--सुरा, मदिरा, मद्यम्‌ 
बौना-वामनः शराब घर-शुण्डापानम्‌, मद्यस्थानम्‌ 
बुश--वर्तिका शाणवाला--शस्त्रमाजेकः, असिजीबी 
ब्लेड--छुरकम्‌ शिकारी-व्याधः 
भड़भूजा-भजर;, मृष्टकारः शिल्पि-संघ- श्रेणिः 
माड -श्राष्ट्रम्‌, मूजनयन्त्रम्‌ शिल्पि संधाध्यक्ष--कुलिकंः 
सजदूर-कमंकरः, WRITE शिल्पी--कारूः 
मजदूरी--भृतिः l सितारिया-चीणाबादकः, वैणिकः 

- मदारी--पेन्द्रजालिकः, आहितुणिडिकः | सिलाई स्यूतिः 
मशीन-न्त्रम्‌ सिलाई का काम-सूचिकमं, सुत्रकर्म 
मल्लाइ-कणंधारः, कैवतः, नाविकः (नपुं०) 
माली--मालाकारः सीमेंट--अश्मचूरा म्‌ 
मिल--मिलः सेफ्टी रेजर--उपक्षुरम्‌' 
मिस्री--यान्निकः हथौड़ा--अयोघनः 
मृदंग- मरजः, FAT: 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--राज सीमेंट से ईंटों को जोड़ कर मकान बनाता हे । २--इस मकान में - 
सिलाई का काम सिखाया जायगा । ३--चित्रकार ब्रुश से चित्र पर रंग लगा रहा 
है। ४--जुलाहा सूत से कपड़ा बुन रहा है ( वयति )। ५--बढ़ई आरी से लकड़ी 
चीरता है और उस पर बर्मा से छेद करता है ( छिद्रयति )। ६--धोबी कपड़े धोता 
है और उन पर लोहा करता है ( अयस्करोति ) । ७--ड्राईक्नीनर मशीन से ऊनी 
कपड़े ( राङ्कववस्राणि ) साफ करता है आर उन पर लोहा करता हे । ८--नाई 
उस्तरे से दाढ़ी बनाता है ( कुचं मुण्डयति ) । ९--श्राधुनिक सम्यता वाले लोग 
सेफ्टोरेजर से स्वयं दाढ़ी बनाते हैं। १०--कारीगर ने. कितनी अच्छी पेटी बनायी। 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द " ५०९ 


११--हमारा पड़ोसी शान्तिप्रिय है, कभी कलह नहीं करता । १२--सुनार देखते 
रहने पर मी सोना चुराता है, अतः पश्यतोहर? कहलाता हे । १३--कुम्हार आवा 
में मिट्टी के बरतन पकाता है। १४--लोहार चाकू, कची, सूई बनाता E] १५-- 
चमार चमड़े से जूता सीता है ( सीव्यति )। १६-कुम्हार डंडे से चाक घुमा रहा 
है। १७--मूनने वाला रेत के साथ चना मून रहा है। १८--लेप लगाने वाले ने 
मकान में लेप लगाया। १९--खटिक सुबह और शाम तरकारियाँ बेचता है। 
२०--कल सरकार ने ढिंढोरा पिटवाया कि कोई आठ बजे के बाद न घूमे । २१-- 
गौ माता को कसाइयों के हाथ न बेचना चादिए। २२--इस पनशाला में ठंडा 
पानी मिलता है | २३--विवाह आदि उत्सवों में कहार वहंगियों से पानी लाते हैं। 

. २४--तेली कोल्हू के द्वारा तिलों से तेल निकालता दै ( निः सारयति ) २५--घार 
रखने वाला उस्तरे पर थार रखा है ( छुर तीक्षणयति ) । 


सम्बन्ध-सूचक शब्द 
आौरत- स्री, योपित्‌ , नारी पति-पतिः 
गामिन--गर्मिणी पतिव्रता--साध्बी 
चचेरा भाई--पितृव्यपुत्र: पतोतरा-तरी--प्रपौत्र; प्रपौत्री 
चाचा--पितृव्यः परदादा--प्रपितामहः 
चाची--पितृव्यपत्नी परदादी--प्रपितामही 
छोटा भाई--अनुजः, कनिष्टसदोद्रः | परनाना-प्रमावामदः 
जेबाई ( दामाद )--जामातू परनानी--प्रमातामही 


जीजा (बहनोई)--श्राइुत्तः, मगिनीपतिः 


'दादा--पिंतामहः 


नौकर--भृत्यः, प्रेष्यः, अनुचरः 


नौकरानी परिचारिका 


पिता-जनकः, पितृ ( पिता ) 
पुत्न--आ्रात्मजः 


दादी--पितामही पुत्नी--भ्ात्मजा 

दुरमन- अरिः, रिपुः, x3: पोता--पौत्रः 

दूती--दूती, सञ्चारिका पोती-पौत्री 

देवर--देवरः न फूथ्रा-पितृष्वस ( पितृष्वसा ) 
देवरानी--यातृ ( याता ) फूफा-पितृप्वसपतिः 
ननद्‌--ननान्ड ( ननान्दा ) फूफेरा माई- पैतृष्वसीयः ` 
-नाती--नप्तृ (नता) नद माई -श्रग्रज; 0 
नाना--मातामहः बहिन-भगिनी, eng ( स्वया ) 
नानी--मातामही भतीजा--श्रात्रीयः, भ्रातूपुतरः 


भतीजी- श्रातृसुता 


i भानजा- श्वखीय;, भागिनेयः 


३१० बरदतून्नुवाद-चन्द्रिका 
भामी (मौजाई)--प्राठजाया, प्रजावती | इद्धपरनाना--इडग्र पितामहः 


माता- मात्‌ ( माता ) जननी वेश्या--गणिका, वारस्री, वेश्या 
मामा, मामी--मातुलः, मावुली सखी--श्रालिः, वयस्या 
मालिक- स्वामी, प्रभुः सगामाई--सहोदरः 
मित्र--वयस्यः, fm, Ecc समधिन---सम्बन्धिनी 
मौसा-_मातृष्वसुपतिः समघी- -्सम्बन्धिन्‌, 
मौसी- मातृष्वस्‌ ( मातृष्वसा ) ससुर--श्वशुरः 
मौसेरा माई--मातृष्वखीयः । ` | साला-श्यालः 
यार--जारः, उपपतिः साप--रवश्रूः 
रंडा--विधवा, विश्वस्ता, रण्डा सोहागिन--पुरन्धिः, सौभाग्यवती 
रिश्तेदार ( सम्बन्धी )-ज्ञातिः, बन्धुः 

संस्कृत में अनुवाद करो -- 


१--जब से उस घर में नयी व्याही पतोहू आयी हे तब से सुख-समृद्धि का 
राज्य है। २--दामाद को ससुर के घर में अधिक दिनों तक न रहना चाहिए d 
३--नौकर की सेवा से मालिक बहुत प्रसन्न हुआ | ४- बङ्गाल में विधवाश्रों को 
बड़ी दुर्दशा E] ४--दूतों अपनी सखी के संदेश को उसके पति के पास पहुँचाती, 
है। ६--अपने बड़े माई की स्री माता के ser होती है। ७--चंचल wi का 
विश्वास न करना चाहिए । ८--सास को माता कहकर पुकारना चाहिए | ६-- 
विधवा का शङ्कार यही है कि वह ईश्वर की आराधना करे । - १०--रामचन्द्र जी 
ने कहा था कि संसार में सगा भाई नहीं मिल सकता । ११--दक्षिण में मामा 
की लड़की से विवाह निषिद्ध नहीं । १२--वेश्या की संगति ख्री को पतित कर 
देती दै । १३--घर में पतोहू की बड़ी इज्जत होनी चाहिए । १४--उसका मोसेरा 
भाई सगे भाई से मी अच्छा है। १५--मेरो भतीजी का विवाह इसी वर्ष होगा । 
५ १६--मेरे घर में मेरे माता-पिता, चाचा चाची, भाई.बहिन समी सुखी हैं | १७-- 
` नाती-नातिनों, पोता-पोतियों, भानजों तथा भतीजों से प्रेम का व्यवहार करना 
चाहिए | १८--मेरी बहिन के विवाह में मामा-मामी, भानजा-भानजियाँ आई 
थीं । १६--समधी से समधी और समधिन से समधिन प्रेम पूवंक मिले। २०-- 
पतिवती ferit का चित्त ( पुरन्श्रीणां चित्तम्‌ ) पुष्प फे समान कोमल होता है । 


शाकादि ओर मसालों फे नाम 


अचार--सन्धानम्‌ , सन्धितम्‌ J इमली--तिन्तडीफलम्‌ 
झद॒रक-:श्राद्रंकम्‌ इलायची--एला 
aq a: (X°) ककड़ी--ककटी 


संस्क्ृत-व्यावहारिक शब्द ३९१ 


कटहल पनसम्‌, प्याज-पलाण्डुः 
कत्या- खदिरम्‌ फरासबीन- सुसिम्बः 

« 8E कूष्माण्डः बधुत्रा-वास्तुकम्‌. 
करेला--कारवेज्ञम्‌ बेंगन--वंगनः 
करौंदा--करमदनम्‌ वैगन ( मांटा )--मण्ठाकी 
कुंदरू 3 मिंडी--मिडक; 
गाजर--एंजनम्‌ सटर कलायः 
गोमी--गोजिह्वा मसाला--व्यज्ञनम्‌ 
चूना--चूण: मिच-अरीचम्‌ 
छोटी इलायची--त्रिपुया मूली मूलकम्‌ 
जीरा--जीरकः लहसुन--लशुनम्‌ 
टमाटर--रक्ताद्धः लौंग--लवंगम्‌ 
टिंडा--टिंडिशः लौकी--श्रलाबुः 
तोरई--जालिनी शलगम- श्वेतकन्दः 
दालचीनी--दारुत्वचम्‌ सलाद--शदः 
घनिया--धान्यकम्‌ साग--शाकम्‌ 
नमक--लवणम्‌ | सुपारी--पूगम्‌ 
नमक ( संघा )- सँधवम्‌ सेम--सिम्बा 
नमक ( सांभर )--रौमकम्‌ सोंठ--शुंडी 
परवर--पटोलः सौंफ-मधुरा 
' पान ताम्बूलम्‌ इल्दी-इरिद्रा 

. पालक-पालकी हींग-हिंगुः 
पीपर--पिप्पली 

संस्कृत में अनुवाद करो- 


१--हरे सागो में पालक बहुत स्वास्थ्य-वर्षक है। २--सलाद स्वादिष्ट और . 
रक्तवधेक है | ३--श्रालू मटर और टमाटर मिलाकर ( संमिश्य ) स्वादिष्ट तर- 
कारी बनाते हैं | ४--अनेक साग हैं किसी को कोई श्रच्छा लगता दै (रोचते) किसी 
को कोई | ५--गर्मियो में मूली, करेला आदि तरकारियाँ अच्छी लगती हैं । ४-- 
बोमार को परवर की तरकारी लाभकारी होती है | ६--कुछ लोग इरा पालक और 
व्माटर कच्चे ही खाते हैं | ७--श्रमीर लोग दो-दो तीन-तीन तरकारियाँ ( शाक- 
अयम्‌ ) बनाते हैं | ८--गरीब लोग तरकारी के बिना ही खाना खा लेते हैं | ६--- 
कुछ लोग साग में और दाल में श्रधिक मसाला पसन्द करते हैं| १०--दाल में 


११० ब्रइदू-त्रनुवाद-चन्द्रिका 
भाभी (भौजाई)--भ्राठजाया, प्रजावती बृद्धपरनाना-द्वद्वम्रपितामहः 


माता- मात्‌ ( माता ), जननी वेश्या--गणिका, वारस्री, वेश्या 
मामा, मामी--मातुलः, मातुली सखी--आलिः, वयस्या 
मालिक--स्वामी, प्रभुः सगामाई--सहोदरः 
मित्र--वयस्यः, मित्रम्‌, सुहृद्‌ समधिन-सम्बन्धिनी 
मौसा-मातृष्वसुपतिः समघी--सम्बन्धिन्‌, 
भौसी--मातृष्वस्‌ ( मातृष्वसा ) ससुर-श्वशुरः 
सौसेरा भार-मातृष्वलीयः । ` | साला-श्यालः 
यार--जारः, उपपतिः सास-श्वश्रूः 
रंडा--विधवा, विश्वस्ता, रण्डा सोहागिन--पुरन्धिः, सौभाग्यवती 
रिश्तेदार ( सम्बन्धी )-ज्ञातिः, बन्धुः 

संस्कृत में अनुवाद करो 


१--जब से उस घर में नयी व्याही पतोहू आयी है तब से सुख-समुद्धि का 
राज्य है। २--दामाद को ससुर के घर में अधिक दिनों तक न रहना चाहिए | 
३--नौकर की सेवा से मालिक बहुत प्रसन्न हुआ । ४-बज्ञाल में विधवाश्रों को 
बडी दुर्दशा है। ५ दूतो अपनी सखी के संदेश को उसके पति के पास पहुँचाती 
है। ६--अपने बड़े भाई की -ख्री माता के तुल्य होती है। ७--चंचल खरां का 
विश्वास न करना चाहिए । ८--सास को माता कहकर पुकारना चाहिए | ६-- 
विधवा का शङ्गार यही है कि वह ईश्वर की आराधना करे। १०--रामचन्द्र जी 
ने कहा था कि संसार में सगा भाई नहीं मिल सकता । ११--दक्षिण में मामा 
की लड़की से विवाह निपिद्ध नहीं। १२- वेश्या की संगति खरी को पतित कर 
देती दै । १३--घर में पतोहू की बड़ी इज्जत होनी चाहिए । १४--उसका मौसेरा 
भाई सगे भाई से मी अच्छा E] १५--मेरी भतीजी का विवाह इसी वर्ष होगा। 
५ १६-मेरे घर में मेरे माता-पिता, चाचा चाची, भाई बहिन सभी सुखी हैं। १७-- 
नाती-नातिनों, पोता-पोतियों, भानजों तथा मतीजों से प्रेम का व्यवहार करना 
चाहिए | १८--मेरी बहिन के विवाह में मामा-मामी, भानजा-मानजियाँ आई 
थीं । १६--समधी से समधी और समधिन से समधिन प्रेम पूवंक मिले । २०-- 
पतिवती ferit का चित्त ( पुरन्ध्रीणां चित्तम्‌ ) पुष्प के समान कोमल होता E । 


शाकादि ओर मसालों के नाम 


अचार सन्धानम्‌ , सन्धितम्‌ J इमली--तिन्तडीफलम्‌ 
आअदरक--आद्रकम्‌ इलायची--एला 
आलू-आह्ः ( 1e) ककड़ी--ककटी 


संस्छत-च्यावहारिक शब्द ५९१ 


कटहल पनसम्‌, प्याज- पलाण्डुः 
कत्या- खदिरम्‌ फरासबीन--सुसिम्बः 

. क्या बथुत्रा--वास्तुकम्‌ 
करेला--कारवेज्ञम्‌ ' बेंगन--वंगनः 
i कयम बैगन (माया )--भएडाकी 
क भिंडी-भिडकः 
गाजर--एंजनम्‌ मटर--कलायः 
गोमी--गोजिह्वा मसाला--व्यज्ञनम्‌ 
चूना--चूणः मिचे--मरीचम्‌ 
छोटी इलायची--त्रिपुटा मूली--मूलकम्‌ 
जीरा--जीरकः लहसुन--लशु नम्‌ 
टमाठर--रक्ताज्ञः लौंग- ज्ञवंगम्‌ 
टिंडा--टिंडिशः लौकी--श्रलाबुः 
तोरई--जालिनी शलगम--श्वेतकन्दः 
दालचीनी--दारुत्वचम्‌ सलाद्‌-शदः 
धनिया-- धान्यकमू साग--शाकम्‌. 
नमक- लवणम्‌ ; सुपारी--पूगम्‌ 
नमक ( सेधा )--येंधवम्‌ सेम--सिम्वा 
नमक ( सांभर )--रौमकम्‌ site—giét 
परवर--पटोलः सौंफ--मधघुरा 
पान ताम्बूलम्‌ इल्दी--हरिद्रा 

. पालक--पालकी हींग-हिंगुः 
पीपर--पिप्पली 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--हरे सागों में पालक बहुत स्वास्थ्य-वर्धक है। २--सलाद स्वादिष्ट और , 
रक्तवर्घंक है | ३--श्रालू , मटर और टमाटर मिलाकर ( संमिश्य ) स्वादिष्ट तर- 
कारी बनाते हैं | ४--अनेक साग हैं किसी को कोई श्रच्छा लगता दै (रोचते) किसी 
को कोई | ५--गर्मियो में मूली, करेला आदि तरकारियाँ ग्रच्छी लगती हैं । ५--- 
बीमार को परवर की तरकारी लाभकारी होती है | ६-कुछ लोग हरा पालक और 
टमाटर कच्चे ही खाते हैं | ७--अ्मीर लोग दो-दो तीन-तीन तरकारियाँ ( शाक- 
TA) बनाते हैं | ८--गरीब लोग तरकारी के बिना ही खाना खा लेते हैं | ६-- 
कुछ लोग साग में और दाल में श्रथिक मसाला पसन्द कंरते हँ । १०--दाल में 
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हल्दी, घनियाँ, जीरा, काली मिच आदि मसाला डाला जाता है। ११--कुछ 
लोग चाय में ( चाये ) दालचीनी, काली frd और इलायची डालते हैं ( निक्ति- 
पन्ति ) | १२- पनवाडी ( ताम्बूलिका ) पान में चूना, कव्या लगाकर उसमें 
इलायची डालता है । १३--पान द्वारा अतिथि का सत्कार किया जाता है ( ससरि 
यते )। १४--जो पान नहीं खाते उनका सत्कार सुपारी आर इलायची से किया 
जाता है । 


कुळ वृक्षों तथा फूलों के नाम 


gui के नाम 

झाँवला--श्रामलकी नारियल--नारिकेलः 
भ्राक--अकः नीम- निम्बः 
श्राम--रसालः, AR: पाकड--प्लच्षः 
अआवनूस- तमालः पीपल- श्रश्वत्थः 
एरंड- एरण्डः बड्- न्यग्रोधः . 
कटहल--पनसः | बहेडा--बिभीतकः' 
कदम्ब--नीपः बाँक का पेड--सिन्दूरः 
करील, बबूर--करोरः बेंत--बेतसः 
खेर--खदिरः ; बेल--बिल्वः 
गूगल- गुग्गुल; महुआ---मधूकः 
चिरचिटा--श्रपामागः रीठा--फेनिलः 
चीड्र- मद्रदार; । लिसोड़ा--छष्मातकः 
जामुन- जम्बुः शीशम-शिंशपा 
ढाक--पलाशः साल का पेड़--सालः 
ताइ-तालः सेमर--शाल्मली 
देवदार--देवदारुः ` इर-इरीतकी | 
घव्रा--पत्तूर . ; 

x पुष्पो के नाम 
कनेर--कर्रिकारः - कमल ( श्वेत ) कल्हारम्‌ 
कमल ( नील )- इन्दीवरम्‌ कमल ( लाल ) कोकनदम्‌ 
कमल ( नील )— FTA कुमुद की लता--कुमुदिनी 
कमल ( श्वत ) कुमुदम्‌ कुन्द- कुन्दम्‌ 
कमल ( श्वेत ) पुण्डरीकम्‌ केवड़ा--केतको 
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'गुलदस्ता--स्तवकः नेबारी--नवमालिका 
गुलाब--स्थलपद्ममू पद्मसमूहू---नलिनी 
गेंदा--गन्धपुष्पम्‌ पराग--मकरन्दः 
चमेली--मालती फूल--प्रसूनम्‌ „ पुष्पम्‌ 
-चम्पा--चम्पकः वेला-मल्लिका 
जवाकुसुम--जपापुष्पम्‌ | मौलसरी--बकुलः 
जूही--यूथिका “रात की रानी- रजनी गन्धा 
दुपहरिया- बन्धूकः हार सिंगार--शेफालिका 
कुछ ग्रकीण शब्द 

इंधन--इन्धनम्‌ बौर--वल्लरिः 
कोँपल--किसलयम्‌ लकड़ी--दारु 
जड़--मूलम्‌ ; लता--बततिः, वीरुघ्‌ 
डंठल--बुन्तम्‌ वन--काननम्‌ , विपिनम्‌ , अरणयम्‌ 
पत्ता--पणम्‌ , पत्रम्‌ | बृक्ष--विट पन्‌ , पादपः, शाखिन्‌, 
प्याल--प्रियालः . । 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--हिमालय की तलहटी के वनों में देवदार और चीड़ के wu दर्शनीय हैं। 
२--उपवन में gf की पंक्तियाँ देखते ही बनती हैं । ३--नीम की पत्तियाँ अनेक 
बीमारियों को नष्ट कर देती हैं। ४--कुछ पेड़ों की लकड़ी इंधन के काम आती है। 
sas पेड़ फल देते हैं और वे फल स्थास्थ के लिए लाभकारी हैं। ६--नीम 
और बबूर की दातूनें ( दन्तघावनानि ) अच्छी और गुणकारी होती हैं। ७--बन 
भूमि को रेगिस्तान होने से बचाते हैं। ८--बृक्षों की उपयोगिता बहुत है, उनके 
पत्ते, जड़, डरठल, फूल, फल समी चीजें काम आती हैं | ६--आबनूस की लकड़ी 
काली होती है और इसकी श्रनेक कीमती चीजें बनती हैं | १०--प्राग में भाँति- 
भाँति के फूल खिले रहते हैं जो दशकों के मन मोह लेते हैं। ११--फूलों के भाँति- 
भाँति के रंगों को देखकर भगवान्‌ की सृष्टि की महत्ता मालूम देती हे । १२--कुछ 
लोग आम के फल को और कुछ लोग सेव को उत्तम फल सममभते हैं । :३-- हर, 
बहेड़ा और आँवला ही त्रिफला कहलाते हैं। १४ बेल का फल और उसकी 
पत्तियाँ अनेक बीमारियों का नाश करती हैं। १५--ढाक और आम की लकड़ी 
यज्ञ में जलाने के काम ग्राती है। १६--जिस वन से लकड़ी काटी जाय उसमें नये 
इच लगा देने चाहिएँ। १७--वन भी देश की श्रमूल्य सम्पत्ति हैं, उनकी रचा 
करना उस देश की सरकार का Wü है। १८--श्राचाय जगदीश वोस ने 
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सिद्ध किया कि बृक्तों में भी प्राण हैं, और प्राणियों की माँति उन्हें मी कष्ट और 
हष का अनुभव होता है । 


फलों के नाम 
शंगूर-मृदीका, द्रा ` गूलर उदुम्बरम्‌ 
अंगूर ( विदाना )— निर्बीजम्‌ चकोतरा--मधुककटी, मधुजंबीरम्‌ 
अंजीर--अ्ंजीरम्‌ ` चिरौंजी-प्रियालम्‌ 
अखरोट-- अक्षोटम्‌ छुहारा-छुधाहरम्‌ 
अनार--दाडिमम्‌ जामुन--जम्बूफलम्‌, जम्बु 
aan- ( बिदाना )— निर्बोजम्‌ तरबूज-तारबूजम्‌ , कालिन्दस्‌ 
अमचूर--श्राम्रचूणम्‌ i नारंगी ( संतरा )--नारंगम्‌ 
अमरूद- AATA, नारियल- नारिकेलम्‌ 
आँवड़ा ( अमावट )--श्राम्रातकम्‌ पिस्ता--श्रंकोलम्‌ , 
आई-आद्रालुः पीलू--पीलूफलम्‌ 
झाम- श्राम्रम्‌ पोस्ता--पौष्टिकम्‌ 
आलूबुखारा--अआलुकम्‌ फालसा-- qe, पुंनागफलम्‌ 
ककड़ी--ककंटिका बड़हल--लकुचम्‌ 
कच्चा फल--शलाहः बादाम--वातादम्‌ 
कटहर--पनसः वेल--बिल्वम्‌, श्रीफलम्‌ 
कत्या ( कैत ) कपित्थम्‌ वेर--बद्रीफलम्‌, ककन्धुः 
- कृदम--कदम्बः, नोपफलम्‌ मकोय--स्वणंचीरी 
कमरख--कमरक्षम्‌ मखाना--मखान्तम्‌ 
करौंच--करमदंकम्‌ मुनका--मधुरिका 
कसेरू--कसेरूः : सुसम्मी--मातुलुंगः 
कागजी नीबू--नीम्बूकम्‌ , जम्बीरकम्‌ | मेवा-शुष्कफलम्‌ 
काजु--काजवम्‌ लीची--लीचिका 
काफल-श्रीपर्णिका ; शरीफा--शिशवृक्तफलम्‌, सीताफलम्‌ 
किशमिश--शुष्कद्राक्षा शहतूत--तूतम्‌ 
खजूर खजूरम्‌ सिघाड्रा- श्टंगाटकम्‌ 
खरबूजा--खबुंजम्‌ , दशाङ्गुलम्‌ सुपारी पूगाः, पूरीफलम्‌ 
खिर्नी-च्षीरिका सेव--सेवम्‌ 
खीरा--चमटिः, त्रपुषम्‌ - | हर-हरीतकीः 


खुमानी-_ छुमानी 
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संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--फलों के रस से शरीर स्वस्थ रहता है और बुद्धि बढ़ती है। २-महँगे फल 
ही नहीं ऋतुओं में उत्पन्न सस्ते फल मी लाभदायक हैं। ३--अ्रपनी आर्थिक 
स्थिति को देखकर फल खाने चाहिएँ। ४--कठ के अनुसार आम, सेव, अनार, 
केला, शहतूत, आलूबुखारा, मकोय, जामुन ग्रादि फल खावे | ५--बीमार के लिए 
मुसम्मी और संतरा अधिक लाभदायक हें । ६--फलोों का रस रक्त को शुद्ध करके 
लाल बनाता है। ७--मोजन के बाद या तीसरे पहर फल खाने चाहिए | ८-- 
आम सब फलों का राजा है और लखनऊ का दशहरी आम सर्वोत्तम है | ६--- 
प्रयाग के अमरूद संसार भर में प्रसिद्ध हैं। १०--लखनऊ के खरबूजों का स्वाद 
अनुपम है । ११--चुनार के पास अच्छे स्वाद वाले शरीफे होते हैं। १२---कटहल 
की तरकारी अच्छी होती हे । १३--गर्मियों में तरबूज खाने से ठंढक रहती है । 
१४--अंगूर खाने से रक्त बढ़ता है। १४--नारंगी का रस बहुत स्वादिष्ट और 
मधुर होता है । १६--जामुन का मुरब्या पाचक होता है। १७--गर्मियॉ में mue 
भी ठंडा होता है। १८--केत के फल की चरनी स्वादिष्ट होती है। १९--बिजौरे 
नींबू का ग्रचार अच्छा होता है | २०--रोगियों को अनार फल का रस भी दिया 
जातां है। २१--बेर सब फलों में निकृष्ट फल है। २२--खट्टी चीजों में कागजी 
नीबू का अधिक सेवन करना चाहिए । २३--अपने घर पर पान सुपारी से अतिथि 
का सम्मान करना चाहिए | २४--मेवा भी पौष्टिक और रक्त वधक है | 


अन्न एवं भोजन सम्बन्धी शब्द 


अचार---सन्धितम्‌, सन्धानम्‌ कदूदू--तुम्बी 
अरहर--अ्राढकी करेला--कारवेल्लम्‌ 
अदरक--आउदंकम्‌ करौंदा--करमदंकम्‌ 
आलू--ग्रालुः कुलफा--मेघनादः 
इमली--तिन्तडीफलम्‌ कोदो--कोद्रवः 
उड़द---माषः कौनी--कंगुः . : 
ओल--सूरणकम्‌ खजुली--खाजा (sto ) 
ककड़ी-कर्कटिका खट्टा-अम्लम्‌ 
ककोड़ा--ककोरम्‌ खिचड़ी--कृशरः 
कचनार--काञ्चनारः खीरा--चर्मेदिः : 

कचा अन्न_आमान्नम्‌ गरम- उष्णम्‌ 
कडुवा--कट॒ गरम मसाला-सौरमम्‌ 
कत्था-खदिरम्‌ गाजर- गञ्जनम्‌ À 
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गेहूँ---गोधूमः 

गेहुँ का आरा--गोधूमचूणः 

गोमी--गोजिह्ा 

चटनी--अवलेहः 

चना--चणकः 

चावल ९ भूसी के बिना )-तण्डुलः, 
श्रक्षतानि 

चचावल--ब्रीहिः 

चिकना- चिक्कणम्‌ 

जौ--यवः 

ज्वार--यवनाल$ 

उंडा--शीतलम्‌ 

तिल--तिलः 

तोरई--जालिनी 

'दाल--दिदलम्‌ 

धान-घान्यम्‌, शालिः 

पक्का ग्रन--सिद्धान्तम्‌ 

परवर--पटोलम्‌ 

पालक--पालक्या ( eite ) 

पोदीना--अ्रजगन्धः 

प्याज--पलाण्डुः 

फुलका--पूपला, पोलिका 

वथुञ्रा-वास्तुकम्‌ 

बाजरा-प्रियङुः 

बासमती चावल--अ्रणुः 

वेसन--चणकचूणम्‌ 

बेंगन ( माँटा )-बुन्ताकम्‌, भएराकी 

भरता-मर्ता 

सात- भक्तम्‌, ओदनः, ओदनम्‌ 

भिडी--रामकोशातकी, मिएडकः 


मकई--शस्यम्‌ 
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मकोय--स्वणंचीरी 
मटर--कलायः, वतुलः 
मट्ठा--तक्रम्‌ 
मसाला--व्यंजनम्‌, उपस्करः 
मसूर--मसूरः 
मुरथा--रागखासण्डवम्‌ 
मूँग-सुद्गः 
मूली--मूलकम्‌, मूलिका 
रसोई--रसवती, पाकशाला, महानसम्‌ 
राई--राजिका 
रायता--राज्यक्तम्‌ 
रोटी--रोटिका 
लहसुन-लशुनः, लशुनम्‌ 
लोभिया--वनमुद्गः 

लौंग -लवज्भम्‌ 


.लौकी--अलाबूः 


शक्कर--शकरा 
शरीफा--सीताफलम्‌ 
शलगम--श्वेतकन्दः 
सत्तू- सक्तुः 
समोसा--समोषः 
सरसों-सषपः, तन्तुकः 


. सलाद--शदः 


साग--शाकः, शाकम्‌ 
सावाँ--श्यामाकः - 
सिघाड्ा--श्ँगाटकम्‌ 
सेम--सिम्वा 
सोंठ--शुण्ठी 
सोंफ--मधुरा 


हल्दी - हरिद्रा 


हींग--हिंगु: 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द यू १७ 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


| १- बाजार में गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, चना आदि अनाजों की अनेक 
दुकानें हैँ । २-गेहूँ के आटे और बेसन की रोटी जांडों में अच्छी लगती Él 
३--“दाल-रोढी अच्छी पकी होती हैं तो स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हँ | ४--देहरा- 
as बासमती का मात बहुत स्वादिष्ट होता है ५--पंजाब के लोग मात की 
ue रोटी अधिक पसन्द करते. हें | ६--वंगाल के लोग जाड़ों में भी चावल 
का भात खाते हैं। ७--बीमार को पतली खिचड़ी खानी चाहिए | ८--दूघ और 
घी के सेवन से शरीर पुष्ट और बलवान्‌ होता है। ६--मात से रोटी अधिक लाम- 
दायक है । १०--दालभात के साथ साग और पापड अधिक स्वाद देते हैं। ११--- 
जाड़े को रातों में पूरं 'का' भोजन वलदायक है। १२--खिचड़ी का खाना भी 
जाड़ों में हितकर है। १३--गरीब सत्तू खाकर दिन बिताते हैं। १४--खत्री लोग 
रात को प्रायः परौठा खाते हैं | १५--भोजन के अन्त में चीनी मिला हुआ दही 
खाया जाता है । १६--वोमार को मूँग की दाल दो । १७--तिलों से तेल निकलता 
है। १८--दूथ पीने से बच्चे तन्दुरुस्त रहते हैं | १९--गर्मियो में महा पीने से 
तन्दुरुस्ती बढ़ती है । २०--कड़ी के साथ मात खाने में बहुत स्वाद श्राता है । 


मिष्ठान्न एवं पानादि पदार्थ 
आलू--आलुः गोलमाल- बढुंलम्‌ 
आलू को टिकिया-पक्कालुः घी-ृतम्‌, आज्यम्‌ 
इमरती---श्रमृती घेवर--घृतपूरः 
इलायची-एला चटनी-अवलेहः 
कचौरी--माषगर्भा, पिष्टिका चाट-अवदेशः 
कढ़ी--तेमनम्‌, चायपानी--चायपानम्‌ 
कलाकन्द--कलाकन्दः ` चीनी--सिता 
कसैला--कषायम्‌ छाछ ( मदा )--तक्रम, कालशेयम्‌ 
काफी--कफन्नी जलपान--जलपानम्‌ 
कुलफी--कूलपी जलेबी- कुण्डली, कुण्डलिका 
केतली--कन्दुः ( पुँ०, ख्री०) “टाफी-गुल्यः 
खाजा-मधुशीषः टी पार्टी--सपीतिः 
खीर पायसम, टेढ़ा-वक्रम्‌ 
गजक--गजकः रौस्ट-भृष्टापूवः 
गुलाब जामुन-दूरधपूपिका डबल रोटी--अम्यूषः 
गुभिया-संयावः तेज-तिक्तम्‌ 
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-दही-दघि ` । मक्खन--नवनीतम्‌ , दधिजम 
. दहीबड़ा--दधिबयकः मलाई--सन्तानिका 

"दालमोठ-दालमुद्गः मसाला--व्यंजनम्‌ 

दूघ- दुग्धम्‌, पयः, चीरम्‌ मिट.३--सिष्ठान्नम्‌ 

'नमक- लवणम्‌ मालपूआ--श्रपूयः, मल्लपूयः 
नमकीन--लवणान्नम्‌ मुरब्बा--मिष्ठपाकः 

नमकीन सेव--सूत्रकः मावा ( खोया )--किलाटः, किलाटिका 
पकवान-पक्कान्नम्‌ मिखी-सिता 
पकौड़ी--पक्कवटिका मोहन भोग--मोहनभोगः 
'पपड़ी--पपटी खाड़ी--कूचिका 
परौठा-पूपिका रसगुल्ला--रसगोलः 
पापड़ --पपेटा रायता--दाघेयम्‌ ,राज्यक्तम्‌ 
पुलाव ( तहरी )-पुलाकः लंच--सहमोजः 

पूग्रा--पूपः, पीठिका लडू--मोदकः 

. पूड़े-अपूपः i लपसी--यवागूः 
पूरी--पूलिका, शष्कुली लस्सी--दाधिकम्‌ 
पेडा--पिण्डः लहशुन- लशुनः, लशुनम्‌ 
पेठे की मिठाई-कोष्माणडम्‌ लाजा-लाजाः 
पेस्टी--पिष्टान्नम्‌ शक्कर--शकरा 
फैनी-फेनिका : शक्करपारा--शकरापालः 
-बताशा--वाताश$ o | समोसा--समोषः 
बरफी--हैमी सुपारी-पूगम्‌ , पूगीफलम्‌ 
बालू शाही-मिष्ठमण्ठः, मधुमणठः सेवई--सूत्रिका 
बिस्कुट-पिष्टकः ` हलुग्रा--लप्सिका 
भाँग--भन्ना, माठलानी हलवाई--कान्दविकः 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१-श्रालू की तरकारी स्वादिष्ट होती है, किन्तु गुणकारी नहीं । २-हरा 
साग और सलाद स्वास्थ्य के लिए लामंप्रद हैं। ३--दो-तीन साग मिलांकर 
९ संमिश्रय ) बनाने से स्वादिष्ट होते हैं | ४--लौकी की तरकारी बीमारों को दी 
जाती है ! ५--जलेबी से मी अच्छी श्रनेक मिठाइयाँ हैं। ६--कुल्फा और पालक 
का शाक गर्मियों में अधिक पसन्द किया जाता है। ७--परवर की तरकारी 
बीमारो में मो हानिकारक नहीं है। ८-गोमी और आलू की तरकारी स्वादिष्ट 
होती है। £--मटर और आलू की तरकारी बहुत लाभदायक होती हे । १०- हिन्दू 
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शाखं में प्याज को निषिद्ध बताया गया है| ११-इमली की चटनी पोदीना के 
साथ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। १२--करेले की तरकारी बहुत गुणकारी हे | १३-- 
कच्ची मूली बहुत गुणकारी हे । १४-फेनियाँ दूध में मिलाकर खाई जाती हैं। 
१५.-भिणिडयाँ में कागजी नोंबू का रस पड़ने से वे बहुत स्वादिष्ट हो जाती हैं १६- 
तरोई वर्षा ऋतु में अधिक पैदा होती हे । १७--साग में कम मसाला डाला जाता 
है और दाल में कुछ ज्यादा । १८--जाड़ों में दाल और साग में काली मिच 
आर दालचीनी डाली जाती है । 


विद्यालय सम्बन्धी शब्द i 
अच्छा लेख--सुलेखः डाइरेक्टर (डिप्टी)-उपशिच्चासञ्चालक; 
अध्यापक-अध्यापकः, पाठकः डिसिल्लिन--अनुशासनम्‌ , विनयः 
अआजकल--श्रद्यतनम्‌ , इदानींतनम्‌ | दवात--मसीपात्रम्‌ 
इम्तिहान--परीक्षा i ERU: 
कच्चा. का साथी--सतीथ्यं; निब--लेखनीमुखम्‌ 
कल॒म--कलमः, लेखनी पढ्ना-पठनम्‌ 
कागज--कागदः पढ़ाना--पाठनम्‌, 
कालिज--महाविद्यालयः पन्ना, कागज--पत्रम्‌ 
कापी--संचिका पट्टी-पट्टिका 
क्लक--लिपिकः, करणिकः पाठशाला--पाठशाला 
क्लक-- ( देड- ) प्रधानलिपिकः पाठ्यपुस्तक--पाठ्यपुस्तकम्‌ 
घाक--कठिनी - पंसिल--तूलिका . 
चान्सलर--कुलपतिः | पेज, सफा--पृष्ठभ्‌ 
चान्सलर ( वाइस- )--उपकुलपतिः | प्रिसिपल--श्राचार्य; 
छात्र--श्रध्येता, पठकः, विद्यार्थिन्‌ प्रोफेसर--प्राध्यापकः 
छात्रा--अध्येत्री, छात्रा | फाइल--पत्रावली 
छुट्टी--श्रवकाशः ` फाउँटेनपेन--घारालेखनी 
जमात-कक्षा, श्रेणी बस्ता- वेष्ठनम्‌ 
जिल्द- -प्रावरणम्‌ वारहबजे-द्वादशवादनसमयः 
भगड़ा-विवादः कलहः ब्लाउिंग पेपर-मसीशोषः 
टाइम टेविल-समयसारणी ब्लैक बोड--श्यामफलकः 
डस्टर--माजकः मैनेजर--प्रबन्धकर्ता 
डाइरेक्टर-- f सञ्चालक, यूनिवर्सिटी--विश्वविद्यालयः 

| set रजिस्टर--पंनिका 
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रजिस्ट्रार—-प्रस्तोता स्कूल-इन्स्पेक्टर-विद्यालय-निरीक्षकः 
: रबड़--घषकः स्याही--मसी 
लिखना--लेखनम्‌ स्लेट--ग्रश्‍मपट्टिका 
शिष्य--श्रन्तेवासी हाजिर--उपस्थितः. 
सलाह--परामश; ( गैर ह्वाजिर--श्रनुपस्थितः ) 
सबाल-ग्रश्नः ` होल्डर-लेखनी 
( उत्तर-उत्तरम्‌ ) होशियार प्राज्ञः, बुद्धिमान्‌ 
सहाच्यायी--सतीथ्यः ( नालायक---मन्दथीः, वालिशः, qui: ) 
स्कूल-विद्यालयः - 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१-आज कल वैज्ञानिक युग है, पढ़ाई का भी वैज्ञानिक ढंग चला है। २-- 
छात्रों में अनुशासन और ग्रध्यापको के प्रति आदर होना चाहिए। ३--पुरानी 
आर आजकल की पढ़ाई में बहुत अन्तर है । ४-- कुछ छात्र स्कूल में कुछ कालिज 
में और कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ५-इम्स्पेकटर स्कूलों का निरीक्षण करता 
है और डाइरेक्टर शिक्षा विभाग का प्रधान कर्मचारी हे | ६- रजिस्ट्रार परीक्षाओं 
का टाइम टेविल बनाता है। ७-क्कक टाइप राइटर से ( टंकनयन्त्रेण ) टाइप 
कर रहा है.( टंकयति ) ८--विना कारण स्कूल से अनुपस्थित न रहना चाहिए d 
६--जो प्रश्न पूछा जाय उसी का उत्तर देना चाहिए। १०--स्कूल के रजिस्टर 
आर फाइलें Regen के पास रहती हैं । ११- यदि कापी पर स्याही गिर जाय तो 
ब्लाटिंग पेपर से सुखा लो । १२--अपने सहपाठियों के साथ सदैव मित्रता का 
ˆ व्यवहार करो । १३--तुमने पिछले इम्तिहान मै गणित में कितने नम्बर पाये थे ! 
१४--चतुर विद्यार्थी का समी आदर करते हें और नालायक को सभी घृणा की 
इष्टि से देखते हैं । १५-गुरुकुलों की प्रणाली में अनुशासन-हीनता नहीं हैं. और 
छात्रों एवं अध्यापकों में परस्पर प्रेम की भावना रहती है । 


शरीर-सम्बन्धी शब्द 
अगूँठा--अच्चुषठः sits ( नीचे का )--अधरः 
अंडकोष--बषणः कन्धा-स्कन्धः C 
आँख--लोचनम्‌, नेत्रम्‌, नयनम्‌ कन्ये की हट्डी--जज्ु ( नपुं० ) 
झाँत- शन्त्रम्‌ कमर-भ्रोणिः, कटिः 
उंगुली--अंगुलिः कलाई--मणिबन्धः 


झोठ--ओष्ठः कलाई से कानी उँगुली तक--करमः 
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कलेजा--उकम, इकः, ददू पाँव-प्रांदः, sre fir. चरणः-णम्‌ 
कान--क्षोत्रम्‌. कण पीठ--पृष्ठण ˆ 

ख़ाल--चम (ade ), त्वक्‌ (ख्री०) | पैर के जोड़ की eigen 
खून--रक्तम्‌, रुधिरम्‌ पैर की गिड्ठी - गुल्फक 


गर्दन ( गला )--गलः, औवा, कए्ठः | फेफड़ा--फुप्फुसम्‌ 


गाल --कपोल बाँह-जाहुः भुजः ( de ) 
गुदा--श्रपानम्‌, मलद्वारम्‌ बाल-शिरोसुहः, केराः 
` गोंवर-गोमयः, शङ्कत बुद्धि प्रज्ञा, मनीपा, धीः, बुद्धिः 
घुटना--जानु; W—w wl) 
चप्रत--“चपेट मन--चित्तभू, मनः, स्वान्तम्‌ , हृद्‌ 
चर्बी--वसा, वपा, मेदंस्‌ मल--विश, पुरीपम्‌, मलम्‌ 


चारों उँगुलियाँ--तजनी, मध्यमा, अना- | मसूइ--दन्ग्मासम्‌ 
मिका, कनिष्ठा | मास--श्रामिपम्‌, पिशितम्‌, मांसम्‌ 


चूची--चूचुकम्‌ माया-ललाटम्‌ 
चूतड़ नितम्बः मुडी मुष्टिः, सुष्टिका 
चौटी--शिखा मूत-मूत्रम 
छाती--उरः, वचः ama ( नपुं° ) 
जाँघ-जंघा, ऊरुः ( do ) योनि--योनिः, मगः 
जिगर-यक्कत्‌ रज--रजः 
जीम--रसना, जिह्वा रीढ-पृष्ठास्थि 
इडढी-चिवुकम्‌, हनुः लार- लाला 
तालो--करतलध्वनिः ( do ) लिङ्ग -शिङ्गम्‌, शिभः, मेदूः 
'तिल्ली-ज्लीहा वीयं -शुक्रम्‌ 
` तोंद्‌-वुन्दम्‌ शरीर--गात्रम्‌, शरीरम्‌, 
दाँत-रदनः, दन्तः, दशनः सफेद wei 
दाढ़ी-कूच igi — hi fors 
dene सिर--शीषंम्‌, शिरः 
नहरनी ( नेल कटर:)-नखनिङन्तनम्‌ | SUI Ses स्तनः 
नाक-भाणम्‌, नासिका | iata, कीकसम्‌ 
नाचा नखः, नखम्‌ हड्डी के भीतर की SUN 
नाड़ी-नाडिः, स्नायुः ( do ) दाथ-करः, हस्तः, पाणिः 


पलक-पच्मः ( नपुं० ) इयेली-करतलः-तलमू 


५.२२ बृहदू-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


३-प्राणायाम करने से शरीर की रक्षा होती है। २--प्राशायाम से फेफड़ों 
मैं शुद्ध वायु पहुँचती है जो रक्त को शुद्ध कर देती हे । ३--कफ, वात और पित्त 
के विकार से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ४--दाढ़ी और मूल्लों को उस्तरे से 
साफ करे ( झन्तेत्‌ ) | १- स्नान करते समय शिर में तेल लगाना चाहिए तथा 
माथे पर तिलक लगाना चाहिए। ६--बच्चे और बूढ़े की लार टपकती tI 
७--उस सुन्दर स्री की कमर बहुत पतली है। ८-नेहरू जी के व्याख्यान के 
अन्त में सब लोगों ने ताली बजाई । ६&--उस बनिये की तोंद बड़ी है। १०--हम 
चीभ से स्वाद लेते हैं। ११--श्रच्छे लक्षणों वाली स्री की कमर पतली होती है। 
१२- चुटकी मत बज़ाशो। १३--योगी अपनी आंतों को धोते हैं। १४--कान 
का मल निकालना चाहिए। १५--उसके शरीर में खून सूख गया। १६--बच्चे 
के पैदा होने से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता दै। १७--उसकी जाँच केले 
के खम्मे की तरह सुडौल और बाँह हाथी की सँड की तरह है । १८-उसके शरीर में 
खून का विकार दै । १९--गोवर से लिपी हुई जमीन पवित्र होती है | २०--बनिये 
की बड़ी तोंद देखकर बच्चा डर गया । २१- शरीर ही मुख्यतः ध्म का साधन है। 
२२--श्रतः शरीर को स्वस्थ एवं नौरोग रखना चाहिए। २३--स्वच्छ इवा में 
घूमने तथा व्यायाम करने से शरीर नीरोग और पुष्ट रहता है। २४--ठीक आहार, 
विहार से भी शरीर स्वस्थ रहता है ! 


वद्धो के नाम 
आअँगरसा--अ्रगरक्षिका . जाँघिया-अअर्धोरुकम्‌ 
अंगोछा-गात्रमाजंनी ' जाकट-अङ्गरक्षकः 
ऊनी--रांकवम्‌ . जूता--उपानह_ (त्‌, द्‌ ) ete 
अओढनी-प्रच्छदपटः ` तकिया-उपधानम्‌ 
छंबल--कम्बलः ? द्री--श्रास्तरणम्‌ 
कनात--काण्डपटः, अपटी ` दुपट्टा -उत्तरीपम्‌ 
कपडा- वस्रम्‌ , वसनम्‌ , चीरम्‌ घोती--अधोवसत्रम्‌ 
कमरबन्द--रसना, परिकरः, कटिसूत्रम्‌ | नाइटड्रेस--नक्तकम्‌ 
कुरता-कञ्चुकः, निचोलः नायलोन का--नवलीनकम्‌ 
कोट--प्राबारः पगड्डी--शिरस्रम्‌ , उष्णीषम्‌ 
गद्दा--वूलसंतरः परदा-यवनिका, विरस्करिणी, अव” 
गलेबन्द--गलबन्धनांशुकम्‌ i गुण्ठनम्‌ 


चाद्र- शय्याच्छादनम्‌, मरच्छदः पायजामा--पादयामः 


संस्कृत-व्यावदारिक शब्द 


पेटी कोट--अन्तरीयम्‌ 
पॅट--आप्रपदीनम. 

बिछौना--शय्या 

ब्लाउज--कंचुलिका 

अरेठा ( टोपी )--शिरस्कम,शिरस्राणम्‌ 
मोजा- पादत्राणम्‌ 

रजाई--तूलिका, नीशारः 
रूई-कार्पासः, तूलः 


५२३ 


रूमाल-करवस्नम्‌, 
रेशम--कौशेषम्‌, चामम्‌, दुकूलम्‌ 
लोई--रल्लक 
शेरवानी--प्रावारकम्‌ 
सलवार--स्यूतवरः 
साड़ी--शाटिका 

सूती--क्रार्पसम्‌ 
स्वेटर--ऊर्णावरकम्‌ 


पात्रो के नाम 


अँगीठी--हसन्ती 
कटोरा--कटोरम्‌ 
कटोरी--कटोरा 
कड़ाही--स्वेदनी, कटाहः 
काँच का गिलास--काचकंसः 


जार ( काच का )--काचघटी 
रत्र ( पानी का )-द्रोणिः, द्रोणी 
तवा--ऋ नीपम्‌ 
तसला--घिषणा ( efto ) 
थाली--स्थालिका, थालिका 


कण्डाल---वारिधि; पतीली--स्थाली 
करछुल--दरवा. प्याला-चषकः 
गिल्लास--कंसः प्लेट--शरावः 
घड़ा--घटः, कुम्भः बाल्टी (पानी की )--उदग्वनम्‌ 
चम्मच--चमसः लोटा--करकः 
चिलमची--हस्तघावनी, पतद्ग्रदा सास-पेन--उखा 
चीमठा-सन्दंशः ` ! स्टोव--उद्ध्मानम्‌ 

शृङ्गारिक वस्तुओं के नाम 
अगूठी--श्रङ्खलीयकम्‌ क्वीम--रारः 
अंगूठी ( नामांकित )--मुद्रिका ड्रेसिंग टेबिल --श्यज्ञारफलकम्‌ 
आयना ( शौशां )--दपणः, मुकुरः, | तिलक--तिलकम्‌ः 

आदश, दाँत कुरेदने की सुई--दन्तशोधनी, 

इत्र-गन्धतैलम्‌ सूची 
उबटन--उद्दतनम्‌ दाँत का त्रुश- दन्तघावनम्‌ 


ओढने को चादर--उत्तरीयांचलः 
कंघी -प्रसात्रनो, कंकतिका 
काजल--अ्रज्ञन प्‌, कजलम्‌ 


नेल पालिश--नखरंजनम्‌ 
पाउडर-चूणकरम्‌ 
बिन्दी-बिन्दुः 


५२४ बहदू-श्रनुवादल्वन्द्रिका 


बुश--रोममाजनी à) लिपस्टिक--ओष्ठ रेजनम्‌ 
मंगल टौका-ललाटिका शीशा--दपणः, gc, आदश) 
मंजन--दन्तचूणंम्‌ ` साबुन--फेनिलम्‌ 
महावर--अलक्तकः सिगारदान-श्टंगारघानम्‌, *रज्ञारपिटकमू 
मँहदी- मञ्जिष्ठा सिंदूर--सिन्द्रम्‌ 
रूज--कपोलरंजनम्‌ स्नो--हैमम्‌ 
झआमभूपणी के नाम 

अँगूटी--अंगुलीयकम , ऊर्मिका पहुँची --कटकः, शात्रापकः 
अंगूठी ( नामांकित )--मुद्रिका पाजेव ( झांझ )-नपुरः, नूपुरम्‌ 
एक लडी का हार--एकावली पुष्प माला-खक्‌ ( eite ) 
कँगना--कंकणः, कंकणम्‌ बाजु बंद (रेस लेट) --केयूरम्‌ , ATR 
कण्ठा- कण्ठामरणम्‌ , करिठका | बुलाक--वरमौक्तिकम्‌ 
कनफूल--करणपूर; कर्शिका बेणी--खीमस्तकाभरणम्‌ 
करघनी--मेखला, काञ्चिः माला- ललन्तिका, TATR, 
कान की बाली- कुण्डलम्‌ मोती का हार--हार 
गहना--अलङ्कारः, आमरणम्‌ | सोती की माला--मुक्तावली 
घुंघरू--किकियी - | चच्छे- पादाभरणम्‌ 
चूड़ी-काचवलयः, काचवलयमू सोने का कड़ा -कटकः 
डिकुली-ललाटामरणम्‌ इयुली--ग्रेवेयकम्‌ 

नथ--छोलिका : हाथ का तोड़ा--त्रौटकम्‌ 
नाक का फूल--नासापुष्पम्‌ 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१-वस्र शरीर को ढकते हैं और स्वच्छ वस्न शरोर की शोमा बढ़ाते Ed 
२--भारतवासी प्रायः कुरता, धोती और टोपी पहनते हैं । ३--याश्वात्य पद्धति पर 
चलने बाले लोग कोट, पेंट और पायजामा पहनते हँ ४--खियाँ साड़ी, ब्लाउज 
और पेटी कोट पहनती हैं। ५--पंजांब में ल्लियाँ कुरता पहनती हैं। ६--श्राज 
कल स्त्रियाँ रेशमी और नाइलोन के कपड़े बहुत पसन्द करती हैं। ७--जाड़ों में 
गद्दा और चादर बिछानी चाहिए ओर रजाई या कम्बल ओढंना चाहिए | ८-- 
पढ़ी लिखी स्त्रियाँ जेवर पहनना पसन्द नहीं करतीं । ६--श्राज कल इत्र, तेल 
आर साबुन शगार की मुख्य वस्तुएँ हैं। १०- पढी लिखी स्त्रियाँ नथ और बुलाक 
को पुणा को इष्टि से देखती है । ११--अपढ़ एवं पढ़ी लिखी स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनना 


संस्कृते-व्यावहारिक शब्द रश 


अधिक पसन्द करती हैं। १२--नय और सिंदूर सुहाग की निशानी मानी जाती 
है । १३- हाथ और मुंह साफ़ करने के लिए सदैव रूमाल पास रखना चाहिए । 
१४--श्रसम्य जातियों में जेवर अधिक पहना जाता है | १४--आभूषण शरीर को 
अलंकृत करते हैं। १६- सघत्रा स्त्रियाँ सिर पर वेणी, माथे पर टिकुली और गले 
में हार पहनती हैं । १७--अनेक स्त्रियाँ कलाई में चूड़ियाँ, उँगुली में अंगूठी और 
पैरों में पायजेब तथा घुँघरू पहनती हैं। १८--विधका स्त्रियां स्वच्छ एवं सफेद वस्त्र 
पहनती हैं। १६-स्नान करके बालों में तेल लगाना चाहिए और कंघी करनी 
ART | २०--कपड़े साबुन से साफ करने चाहिएँ | 


| घातुसम्बन्त्री शब्द्‌ 
श्रश्नरक--अभ्रकम्‌ पीतल--पीतलम्‌ , रीतिः 
कसकूट--कांस्यकूटः पुखराज--पुष्परागः 
कांसा ( फूल )--कांस्पम्‌ फिटकरी--स्फटिका 
गन्धक--गन्धकः मूँगा--प्रवालम्‌ 
चांदी -रजतम्‌ मोती--मौक्तिकम्‌ 
खुन्नी--माणिक्यम्‌ लहसुनिया-वैदूय मू 
जमनसिलबर--चन्द्रलोहम्‌ लोहा--श्रायसमू 
जस्त--यशदसम्‌ सीसा--सीसम्‌ 
चूतिया--तुत्थांजनम्‌ सोना-कातंबम्‌, STU. 
नीलम्र--इन्द्रनीलः स्टेनलेस स्टोल--निष्कलंकायसम्‌ 
पन्ना--मरकतम्‌ हरताल--पीतकम्‌ 
थारा-पारदः | हीरा-होरकः ` 
- वाद्यसम्बन्धी शब्द 
उतार--श्रवरोहः तीत्रस्वर--तारः 
कोमलस्वर- मन्द्रः तुरही ( सहनाई )— TAR. 
चढाव --श्रारोद्दः नगाड़ा-दुन्दुभिः 
सअलतरङ्ग--जलतरङ्क। नौ रस--नव रसाः 
ढिढोरा-डिणिडिमः पियानो -तन्त्रीवाद्यम्‌ 
ढोल-परहः बाँसुरी मुरली 
डोलक- ढौलकः बिगुल--संशाशंखः 
'तबला--मुरज: बीनबाजा--बीणावाद्यम्‌ 
बेंड--वा दित्रगणः 


| चानपुरा--तानपूरः 


५२६ बृहदू-अंनुवाद-चन्द्रिका 


मं जीरा--मञ्जीरम्‌ सारङ्गी ( बाइलिन )-सारञ्गी 
मध्यम स्वेर--मध्यः, RERO सितार-वीणा 
मजराव--कोणः हारमोनियम- मनोहारिवाद्यम्‌ 
सातस्वर--सस्तस्वराः 
संस्कृत में अनुवाद करो 


१-एथ्बी में अनेक बहुमूल्य घादु हैं, अतः उसे रत्नगर्मा कहते हैं । आज के 
संसार में धाठुओं का ही महत्त्व दै । ३--जिस देश में जितनी अधिक घादुएँ पैदा 
होती हैं बह देश उतना ही अधिक शक्तिशाली होता दै । ४-श्रमेरिका में सब देशों 
से अधिक धातुएँ पाईं जाती हैं । ५--उसमें सोना, चान्दी, लोहा आदि की बहुत 
खानें हैं | ६--प्राचीन भारत में सोना, चाँदी, मोती, नीलम, दौरा, मूँगा, पुखराज, 
पन्ना आदि बहुमूल्य धातुओं का मंडार था । ७--आजकल लोहा, जर्मन सिलवर 
स्टेनलेस स्टील, ताम्बा, पीतल भो कम महत्त्व की घातुएँ नहीं हें । ८--समस्त 
संसार का अ्रधिकांश सोना, चान्दी श्रमेरिका चला जाता €! ६- संगीत मानव 
जीबन को सरस और सुखी बनाता है । १०--प्राचीन वादों में बांसुरी, सितार, 
सारङ्गो, तानपूरा, तबला, ढोलक, मंजीरा, वरही आदि हैं [जन का प्रचलन अभी: 
तक है। ११- नवीन वादों में हारमोनियम, बीन, वाइलिन, पियानो, विशुल 
जलतरङ्ग प्रचलित हैं। १२--संगीत में कोमल, मध्यम, और तीव्र स्वरों के तीन 
ems होते हैं । १३--निषाद, ऋषमभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत, और पञ्चम ये 
सात स्वर हैं। १४--विभाव, aga, और संचारी भावों के ही संयोग से Wi 
की निपत्ति होती है । 


युद्ध एव maa सम्बन्धी शब्द 

एटम बम--परमाण्वरूम्‌ घुड़सवार--सादिन, ANAR, ३ श्‍व- 
कवच- वमन्‌ : qn 
काठी--पर्यावम्‌ चाकू--छुरिका 

कृपाण--कौक्षेयकः चिघाइ--चीत्कारः 
` कैद--कारावासः छावनी- शिविरम्‌ 

कोड़ा--कशा जल सेनापति--नौ सेनाध्यक्ष+ 

aa ffa: जेल--कारा 

गँडासा-तोमरः टीयर गैस--धूम्नाखम 

गदा--गदा. डेरा--निवेशः, वासस्थानम्‌ 
गुसी-करवालिका तूणीर-तूणीरः 


गोली-शुलिका तोप--शतध्नी 


e 


संस्कृत-व्यावष्ठारिक शब्द ५२७ 


घड़--कबन्धः STET: आजिः (पुं० स्री °) जन्यम्‌ 

धनु्धर--धन्विन्‌ यूनिफाम--एक परिधानम्‌ 

घनुष--कामुरुम्‌ , कोदण्डः, चाप रकाब-पादघानी 

पताका -वैजयन्ती रणकुशल---सांयुगीनः 

पनडुब्बी-जलान्तरितपोतः लक्ष्य-शरव्यम्‌ 

पानी का जहाज--पोतः लगाम-खलीनः-नम्‌, वल्गा 

पिस्तौल--लघुंभुशुंडि' लड़ाई का जहाज -युद्धपोतः 

पैदल सेना--पदातिः, पत्तिः, पद्चारिन्‌ | लडाई का विमान--युद्ध विमानम्‌ 
फौजी ग्रादमी-सैनिकः लोहे का टोप-रशिरस्त्रम्‌ 
न्दूक-भुशुंडि वर्दी--सैन्यवेपः 

बम--आग्नेयास्रम्‌ वायु सेनापति--वायुसेनाध्यन्ष; 

बम फेकना-श्राग्नेयाख्रच्षेपः बिजयी-जिष्णुः, विजयिन्‌, 

बर्छी--शाल्यम्‌ शस्त्र-प्रहरणम , NAA 

बाण--विशिखः, शरः, बाणः शस्रागार--श्रायुघागारम्‌ , VANA. 

बारूद--श्रग्निचूणम्‌ शस्त्र त्र-्ायुधम्‌ 

भ'ला--प्रासः सिपाही -रक्षिन्‌ 

भूसेनापति-- भूसेनाध्यक्षः हाइड्रोजन बम--जलपरमाण्वस्रम्‌ 

मस्तूल--कूपकः हाथी का भूल--कूथम्‌ 


मोर्चा बॉँधना--परिखय़ा परिवेष्टनम्‌ हृद--सीमा 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--सिपाही वर्दी पहन कर व्यायाम कर रहे हैं | २--गत महायुद्ध के पहले 
अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा प्रसिद्ध था ( नौसेना विश्रुता | ३--अ्रब युद्ध का निर्णय 
सैन्य-बल पर नहीं अपिठु अशुशक्ति पर निर्मर है। ४--एक बम से हजारों नहीं 
लाखों प्राणियों का संहार हो जाता हे । ५--जापान के नगर हिरोशिमा तया 
नागासाकी के लाखों नागरिकों का एक-एक ही ग्रणुबम ने संहार कर दिया था। 
'६--त्येक प्रदेश में पुलिस का एक प्रधान अफसर आई० जी० ( प्रधानरक्षि 
-निरीक्षकः ) रहता हे, उसके नीचे अनेक डी० आई० जी० ( उपप्रधान ) i 
अज कल के युद्धों में अटम बम, हाइड्रोजन बम और लड़ाई में हवाई जहाजों 
का महत्त्व है | ८--लड़ाई में दोनों ओर से मोर्चाबन्दी की जाती है। ६--आज- 
केले अटमिक पनडुब्बियाँ मी बन गयी हैं। १०--ये पनढुन्त्रियाँ पानी के नीचे 
जाकर शजुदेश का विध्वस कर डालती हैं । 


६२८. यृहदू-म्रनुत्राद-चन्द्विका 
व्यापार सम्बन्धी शब्द 
अदल बद्ल- बिनिमय; द्वारपाल'( श्रदंली )--प्रतीहारः 


झायात पर चुंगी--ग्रायातशुल्कम्‌ 
इनकम टैब्स--आयकर; 
उधार-ऋणम 

एजुकेशन सेक्वेटरी-शिक्षासचिवः 
एजेंट ( mig )--ग्रमिकर्ता 
एजेंसी ( आदत )-¬॥ भिकरणम्‌ 
कमीशन ( दलाली )-शुल्क्रम्‌ 


कमीशन एजेंट (दला घी) - शुल्काजीवः 


कजं दार- अ्रधमण' 

कर्जा ( उधार ) ऋणम्‌ 
कर्जा देनेवाला--उत्तमणः 
कर्जा लेनेवाला-अधमणः- 
कानून--विधिः 
कैबिनेट--मन्त्रिपरिपद्‌ 
खरीद--क्रयः i 
चुंगी--शुल्कशाला 

चुंगी का अध्यच-शौल्किकः 
-छुत्र-ञ्रातपत्रम्‌ 

जामिन ` प्रतिमू 
जीविका वृत्तिः 
खुर्माना--दण्ड; 
टकसाल--टकशाला 
टकसालाध्यक्ष--नैष्किकः 
टैस्स--करः 

डाकिया- पत्रवाहकः 
तोल--तोल३ 
तोलना--तोलनम्‌ 
दुकान--अआपणः 
वूकानदार-श्रापणिकः 
यूत--चारः 


घरोहर--न्यासः, उपनिधिः 
घोखेबाज जाल्मः, Praa: 
निर्यात पर चुंगी--निर्यातशुल्कम्‌ 
पू ंजी--मूलधनम्‌ 

प्रतिश्ञा- प्रनिश्चुतिः, प्रनिश्रव 
प्राइम मिनिस्टर--प्रधान मन्त्री 


,फीस, चुंगी--शुल्क 


बाट ( बटखरा )--ठुलामानम्‌ 
बाजार- विपणि 

बाहर जाना ( एक्सपोट )--निर्यात 
वाहर से आना (इस्पोट ) श्राश्रात 
बेचने वाला- विक्रेता 

बोरा- शणपुट 

भाव ( रेट )- अत 

भाव गिरना- -श्वर्घापचिति; ? 

भाव चढ़ना--श्रघापचिति 

भेंट--प्र तग्रहः, उपहारः 
मंत्री---श्रमात्यः 

मंदी--मन्दायनम्‌ 

मुनीम--लेखकः 

TIFI 

योधा--योध३ 


“रकम- राशि 


राजदूत--राजदूत 

राजा--अवनिपतिः, भूभृत(, भूपति 
लेनेत्राला-आहक्त 
वकील-ग्राइविवाकः 

वसीयतनामा- मत्युपत्रम्‌ , चरमपत्रम्‌ 
बही-वणिक पंजिका 

विक्री- विक्रयः, 


संसकृत-व्यावहारिक शब्द LE 


उप्राज--कुसी दः सिपाही-रचिन्‌ , सैनिकः 
वैश्य-वणिज (क, गू.) सूद---कुसी दम्‌ 
 शब्ु-अरातिः सेक्रेटरी--सचिव: 
सलाह--परामशः सेक्रटरी ( अंडर )--अनुसचिवः 
` सामान ( सौदा )-पस्थ्म = सेक्रेटरी ( असिस्टेंट ) सहायकसचिव; 
साहूकार--कुसी दिकः, उत्तमणः सेना--चमूः 
साहूकारा--कुसीदर्वात्तः, कुसीदम्‌ सेनापति--सेनापतिः 
सिक्का- मुद्रा r Weg टैक्स--विक्रयकरः 
सिक्का ढालना--टंकनमू होड़-पतिदन्द्िता 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--अदेशों में मुख्य मन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह से काय करते हैं। २-- 
भारत के प्रधान मन्त्री मी अपने मन्त्रियो की सलाह लेते हँ । ३--शिज्ञा सचिव 
भी शिक्षा मन्त्री से आदेश लेकर विद्यालयों को भेजते हैं ( प्रेषयति ) | ४--टक- 
साल का अ्रध्यक्ष चाँदी शादि के सिक्के टकसाल में ढलवाता है ( टंकयति )। 
५--लुंगी का प्रधानाधिकारी ( शौल्किकः ) चुंगो की श्राय का निरीक्षण करता 
है। ६--दलाल कमीशन लेकर एक का सामान दूसरे के हाथ बेचता है । ७-- 
सरकार ने बिक्री पर सेल्स टेक्स और आमदनी पर इन्कम टेक्स लगाया है। 
८-उधार लेना और उधार देना दोनों ही हानिकारक हैं। ६&--दूकानदार ठीक 
तोला है, डंडी. नहीं मारता है ( कूटमानं न करोति ) । २०--भाव कमी 
गिरता है (अर्घापचितमंत्रति) कमी चढ़ता है। ११--गाहक को खरीदने से 
पहले दुकानदार से भाव पूछना चाहिए । १२--भाव निश्चित .करके ही सामान 


खरीदना चाहिए । 
qm एवं नगर सम्बन्धी शब्द 


झटारी ( बुर्जी )—5re: कापोरेशन--निगमः 
अगला ( किवाड़ के पीछे का डंडा )-- | किवाढ़--कपाटम्‌ 

; अर्गलम्‌ | कुटिया--कुटी 
अँगन-श्रजिरम्‌ ` कोठरी-लशुकचः 
खाम पला सनम कोतबाली-कोटपालिका 
कच्ची सढ़क_-मृन्मागः 
फमरा-कक्षः 2 S sm m 
कस्वा--नगरी खपड़ा-खपरः 


फाँच--काचः ६ , -खपड़ेल का-खपराबृतस 


५३० 


खिड़की--गवाचः 
खूँटी--नागदन्तः, नागदन्तंकः 
गली ( गैलरी )--त्रीथिका 
गाँव--आमः 

घर के बाहर का चवूतरा--अ्लिन्दः 
चटकनी--कीलः. 


चबूतरा--चत्वरम्‌ 

चारों ओर मकान के बीच में अाँगन-- 
रे चतुः शालम्‌ 

चौड़ी सड़क--रथ्या 

छुजा--चबलभी 

छत--छदिः 


जज--त्रिचारकः, न्यायाधीशः 
भोपड़ो--उटजः, TOMAT 
टीन--त्रपु 

टीन की चादर--त्रपुफलकम्‌ 
डाइनिग रूम--भोजन-णहम्‌ 
ड्राइंग रूम--उपवेश-णहम्‌ 
तिमंजला--त्रिमूमिकः 

थाना -रच्षिंस्थानम्‌ 
दीवार--मित्तिः ` 
दूकान-य्ापणः 

देहली-- देहली 

. द्वार द्वारम्‌ 
हिमंजला--दिभूमिकः 
नाली--प्रणालिनी 

पक्की सड़क--हृढमागः 
परकोटा--प्राकारः 
पहरेदार--यामिकः 
पाके---पुरोद्यानम्‌ 
पोर्टिको--प्रकोष्ठः 


————  —  —— — O a 


बहंदू-्रनुवाद-चन्द्रिका 


प्याऊ--प्रपा 
खास्टर-- ग्रलेपः 

फश--कुट्टिमम्‌ 

फूंस--तणम 

बराँडा- वरण्डः 

बाजार--विपणिः 
बाजीगर--आहितु Res: 

बाइ ( घेरा )--इतिः 

बाथ रूम--स्नानागारम्‌ 

मंडप ( टेट )--मण्डपः 
मंडी--महाहट्टः 

मकान--भवनम्‌ 

महल--प्रासादः 
मुकद्‌्मा--श्रभियोगः 

मुख्य द्वार--गोपुरम्‌ 

मुख्य सड़क--राजमागः 

मुसाफिर खाना--पथिकालयः 
मेयर--निगमाध्यक्षः ; 
म्युनिसिपल चेयर मैन--नगराध्यच्तः 
म्युनिसिपैलिटी--नगरपालिका 


रनिवास- अ्न्तः पुरम्‌ 
लकड़ी--दारु 

लोहे की चादर--लौहफलकम्‌ 
वेदी--वेदिका 

शहर--नगरम्‌ 
सीढ़ी--सोपानम्‌ 

सीढ़ी काठ आदि की--निश्रेणिः 
सीमेंट--अश्मचूराम्‌ 

स्काई लाइट--पटलगवाक्षः 
स्टोर रूम--भाण्डागारम्‌ 
हाल--महाकक्षः 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द्‌ 43* 


संस्कृत में अनुवाद करो -- 

१--किसी भी देश में शहर, कस्वे और गांव होते हैं। २--नगरों में ऊँचे- 
ऊँचे महल, सुन्दर मत्रन और पक्की सड़कें होती हैं। ३--गावों मैं झोपड़ियाँ और 
कच्चे मकान अर कची सड़क होती हैं | ४--शहरों में पानी के प्रबन्ध के लिए 
वाटर वक्स ( जलयन्त्राणि ) और बिजली के लिये विजलो घर ( विद्युद्‌ ग्रहाणि ) 
रहते हैं । ५--शहरों में शहर की सुरक्षा के लिए थाने, बच्चों के लिए पाक ( बांलो- 
द्यानानि ) रहते हैं। ६--बडे शहरों में कापोरेशन होते हैं और उनका अध्यक्ष 
मेयर कहलाता है | ७--म्युनिसिपैलिटियों के ग्रध्यक्ष चेयरमैन कहलाते हैं । ८--वे 
नगर की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए प्रयत्न करते है। ६-शहरों के आधुनिक 
मकानों में ड्राइङ्ग रूम, डाइनिंग रूम, बाथ रूम, स्टोर रूम, किचन (पाक शाला ). 
गेस्ट रूम ( अतिथि णहम्‌), और स्लीपिंग रूम ( शयनश्हम्‌ ) रहते हैं | १०-- 
गाँवों में कच्चो सड़के होती हें जो वरसात*में बहुत कष्ट दायक होती हैं | ११--बड़े 
शहरों में बाजार, मण्डियाँ और दूकानें होती हैं। १२--कई महल द्विमंजले, 
तिमंजले और सात-सात ग्राठ-ग्राठ मंजिलों के ( सत्तमूमिकाः अष्टभूमिकाः ) होते 
है, जिनमें लिफ्ट द्वारा ( उत्यापनमन्त्रेण ) qd उतरते हैं ( उत्तरन्ति अवतरन्ति 
च्य )। १३--मकानों में छा, ग्रटारी, द्वार, मुख्यद्वार, आंगन, सीढ़ी लगी रहती 
हैं। १४--शहरों के मकान पक्की इंटों के बने ( पक्के£कानिर्मितानि ) होते हैं, उनमें 
खिड़कि, स्काई लाइट, बरामदा, फश, कित्राइ, चटकनी, खूटी श्रादि बनी होती 
हैं। १४--शहरों के मकान सीमेंट के प्लास्टर और लोहे के बने रहते हैं और गाँवों 
की झोपडियाँ घास-फूस और खपड़ेल की होती हैं। १६--कुछ मकानों पर लोहे की 
चाद्र या टीन की चादर लगी रहती हैं । १७--काशमीर, मसूरी आदि पहाड़ों के 
मकानों में लकड़ी और काच अधिक लगाया जाता है जिससे खिड़की, दरवाजे 
चन्द्‌ रहने पर भो उनके अन्दर प्रकाश जा सके । १८-प्रायः समी बड़े-बड़े नगरों 
में यूनिवर्सिटी, कालिज तथा स्कूल रहते हैं जहाँ छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं । 


क्रीडा सम्बन्धी शब्द 
अलमारी-काष्ठमञूषा | षड़ी-घटिका 
श्राधीरात--निशीथः चवूनरा--स्थशिडलम्‌ 
उत्तर--उदीची चिड़या--पत्रिन 
कुर्सी--आसन्दिका चुंगी, फोस--शुल्कः 
खाट--खटवा ; टेनिस का खेल--प्रचिस्त-कन्दुककीडा 
गेंद--कन्दुकः डेटक- लेखन-पीठम्‌ 
औष्म ऋतु--निदाघः दक्षिए--दक्षिणा 


घंटा--होरा दिन--दिवसः, दिनम्‌, अहन्‌ ( नपुं० ) 


९३२ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका - 


दिशा--काष्टाः मिनट--कला 

'दोपहर--मध्याहदः मेज--फलकम्‌ 

दोपहर के पहले का समय--पूर्वाह्नः मैच-क्रीडाप्रतियोगिता 
(A. M. ) | रात- रात्रि, विभावरी 


दोपहर के चाद का समय- पराङ्कः रेफरी--निर्णायकः 

2 ( P. M. ) | रैकेट--काष्ठपरिष्करः 
निवाड़--निवारः वपाकाल- प्राबृषू 
नैट--जालम बालीबाल--क्षेपकन्दुकः . 
पलंग- पल्यङ्कः शिष्य--अन्तेवासी 
पश्चिम- प्रतीची संदूक--मज्ञूषा - 
पूब--प्राची रुताह--ससाइः 
प्रातः -अत्यूषः | समय- बेला 
फर्नीचर--उपस्करः सूर्यास्त समय--प्रदोषः 
छटवाल--पादकन्दुकः सेकंड--विकला 
बजे--वादनम्‌ " | amg: 
बुक रेक--पुस्तकाघानम्‌ स्टूल--संवेशः 
बंच--काष्टासनम्‌ स्नातक--समाइत्त: 
बैड मिंटन--पत्रिक्रीडा हाकी का खेल--यश्क्रीडा 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--आतः काल छात्र को उठ जाना चोहिए। २--उठ कर शौच जाना 
` चाहिए और दाँत साफ करने चाहिएँ। ३--सात बजे के समय जलपान करना 
'वाहिए | ४--तत्पश्नात्‌ दो घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए | ५*-दस बजे स्कूल का 
समय हो तो साढ़े नौ बजे मोजन करना चाहिए | ६--जब्र स्कूल में दस बजे की 
घंटी बजे तो क्लास में चले जाओ | ७--दोपहर को इंटरवल के समय ( मध्याव- 
काशसमये ) कुछ फल खाओ। ८--शाम के समय कोई नं कोई खेल अवश्य 
खेलो । ६- शंग्रेजी खेलों में हाकी, फुट बाल, बैड मिंटन और टेनिस प्रसिद्ध हैं । 
१०--टेनिस महँगा खेल है, उसको धनवान, लड़के ही खेल स+ते हैं। ११-- 
कालेज में जो फर्नोचर होता है उसमें कुर्सी, मेज, डेस्क और बेंच प्रसिद्ध हैं । 
१२- घरेलू फर्नीचर में ( यहोपस्करेपु ) खाट, पलंग, सोफा, तिपाईं, बुकरेक, 
डाइनिंग टेबिल ( मोजनफलकम्‌ ) आरामकुर्सी ( सुखासनिका ) होती हैं । ` 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द, 


५२२३ 


पशुओं के नाप 


छँट- उष्ः 

कनखजूरा- कणजलौका 
कुतिया--शुनी,सरमा 
कुत्ता--कौलेग्रकः, कुकुरः, शवा 
खरगोश--शशकः 

गधा- गदभः, खरः 

गाय--गौः 

गीदड़--गोमायुः, सृगालः, ka: 
गेंडा--गण्डकः 

गोह--गांधा 

घोड़ा---अश्व४, घोटकः 

चूहा,. 'चूही--मूप्रिकः, मूषिका 
छिपकली--ग्रहगोधिका 
तेंदुआ- तरचुः 
नेवला--नकुलः 

बन्द्र- वानरः, कपिः, शाखांमगः 


बघेरा ( बाघ )--व्याम्र, द्वीपिन्‌ 
fig — बृश्चिक 

बिल्ला, विज्ञी-मार्जारः, मार्जारी 
बैल -बलदः, vni, उदन्‌ 
भालू-क्रषः, NAR: 
मेढ-मेपः, एडका 

भेडिया- इक; 

भैंस -महिधी 

मैँसा--महिषः 

मकड़ी--लूज 
लोमड़ी--लोमशा 

शेरसिंहः, केशरिन्‌, 

सुश्रर- वराहः, शूकरः 

dg— wer: 

हाथी--गजः, करी, दन्ती, द्विरदः 
दिरिन--ग्रगः, कुरंगः, हरिणः 


बकरा, बकरी--श्रजः, AT हिरन का बच्चा--हरिणकः 
पक्षियों के नाम 
उल्लू-उलूकः, कौशिकः तीतर-तिचिरिः 
कठफोड़ा- दार्वाघाटः तोता-शुक्रः, कीरः 
कबूतर---कपोतः, पारावतः नीलकण्ठ — चाषः 
कोयल--कोकिलः, परमृतः पतंगा ( ठिड्डी )-शलमः. 
कौवा--घ्वांचः, काकः पपीहा--चातकः 
खंजन-- खंजनः बगला--बकः 
गीघ- गप्रः बटेर--लावः 
चकवा--चक्रवाकः बतख--वरकः, वर्तिका 
चकोर--चकोर बाज- श्येनः 
चिड़िया ( गौरय्या )-चटकः, चटका | भौरा-सटपदः 
चील--चिल्लः, चिल्ला मधुमक्खी-सरघा 
टिटीहर--टिट्टिभ:, टिट्टिमी 


ममोला- खञ्जनः 


WAY बृहद्‌-अनुवाद त्च्गरिक्रा 


मुर्गा कुक्कुट ङुक्ुटी | सारस--सारसः 
मैना--सारिका हंस हंसः, मरालः 
मोर-मयूरः, बर्हिन्‌, . | हंसी, ततैया, बरं-वरडा 
पशुपक्षियों की बोलियाँ 
(कुत्ते ) मौंकते हैं--श्वानः बुक्कन्ति | ( बिल्लियाँ ) म्याऊँ म्याक करती $— ` 
( कोवे ) काँव काँव करते हैं--काकाः बिडालाः afa 


कायन्ति | (ARA ) गुराति हैं---इकाः रसन्ति 
( गघे ) हींगते हैं--गदंभाः रासन्ते ( मैसं.) रांमती हैं--महिष्यः रेभन्ते 
( गीदड़ ) चीखते हैं-क्ोष्टारः क्रोशन्ति | ( मेंढक ) edd हैं--ददुराः रुवन्ति 
( गौवें ) रांमंती है--गावः रम्मन्ते (शेर) दहाड़ते हैं--सिंहा गजन्ति, 
(घोड़े ) हिन हिनाते हैं--अ्रश्वा हेषन्ते नदन्ति 
( चिड़ियाँ ) चूँ चू करती हैं-पक्षिणः | ( सांप ) फुँकारते हैं---सर्पाः फूत्कुर्वल्ति 
चीमन्ते | ( हाथी ) चिंघाडते हैं--गजा defe 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१--पशु भी मनुष्य के उपकार को समभते हें । र-र्‍पशु भी मनुष्य के हो 
समान दया के पात्र हैं | ३--श्रकारण ही शेर, बघेरा, भालू, गीदड़, साँप, बिच्छू 
आदि को न मारना चाहिए । - ४--पक्षियों की मधुर ध्वनि किसके मन को नहीं 
हरती है ! ५--पद्ची इचचों में घोंसले बना कर रहते हैं । ६--भौंरे और मधु-मक्खी 
पुष्पों का पराग ले लेती हैं । ७--मधुसक्खियाँ शहद तैयार करती हैं | ८-कुछ 
डाक्टरों की राय है कि शहद के सेवन से समस्त बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। 
६--शेर के गरजने से वन गूँज उठता-है। १०--गीदड़ों की चीखें छुनकर श्रन्य 
गीदड़ भी चीखते ZI ११--गौबें श्रपने बच्चों से मिलने के लिए राँमती हैं। 
१२--शेर और हाथी का स्वाभाविक बैर है। १३--लोग तोता और मैना को 
चचाव से पालते हैं । १४--क्रौद्रा एक ऐसा पक्षी है जिसके लिए किसी के दिल में 
स्थान नहीं, परन्तु पितृपक्ष में कोवे का सम्मान होता है | १५--बन्दर और भालू 
का नाच बच्चों को बहुत अच्छा लगता है । १६--चूहा और बिल्ली का सहज बैर 
है। १७--पशुओों में श्र॒गाल और पत्तियों में कौरा बहुत चतुर होते हैं। १८--कवि 
लिखते हैं कि चकोर चन्द्र की किरणों का पान करता है । -१९--जिन्‍्हें घोड़े की 
सवारी करनी नहीं, आती वे गधे की सवारी करते हैं। २०--त्राज एक शिकारी 
पक्षी है। २१-रेगिस्तान में ऊंट का बड़ा महत्त्व है। २२--गेंढडे को मारना 
अत्यन्त कठिन € | १३--मेंढक टरांते रहते हैं, किन्तु गायें पानी पीती ही रहती हैं । 
२४-थ्राजकल हमारी सरकार ने हिंसक पशुओं का शिकार करना भी बन्द 
“कर दिया है! 


संस्कृत-च्यावहारिक शब्द 
gu रोगों के नाम 


इन्फ्लॅजा--शीतज्वर! 
कब्ज---अ जी ण म्‌ 
कसर--विद्रधि' 
कै--वमथुः 
शवांसी--कासः 
गरमी--उपदंशः 
घूस--उत्कोचः 
चेचक--शीत ना 
e—a, छिका 
झुकाम--प्रतिश्यायः 
'टाईफाइड---संनिपातज्वरः 
डाइबिटीज ( बहुमूत्र )--मधुमेदः 


निमोनिया--प्रलापकज्वरः 
पीलिया- पाण्डुः 

पेचिस ( संग्रहणी )--प्रवाहिका 
प्रमेह--प्रमेहः | 
फूंसी--पिटिका 
फोड़ा--पिटिका 
बबासीर--अशस्‌ 
वुखार--ज्वरः 

ल्बड प्रेसर--रक्तचापः 
मलेरिया--विषमज्वरः 
मोतीझरा--मन्थरज्वरः 
लकवा मारना--पक्षाघातः 


तपैदिक--( टी० बी० )--राजयचमन्‌ | हैजा-विसूचिका 


दर्त--अतिसारः 


निम्नस्तर के लोगों के नाम 


कुम्हार--कुलालः, कुम्भकार 
कुली--मारवाह 
गडरिया--श्रजाजीवः 
गमबूट--श्रनुपदीना 
गिरद्दकट--ग्रन्थिभेदकः 
चप्पल--पादुका 

घपरासी- प्रेष्यः 
चमार--चमंकारः 
चोर--तस्करः, चौरः 
जादूगर--मायाकारः 
जाल--वागुरा 

नूता--उपानत्‌ 

जूता सीने को सुई--चमप्रमेदिका 


| झाडू--माजंनी 
डाकू--पाटचर$ 
नीच--निकृष्ट: 
नौकर--कमकरः 
पुताई वाला--लेपकः 
बद्देलिया--शाकुनिकः 
भंगी--संमजाकः 
माली--मालाकार; 
वेतनमोगी नौकर-वैतनिकः 
शिकार--मृगया. 
शिकारी--मृगयुः . 
शुद्र-अ्रन्त्यजः 
सुरा विक्रेवा--शौरिडकः 
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१२६ बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


` १-स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि शरीर एक व्याधि-मन्द्र 
है । २- स्वस्थ रहने के लिए सात्विक मोजन, समुचित आहार-व्रिहार और व्यायाम 
आवश्यक हैं| ३--अनियमित आहार बिहार से अनेक बीमारियाँ लगती हैं, 
जैसे--कब्ज, फोड़ा, फूँसी, खांसी, जुकाम, मलेरिया, बुखार, इन्फ्लेंजा, टाइ फाइड, 
बवासीर, प्रमेह, तपैदिक श्रादि । दा केलर, लकवा, दिल के रोग ( हृद्रोगाः ), 
और टी० बी० घातक बीमारिया हैं | ५--कॅसर का तो अमी तक उंचित इलाज ही 
नहीं निकला है | ६--धंम के आधार भूत शरीर का स्वस्थ TEST परमावश्यक है। 
७--इस लिए वेदों में प्रार्थना की गई है--हम सौ वर्ष जीवे, सब सुखी हों, संब 
नीरोग हों, सब का कल्याण हों, और कोई नीरोग न हो# | ८--शद्र, चमार, भंगी 
. आदि भी समाज फे अंग हैं, इन्हें नीच नहीं समझना चाहिंण | ६--पैर जमीन पर 
चलते हैं, किन्तु शरीर से प्रथक नहीं समके जाते । १०--चमार जूता सीता है; 
भंगी झाडू लगाता है, कुम्हार मिट्टी के बरतन बनाता है, माली फूलों की मालाएं 
बनाता है, ये सभी अच्छे काम EO ११--बद्देलिया जाल से पक्षी मारता है, डाकू 
दीवार में सँघ मारता है ( भित्तौ सन्धि करोति ), गिरह कट जेब काटता है ( अंथि 

भिनत्ति ) ये सब नीच काम हैं । 
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&जीवेम शरदः शतम | सब मवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्व मद्राणि 
पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाग्‌ भवेत्‌ । 


३५ 


अशुद्धि-प्रदर्शन 
झुऊ सामान्य अशुद्धियाँ 


अशुद्ध-बाक्य 

१---एषो भगवान्‌ उमापतिः | 

gafi सर्वे जनास्तृप्पन्ति | 

३--श्रासमुद्रस्य पृथिज्या spi राजा | 

४--अत्र ब्रह्मपुत्रः अ'तवेगत्रती | 

AE: कंसमहनत्‌ | 

६-कथं सा ज्री रादति। 

७--अहो विधबलबती | 

८ -ग्राते श्रमणं लाभदायकम्‌ | 

६९-ऱअष्टानि फलानि आनय | 
१०--सम्राठस्य अज्ञा नावमन्तव्या | 
११--अभी उभयोब लिड्ठतमः | 
१२-महाते जोऽसौ मुनिप्रबरः 
१३--फलमेतत्‌ न ग्रहीतव्यम्‌ | 
१४--पव ते अवस्थित्वा रात्रि यापय । 
१५४--आनय मे प्रियं सखिम्‌ | 


१६--शत्र क्रोडन्ति सुन्दरी रमणीगणः । 


१७--त्रिः बालाः गच्छुन्ति । 
१८--मया चन्द्रः पश्यते | 
१६--एकविशतयः छात्राः कच्चायाम्‌ | 
२०---चत्वारि पक्षीरत्र सन्ति | 


२१--साध्विमौ ब्राह्मणबालकौ | 


२२--दक्षिणां प्रतिण्दीत्वा ब्राह्मणाः 
` प्रस्थिताः | 


२३--सखे अ्रनुजानाहि मां गमनाय | 
२४--म्रतभर्ता इयं नारी | 


eama 

एप भगवान्‌ उमापतिः | 
२--दभा सवे जनास्तृप्यन्ति | 

A — आसमुद्रं प्रथिवग अय राजा । 
४ खत्र ब्रह्मपुत्रः अतिवेगवान्‌ | 
९--कृष्णः कंतमहन्‌ | 
इ-कथंसास्त्री रोदिति। 

s—s üt विधिबलवान्‌। 
SNA: श्रमणं लामदायकम | 
६--श्रष्टी ( wr ) फलानि आनय | 
१०--सम्राज आज्ञा नावमन्तव्या | 
११--अ्रसौ उमयोबलीयान्‌ । 
१२--महातेजा असो मुनिप्रवरः 
१३--फलमेतत्‌ न ग्रहीतव्यम्‌ | 
१४--पवते अवस्थाय रात्रिं यापय | 
१५--आनय मे प्रियं सखायम्‌ i 
१६- शत्र क्रीडति सुन्दरो रमणीगणः 
ts—hrer: वालाः गच्छुन्ति | 
१८-मया चन्द्रः इ्प्रते । 
१६--एकर्विश तिः छात्राः कक्षायाम्‌ । 
२०--चत्वारः पक्षिणोऽत्र सन्ति | 
२१--साधू इमौ ्राह्मणत्रालक्रौ | 
२२--दक्षिणां प्रतिग्ह्य ब्राह्मणाः 

प्रस्थिताः | 

२३--सखे, श्रनुजानीहि मां गमनाय | 


२४-ऱ्मृतमतृक्ता इयं नारी । 


५३६ 


२४--नास्ति मे मरणस्य भयम्‌ । 

२६--पश्चिमस्यां दिशि रविरस्तं याति। 

२७--माठृपितृहीनः बालोऽयम्‌ । 

२८-_चतुर्विग्रान्‌ ्रामन्त्रयित्वा भौजय | 

२९९--बडुपन्या अयं आमः। 

३०--नरःत्युरादेशं पालय | 

३१--सिंहा हरिणान्‌ निहन्ति । 

३२-- वद्धन्तं शत्रु रोगं च नोपेच्षेत । 

३१--इतरं नांस्त कारणमत्य | 

३४--श्रय. प्रातः qiqa l 

३४--मे वचन स न विरत्रसिति | 

३६--राजानः मूमण्डलानि शासन्ति 1 

३७--त जीवनाथ frs । 

३८- पिदुराज्ञया रामो वनं प्रतिष्ठत्‌ । 

3& — प्रभु; मृत्याय अभिक्रुध्यति । 
—सूयर। तेजेन भूमण्डलं qua | 

४१-कदापि मृपां मा वदेत्‌ | 

४२--श्हाणामुपरिषु धूमलेखा। । 

४३--यतथो&रण्ये श्रधिवस्तुमिच्छुन्ति । 

४४--मम. न रोचते ते वाक्पम्‌ | 

. ४५४--नदीम गे गङ्गा श्रेष्ठा । 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


२५--नास्ति मे मरणाद्‌ भयम्‌ 
२६-पश्चिमायां दिशि रविरस्तं याति | 
२७--मातापितृ हीनः बालोऽयम्‌ । 
२८--चदुरः ब्रिप्रान्‌ ्रामन्तर्य भोजय | 
२६-बहुपथोऽयं ग्रामः। 

३०- नरपतेरादेशं पालय | 
३१--सिंहा इरिणान्‌ निम्नन्ति | 


| ३२--वद्ध॑मानं qj रोगं च dg । 


३३--श्तर्त्‌ नास्ति कारणमस्य | 
३४-- श्रद्य प्रातः वृष्टिरमवत्‌ | 
३४--मम वचनं स न विश्वसिति | 
३६-रा णनः मूमण्डलानि शासति | 
३७--तव जीवनं धिक्‌ । 
३८--पितुराज्ञया रामो वनं प्रातिष्ठत्‌ । 
३६--प्रसुः भृत्यम्‌ श्रभिक्रुध्यति | 


| ४०--सूयेस्थ तेजसा भूमण्डलं ततस्‌ | 


४१- कदापि सुषा मा वदेत्‌ | 
४२-णह्ाणायुपरि धूमलेखाः । 
४३--यतयोऽरण्यम्‌ अधिवस्तु मिच्छ्ुन्ति | 
४४--मह्यं न रोचते ते वाक्यम्‌ | 
४५--नदीपु गङ्गा शरेष्ठा । 


४६--ग्रालस्यपरायणो जनः सततमेव | ४६--आलस्यपरायणा जना सततमेव 


अहे अधितिष्ठन्ति अतोधिक तेभ्यः 
कतव्य विमुखे¥7¦ 


गृहमधितिष्ठन्ति, wd: धिक तान्‌ 
कतन्यविमुखान्‌ | 


कुछ विशेष अशुद्धियाँ 
( १ ) संज्ञा एवं सर्वनाम को अगुद्धियाँ 


अशुद्ध वाक्य 
३--मायाविन hri त्यजेत्‌ | 
'२--आसां तिसुणामचामथ; कि त्वया 
न बिर 


३_आम्पाश्चतुष्पदो 

: sid: | 

४--यया कार्याणि सिध्यन्ति सा लक्ष्मी- 

| त्यमिघीयते | 

४--त्रिशद्धिरपि वर्षेनेद शक्यं साधयि- 

3 दुम्‌ | 

६--सभासदानामाचा रशुद्धि! सभायाः 

यशसे जायते। 

७--मनो न रमते ख्रीणां जराजीरों- 

न्द्रिये पतौ । 

=-उचंशी नामाप्सरा स्वगंस्यालङ्कारः | 
६-वीणायास्तन्त्री विच्छिन्ना | 


१० ख्पातिमधिगन्दुमना जना यथा: 


शुद्ध वाक्य 
१-मायावि मित्र त्यजेत्‌ | 

२-श्रासां तिसृणासूचामर्थः कि त्वया 
। न ज्ञातः। 
३-आम्याश्रतुष्पादो विनाशितास्तै- 
dià: l 
४--यया कार्याणि सिध्यन्ति सा लक्ष्मी- 
रित्पभिधीयते | 
४-न्रिशताडपि वषेने द॑ शक्यं साधयि- 
तुम्‌ | 
६-समाउदाम्‌ आचारशुद्विः समायाः 
यशसे जायते । 
७--मनो न रमते स्रीणां जराजीरां- 
न्द्रिये परशौ । 
८-उवंशी नामाप्सराः स्वर्गध्गालङ्कार। | 

€--रीणायाश्तन्त्रीशिच्छिन्ना | 
२० स्भातिमधिगन्दुमनसोः जना यथा 


तथा प्रयतन्ते | तथा प्रयतन्ते | 
MSEC, कर I 
विवेचन 


1—S8€4 वाचक मित्र शब्द के नपुंसकलिङ्ग होने से उसका विशेषण 'मायातरि? i 
शब्द भी नपुंसक लिङ्ग में हुआ | २--'नतिसचतस ।६।४।४।? इस पाणिनीय सूत्र से 


Wd नहीं दुरा । ३--अ्रथमा के aga 


3 


चन में 'चतुष्यादः? होगा और द्वितीया के 


पचन में 'चहष्यंदः होगा। ४--'लचमी' शब्द दी इकारान्त णादिक है, 
न कि खी पर्यय, छतः सु” का लोप. नहीं हुआ, विसर्ग होकर प्रथमा के एकवचन 
में "ere? ऐसा रूप हुआ । ५--त्रिंशता एक वचन होगा, विंशति प्रभृति शब्द 
नवनवति तंक संख्यावाचक एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। R—SHIT शब्द 


दान्त प्रातिपदिक है | ७--पति शब्द मात्र की घि संज् नहीं दै, अतः 


सत्तमो के 


एक बचन में पत्यौ होगा ८-अपसरस शब्द सकारान्त है न कि अकारान्त, 
अत; अप्सराः? होगा | ६--तन्त्री! शब्द ईकारान्त ्रौणादिक है, नकिख्री 
TA, अतः प्रथमा के एकवचन में eds होगा। १०--मनाः-मनक्षौ-- 


FA यहाँ बहुवचन उचित & | 


पू ४० 


११--विश्वेडस्मिन्नदतात्‌ परतरं पातकं 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


११_विश्वस्मिन्नस्मिन्‌ अदतात्‌ went 


नास्त । पातकं नास्ति । 
१२--स्वात्ममानः प्राणैरपि धनैरपि रक्ष- | १२ -स्वसानः ( आत्ममानों वा ) प्राशः 
णीयः | C0 इपि घनैरपि रक्षणीयः | 
१३- पूर्व स्थां दिशि सूयं उदेति, पश्चि- | १३-पूवस्यां दिशि सूयं उदेति, पश्चि 
मस्षां चास्तमेति । मायां चास्तमेति । 

१४--गेये केन विनीतौ वाम्‌ । १४- गेये केन विनीतौ युताम्‌ । 
१५-अन्रतादितरं ugat पातकं | १५--अ्रद्धतादितरत्‌ महत्तरं पातकं 
नास्ति । नास्ति । 
१६- या ब्राह्मणी सुरापी नैनां देवाः | १६--या ब्राह्मणी सुरापी नैतां देवाः 
पतिलोकं नयन्ति । पतिलोकं नयन्ति | 
१७--सर्ेपां चतुष्पदानां ज्वलनादू ad | १७-¬सर्वेषां चतुष्पदां ज्वलनाद्‌ भयं 
जायने । .| जायते t 
१८- तपसैव सुजत्येनां fre सुष्टि- | १८--तपसैत्र खुजत्येतां विशत्रसुद्‌ सृष्टि: 
मुत्तमाम्‌ । मुन्तमाम्‌ । 

अजादि सन्धियो की अशुद्धियां 
१-तड्य़जरुवच मुनिम्‌, भगत्रन्‌ | १-तेज्युपन मुनिम्‌, भगवन्‌ व्याख्यादि 
व्याख्पाहि नः सदाचारम्‌ t नः सदाचारम्‌ | 
विवेचन 


११--विश्व शब्द सववचन सवनाम है, श्रतः शुद्धरूप “विश्वस्मिन्‌? होगा । 
१२--स्व तथा आत्म शब्द एक दूसरे के पर्यापवाचो हैं, अतः इनमें से एक का ही 
प्रयोग करना चाहिए। १३--पश्चिम शब्द के सर्वादिगण में न होने से उसकी 
सवनाम संज्ञा नहीं है, अतः 'पश्चिमायाम्‌' शुद्ध रूप, है | १४--उपयुक्त प्रयोग रामा- 
यण के उत्तर काण्ड में है, किन्तु पाणिनि के मतानुसार “त्राम्‌? के स्थानः पर “युाम्‌' 
होना चाहिए | १५--स्वमोरद्डादेश विधान होने से "sur हो शुद्ध रूप है। 
१६--एतत्‌ शब्द में अन्वादेश नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रयोग एक ही बार हुआ 
है, ्रतः एताम्‌ होगा । १७--चवुष्पदाम्‌ यही शुद्ध रूप दै | १८--श्रन्वादेश केन 
होने से 'एनाम!? के स्थान पर "एतम्‌? होगा। 


१--ते अन्नुवन्‌ः में “एङः पदान्तादति ।६।१।१०६।' से पूर्वरूप सन्धि होती है। 


अशुद्धि-प्रदशन 


२- देशे किम्वदन्ती यत्‌ सुभाषवसु- 
रद्यापि जी'वतोऽस्ति | 

&— «né गुरुमुपेष्यामीत प्रतिजाने | 
xasi युवत्यौ रुत्ये प्रवीणे 
सङ्गीते चापि विशारदे । 
4—müsRw परमप्रीतो यस्य में 
STENT: सखा | 
६-र्‍यदाचायमतमुपन्दस्त॑ तन्नौमिति 
3m: | 

७--श्रस्माक साम्प्रतिकी परिस्थितिन 


à शुभा । 
८--प्रनश्यति यशो दुरांचारस्य | 


५४१ 


२--देशे किवदन्ती यत्सुमाषत्रसुरद्यापि - 
जावितऽस्ति। 
२-श्तरोहंगुरुमुपैष्यामीति प्रतिजाने | 
४--उभे अपि युवस्यौ रुत्ये प्रवीणे 
रुज्ञीते चापि विशारदे | 
५-श्रहो अस्मि परमप्रीतो यस्य मे 
त्वादृशः सखा i 
६-यदाचा्येमंतमुपन्यस्तं तत्रोम्‌ इति 
qa: ( ओमित्यङ्गीकारे ) | 
७--श्रस्माक साम्प्रांतकी परिष्ठिति न 
| झुमा । 

८--प्रणश्यंति यशो दुराचारस्य । 


६--ते ही श्रेयान्सो ये स्वार्थाविरोषेन 
परहितं कुवन्ति | 

१०-भो तात VERTI सदुपदेशम्‌ | 

११- त्वं राजसदनस्य.बहिः प्रदेशे तिष्ठ 


६-तेहि श्रेयांसो ये स्वार्थाविरोधेन 
qafa कुवन्ति I 

१०--भोस्तात गहाण सदुपदेशम्‌ | 

११-त्व राजसदनस्य बहिष्प्रदेशे तिष्ठ 


यावदहं प्रत्यावतं । यावदहं प्रत्यावते । 
१२-आयुःकामः पथ्याशी, व्यायामी, | १२_-श्रायुष्कामः पथ्याशी, व्यायामी, 
सत्रीषु जितात्मा च भवेत्‌। wig जितात्मा च भवेत्‌ । 


२--'मोज्नुस्वारः ।८।३।२३।' सूत्र से अनुस्वार होकर 'किवदन्ती' शुद्ध रूप 
होता है, इसी प्रकार--प्रियंवदा, स्वयंवरः, संवादः श्रादि शब्दों में अ्रनुस्थार होता 
है । ३--उपेष्यामि? यहाँ पर 'एत्येधत्यूठ सु ।६।१।८९।' से वृद्धि होती दै । ४-- 
“उभे अपि’ शुद्ध रूप है, क्योंकि ईदूदेद्‌ द्विवचनम्‌ saw ।१।१।११।' से maa 
संज्ञा होकर प्रकृतिमाव हो गया | ५- यहां पर “श्रोत्‌ ।१।१।१५।२ से TET संज्ञा 
होकर प्रकृतिभाव हो गया | ६--'तत्रोम? इस में ओमाछाश्व ।६।१।६५।' सूत्र से 
पररूप हो गया। ७--'परिष्ठिति! यहाँ पर “उपसगात्सुनाति सुवति स्यति स्तातं० 
।८।३।६५ सेस को प हो गया | ८--'प्रण॒श्यति? में 'उपसगांदसमासेऽपि ।=।४। 
१४८। से णत्व हो गया | ६--श्रेयांसः में नश्रापदान्तस्य कलि ।८।२।२४। से न. 
का अनुस्वार हो गया। १०--भोस्तात में 'विसजनीयस्य सः।८।३।३४।' से विसग का 
स्‌ हो गया । ११-- 'इदुदुपचस्य चाप्रत्ययस्थ |८।३।४१।' से विस को प्‌ हो गया | 
१२--नित्ये समासेंडनुत्तरपदस्थ॑स्थ (5131641 से पकार दो गया | 
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बृहदृ-श्रनुवाद्‌-चन्द्रिका 


१३-आहन्ति कपाटं कश्चित्‌, कः | १३--श्राहन्ति कपाटं कश्चित्‌ , ens 


कोऽत्र भोः। 
१४--श्रङ्ञुलिसङ्गेऽपि कोमलानि पुष्पाणि 
i gafa । 
१५- रव; प्रात एवागच्छ | 
१६--स्वयं विफलः कः परान्तारयेत्‌ । 


१५-तपोधनस्य रघोमुए्मयानि भाजना- |: १७--तपोधनस्य रघोगन्मयानि भाजना- 
न्यासन्‌ । i न्यासन्‌ | 
१८--कुत्सितेन परामशंण सवंषां स्वान्तं | १८--कुत्सितेन परामशेन udi स्वान्तं 
i fari दृयते । नितान्तं दूयते । 
१६--तेजस्वी नान्यस्य समुन्नति frdig | १६--तेजस्वी नान्यस्य समुन्नतिं विसोडुं 
sq: | Wu | 
२०--रघुवंशिनों राजानः स्वतेजसा | २०--रघुवंशिनो राजानः स्त्रतेजसा 
सुरासुरलोकान्नप्यभूवन्‌। सुरासुरलोकान्यप्पभूवन्‌ | 

लिङ्ग सम्बन्धी अशुद्धियाँ - 


१--सवे पदाः इस्तिपदे निमग्नाः । 

२-याइशी शीतला देवी ताइशो 
बाहनः खरः | 

३- दवौ द्वौ चत्वारो भवन्ति। ` 


31 
१४--अद्चुलिषज्ञेडपि कोमलानि पुष्पा 
gafa | 
१५-श्वः प्रातरेवागच्छु | 
१६--स्वयं विफलः कः परांस्तारयेत्‌ | 


१--सवे पादाः इस्तिपादे;निमग्नाः t 
२-याइशी शीतला देवी ताहशं 

वाहनं खरः । 
3—3 E चत्वारि भवन्ति | 


m og Lud eim 
१३-यहाँ पर 'कस्कादिपु च ।८।३।४८।' से “सूर हुश्रा, “घ्‌? नहीं । १४-- 


अङ्ुलिपञ्ञं में 'समासेष्हुलेः सङ्गः ।-1३।८०।' अङ्कुलि के साथ सङ्ग का समास होने 
पर 'स? को 'ष हो जाता है । tu "mU रकारान्त अब्यय है । १६--नश्छव्य- 
्रशान्‌।८।३।७ से नकारान्त पदं को रु हो गया, रु का विस और फिर सत्व हो 
गया, तथा उसके पूव श्रनुस्वार | १७--अनुनासिक के असिद्ध होने से' मृन्मयानि’ 
होगा | १८--शकार के व्यवधान होने से णत्व नहीं होता | १६--सोढः ।८।३।११५। 
से सको मूधन्यादेश नहीं हुआ । २०--नकार के पूव हुस्व न होने से “डमोद्दश्वादांच 
ङमुण्‌ नित्यम्‌ ।८।३।३२। सूत्र यहाँ नहीं लगता | 


२- पद शब्द नित्य नपुंसक लिङ्ग है और पाद नित्य düre । २--वाहन 
शब्द नपुंसक लिङ्ग हे और खर शब्द विशेषण भी नहीं है जिससे यहाँ पुलिज्ञ 
साथक हो। ३--सामान्ये नपुंसकम्‌? इस नियम के श्रनुसार नपुंसक लिङ्ग । 


अशुदि-प्रदन 
vaii वाऽय सम्मानं खलानां 


° प्रीतये कुतः I 
५--इमानि कन्दराणि श्वापदाकुला- 
नौति भयं जनयन्ति जनानाम्‌ | 
६--शुचौ शुष्यन्ति पल्बलाः 

७--कियत्यो वितस्तयो विस्तारः 

अस्याः शाटिकायाः 
८--महानयमाजिन जानाति कश्चित्‌ 
> कदाऽत्रसास्यति | 
६--पुराणीयं कलिनंधा शक्या शम- 
` Rui 
१०--श्रतीते महायुधि लढशो योधाः 
FAE । 

११--एपा ध्वनिः श्रवणयोमूच्द्धात | 
१२--सषपाण स्वया पातिम्ना दिशः 
अनुरञ्जयन्ति | 
१३--गरुडो ध्वजायां यस्य स गरुडध्वजो 
विष्णुः । 
१४-श्रुतौ स्रीणामधिकारोऽस्ति न वा 
इतिविवादास्पदो ।वषयः | 
१५--दानवीरेण घनश्यामदाऽश्रेष्ठिना 
ग्रामेऽत्रेककम्‌ औषधालय Uu 
घाठितम | 


. v3 


vai वाऽय सम्मानः खलानां 
प्रीतये कुतः 

इमे कन्द्राः श्वापदाःकुला इति 
भयं जनयन्ति जनानाम्र्‌ | 

६-शुचौ शुष्यन्ति पलानि | 
७--कियन्ता वितस्तयो विस्तारः श्रस्याः 
शाटिकायाः | 
८--महतीयमाजिन जानाति कश्चित्‌, 
कदाऽत्रसास्यति | 
६-सुराणोऽयं कलिनेंब शक्यः शम- 
यितुम्‌ | 
१०--श्रतीतायां महायुषि लक्षशो योधाः 
मृताः । 

११--एष ध्वनि qma । 


` १२-सषपाणि स्वेन diem दिश - 


श्रनुरखयन्ति । 

१३--गरुडो ष्वजे यस्य स गरुडध्वजो 
बिष्णु; । 

१४--भुतौ स्रीणामधिकारोऽस्ति न वा 
इति विवादास्पद विषय; | 
१५--दानवीरेण घनर गमदासभ्रडिना 
आमे5त्रेकः औषधालयः समुदू- 
afea: ॥ 


४--सम्मान शब्द घञ प्रत्यय से बनता है, श्रतः पुंलिङ्ग है । ५--कन्दर शब्द 
पुलिङ्ग तथा स्रीलिङ्ग दै, नपुंसक लिङ्ग नहीं | ६--पञ्चत्व शब्द अमरकोश के श्रनु 
सार नपुंसक लिङ्ग हे । ७- वितस्ति शब्द पुंलिङ्ग दै । लिङ्गानुशासन के श्रनुस।र 
आजि शब्द स्री लिङ्ग दै | ६--कलि शब्द पुंलिङ्ग दै | १०--युध्‌ शब्द wil लिख 
है। ११- “ शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानखस्वनाः? श्रमरकोश के अनुसार ध्वनि- 
शब्द पुंलिङ्ग हे । १२--पीतिमन्‌ शब्द इमनिजन्त होने से नित्य पुँलिङ्ग है। 
११--'केननं ध्वजम'रयाम? श्रमरकोश के अनुसार म्वज शब्द स्रीलिङ्ग नहीं 
है । १४--आस्पद' शब्द aiaa अर्थात्‌ नित्य नपुंसक लिङ्ग है। १५--पुंसि 
संज्ञायां घः प्रायेण ।४।३।११८। इस सूत्र के श्रनुसार घाजन्त शब्द पुलिङ्ग होते Ed 


१४४ 
१६--दुजेनाः परकायेषु बहूनि विज्ञानि | t&— दुजनाः परकायेषु बहून्‌ fum 
कुवन्ति I कुवन्ति | 
१७--कोकिलाया!" कण्ठस्वरमतिमधुर- | १७--कोकिलायाः कण्ठस्वरोडति मधुरो- 
मस्ति । ऽस्ति । 
१८--अयमपथः अन्यमागंण याहि । १८--इदमपथम्‌ ग्रन्यमागेण याहि । 

gaa तिलकक्रियायां कियन्त्यक्ष- | १६-श्रत्र तिलकक्रियायां कियन्तोऽक्षताः 
तानि अपेचन्ते ।. अपेक्षते | 
२०--गम्भीर मिदं जलाशयं नात्र स्नात- | २०--गम्मीरोऽयं जलाशयः नात्र स्नात- 
व्यम्‌ । व्यम्‌ | 

खीप्रत्यय की अशुद्धियाँ 
१--पिता रत्नाकरो यस्य लच्मीर्यस्य | १--पिता रत्नाकरो यस्य लददमीयंस्प 
. सहोदरी | सहोद्रा। 
२--पापीयं नापिती, इयं हि यत्र तत्र | २--प्रापेयं नापिती, इयं हि यत्र तत्र 
वि्राहयति जनान्‌। ग्राहयति जनान्‌। 


` ३_एतादशाया अवस्थायाः कः प्रती- 
कारः इति विमावयन्ठ विज्ञाः । 

४ सुन्दरया अनया बालया को न 
युको वस्मापितः | 
५--इदानोन्तनासु भाषासु संस्कृत 
इव नान्या erf सुललिता 
गम्मीरा च | 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


३--एुनाइर्या छवस्थायाः कः प्रती- 
कारः इति विभावयन्दु विज्ञा । 

४- सुन्दर्या अनया बालया को न 
युवको विस्मापितः । 
५--इदानीन्तनीषु भाषासु संस्कृत 
इव नान्या कापि सुललिता 
गम्मीरा च। 


———À ute dd ul EN ` ? ° । सर 
t&— विभ्ञोऽन्तरायः प्रत्यूहः? अमरकोश के अनुसार विन्न शब्द पुँल्लिङ्ग है | १७-- 
स्वर शब्द Pang है । १८--श्रपथं नएंसकम्‌ ।२।४।३०। सूत्र के अनुसार ATA? 
श्रशुद्ध t| १६--लाजाः ag? आदि शब्द पुँलिङ्ग में ही प्रयुक्त होते हैं। 
२०--आशेरते जलानि अन्न इति जलाशयः’ जलाश4 शब्द में “एरच्‌ | ३।३।५६। 
सूत्र से अच्‌ प्रत्यय हुआ, और घाजन्त शब्द पुँ लङ्ग होते हैं। 
१--सहोदरी में किसी नियम से भी डीप्‌ नहीं हो सकता, ग्रतः टापू होकर 

सहोदरा शुद्ध रूप बनता हे । २-पापा नापित शुद्ध रूप दै, केवल मामकमाग- 
घेयपाप० ।४।१।२०। से संज्ञा एवं छुन्द में ही डीप्‌ होता है । ३- कज प्रत्यय होने 
से ख्रीलिङ्ग में डीप्‌ होता है। ४--पिद्गौरादम्यश्च ।४।१।४१। से डीष प्रत्यय होता 
t! ५ य्युल्‌ प्रत्यय होने पर 'इदानीन्तनीषु? ऐसा रूप ही शुद्ध है । 


अशुद्धि-प्रदशन 


६--इयं सुरापी क्षत्रिया, इयं च 
च्षीरपी, .त इमौ भिःते विनयेन | 

७--श्रह रम्येय रशना त्रिसूत्रा ! 

८ सुधाधरोस्तम्या वाचो fre 
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६--इयं सुरापी त्रिया इतं चःचीःपा, 
अत इमौ भिद्येत विनयेन | 

७--ग्रहो रम्येयं रशना Pat ! 

८--सुधाधरास्तस्या वाचो निशम्या- 


AINA रसमन्वभूवम्‌ | 

९--नैजां quat विचार्येव कार्यसग्या- 
दने मति कुरु । 

१०--पाञ्चाल प्रदेशे इडणानाग्नि स्थाने 
निरन्तना सृःमयाः मुद्रः आनु- 


वणांनीयं रसमन्वभुवम्‌ | 

६--नैजीं quat विचार्येब कार्यसम्पाः 
दने मति कुरु | 

६०--पाश्चालप्रदेशे हडप्पानाम्नि स्थाने 
चिरन्तन्पः मृन्मय्यो agr ग्रानु- 


सन्धानिकैलंब्धाः | सन्धानि कैल बधाः | 
११--इयमार्षा भणितिः कस्य. चेता | १ ¬ इयमार्षी भणितिः कस्य चेतो 
aasa | नाबज्रति | 
१२--नूननीपु yag प्रीतिमांस्वम्‌ , १२--नूतनासु प्रथासु प्रीतिमांस्त्वम्‌ , 
प्राचीनासु कमपि गुणं नेक्षसे इति प्राचीनासु कमपि गुणां नेक्षसे इति 
नोचितम्‌ । नोचितम्‌ । 

विभक्तियों की अशुद्धियाँ 


२-दिश्थाड्चायपरीक्षायामुत्तीणोंडस्मि । 
२--दुष्टानां नाशोड्वश्यं भाव्यः | 


१- दिश्थाऽचाय॑परीक्षामुत्तीणाऽस्मि | 
२--दुष्टानां नाशेनावश्यं भाव्यम्‌ । 


६-चीरपा ही शुद्ध रूप है, क्योंकि टक की प्राति नहीं, श्रातो५नुपसगे कः 
1१1२३ से क प्रत्यय होता है और फिर टाप्‌ हो जाता है। सुरापी शुद्ध रूप है क्योंकि 
FUREN ऐसे वक्तव्य से MÅTE ।३।२।८।' से टक हुआ और फिर डीम्‌ प्रत्यय 
डुआ । ७-- त्रीणि सूत्राणि यस्याः इस प्रकार बहुव्रीहि होने से ङीप्‌ नहीं हो सकता, 
अत; त्रिसूचा ही शुद्ध रूप है। ८--सुधाय्राः Wc इति धरशन्दः पत्तादजन्तः, अतः 
सुधाघराः ही शद्ध रूप है। ६--नैज शब्द श्रणजन्त है, अतः नैजीम्‌ ही शुद्ध दै । 
१९--िरन्तन्यः, genu ही शुद्ध हैं, पूव वाले में य्युल्‌ प्रत्यय है ओर बाद वाले 
में मयट्‌ । ११--तद्धित अणू प्रत्यय होने पर ख्रीलिङ्ग में डीप्‌ होता है, भ्रापों ही 
शुद्ध रूप हे । १२- नूतन में तनप्‌ प्रत्यय है, टापू होने पर नूतना बनता हे ic 

१--पार जाने के अथे में तरति सकमक d, तैरने के श्रथ में ही श्रकमंक R | 
२--माव्य शब्द कृत्य प्रत्ययान्त है। ओरावश्यके ।३।१।१२५।' सुत्र से णयत्‌ दावा 
है; क्योंकि भाव में यह प्रत्यय हुआ दे, अतः अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, अतः 
चाशेन शुद्ध है। 


हि 


३--कः वणयेत्तस्य वीरस्यं गुणान्‌ 
परश्शतेष्वपि -छोकेपु । 

४--तरन्ति सन्तो जगतो महान्तः | 
५--घोरायां निद्रायां शेतेऽयमनात्मज्ञः | 
६--दयासागरोडपि त्व॑ कथं न दयसे 
मयि । 
७ - कैकयी वरमयाचत यदू रामश्चतु- 
देशम्यो वर्षभ्यों वनं गच्छेत्‌ । 
८--नद्यामाज्वमानस्य कूपेभ्यः किं 
प्रयोजनम्‌ | 
६--यन्मह्य प्रियं नावश्यं तत्सवंभ्यः 
प्रियं स्यात्‌ । 
१०--कादयो मावसाना वर्णाः पञ्चसु 
qug विभक्ताः । 
११--परमात्मनि संश्रितः साधुन कुतश्चन 
बिमेति । 
१२ ये सर्वायुषि सुकमं द्विषन्ति gT- 
Ra चासूयन्ति ते पापात्मानः । 


बृहद्‌-श्रनुवा द-चन्द्रिका ` 


३--को वणथेत्तस्य वीरस्य गुणान्‌ 
परश्शतैरपि कोकैः | 

४ तरन्ति सन्तो जगत्‌ महान्तः | 
५ घोरया निद्रया शेतेऽयमनात्मज्ञः | 
६-दयासागरोऽपि त्वं कथं न दयसे 
मम मां वा । 
७--कैकथी वरमयाचत यदू राम- 
अतुदंशवर्षाणि वनं गच्छेत्‌ | 
८--नद्यामात्वमानस्य कूपैः कि प्रयो- 
जनम्‌। 
९--यन्मम प्रियं नावश्यं deni 
प्रियं स्यात्‌ । 
१०--कादयो मावसाना वर्णाः पञ्चभिः 
वर्ग: विभक्ताः | 
११-ऱपरमात्मानं संश्रितः साधुन कुतश्चन 
बिमेति । 
१२-ये सवमायुः सुकमं द्विषन्ति gF- 
तिभ्यः चासूयन्ति ते पापात्मानः । 


३--अश्रपवर्ग तृतीया ।२।३।६। से तृतीया होकर परश्शतैः शुद्ध रूप होगा d 
४- जगत्‌ तरति का कम है, जगतः पञ्चमी रूप अशुद्ध है । ५--इत्यं भतलच्षणे 
RIRI? । इस सूत्र से तृतीया हुई, ससमी का कोई अथ॑. यहाँ पर आधार का नहीं 
है,.दूसरे शब्दों में कह सकते हैं घोर निद्राणः शेतेऽयमनात्मज्ञः | ६--श्रघीगथ- 
दयेब्रां कमणि ।२।३।५.२। से कम की शेषत्व विवच्चा में षष्ठी होती हे, श्रतः षष्ठी का 

“मम? होगा | दयति सकमक है, अतः द्वितीया “माम्‌? भी शुद्ध है । ७--चत॒दश- 
वर्षाणि में श्रत्यन्त संयोगे च ।२।१।२६। से द्वितीया हुई । ८ ` “गम्यमाना प क्रिया 
कारकविभक्तेः प्रयोजिका’ वामन के इस वचन से कूपैः करण में तृतीयान्त होगा । 
६--प्रिय शब्द्‌ क प्रत्ययान्त है, कृद्योगलचणा से षष्टी होने से 'मम-सर्वषाम' 
शुद्ध रूप होंगे | १०--विभाग विषय “कादयो मावसानाः वणा? है, वह ।वमाग 
पञ्चमिः वेः? इष्ट है, अतः 'इत्थं मूतलक्षणे ।२।३।२१। से तृतीया हुई । ११--संश्रि 
भांठु .सकमक है, श्रतः “परमात्मानम्‌? ही शुद्ध रूप है । १२--कालाध्वनोरत्यन्त 
संयोगे ।३।३।५। इस सूत्र से द्वितीया हुई, ew: adag? शुद्ध दै, 'सुकृतिम्य£ 
में क्रु द्रुहेष्यासूयार्थानाम्‌० ।१।४।३३। से सम्प्रदान होने से चतुर्थी हुई । 


अशुद्धि-प्रदशन 


१३--हरीतकीं Ner पान्थ मातेव 

__ हितकारिणीम्‌ | 

wad जगद्रूपे परिणतमित्याहु- 

रपणिडताः | 

t&— वदितारो जनापवादानां ग्रही- 

तारो वोत्कोचानां ते नाहन्ति सम्मानम्‌। 

१६--अस्मभ्यं तु शंकरप्रभृतयः अधिक- 

- प्रज्ञाना; प्रतीयन्ते | 
१७--किमिति इशथा प्रकुप्यसि गुरौ | 

१८--नहि कुशलोऽपि स्वस्कन्धे समारोहुं 


बम; | 

१६--रशंसास्ते खलु ये बालेष्वपि ea 
यन्त | 

२०--यो दुष्टे मागे संचरते स आत्मनि 
शत्रूयते । 

२१--नाव्का हि प्रायेण चतुष्केषु 
पूयत | 

२२--देवभाषाव्यवहारो हिन्दुजात्ये न 
सुपरिहरः | 


४५५७ 


१३--हरतकीं gegra मातरमिव 
हितकारिणीम । 
१४--ब्रह्मेव जगद्रुपेण परिणतमित्याहु- 
रपणिडताः । 
१५--ये वदितारों जनापवादान्‌ अही- 
तारो वोत्कोचांस्ते नाहन्ति सम्मानम्‌ | 
१६- श्रस्माक तु शंकरप्रमृतयः अधिक- 
. प्रज्ञानाः प्रतीयन्ते । 

१७--किमिति बुथा प्रकुप्यसि गुरवे । 
१८--न हि कुशलोडप स्वस्कन्धमारोबु 
चमः | 
१६-उशंसास्ते खलु ये बालानां 
( बालान्‌ वा ) नादयन्त । 
२०--यो दुष्टेन मार्गेण संचरते ख 
श्रात्मनि श्रूयते | 
२१-नाटिका हि प्रायेण aane 
पूयते । 
२२--देवभाषाव्यवहारो हिन्दुजात्या नं 
सुपरिहरः । 


० -- CTE ME त त तत 
१३--मातेव इति प्रथमा अनुपयुक्त है, मातरमिव उचित दै । १४-प्रकृत्या- 


दिभ्यः इससे अथवा इत्थं भूतले इससे तृतीया हुई, जैसा कि प्रशोग मिलता 
हे--' पयो दधिभावेन परिणमते |” १५--न लोकाव्ययनिष्ठा० ।२।३।६६। इस सूत्र 
से षष्ठी का निषेध है, अतः जनापवादान्‌, उत्कोचान्‌ ये दोनों द्वितीया के रूप शुद्ध t 
१६--अ्रस्माकम्‌ इस में शैपिकी घष्ठी है। १७--प्रकुप्यसि के साथ मह्यम्‌ चतुर्थी 
होती है, क्रुघदरुदेष्यांसूयार्थांनां यंप्रतिकोपः ।१।४।३३ इस सूत्र द्वारा । १८--आरुद 
धाठ सकमक है, अतः स्कन्धमारोढुम्‌ ही शुद्ध है| १६- बालान्‌ अथवा बालानाम्‌ 
चुद हैं, सप्तमी के लिए कोई आधार यहाँ पर नहीं है। २०--समस्द्रतीया युक्तात्‌ 
।१।३।५४। इससे दृतीया हुई । कालिदारुने मेघदूत में प्रयोग किया दै 'कचित्‌ पथा 
संचरते घनानाम्‌ | २१--अ्रपवर्ग तृतीया ।२।३।६। से तृतीया हुई, “चतुभिरङ्कः 

` यही शुद्ध है । २२-- भाव में तथा अकर्मक क्रिया से ही खलथ प्रत्यय होते हैं, अतः 
कर्ता के अनुक्त होने पर "हनदुजात्या? यही शुद्ध रूप होगा। 


५४८ 


२३-मासत्रयात्‌ Guuer विववाद- 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


२३- मासत्रयं प्रदत्तस्य विवादस्याद्य 


स्याद्य नन्तो जातः | अन्तो जातः | 

२४--स साधुयों न केनचिद्‌ द्वेष्टि न | २४-स साधुयॉ न कंचिद्‌ द्वेष्टि न 
स्निह्यति कस्य चित्‌ | रिनह्यति कस्मिश्चित्‌ | 

- २५--संस्कृतावहदेलनं भारतवासिम्यो न | २४--संस्कृतावहेलनं भारतवासिनां च 
शोभते । शोमते । 

` २६--दुजेनः सर्वेरविशेषेण विश्वासः | २६--कुजनः सर्वेपामविशेपेण विश्वास- 
घातं करांत | घातं करोति | 

२७--कौसल्यया रामो जार; सुमित्रया | २७-कौसल्यार्या रामो जातः सुमित्रायां 
च लक्मणः । च लक्ष्मणः | 


२८--धन्यास्ने ये हिसावृत्तेविवरजिनाः | 
२६--धिक तं यस्मान्न पिता प्रसीदति न 


२८--धन्यास्ते ये दिसादत्या विवर्जिताः | 


'२९--धिक तं यस्मिन्‌ न पिग प्रसोदति 


न्च गुरुः । -न च गुरु 

३०--वत॑ मानायां बहुदैवताचायाम्‌ उप- | ३०-चतंमानां बहुदेवतार्नाम्‌ उप- 
हसन्ति bfaa | हसन्ति केचित्‌ । 

३१--न जाने कि तेन करिष्यति दशंसो | ३१--न जाने कि तं करिष्धति नुशंसो 
दुरात्मा । दुरात्मा । 

३२--नहि gaa ged पाठयितुं ३२--न दि शुक्रवच्छक्यन्ते पाठयिवु 
बालाः । 


बालान्‌ । 


२३--अत्यन्तसंथोगे च। २।१।२६। इस सूत्र से मासत्रयम्‌ द्वितीया ही शुद्ध € | २४-- 


दिष्‌ धातु सकमक है और Rag धातु कमक दै, अतः न कंचिद्‌ दवेष्टि न स्निह्यति 
कस्मिश्चित ये ही शुद्ध रूप हैं, सम्बन्ध पष्ठी में कस्य चित्‌ रूप भो ठीक है। २५ 
भारतवासिनाम्‌ इति शेषे पष्ठी | विपण सप्तमी का प्रयोग भी हो सकता है। २६-- 
सवषाम्‌ शुद्ध रूप है, यहाँ सह का अथ नहीं है, अतः तृतीया नहीं होगी । २७-- 
यहाँ अधिकरणःकी विवक्षा ही लोक में प्रसिद्ध है । २८--हिसा Wem इति अनुक्त 
कर्ता में तृतीया ही ठीक दै | २९य--स्मिन इसमें वैपयिकी सप्तमी है। ३०- दैवः 
तार्चाम यहाँ पर कमं में द्वितीया हुई, क्योंकि उपहस्‌ सकमक है, मेघदूत में करि 
कालिदास ने लिखा है-“गौरावक्रभ्रकुटिरचनां या विहस्येव फेनै; |” ३१-तेन 
इसमें तृताया ठीक नहीं है, किं तं कांरष्यति यही शिष्ट प्रयोग दै । महाभारत में प्रयोग 
है झ्रुद्ध किं मां करिष्यति |! ३२--वालाः कम है, कमवाची प्रधान क्रिया के कम 
के मानने पर 'शक्पन्ते पाठमितु बालाः ऐसा होना चाहिए था, प्रधान क्रिया 
अनुक्त हाने पर मी प्रधान क्रिया उक्त दै, भाव में प्रत्यय हुआ तो मी ` दोप नहीं ॥ 


अशुद्दि-प्रदशन ५४६. 


३३--डुराचारो नाइति भवाणंवादुन्त- 


३३--दुराचारो नाइति मवाणंबमुत्त- 


रीतुम | रीठम्‌ । 
३४--ते हि मैकत्र शक्नुवन्ति चिर- ३४-एते हि नैकत्र शक्नुत्रन्ति fu 
कालाय स्थातुम्‌। कालं स्यातुम । 
प्रकीण - 
कोण अशुद्धियाँ 
१- वाङ मनोतीताय ब्रह्मणे नमः | १- वाङ्ग मनसातीताय ब्रह्मणे नमः | 


२- मारते वर्ष ferr: प्रायशः स्वपत्या 
सह बहिन पर्यटन्ति | 
३--नौ देहि माहिषं दधि | 

Y— स्त भूपतये सपुत्राय सामात्याय | 
बू--योड्य विहरति स तदापि अत्रिः 
हरत्‌ | 

६--कदानीं भवान्‌ यास्यसि ? 

अया d परश्वो गमिष्यते | 
_७-भवानेतानि फलानि किमिः न 
परिक्रांशाति | 


च_दित्राकरः सदैवोष्णीमू र भ्राम्यति 


२- भारत qu खियः प्रायशः स्वः 
पतिना सह बहिन पर्यटस्ति.] 
३-आवाभ्यां देहि भाहिषं दघि | 
४-स्वस्ति भूपतये सह पुत्राय सहा- 
मात्याय । 
५.- योऽद्य बिरति स तदापि व्यहरत्‌ । 
६-कदानीं मवान्‌ amer? 
मया तु परश्वो गंस्यते | 
७--मवानेतानि फलानि क्रिमिति न 
परिक्रोणीते t 
८--दिवाकरः सदैवोष्णो भ्राम्यति । 


३३--उत्त सकर्मक दै, अतः — यही प्रयोग ठीक हे । ३४- अत्यन्त संयोग 


में द्वितीयां दुई, चिरकालाय यह शुद्ध प्रयोग है । 


१अचवुरविचदुरसुचतुरसतरीपुंस० ।५।४।७७। इत्यादि सूत्र से अजन्त निपा- 
तन होने से 'वाङ्मनसातीताय' ऐसा शुद्ध प्रयाग होगा | २--पतः समास एव 
।१।४।८। इस सूत्र से समास में qa शब्द की विसंज्ञा होने से “ATSR 
।७।३।१२०।” इस qui सेन के भ्रमाव में 'स्वपतिना” ऐसा रूप बनेगा | २---अनु- 
दात्तं सर्वमपादादौ ।८।१।१५। इत्यधिकृत्य “युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया ० 


।=।१।३२।” से अस्मद्‌ के 'ग्रावाम्याम के स्थान पर “नौ' आदेश नहीं हुआ। 


` ४-मरङकत्याशिषि ।६।३।८३। इस सूत्र से थाशीर्वाद श्रथ में सह शब्द को प्रकृति- 


भाव हो जाता है। ५ “अबिहरत्‌' में uz उपसग धातु के qd और वि के बाद 
में लगेगा, अतः व्यहरत शुद्ध रूप बनेगा | ६--गमेरिट परस्मैपदेषु 1७२1१८] इस 
चज से परस्मैपद में इट होता है, आत्मनेपद में नहों, श्रतः गंस्यते रूप ही शुद्ध है। 
७--परिव्यवेम्यः क्रियः ।१।३।१८। से परिपूरक क्री धातु को आत्मनेपद हो जाता 
है. अतः परिक्रीणीते रूप बनेगा । ८--श्रमूततद्‌्माव होने पर ही च्वि प्रत्यय होता है 
स॑ का अनुष्ण होना असम्मव है, अतः उष्णोभूतः के स्थान पर केवल उष्णः होगा | 


Mie बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
९ -विमाकरो. दिने प्रकाशकर्ता रात्रौ | ६--दिवाकरों दिने प्रकाशकर्ता रात्रौ 


चाग्निसोमौ | चाग्नीषोमौ । 
१०--कवि; द्वौ श्लोकौ विरच्य प्रेषित- | १०--कविः दौ श्लोकौ विरचय्य 
वान्‌। प्रेषितत्रान्‌। 


११--क्रीडन्तं बाले दृष्टा मावा ग्रह्मासीत्‌ । | ११--क्रीडन्तं बालं दृष्टा माता अहसीत्‌। 
११--शीतलेन जलेन पान्थस्य कण्ठ- | १२--शोतलेन जलेन पान्यस्य कण्ठ 
माद्र बभूव । आद्रो बभूव | 
३१--सुरापानेषु देशेषु विभा न यान्ति। | ११--सुरापाणेषु देशेषु विप्रा न यान्ति | 
१४--क्रीडनक प्राप्य बालोऽसौ सानन्द- | १४--क्रीडनक प्राप्य NASA सानः 


साक्रीडति । भाक्रीडते | 
१५-उत्तरस्यां दक्षिणस्यां च भुरौ स्तः | १५--उत्तरस्यां दच्िणस्यां च ध्रुवौ स्त 
पूर्व स्यां पश्चि मस्यां च रवेरुदयास्तौ । पूवस्यां पश्चिमायाम्‌ च रवेरुदयास्तम्‌। 
१६--वालः इत्रतैः पुष्पैश्नातारं स्वसारं | १६--बालः श्वेतैः पुष्पैश्नातरं स्वसारं 
च भूपयति | च भूषयति । 


a-y जाते कंसप्रहरिमण्डलः | १८--कृष्णे जाते कंसप्रहरिमणडलः 
श्रसुस्यपत्‌ | अस्वपत्‌ । 


| 
१७--अ्रमि सन्तममयोऽपि दहिष्यति । १७ —urfir सन्तसमयोऽपि धक्ष्यति | 
१६--सव, छात्रा गुरु प्रभान्‌ पशृच्छुः। | १६--सव छात्रा शुरु प्रश्नान्‌ पप्रच्छुः 


६-ईदग्नेः सोमवरुणयोः ।६।३।२७। grt: स्तुत्स्तोमसोमाः ।८।३।८२। इन सूत्रों 
ain और घत्व होने से श्रग्नीषोमौ होगा। १०--ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ।६।४।५६। से अय्‌ 
्रादेश होने से विस्चय्य बनेगा। ११--झथन्तचणश्त्रस जाएणिश्व्येदिताम्‌ ।७।३।५। 
इस सूत्र से बृद्धि का निषेध हो गया । अतः 'अ्रहसीत? रूप होगा । १२--'कण्ठो 
गलोऽय ग्रीबायाम्‌" के श्रनुसार कण्ठ शब्द पुँल्लिङ्ग दै | १३--पानं देशे. initi 
इस सूत्र से नको ण'हो गया, अतः सुरापाणेषु रूप, बनेगा | १४-क्रीडोऽनुस- 
ऽपरिम्यश्च ।१।३।२१। इस सूत्र से आड पूवक क्रीड धातु को आत्मनेपद होता है 
sra: आक्रीडते’ रूप बनेगा। १५--सवनाम संज्ञा के न होने से पश्चिमायाम्‌ 
रूप बनेगा और अव्यय होने से “उदयास्तम्‌” रूप होगा। NAA- 
चस्बस॒नम्तुनेष्टत्वष्ट०।६।५।११। से दीघ के निषेध होने से “भ्रातरम्‌? रूप बनेगा | 
` १७--दह घातु अनिट्‌ है, श्रतः घच्यति रूप बनेगा । १८-णि के अ्रनावश्यक्र 
होने से “श्रस्त्रपत्‌' रूप होग। । १६--ग्रहविज्याव यिव्यधि० ।६।१।१६। इस सूत्र से fet 
में ही संप्रसारण होने से यहाँ पर प्रच्छुः? रूप बनेगा । 


vaeri 


५३१ 
२०--विषयी RaR त्यागिनस्त न | २०--वरिषयी दरिद्राति त्यागिनस्त न 
_ दरिद्रान्ति | दरिद्रति I 
zt—uRu इच्चे E फलेऽनितरां २१ श्रस्मिन्‌ yq द्वे फले अतितरां 
ue संशोमेते | संशोभेते । 

२२--स्वामिनं प्राथयित्वा E गच्छत | | २२-स्वामिनं ned गं गच्छुत । 
२३--बाराज्ञना विलसद्म्यां हम्म्यां | २३- वाराङ्गना विलसन्तोम्यां eit 
वीछते । वीक्षते । 
२४-मगवद्धक्तः भूमिस्थोडपि वासवं २४--भगवद्धक्तः भूमिष्ठोऽपि arad 
हृसति | इसति I 
२५--विडालोथ्यं नित्यं भोजनसमये | २५-...विडालोज्यं नित्यं भोजनसमये 
उपतिष्ठति । : उपतिष्ठते । 
२६-०थूयते.यदू रावणसेनायां त्रिभूघ न- २६--भूयते यद्‌ रावणसेनायां त्रिमूर्धा- 
अतुमूर्घांनश्व दैत्या आसन | अत (र्वानश्र दैत्या आसन । 
२७--तस्याचरणं बोधश्व प्रशस्यौ स्तः। | २७--तस्याचरण बोधश्च प्रशस्ये स्त: U 
१८--पिकशावः काकीभिः पाल्यते न तु | २८--पिकशावः कादीमिः पाल्यते न तु 
काकीशावः पिकैः | काकशावः पिके: । 
२६--कः श्रुतिमाच्‌ अधुरगानं न शुभू- | २६--कः ुतिमान्‌ मधुरगानं न gar- 


पति ! 


घते १ 


cp cA Ee RUE 

२०--श्रदम्यस्तात्‌ ।७।१।४। से अत्‌ आदेश होने पर दरिद्रति रूप बनेगा | 
२१-ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रणह्मम्‌ ।।१।११। से प्रसह्य संजा होने से प्रकृतिभाव gT, 
अतः 'फले अतितराम्‌ होगा । २२--प्राथवित्वा अशुद्ध है, यहाँ पर त्वा को ल्यप्‌ हो 
जाता है, श्रतः रध्य रूप बनेगा | २२--विलसद्म्पाम्‌ यहाँ पर 'विलसत्‌? शब्द इशू 
(न्नीलिज्ञ) का विशेषण दै, अतः ख्रीलिङ्ग बनाने के लिए उगिच ।४।१।६। इ स सूत्र से डीपे 
होकर “विलसन्तीम्यांम्‌' ऐसा रूप बनेगा। २४- अम्बाम्प्रगोमूमिसव्यापद्वित्रि ° ८ ३६.७ 
इस सूत्र से भूम के पश्चांत्‌ “स्थ' होने से स को ष हो गया, अतः “भूमिष्ठः'ही ठीक रुप 
होगा | २५--उपाद्देवपूजासंग तकरणमित्रकरणपथिष्विति वक्तव्यम्‌ ।बा०। उप पूर्वक 
स्था को आत्मनेपद हो गया | २६--दिव्रिम्यां ध मूधः ।५।४।११५। इस wa से 
समासान्त में ष हो जाता है, चूंकि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, रतः त्रिमूर्धा; दैत्याः 
होगा | २७--नपुंसकमनपुंसकेनैकव चास्यान्यतरस्याम्‌ ।१।१।६६। Wig और क्लीव 
के साथ समास होने पर ङ्कीव शेष रहता दे । २८--कुछुव्यादीनामण्डादिषु ।वा०। 
इस से पुंलिङ्ग हो गया, अतः कुक्कुटाण्डम, सृगचीरम्‌ , काकशावः श्रादि रूप निष्पन्न 
हेते हैँ । २६-ज्ञाुस्मृदशां सनः ।१।३।५७। इस सूत्र से STRING दो गया । 


WR इहृद-अनुवाद-चन्द्रिका 


'३०--देवी खड़गेन शुम्मस्य शिरोऽ- | ३०-देवी खङ्गेन gerer शिरः प्राई- 


प्रहरत्‌ । - WI 

३१- सन्तसमापाँ धर्मोपदेशों मवति, | ३१--सन्तसभायां घर्मोपदेशो भवतिं 
रक्षः समासु च पापोपदेशः । रक्षःसमेधु च पापोपदेशः | 

३२--भो छात्राः पठत एवं स्म ग्राचाये | ३२--भो छात्राः पठत एवमाचाय आह 
उवाच | " 

३३--हा घिक्र | अपि स्वसारमताडयत्‌ | ३३--हा धिक्‌ | अपि स्वसारं ताडयति 
भवान | भत्रान्‌। 

३४--अ्रस्मिन्‌ बिले नकुलकुलांन | ३४--अन्मिन्‌ AA . नकुलकुलानि 
बिशन्ति निविशन्ति च॑ तस्मिन्‌ विशन्ति नि वशन्ते च तस्मिन्‌ 
मूपकाः | मूपकाः। _ 

३५--परोलस्य फलं मूलं छदं च रोग- | ३५--पटोलस् फलं मूलं छदश्च रोगा- 

agfa l STHHÍN । 

पद तथा वाक्य की अशुद्धियाँ 
१-न जात दुष्टः कदापि स्वमावं | १--न जाठ दुष्ट स्वभावं त्यजति। - 
त्यर्जातं। 


२--एके सूयबंशिनो ह्यपरे सोमबंशिनः। | २--एके सूर्यवंश्या an सोमवंशीया! | 


०--छुङलङलुङच्खडुदात्तः ६1४१७१) ge श्रादि के परे रहने पर घातु के पूव 
में व्यवधानर'हत अट का ग्रागम होता है। AT: प्र+ अहरत्‌ (प्राहरत्‌ ) रूप बनेगा | 
३१- समारा नाऽमनुष्यपूवा ।२।३।२३। राजपयायपू तथा अमनुष्यपूव समासान्त- 
तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग होता है, अतः रक्ष: समेपु रूप होगा | ३२ - लटस्मे ।३।२।११८। स्म 
के साथ लट, का प्रयोग होता है । ३३--गहांयां लडपिजात्वोः ।३।३।१४२। निन्दा 
में केबल लट होगा अन्य लकार नहीं, यथा--श्रपि जायां त्यजसि जातु गणिका- 
माघत्से गर्हितमेतत्‌ ( सि०्कौमुदी )। ३४ -नेविशः 1 १।३।१७। इस सूत्र से नि पूवंक:विश॒ ` 
घाठ को आत्मनेपद हो गया-नि.वशन्ते रूप होगा। ३५--'छुदः पुमान्‌? अमर- 
. कोश के अनुसार छद शब्द dí दै ओर तीनों के साहचय से बहुवचन 
होगा--अवष्नन्ति | 


१--जातु तथा कदापि का-एक ही अथ है, अतः इन दोनों में से एक ही का 
प्रयोग करना चाहिए। २--सूयवंश एप्रामस्तीति सूयं शनः? ऐसी व्युत्पत्ति होने 
पर भी इस शब्द ( सूर्यवंशिनः ) का प्रयोग शिष्टसम्मत नहीं है, शुद्ध प्रयोग हैं-८ 
सूयवंश्याः, सूय बंशीयाः, सोमवंश्याः, सोमवंशीयाः 


३६ अशुद्धिअदर्शन FT 


३--दाम्यां त्रिमिर्वाञ्पत्याना तुष्येतां 
'दम्परी आधुनिके युगे | 
४-वहरोऽस्य परिजना afirma 
परिच्छदा इत्यराजापि राजेत्र 
प्रतिमात्यसौ | 


४-सत्पथेन गच्छुन्तोऽप ये परां स्थे 


निनीषन्ति ते rg महान्तः | 
६--दशरथस्य कोसल्याया रामो नाम 
पुत्ररत्नमजनि | 

७--पारस्परिकं कलहः राष्ट्राणां नाशा- 
यैव मवतीति ।नश्चितमू | 

८--स wd जीवनमध्ययनमध्यापन 
चाकरोत्‌ । 

६--परिणीतायां दशाथां यदि दम्पती 
संयमेन तिष्ठ-स्तदारोग्यसुखं ल मेते | 
१०--मा्गोड्यं समाजध्य व्यक्तेश्व समं 
हिताय भबति ! 

११--अस्या वार्ताया मिथ्यामवने न 
कोऽपि सन्देहः । 


३“ द्वाम्यामपत्याभ्याम्‌ त्रिभिरपत्वैः? 


३-द्वाम्यामपत्याभ्यां त्रिभिर्वा अपत्यै- 
स्तुष्येता दम्पती आधुनिके युगे । 
४--बहुरस्य परिजनः श्रमितश्च परि- 
च्छुद्‌ः इत्थराजापि राजेव प्रतिः 
भात्यसौ | 

४--सत्पथेन गच्छुन्तोऽप ये परां सत्प- 
येन निनीषन्ति ते हि महान्तः । 
६--दशरयात्‌ कोसल्य।यां रामो नाम 
पुत्ररत्नमजनि † 

७-परस्परं कलहः राष्ट्राणां नाशायैव ` 
भवतीति निश्चितम्‌ | 

८--स सवमायुरध्ययनमध्यापनं चाक- 


रोत्‌। 

€--यदि दम्पती संयमेन तिष्ठतः तदा 

श्रारोग्यसुख लभेवे | 

१०--मागों्यं समटेव्यक्तेश्र समं हिताय 
afi 

११--अस्था वार्ताया मिथ्पात्वे ( इदं 
__ भिथ्येत्यत्र ) न कोऽपि सन्देहः । 


——— 
ऐसा प्रयोग होना चाहिए | ४--बहु- 


रस्यपरिजनः अमिमतश्च परिच्छुद एक वचन में प्रयोग करना चाहिए, परिजन- 


परिच्छुदौ इस प्रकार एकवचन का प्रयो 
बहुत्व का मान होता है। ५--सत्पथेन 


ग करने पर भी शब्द-शत्ति-स्वमाव से 
न तृतीया होनी चाहिए 'सत्पये? सप्तमी 


नहीं, क्योंकि कविवर कालिदास ने मी तुतीया में ही प्रयोग किया है--“प्रजासु 
कः केन पथा प्रयातीति |” ६--“दशरथात्‌ कौसल्यायाम? ऐसा व्यवहार हे, सम्बन्ध 


मात्र की विवक्षा में षष्ठी ( दशरथस्य ) भी ठीक है। ७- पारस्परिक शब्द का 
प्रयोग आधुनिक लोग करते हैं, किन्तु “परस्परं कलहः' यही परम्परागत व्यवहार दै | 
८--आयुः जीवनकालः इस प्रकार कोशकारो का मत है । ६--जाया और पति 
“दम्पती? होते हैं, उनमें एक परिणेता होता है श्रौर दूसरी परिणीता, विवाह 
होकर ही दम्पती होते हैं, अतः 'परिणातायां दशायाम? निरंक है | १०- समाज 
के स्थान पर समष्टि का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति शब्द का प्रयोग 
किया गया है | ११--मिथ्यामवने श्रशुद्ध प्रयोग है, मिथ्यात्वे अथवा इदं 
मिथ्येत्यत्र न कोऽपि सन्देहः ऐसा प्रयोग शिष्ट-सम्मत है । 


५३४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 

१२--मक्ता मक्तप्रहाः सन्तोमठाधीशस्य | १२-भक्ता भक्तिप्रह्माः सन्तो मठाधीशस्य 
चरणं स्पृशन्ति । चरणौ स्पृशन्ति | 
१३ -ञ्रतिराजेते खल्वस्योपानहौ पादयोः | १३- श्रतिराजेते खल्तस्योपानहो पादयोः 
परिते । वद्धे । 
१४-जिज्ञासामराक्रान्तोऽहं कियतामेव | १४--जिज्ञासाभराक्ान्तोऽहं  वहूनां 
विपश्चितां सकासमधासम | विपश्चितां सकाशमपासम्‌। 
१५- विविधामिः  खेलामिव्यंत्येति | १५--पिविधामिः  खेलामिव्यत्येचि 
बालानां बाल्यस्‌ । बालानां वयः(बालानां कालो वा)। 
१६--परेषामधीनतायां नात्मभ्रेयः सम्पा- | १६--परदास्ये वतमानाः (परेः परवन्तोः) 
दयितुं समर्था वथम्‌ | नात्मश्रेयः सम्पा दयिठुं समथा बयम्‌। 
१७--झागतेषु दुर्दिनेषु मित्राण्यपि | १७--समुपस्थिते विषमे समये मित्रा- 
त्यजन्ति | १ ण्यपि aaa | 
a हि कारणं विना कार्योत्यत्तिः | १८--न हि कारणं विना कार्योत्पत्तिः 
सम्मवा । संभविनी i 

९--जगतः समुत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि | १६-जगतः सपुत्यत्तेः ( समुत्पन्नस्य . 
ब्यतीतानि । जगतः वा) कियन्ति वर्षाणि 


ब्यतीतानि। 


१२--चरण आदि शब्द प्रायः द्विवचनान्त होते हैं, “चरणौ स्पश्येते' ऐसा 
प्रयोग शिष्टसम्मत एवं ठीक दै--चरणस्पश की विधि इस प्रकार है--“वामेन 
इस्तेन वामश्ररणः स्परष्टव्यः दक्तिणिन च दक्षिणः |? १३--उपानहौ हि बध्येते न 
बरिघीयेते उपानह शाटिकाकी भाँति पहने नहीं जाते अपितु बांधे जाते हैं, इसी कारण 
'परिमुक्तोपानत्कः, अवमुक्तोपानत्क? इत्यादि प्रयोग मिलते हें । १४--कियत्‌ शब्द 
का संख्याप्रश्न में प्रयोग होता है, एव का यहाँ पर कोई अथ नहीं; बहूनाम्‌ का 
प्रयोग करना उचित है । १४--बालानां माव एव बाल्यं मर्वात। अतः या तो 
बालानाम्‌ इटा देना चाहिए या वयः का प्रयोग करना चाहिए। १६--अधीनता 
शब्द अव्यावहारिक है, या तो 'परदास्ये वतमानाः या “परैः परवन्तो qu 
शेसा प्रयोग होना चाहिए । १७--मेघ से घिरे दिन को ही दुर्दिन कहते हैं, unn 
विषमे समये समुपस्थिते ऐसा कहना चाहिए। १८--संभवन dus ऋदोरप 
1३।३।५७। से भ्रप्‌ प्रत्यय हुआ । पचाद्यजन्त भी यद्द नहीं है, जिसंसे संभवा wit 
लिङ्ग रूप बन जाय | इंस कारण “संभविनी' शब्द का प्रयोग करना उचित है 
१९--अघिकरण का कोई आधार नहीं दै, यहाँ पर शैषिकी घष्ठी होगी, अतः 
“गतः समुत्पत्त? ठीक प्रयोग दै 


अशुद्धि-प्रद्शन 


CET 
२०--नाइं लव्रणप्रियः। नास्ति में लब- २०-नाइं लवणप्रियः । नास्ति मे 
a रस्य प्रयोजनम्‌ | लवशेन प्रयोजनम्‌ 1 

२१-तथा वतताम्‌ यथा जीवनमादशः २१--तथा वर्ततां यथा वर्तन Gat) 
स्याल्लोकस्य | आदशः स्याल्लोकस्य | 

RaT शरणं NAS | पाहि | २२--अहं त्वां शरणं प्रास्तोऽस्मि । 
माम्‌ | पाहि माम्‌ | 

२३--चृष्टोऽसौ भृत्यः | ममादेशं मस्तके २३-ृष्टोऽसौ भृत्यः | ममादेशं शिरसा 
न निदधाति। न वहति (अथवा मूर्ध्ना नादत्ते) 
२४-विगते मइति युद्धे पदातीनां | २४--विगते महति युद्धे पदातयः. 
संख्या विंशतिकोटिरासीत्‌ | विशतिः कोटय आसन्‌ ( विंशतिः 

कोटीर्बा )। 

२५--मगवतः शपथेन कथयामि नैत- २१--मगवता शपे | नैतन्मया कदापि 
'न्मया कदापि कृतम्‌ | | कृतम्‌ | 
२६--पाकिस्तानस्था दिवा वा रात्रौ वा २६--पाकिस्तानस्था दिवा वा दोषा वा 
1भारतस्थ विरुद्ध विषमुद्दमन्ति | भारतस्य विरोधे (मारतं प्रति वा) 
विषमुद्दमन्ति । 

२७---पंस्कृतज्ञान्‌ विहाय नान्येञ्स्योपरि | २७--संस्कृतशान्‌ विहाय नान्ये इदं 
विचारयन्ति इति खेदः | विचारयन्ति इति खेदः | 


२०-- नास्ति मे लबशेन प्रयोजनम्‌? ऐसा ही लोक व्यवहार दै । २१- बत्ति 
अथवा वतनम्‌ होना चाहिए, क्योंक जीवन तो प्राणघारण होता दै। २२-- 
शरणं ग्रहरक्षित्रो: अमर कोश के अनुसार शरण vere होता है न कि रक्षण, 
अतः अह त्वां शरणं प्रा्ोऽहृम्‌? यही ठीक हे | २३- शिष्ट व्यबहार के अनुसार 
तृतीया होनी चाहिए, सप्तमी नहीं । २४- पदातयः विशतिः कोटय ग्रासन? ऐसा 
कइना चाहिए | विशतिकोटिः ऐसा समस्त पद भी नहीं बन सकता । विंशति 


कोट्यः समाद्वताः, बिशतेः कोटीनां समाहारः ऐसा fume करने पर 'विंशतिकोटी? 


ऐसा द्यु समास होगा । २५- “सत्येन शापयेद्विप्रम' इत्यादि प्रयोगों के देखने 
से ज्ञात होता है क्रि तृतीया का प्रयोग ही ठीक है। २६-दिवा वा दोपा वा 
ऐसा प्रयोग अच्छा है। भारतव्य विराचे, भरतं प्रति वा ऐसा कहना ii 
२७--नान्ये इदं विचारयन्ति’ ऐसा कहना चाहिए, “शरस्योपरि विच T 
कहना ठीक नहीं। : 


बृहदू-श्रनुवा द-चन्द्रिका 


५५३ 
२८-शासनमतिक्रामतोऽपि तस्य न | २८--शासनमतिक्रामन्तं त॑ न किमपि 
किमपि करत शशाक शासक: | करत शशाक शासक; | 
२९--मन्दाक्षस्यापि जनस्य नेदं तिरोहि- | २९--मन्ददृष्टेरपि ( मन्ददशनस्यापि 
तम्‌ । WT) जनस्य नेदं तिरोहितम्‌ | 
३ ०--नायमथों जनसाधारणस्य गोचरः | | ३०--नायमथों जनसामान्यस्य ( जन- 
amal ) गोचरः | 
३१-इदानीमाविष्काराणां समासिप्रायं | ३१--इदानीमाविष्काराणां प्रायेण 
ada इति मूर्खा वदन्ति | समाप्तिवतंत इति मूर्खा वदन्ति | 
३२--न कोऽपि सहजं स्वमावमतिक्रमिदुं | ३२--न कोऽपि स्वभावमतिक्रमितुं 
समर्थः | | समथः | 
३३--विज्ञा हि विविधाभिर्विधाभिः | ३३-विज्ञा हि विविधां प्रतिष्ठाम्‌ 
प्रतिष्ठामहन्ति I agfa | 
३४--नेदानीं सन्त्युपयुक्ता अन्था इति | ३४-नेदानीं सन्त्युपयोगिनो ग्रन्था इति 
न सत्यम्‌ । न सत्यम्‌ ( 
३५.--दशवर्षावस्थायामेव MEUA: | ३५--द्सवर्षे एवं अथवा वयसा दस- 
शाञ्जौषमवेदीत्‌ । हायने शङ्कराचायः शास्रोघमवेदीत्‌ | 
३६--शात्पारंगतः स श्राचाय चरणात्‌ | ३६--शासत्रपारंगतः स आचायंचरणेम्म 
विद्यावाचस्पतिपदं लेमे । बाचस्पतिपदं लेमे । 


२८-क्रुः किं मां करिष्यति’ महाभारत में इस प्रकार के प्रयोग देखने से 


“शासनमतिक्रामन्तं तम? ऐसा द्वितीया का प्रयोग होना चाहिए | नागानन्द नाटक 
के द्वितीय अङ्क में “भगवन्कुसुमायुध, येन त्वे रूपशोमया निर्जितोऽसि तस्य त्वया 
न किमपि तम” इस प्रकार षष्ठो का प्रयोग देखने से शआक्रमतोऽपि तत्पर भी 
ठीक TI २६-मन्दाच शब्द लजाथ में eq है, यहाँ पर मन्ददृष्टि अथत्रा 
मन्द्द्शन शब्द्‌ का प्रयोग होना चाहिए। ३०--जन सामान्यस्य जनसंमष्टेवा 
कहना उचित है, 'जंन साधारणम्‌ जनैः साधारणम’ हे । ३१--“प्रायेण समातिमू1 
अथवा “ाविष्काराः समातप्राया; कहना चाहिए २२--स्वस्य भावः स्वमावः, 
स सहजः सहृमूरेव भवति इस प्रकार विशेषण से कोई अथ विशेष नहीं निकलता | 
३३--विशिष्ठा विभिन्ना विघा यस्याः सा विविधा, विविधां प्रतिष्ठाम aefa ऐसा 
कहना चाहिए, व्यथ के वाक्प्रपंच में न पड़ना चाहिए | २४--“उपथुक्ताः' नियमपूर्वक 
अधीत होते हैं, उपयोगं वा येन केन प्रकारेण नीताः ऐसा अथ होगा । ३५--दश- 
बर्षावस्था ऐसा समस्त शब्द नहीं बन संकता। ३६-तत्पुरुष समास में उत्तरपद 
ववरण शब्द पूजाथक बहुत्वविवच्षा में होगा, एकवचन नहीं । 


अशुद्धि-प्रदशन ५५७ 


३७-तत्राभिनये विद्यालयस्य प्राध्या- ३७-तत्राभिनये विद्यालयम्य प्राध्या- 


पकाः सूज्ञ धारस्य पात्रं बन्ति | पकाः सूत्रधारस्य qd परियन्ति | 
३८--एवं सबं स्थालीपुलाकं परीक्षित॑ ३८--एवं ud स्थालीपुलाकन्यायेन 
em | परीक्षितं स्पात्‌ । 

३६-प्राणिमात्राणि इुलमात्मनः | ३६--प्राणिमात्रम्‌ सुखमात्मनः इच्छति 
इच्छन्ति न दुःखम्‌ | न दुःखम्‌ | 

४०--ऋषिमुनीनां शक्तथा सह eg- ४०--श्रपिमुनीनाँ शक्तथा स्वशक्तिर्न 
क्तिन जातु तोलनीया | जातु तुलनीया | 

४१--वल्गां संनियम्य मन्दीकुरु रथ- ४१-वल्गाः संनियम्य मन्दीकुरु रथ- 
वेगम्‌ | वेगम्‌ । 

४२-महान्‌ एप गंभोरो विपयो विशे- | ४२-- महानेष गंभीरो विपयो विशेषता 
षत; भवाहशां विपये | | भवाइशाम्‌ । 


४३--आदश बिनीता इमे किकराः। | ४३- विनयादर्शा इमे क्रिकराः | 
Y /--अ्रथ केन मूल्येनेमे ग्रन्थाः परिक्रीता; ४४--ग्रथ केन मूल्येनेमे ग्रन्थाः क्रीताः । 


४५--वयमन्येपां परीक्षां परिगङ्वीमः स्वं ४५--वय॒मन्यान्यरीक्षामहे, नत्वात्मा- 


तु न परीक्षामहे | qui 
४६--सुख संवादमिमं श्रुत्वा सर्वे ते | ४६--कुशलदृत्तान्तमिमं ser owd ते 
प्राहष्यन । प्रहृष्यन्‌ 


FSIS A SB 


/ 
३७-पात्र का अर्थ अभिनेता है, अतः सूत्रधारत्य पात्रम्‌ इसका उटपटांग अर्थ 
हो जायगा । ३८--स्वात्‌ पुलाकस्तुच्छुधान्ये इत्यमरः। ३९-- प्राणिमात्रम? शुद्ध रूप 
है, इत्स्नाः प्राणिनः प्राणिमात्रम्‌ | ari काल्स्येंः्यधारणे? इत्यमरः | ४०- यहां 
सह शब्द निरथंक है, यहाँ पर 'तुलां करोति तुलयति' ऐसा प्रयोग होता है, न तु 
चौरादिक “तुल उन्माने' धातु का रूप। मेघदूत में एक स्थल पर आया है-- 
“प्रासादास्त्वा तुलयितुमलं यत्र तैसतैशेषैः” | ४१--वल्गा का प्रयोग रश्मि के 
समान ही बहुवचन. में होता है, जैसे कि “आलाने गद्यते हस्ती बाजी 
वल्गासु गह्मते |? ४२--'माहशाम? ही रहेगा, विपये' नहीं रखना चाहिए । यहाँ 
पर सम्बन्ध मात्र विवक्षित है, वैषयिक अधिकरण नहीं | ४३-'विनयादर्शा इमे 
किकराः' ऐसा प्रयोग करना चाहिए | ' विनयस्प ग्रादर्शा इति वा, बिनयमादश- 
बन्तीति वा” ऐसा विग्रह होगा । ४४--नियतकालभृस्स्त्रीकरणं पारकपणम्‌ 
भवति न तु क्रषणमात्रम्‌ va ARAL परीचामहे, नत्वात्मानमः ऐसा कहना 
चाहिए | ४६--'संवादः Cape होता है, "eres नहीं होता, श्रतः 'कुशल- 
डत्तान्तमिमं शृत्वा? ऐसा कहना चाहिए | 


(ख ) अनुवादार्थ गद-पद-संग्रह 


१--हा कथं महाराजदशरंथंस्थ घमंदाराः प्रियसखी मे कौसल्या । क एत- 
ere सैवेर्यामति ।"`"धिक्‌ प्रहसनम्‌ | अयमृष्यश्टङ्गाश्रमादरुन्धतो पुरस्कृतान्‌ महा- 
राजदशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वसिष्ठः प्रातः । तत्किमेवं प्रलपसि । (उत्तर०) 
२-चन्द्रापीडस्य सहपांसुक्रोडिततया सहसंत्रद्धतया च सवंविशम्मस्थानँ द्वितीय- 
मिव हृदयं वैशम्पायनः परं मित्रमासीत्‌ | ( कादम्बर्याम्‌ ७६ ) । 
३-स््यमेवोत्पद्न्ते एवं प्रिधाः कुलपांसवो निःस्नेहाः पशवो येषां. gai 
प्रज्ञा परामिसन्धानाय न ज्ञानाय, पराक्रमः प्राणिनामुपघाताय नोपकाराय, धनपरि- 
स्यागः कामाय न धर्माय, कि बहुना, सवमेव येषां दोपाय न गुणाय | ( कादम्ब० ) 
४--राजा विस्फारितेन स्निग्पेन ag पित्रन्निवालपन्नित्र मनोरथतहसप्राप्- 
` दर्शनं सस्पृहमीचमाणस्तनयाननं मुमुदे कृतकृत्य चात्मानं मैने । ( कादम्बर्याम्‌ ७२) 
` १ सवंथा निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता | किमिदानीं कत्तव्यं कां दिशं गन्तव्य- 
RA चान्ये च विषण्णह्ृदयस्य मे सङ्कल्पाः प्राढुरासन्‌ ( कादम्बर्याम्‌ १५७ ) 
६--राजवाहनो रसालतरुषु कोकिलादीनां पचिणाम 'लापाञ्छावं श्रावं विकसि- 
तानि सरांसि दशं दश॑मगन्दलोलया ललंनासमीपमवाप | ( दशकुमारचरिते १-५) 
७--अ्रतिप्रबल पिपासावसन्नानि गन्तुमल्ममपि मे नालमङ्गकानि | अलमप्रभुर- 
स्म्यात्मनः | सीदति मे हृदयम्‌। अ्रन्धकारतामुपयाति चक्षु: p अपि नाम खलो 
बिधिरनिच्छुतो5पि मे मरणमधैवोपपादयेत्‌ | । कादस्वर्याम्‌ ६ ) 
८--सुखे पुण्डरीक सुविदितमेतन्मम | केवलमिदमेव एच्छामि, यदेतदारब्धं 
भवता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टमुत धमशास्रघु पठितमुत मो क्षप्रातियुक्तिरियमाहात्वि- 
दन्यो नियमप्रकारः १” ( कादम्पर्याम्‌ १५५ ) 
६---एंवं कद्लीदलेनानबरः बीजयता समुदभून्मे मनसि चिन्ता | नास्ति खल्व- 
साध्यं मनोभुवः क्वायं हरिण इव वनवासनिरतः स्वभावमुग्धो जनः क्व च 
वितिषविलासरसराशिरगन्धर्वराजपुत्री महाश्वेता ! ( कादम्पर्याम्‌ १५७ ) 


१-दार--ज्ली | २-पांशु-धूलि | वि्रम्मस्थान--तिश्वासपात्र। ३--ग्रमि- 
सन्घान--धोखा । ४--विस्फारित--खोला हुआ । ईच-देखना। ५० -निष्मती- 
कार- इलाज के ' बिना । विषण्ण- खिन्न | ६-ललना- ख्री-। ७--अवसबन्न-- 
समास | सीद्‌- दुःखित होना | विधि--भाग्य | अनुरोध = लिहाज | प्रणय “प्रेम | 
ब अथवा | ६--कदली = केला । अनवरत = निरन्तर । बिलास = 
| 


अनुवादाय-गद्य-पच्च संग्रह ५ 


१०--स मद्दतनानन्तरमेव न वेञ्चि किमसहबृत्तेम दनज्वरस्य वेगादुत, सद्यो- 
विपाकस्यात्मनो दुष्कृतस्य गौरवादाहोस्ि्मद्वचस एवं सामर्थ्या दाच्छिन्नमूलस्तरुरिव 
क्षितावपतत्‌ । ( कादम्पर्याम्‌ ) 

११--तदेवंग्रायेडतिकुटिल कष्ट चेशसहसदा रुणे राज्यतन्त्रे.स्मिन्‌ महामोहान्धकार- 
कारिणि च यौठने कुमार ! तथा प्रयतेथा यथा नोपइस्यसे जनैनोपालम्यसे gefaal- 
चिप्यसे विषयैन विङष्यसे रागेण नापहियसे सुखेन | ( कादम्बर्याम्‌ १०६ ) 

स किं T न शास्ति योऽधिपं 
न्न यः संश्गणुते स कि प्रभुः । 
सदानुकूलेषु हि कुबते रपर E: 
à दपेष्वमात्येणु च सबसम्पदः || १२ ॥ ( किराता० ) 
मदसिक्तमुखैमृगाधिपः करिभिवरतयते स्वयं इतैः। 
लघयन्‌ खलु तेजसा जगन्न महानिच्छुति भू तमन्यतः ॥ १३ ॥ 
` किमपे्धय फलं पथोधरान्ष्वननः प्रार्थयते सृगाःधपः | 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया | 
( शाङुन्तले ) 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं REEN 
कण्ठस्तांम्मतवाष्पदृत्तिकलुपश्चिन्तांजड॑ दर्शनम्‌ | 
बैङ्व्यं मम तावदीहशनपि स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते हिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुःखैनवैः | १५॥ (शाकु) 
शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने 
महुर्विप्रकतापि रोषणतया मा स्म प्रतीप गमः | 
भूयिष्ठं मत्र दक्षिणा परिजने माग्येष्बनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं uri युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥१६॥ (शाकु०) 
पाठुं न प्रथमं व्यत्रस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डना[प भवतां स्नेदेन या पल्लवम्‌ 
आद्ये वः कुसुमश्रबृत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला RE सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥१७॥ (शाकु०) 


१०--मदुन = काम, विपाक = फल । दुष्कृत = पाप । क्षिति = प्रथ्वी | ११-- 
दारुण = दुःखप्रद | उपानम्‌ = ताना मारना | १२--श्रमात्य = मन्त्री । १३- सुगा- 
firm = सिंह, करिन्‌ = हाथी, वतयते = गुजारा करता दै | भूति = ऐश्वय । १४-- 
पयोधर = मेघ, प्रकृति = स्वभाव. महीयस्‌ = महापुरुष | १५-म्रतीप = विपरीत । 
अनुत्सेक = निरभिमान । १७- ऋजु = सीधा । 


५० बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


. अभिजनवतो भुः रलाष्ये स्थिता शहोणीपदे 
विभवशुरुमिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 
तनयमचिराआचीवाक प्रसूय च पावनम्‌ 
मम विरहजां न त्व॑ वस्मे शुचं गणयिष्यसि ॥१८॥ (शाकु०) 
अथो हि कन्या परकीय एंव 
तामद्य संप्रेष्य परिणहीतुः । 
जातो ममायं. विशदः प्रकामं 
प्रत्यपिंतन्यास इवान्तरात्मा ॥१६। (शाङ्कु०) 


( कुमारसम्भवे ). 


विधिप्रयुक्तां Raa सक्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय च चणम्‌ | - 
उमां स॒ पश्यन्दजुनैव ag प्रचक्रमे बक्तुमनुज्मिःक्रमः ॥२०॥ 
अपि क्रियाथं सुलमं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाण ते। 
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतसे शरीरमाद्यं खलु TATTA ॥२१॥ 
किमित्यपास्यामरणानि यौबने, Wd त्वया वार्घकशोमि बल्कलम्‌ | 
बद्‌ प्रदोषे स्फुट्चन्द्रतारका, विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥२२॥ 
बपुर्विरूपा्मलक्यजन्मता, दिगम्बरत्वेन निवेदितं agi 
वरेषु यद्‌ बालमृगांच्ष usd, तदस्ति कि व्यस्तमपि ।त्रलो चने ॥२३॥ 
इयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां, समागमप्रार्थनया कपालिनः। 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥२४॥ 
उवाच चैनं परमार्थतो हरं न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ । 
. श्रलोकसामान्यमचिन्त्यदेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ॥२५॥ 
निबायंतामाल किमप्ययं ag: पुनर्विवज्नुः र्फुरितोत्तराधरः 
न केवलं यो महतोऽप्रभाषते श्व्णोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥२६॥ 
तो ग॒मध्याम्यथवेति वादिनी चचाल वाला स्तनभिन्नवल्कला | 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बवे बृषराजके7नः ॥२७॥ 
तं वीक्ष्य वेपथुमती. सरसाज्ञयष्टिनिक्षेपएणाय पदमुद्ध मुद्वहन्ती | 
मार्गाचलव्यतिंकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ २८॥ 


१६--श्रामरण = जेवर, वल्कल = छाल, विभावरी = रात्रि, प्रदो = निशा का 
प्रारम्म-काल । २०-वसु= घन, व्यस्त = ग्रलग-अलग, त्रिलोचन = शिवजी | 
२१-कपालन्‌ = शिवजी, कौमुदी = प्रकाश । २३-्राली = सखी, बडु = ब्रह्मचारी । 
२४--इषराजकेतन = शिवजी | २६-अहाय = शीघ्र ही। २७--रंहृस = वेग । 


श्रनुवादाय गय-पत्य-संग्रह . "t 


अदयप्रमुत्यवनताङ्गि ! तवास्मि दासः क्रोतत्तपोमिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । 
` श्रह्माय सा नियमजं क्लमुत्ससज क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते ॥२६॥ 
( रघुवंशे ) 
अलं महीपाल तव भमेण प्रयुक्तमप्यस्रमितो था स्यात्‌ । 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये zer मारुतस्य ॥३०॥ 
एकातपत्रं जगतः ga नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च | 
अल्पस्य देतोबहु हातुमिच्छुन्‌ विचारमूढः प्रतिमासि मे खम्‌ ॥३१॥ 
gus Raadi तममन्यन्त quy प्रजाः। 
स हि तस्य न केवलां थिय प्रतिपेदे सकलान्‌ गुणानपि ॥३२॥ 
वपुषा करणोज्भितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ | 
ननु तैलनिषेकबिन्दुना सह AnA मेदिनीम्‌ ॥३३॥ 
विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय भीरताम्‌ | 
अभितसमयोऽपि ar भजते कैब कथा शरीरिषु ॥३४॥ 
'सगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निदिता न हृन्ति माम्‌ I 
Rmoni क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ।।३५।| । 
कुसमान्यपि गात्रसज्ञमात्मभवन्त्यायुरपोहितुं._ यदि | | 
“न भविष्यति इन्त साधनं करिमिवान्यठाहरिष्यतो विधेः ॥३६॥ | 
अथवा मम माग्यविप्लवादशनिः कल्पित एप वेधसा | 
यदनेन तरुन पातितः qaa तःद्दटपाश्रिता लता ॥३७॥ 
qR सचिव; सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ | 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वत किन्न मे हम ॥३८॥ 


( नैषधे ) 

' मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी | 
गतिस्तयोरेष जनस्तमदअननहो त्रिघे सवां करुणा रुणद्धि न ॥ E 
पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धठा न du हिंसारस एप पूयते | 
धिगीडशं ते नृपते कुविक्रमं पाश्रये यः कृपणे पत्रत्रिणि ॥-४० ॥ 
इत्यममुं विलपन्तममुञ्जद्दीनदयाछुगयावनिपालः । 
रूपमद्शि धृतोऽसि यदर्थं गच्छ यथेच्छुमथेत्यमिधाय || ४१ ॥ 


३०--मेदिनी = प्रथिवी | २६.--श्रयस = लोहा E ३२-सकूल माला । 
३४-अ्शनि = वज्र । ३६--वरटा = हंसी। ३७--य तेत्रिन:--पक्ची | हेल 
अवनिपाल = राजा ( नल )। १९-दिददक्षा = देखने की इच्छा । 
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सर्वोपमाद्रव्यसमुचयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वसजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यदिददक्षयेव ॥ ४२ ॥ . 


नीविसम्वन्धी रोचक छोक# 


कनकभूषणसंग्रहणोचिती यदि मणिस्रपुणि प्रणिधीयते | 
. न स विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुवचनीयता ॥ ( १६४४ ) 
शशिदिवाकरयोग्रहपीडन॑ गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ ( १६५३ ) 
कुमुदवनमपश्रि श्रीमदम्मोजखण्डं : 
त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्‍चक्रवाकः ॥ 
उदयमहिमरश्मियोति शीतांशुरस्तं 
हतविधिनिहतानां हा विचित्रो विपाकः ॥३॥ ( १९५४ ) 
मातेव रक्षति पितेत्र हिते नियुङ्क्ते 
कान्तेव चाभिरमयस्यपनोय खेदम्‌ I 
कीर्ति च fap विमलां वितनोति लच्षमीं 
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ ४ ॥ (१६४०) 
न चौरहाय न च राजद्वायं न भ्रातृभाज्यं न च' भारकारि। 
व्ये कृते वधत एव नित्यं विद्याधनं सवघनःघानम्‌ ॥ ५. ॥ (१६५४) 
तुल्यान्वयेत्यनुगुशेति गुणोन्नतेति ढु खे सुखे च सुचिरं सहवासिनीति | 
जानामि केवलमहं जनवादभीत्या सीते ! त्यजामि भवतीं न दु भावदोषात्‌ ॥६॥ 
gé घृष्टं पुनरति पुनश्चन्दनं चारुगन्धं 
छिन्ने fus पुनरपि पुनः स्वादु चेवेचुकाएडम्‌_। 
दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवण, 
प्राणान्तेऽप प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥ ७॥ 
यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावजरा दूरतो; 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्यो नायुषः | 
आत्मभ्रेयसि तावदेत्र PTT कायः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीसे भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः PET: ॥ ८॥ 
सारङ्गाः सुद्ददो णहं गिरिगुहा शान्तः प्रिया गेहिनी, 
बृत्तिवन्यलताफलैर्मिवसनं ` भ्रेषं तरूणां त्वचः | 
तद्धथानामृतपूतमग्नमनसाँ येषामियं raf- 
स्तेषा।मन्दुकलाऽवतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा ॥ ६ ॥ 


व के भीतर ( १९५४ आदि ) श्रङ्कों से हाई स्कूल परीक्षा के वर्षों का 
l 
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erfq quer वचनीयमिदं यदुक्तमन्धीमवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन। 
नो चेत्कथं कमलपत्रविशालनेत्रो नारायणः स्वापति पन्नगमोगतल्पे ॥ (१९५४) 
भित्रै प्रीतिरसायनं नयमयोरानन्दनं चेतसः ` 
पात्रं यत्‌ सुखदुःखयोः सह मवेन्मित्र हि तद॒दुल 
ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलापाकुला- Pda 
ते सवत्र मिलन्ति तत्त्वानकपग्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥११॥ (१६५२) 
अद्दाराज श्रीमन्‌ | जगति यशसा ते धवलिते 
पयः पारावरं परमपुरुषोऽयं मृगयते 
कपदों कैलासं . करिवरमभौमं कुलिशमृत्‌ 
कलानाथं राहुः कमलमवनो हंसमघुना॥ १२॥ ( १६४२ ) 
बूराइच्छितपाणिराद्रनयनः प्रोत्सारितार्धासनो 
गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकथाप्रश्‍नेषु दत्ताद्रः। 
अन्तभृतविषो बहिमधुमय्श्चातीव ` मावापडुः 
को नामायमपृवनाटकविधियं: शितो दुर्जनैः ॥११॥ (१६५३) 
MR पादयोः पतति ` खादति पृष्ठमांसं 
करां कलं (कमपि रौत शनैर्विचित्रम्‌ । 
छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्घ 
सवै खलस्य चरितं मशकः करोति ॥१४॥ (१६५३) 
कस्यादेशात्‌ चपयति तमः सप्तसत्तिः प्रजानां 
छायाहेतोः पथि बिर्टापनामञ्जलिः केन बद्धः। 
अम्यथ्यन्ते जललवमुचः केन वा übt 
mA परिहितविधो साधवो IAEN: ॥१५॥ 
बयमिह परितुष्टा aered च लच्या 
सस इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। 
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
अनसि च dg? .कोऽथवान्‌ को दरिद्रः ॥१६॥ 
उचितमनुचितं वा कुबता कायजातं 
पारणुतिरवधार्या यत्नतः परिडतेन । 
खतिरमसकृतानां कमंणामाविपत्ते- : à 
भ॑वति हृदयदाही शल्यतुल्यो freres ॥१७॥ (१९५४) 
अवास्य agi पपनोष्णतप्त- 
मुद्दामदावविधुराणि q काननानि । 


नानानदीनदशतानि q पूरयित्वा 
द यज्जलद सैव तवोत्तमश्रीः ॥१८॥ (१६५०) 
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स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरघारी ज्योतिषां मध्यचारी । 
'विधुरपि विधियोयाद्‌ ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितु कः समथः ॥ १६|| 
सत्यं न मे विभवनाशक्कतास्ति चिन्ता भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति | 
एतत्तु माँ दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शियिलीमवन्ति ॥२०॥ 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीदेवेन देयमिति कापुरुपा वद्‌न्ति। 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धघति कोऽत्र दोषः ॥२१॥ 
तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव | 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुपः स एव अन्यः चेन भवीति विचित्रमेतत्‌ ॥२२॥ 
गुणा गुणशेपु गुणा भत्रन्ति ते निगुणं प्राप्य भवन्तं दोषाः । 
annada: प्रभत्रम्ति नद्यः सथृद्रमासाद्य भवन्त्यपेथाः ॥२३॥ (१३५२) 
को वीरस्य मनस्त्रिनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
यं देशं श्रप्रते तमेव कुरुते बाहुप्रतागाजितम्‌ | 
यदंट्रानखलांगुलग्रहरणैः सिंहो वनं गाहते 
तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुधिरैस्तृष्णा छिनत्त्यात्मनः ॥२४॥ 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूते, 
gal लक्ष्मीमथ मथि भृशं धेहि देवि प्रंसीद । 
यद्यत्पापं saak जगन्नाथ नम्रश्य तन्मे, 
भद्रं भद्र वितर मगवन्भूग्रसे मङ्गलाय ॥२५॥ 
घर्मातं न तथा सुशीतलजलैः स्नानं न मुक्तात्रली . 
न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति ग्रत्यङ्गमप्यर्पितम्‌ | 
गीत्या सजनभाषितं प्रम+ति प्रायो यथा चेतसः 
WD च पुरस्कृतं सुङृतिनामाङृष्टिमन्त्रोपमम्‌ ॥२६॥ 


सरल हिन्दी में व्याख्या कीजिए — 


नाद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती भवेत्‌ । 
न व्यापारशतेनापि शुकवत्‌ पाठ्यते वकः ॥ १॥ ( १६५३ ) 
` तृणानि भूमिरुदकं वाक चतुर्थी न usur 
सतामेतानि Rg नोच्छिद्यन्ते कदाचन| २॥ ( १६५२) 
जातमात्रं न यः T व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 
अतिपुषटाङ्गयुक्तोऽपि स परचात्तेन हन्यते ॥ ३॥ ( १६५२) . 
सव परवश दुःख सवमात्मवशं सुखम्‌ | 
wq विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः || ४ ( १६५१ ) 
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 नीतो न केनापि न॑ दृश्पूवों न शूयते हेममयः कुरङ्गः । 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतनुद्विः ॥ ५॥ ` 
arendt चायिणी क्रमेण लष्बी पुरा बृःद्धमता च पश्चात्‌ | 
दिनस्य पूवांधेपराधभिन्ना छायेव मैत्री खल-सजनानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अलिरसौ नलिनीवनवल्लमः कुमुदिनीकुल :] 
विधिवशेन विदेशमुपागतः कुटजपुष्परस॑ बहु अन्यते || ७ ॥ 
विधौ विरुद्ध न पयः पयोनिधौ सुधौधसिन्धौ न सुधा सुधाकरे | 
न वाञ्छितं सिद्धयति कल्पपादपे न देम हेमप्रमवे गिराबपि tiall 
आयाति याति पुनरेच जलं प्रयाति 
ogui विचिनोति घुनोति पच्चौ। 
उन्मत्तवद्‌ भ्रमति कूजति मन्दमन्द्‌ 
कान्तातियोगविधुरो निशि चक्रत्राकः Ue 
जनयति हृदि खेदं मङ्गल न प्रसूते, 
परिहरति यशांसि ग्लानिमाविष्करोति । 
. उपङ्कतिरहितानां सवंभोगच्युतानां, 
कपणकरगतानां संपदां दुर्चिपाकः ॥ १०.॥ 
पात्रं पवित्रयति नैव गुणान्‌ (क्षणोति, 
स्नेहं न def नापि मलं प्रसूते। 
'दोषावसानरुचिरश्चलतां न धत्ते, 
सत्सङ्गमः सुकृतसझनि कोऽपि दोपः | ११॥ 
“आदित्यस्य गतागतैरहरहः संच्चोयते जीवनं 
व्यापारेबेहु कायंभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते | 
दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोंपद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तमूतं जगत्‌ ॥ ११ ॥ (मतुइरिः) 


(ग ) आगरा विश्वविद्यालय के एम. ए. के प्ररनपत्रों में से 


अनुवादाय संग्रहीत गद्य पद्यांश 
(१) 


यस्मिश्र राजनि गिरीणां विपचता, प्रलयानां परस्वं दपंणानाममिमुखावस्या 
नम्‌, शलपाणिप्रतिमानां दुर्गारलेषः, जलघराणां चापग्रहणम, पद्चानाँ 
वंशानां शिलीमुखन्षतिः, ग्रहणानां तुलारोहणं, भ्रगस्तयोदयः विष 
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स्तुतिषु तारकोडरणं, ` शशिनो ज्येष्ठातिक्रमः, करेणां दानविच्छितिः, अच्चक्रीडासु 
झान्यणहृदशनं एयिव्यामासीत्‌ । ( १९५० ) 
(२) 
ततः स राजकुमारो दिवसकरोदयमिव उल्लसत््माकरकमलामोदं, नाटकंमिव 
अकटपताकाछ्कशोमितम्‌ ईशानयाहुबनमिव महाभोगिमरडलसहसाधिष्ठितप्रकोष्ठ, 
सहाभारतमिव अरनन्तगीताकर्णनानन्दितनरं, ्राग्वेशमिव नानासवंपात्रसंकुलं, 
अमातसमयमिव पूर्व दिग्मागरागानुमेयमित्रो दयं, वघपवतसमूदमिव अन्तः स्थिता- 
परिमाणश्चङ्गिदेमकूट, स्फीतमपि अ्रमन्मलोक॑ राजकुलं विवेश । ( १९५० Dee 


(३) 
झहो जगति जन्तूनामसमर्थितोपनतान्यापतन्ति बृत्तान्तान्तराणि । तथाहि-मया 
सृगयायां यहच्छुया निरथंकमनुबक्नता तुरङ्गमुखमिथुनमयमतिमनोहरो भानवाना- 
मगम्यो दिव्यजनसंचरणोचितः प्रदेशो वीक्षितः। cw च सलिलमन्वेषमा शेन 
इदयहांरि सिद्धजनोपस्पृष्टजलं सरो इष्टम्‌ d तत्तीरलेखाविश्रान्तेन चामानुषं गीत- 
माकरिंतम्‌ | तच्चानुसरता मानुषदुलेभदर्शना दिव्यकन्यकेपमालोकिता। न हि मे 
संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति । ( १९५१ ) 


(४) 

wed चैवंविधायां नगर्यो नल-नहुष-ययाति-घुन्थुमार-मारत-मगीरथ-दशरथ- 
प्रतिम;, भुजबलार्जितमुमरडलः, फलितशक्तित्रयः, मतिमान्‌, उत्साहसम्पन्नः, नीति- 
शाखाखिनबुद्धि:, अघीतषमंशास्नः, तृतीय इव तेजसा कान्त्या च सूर्याचन्द्रमसोः, 
छानेकस्ततन्तुपूतमूर्तिः; उपशमितसकल जगडुपक्षवः विहाय कमलवनान्यवगणय्प 
नारायणव क्षःस्थलवसतिसुखमुत्फुल्लारविन्द्दस्तया शूरसमागमव्पसनिन्या निव्यांज- 
मालिङ्गतो wer, महामुनिजनसंसेवितस्य मधुसूदनचरण इव सुरसरितप्र वाहस्य 
अभवः सत्यस्य, शिशिरस्यापि रिपुजनसन्तापक्रारिणः स्थिरस्थापि नित्यं भ्रमतो 
निर्मलस्यापि मलिनीङ्कतारारि नितामुखकमलय्युतेरतिषवलस्यापि सवंजनरागकारिणः 
सुधासूतेरिव सागर उद्भ बो यशसः पाताल इवाश्रितो निजपच्नक्षतिमीतैः कषितिमृत्कुरिलैः, 
अहगण इव बुधानुगतः, मकरध्वज इवोत्सन्नविग्रहः, दशरथ इव सुमित्रोपेतः, पशु- 
पतिरिब महासेनानुयातः, भुजगराज इव क्षमामरगुरु', नमंदाप्रवाह इव महावंश- 
प्रमवः, अवतार इव धस्य, प्रतिनिधिरिव पुरुपौतमस्य, परिद्दतप्रजापीडो राजा 
तारापीडो5मूत्‌ । ( १६५३ ) 


(५) 


झासीचास्य मनसि--सरभसपरिवतनवलितवासुकिभ्रमितमन्दरेण मभता जलधि 
, 'जलमिदमश्‍वरतनमनभ्युदरता कि नाम रत्नमुद्धतं सुरासुरलोकेन । अनारोहता च- 


स्रीप्रत्यय- प्रकरण 4&0 


मेड्शिलातलविशालमस्य घृष्ठमाखरइलेन किमासादितं नैलोक्यराज्यफलम्‌ | suh 
अवसा विस्मृतहृदयो वश्चित;खलु जलनिधिना शतमखः | ( १९५४ ) 


(६) 

तस्य च राज्ञो निखिलशाखक्लावगाहगमीरबुदिराशैशवादुपारूढनिर्भरप्रेमरसो 
नीतिशास्रप्रगेगकुशलो अुवनराज्यमारनौकणंघारो महत्स्वपि कायंसंकटेष्व विषण्ण-- 
घीर्घाम घैयस्य स्थानं स्थितेः, सेतुः सत्यस्य गुरुगुणानामाचाय श्राचाराणां धाता 
घसंस्य शेषाहिरिव महीभारघारणक्षमः सलिलनिधिरिव nee जरासन्ध इव 
घटितसंधिविअहस्त्र्यम्बक इव प्रसाधितदुर्गो युधिष्ठिर इव धर्मप्रभवः सकल वेद्वेदाङ्ग- 
विदशेषराज्यमज्ञलैकसारो बृहस्पतिरिव सुनासीरस्य कति रिव बृषपवणो वसिष्ठ इव 
दशरथस्य विश्वामित्र इव रामस्प dier इवाजातशत्रोदमनक इव नलस्य ada- 
चवाहितमतिरमात्यो ब्राह्मणः शुकनासो नामासीत्‌। ( १९५५ ) 


(७) 

यस्थामुत्तुज्लसौधोत्सज्ञसज्ञीतस जुनीनामज्ञनानामतिरमणी येन गीतरयेणाकृष्यमा- 
णाधोमुखरय रङ्गः पुरः पयस्तरथपनाकापटः इगमहाकालप्रणाम इब प्रतिदीनं लच्यते 
गच्छन्दिशसकरः | यस्यां च संध्यारागारुणा इव सिन्वूरमणिकुदिमेषु पारब्धनीलकम- 
लिनीपरिमण्डला इंव मरकतवेदिकासु गगनतल प्रसृता इव वैदू्यमणिमूमिषु तिमिर- 
पटलविघटनोद्यता इव कृष्णागुरुधूममण्डलेषु अभिभृततारकापङ्क्तय इत्र मुक्ताप्रालम्बेषु 
विकचकमलचुम्बिन इव नितम्बिनोमुखेषु प्रभातचन्द्रिकामध्पपतिना इव स्फटिकमित्ति- 
maa गगर्नसन्धुतरङ्गावलम्बिन इव सि“पताकांशुकेपु पल्लविता इव सूर्यकान्तोपलेपु 
राहुमुजकुहरपविश इवेन्द्रनोलवातायनववरेषु विराजन्ते रविगमस्तयः | ( १९५६ ) 


(८) 
कृष्णबालचरितमिव तटकदम्बशाखाधिरूढहरिक्ृतजलग्रपातक्रीडम्‌ , मदनध्वज- 
मिव मकराधिष्ठितम्‌ , दिव्यमिवा नमिषलोचनरमर्णायम्‌ , अरण्यमिव विजुम्ममाण- 
पुण्डरीकम्‌ उरगकुलमिवानन्तशतपत्रपद्मोद्धासितम्‌ , कंसबलमिव मधुकरकुलोपगीय- 
'मानकुलवलयापीडम्‌, कट्रुस्तनयुगलमित् नागसहखपीतपयोगर्डूपम्‌, मलयमिव 
चन्दनशिशिरवनम्‌ , असत्साधनामवाहृष्ान्तम्‌ , श्रतिमनोहरमाद्वादन दष्टेर्छोदं नाम 
-सरो इष्टवान्‌। ( १६५६ ) 


(&) 


म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकाशनानि 

i सन्तपेणानि सकलेन्द्रियमोहनानि | 

एतानि ते सुवचनानि deua "n 
कर्णायृतानि मनसश्च रसायनानि । (१६५०) 


५६८ 


बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


(१०) 
एको रसः करुण एव निमित्त मेदाद्‌ 
भिन्नः प्रथक्प्रथगिदाश्रयते विवर्त्तान्‌। 
आवद्तबुद्बुदूतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌ 
अम्मो यथा सलिलमेव छु तत्समग्रम्‌। (१६५०) 
(१९) 
न सुवणंमयी तनुः परं ननु कि वागपि तावकी aa | 
न परं पथि पत्षपातिताऽनवलम्बे किमु माइशेऽपि सा । (१६५१) 


(१२) 


. प्रतीपमूपैरपि किं ततो मिया विरुद्धधर्मेरपि मेत्तृतोज्मिता । 


अमित्रजिन्मित्रजिदाजसा स यंदू विचारहक्‌ चारहगप्यवतंत | (१६५१) 


(१३) 
पततत्पतङ्गप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यावन्न भुवि व्यलीयत | 
गिरेस्तडित्वानिव तावदुचकैजवेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः । (१९५१) 
(१४) 
विलुलितमतिपूरै वाष्पमानन्दशोक- 
प्रभबमवसुजन्ती तृष्णयोत्तानदीर्घा। 
स्नपयति हृदयेशं स्नेहानष्यन्दिनी ते 9 
घवलबहुलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि; | (१६५१) 


(१५) 
इतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा । 
कृतमध्यविलं विलोक्यते भ्रृतगंभीरखनीखनीलिम | (१६५२) 
(१६) 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रस्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंदम लक्ष्मी तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङृतीनाम्‌। (१६५३) 


(१७) 


युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासंमासत। 
तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विपरुपोधनाभ्पागमसंमवा ux: (१६५३) 


a9 


अनुवादाथ गद्य-पद्य संग्रह. 


(१८) : 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःचृमं साधयितुं य इच्छति 
sd ww नीलोस्पलपन्रघारया "शमीलतां छ| (१६४४) 
(१६) 
तव उ शी "ररिमत्वमिन्दो- 
.६१मिदमयथार्थं हश्यते म 
विसजति ` हिमगमेरग्निमिन्दुमंयूखै- ie 
स्वमप कुसुमत्राणान्‌ वजसारीकरोपि । (१९९४) 
(39) 
प्रथादुमस्माक्र भियं कियत्पद्‌ घरा तदम्मोधिरपि स्थलायताम्‌ | 
इतीव वाहैर्निजवेगदपितैः पयोधिरोधबममुद्त॑ रजः । (१६५४) 
(२१) 


५६६ 


` हरत्यघं संप्रति gem शुमस्य पूर्वाचरितैः md शुभे: | 
शरीरभाजां भवदीयदशनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ | (१९५५) 


(२२) 


बद्धास्ते न विचारणीयचरितास्ति्ठन्तु. कि. बण्यते 
सुन्दञ्जी दमनेऽप्यखणडयशसो लोके महान्तो हि ते | 
यानि त्रीणग्रपराङ्मुखार्न्याप पदान्यासन्‌ खरायोधने 
यद्वा कोशलमिन्द्रधूनुनिधने तत्राप्पमिशो जनः । (१२५५) 
(२३) १ 
किमपि किमपि मन्द मन्दमासचियोगात्‌ 
: अविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण्‌। ` 
. अशियिलितपरिरम्मव्याएतैकैक दोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ । (१६५६) 
(32) 
सहजचापलदोषसमुद्धत अलितदुवरलपच्चपरिम्रहः | 
तव दुरासदवीय॑विभावती शलमतां लमवामपुददर॒गणः। (१९५५) 


(२५) 


पुरीमवस्कन्द छुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः ¦ 
Rra चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्यमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः | (१६५०, १९९२) 


Ruo 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(२६ ) 
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स॒ कामी 
नीत्वा मासान्कनकःलयभ्रष्टरिक्तप्रकोष्ठ; । 
amea प्रथमदिनसे मेघमाश्लिष्सानु : 
'बप्रक्रीडापरिणतगज- quisi ददश । (१६४०) 


(२७) 


धूमज्योतिःसलिलमरुतां संपातः क॒ मेषः 
संदेशार्थाः छ पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। 


इस्यौत्सुक्यादपरिगणयन्‌ gara ययाचे. 
कामार्ता हि : प्रकृतिकृपणाश्वतनाचेतनेषु । (१६५२) 


(२८) 


ume ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 


; . मत्साहश्यं विरह्तनु वा भावगम्यं लिखन्ती॥ 
एच्छुन्ती वा म्थुरवचनां सा रकां पञ्जरस्थां ; 
| कचिद्धतुः स्मरसि रसिके ei हि तस्य प्रियेति । (१६४४) 


(२९) 


नन्वात्मानं बहु विगणन्नात्मनैवावलम्वे 
तस्कल्याःण ARÍ नितरा मा गमः कातरत्वम्‌ | 

कस्यैकान्तं सुखमुपनतं galma वा , 
नीचेगंच्छत्युर्पार च दशा चक्रनेमिक्रमेण । (१६४२) 


(२०) 


. सन्तस्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 


संदेशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां 
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्नन्द्रिकाधौतहृम्या | (१६५७) 


(३१) 
इत्त्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा 
त्वामुत्कण्ठोच्छव सितहृदया वीच्य संभाव्य चैव । 
ओष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां ७ 
कान्तोदन्तः सुद्ददुपगतः  संगमात्किञ्चिदूनः । (१६४८) 


अनुवादाथ NT संग्रह १७१ 


: (33) 
श्यामास्वङ्गं चकितहरिणोप्रेतणे cii 
वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बह मारेषु केशान्‌ | 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदोबीचिषु भ्रूविलासान्‌ 
हन्तैकत्थं काचिदपि न ते चणिइ साइश्यमस्ति | ( १६५०,१६६० ) 
(33) 
कच्चित्तौम्य व्यवसितमिदं बन्धुक्ृत्यं त्वया मे 
प्रत्यादेशान्न खलु भवज्रे धीरतां कल्पयामि । 
निःशब्दोडपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 
प्रत्यु हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथक्रियैन | ( १६५१ ) 
(३४) 
एतत्कृत्वा . प्रियमनुचितप्राथनावर्तिनो मे 
सौहार्दाद्दा विधुर इति वा मस्यनुक्रोशबुध्या | 
इष्टान्‌ देशाञ्जलद विचर GU dyas- 
मां मूदेबं चणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ 


वृत्त-परिचय& 

संस्कृत के पद्यमय काव्य में चार ure या 'चरण' होते हैं। पादों की रचना 
या तो aq से या मात्राओं से होती हे । 

“अतक्तर” शब्द का वह माग है, जो एक ही बार के उच्चारण में आसानी से 
कहा जा. सके। अक्षर में स्वर के साथ व्यज्ञन लगा होता है, SIG, सम्‌, 
आदि । यदि अनर के साथ कोई व्यञ्जन न मो हो, तो मी उसे अक्षर हा कहेंगे, . 
जैसे--अ्रक्षर शब्द में श्र । 

“मात्रा” समय के उस अंश को कहते हैं, जो कि एक हृस्व स्वर के उच्चारण में 
लगता है। श्रतः हस्व स्वर में एक ही मात्रा होतो है। दीघ स्वर के उच्चारण में 
हृस्व अक्षर के उच्चारण से दूना समय लगता है, तः उसमें दो मात्राएँ होतो E । 


अक्षर 


sex दो प्रकार के होते हैं ( १) लघु और ( २ ) गुरु। “लघु” अचर उसे 
. कहते हैं, जिसमें स्वर हृस्व हो; “गुरु” sux उसे कहते हैं; जिसमें स्वर दीघ हो । 
ga सर--य, €, उ, "E तथा लू | 
दीघ स्वर, ई, ऊ, क्र, ए, ऐ शो तथा औौ। 
सानुस्वारश्च दीघश्च विसगों च शुरुभवेत्‌ | 
वणः संयोगपूवश्च तथा पादान्तगोऽपि वाः॥ 


जब हस्व स्वर के बाद AFAR अथवा विसग अथवा संयुक्ताक्षर आता है तत्र 
उस gH स्वर फो छुन्दःशा्र में दीघ माना जाना है, यथा--“मन्द” में “म” दीघ 
है क्योंकिं““म” के उपरान्त संयुताचर “नर” त्राता दै, इसी भाँति “संचय” में 
“स दीघे है, क्योंकि “स” अनुस्वार-सढित है, “देवः? में “बः” दोध दै, क्योंकि 
“धवः” विसर्ग सहित हे । 


बृत्तशासत्र की ऐसी परिपाटी है कि यदि पद्य में पाद के अन्त वाला अक्षर गुरु 
अपेक्षित है, किन्तु वह लघु है तो उसे उस स्थान पर गुरु ही मान लेते हैं। इसी 
प्रकार यदि किसी पद्य में पाद के अन्त वाला अचर ge अपेक्षित हे किन्तु वह गुरु 
है तो वह मी आवश्यकतानुसार लघु मान लिया जाता है । 

#इस वृत्त-परिचय में छन्दो के उदाइरणों के रूप में जो पद्य या पद्यांश दिये 
गये हैं वे आगरा विश्वविद्यालय की एम० uo को परांक्षा के प्रश्न-पत्रों से उद्धत 
झर वर्ष का संकेत कोष्ठो फे मीतर अंकों द्वारा किया गया है । 


दृत्तपरिचय ५.७३ 


यति--किसी पद्य का उचारण करते समय जहाँ साँस लेने के लिए क्षण भर 
` - अंकना पड़ता है, वहाँ पद्य की 'यति' होता हे | यतियाँ नियमित हैं | यति शब्द 
के अन्त में होती है मध्य में नहीं। _ 
त्त बृत्त में pi रचना अच्रों के हिसाब से होती हे और बृत्त रचना में 
सुविधा के लिए तीन-तीन श्रच्चरों के समूह को गण कहा गया है | यथा-- . 
“नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय” इस पद्मांश में “नमोस्तु” ( १), तम्मैपु ( २), 
इषोत्त ( ३ ), माय दो गुरु तीन गण और दो गुरु अचार हैं us! में “न= 
मो5-स्तु” तीन अक्षर का गण है। इस प्रकार तीन गणो में नौ अक्षर और दो गुरु 
रचर कुल ११ श्रक्षर हैं। 2 mud 
गण श्राठ हैं-- । i ; 
आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति -गौरवम | `. 
यरता लाघवं यान्ति मनौ तु “गुरुलाधबम्‌ | ' 
(t) भगण ( २) जगण ( ३) सगण (४ ) यगण 
(५) रगण (६ ) तगण (v) मगण ( ८ ) नगण 


( १ ) मगण में पहला अ्रंक्षर गुरु तथा द्वितीय और तृतीय लघु हैं । 
(3 ) जगण में मध्य अचर गुरु है, और पहला तथा तीसरा लघु | 
: (३) सगण में तीसरा eqs गुरु है और पहिला तथा दूसरा लघु | 
7 ( ४ ) यगण में पहला अक्षर लघु है और शेष दो गुरु | 
(४ ) रगण में दुसरा अचर लघु है और शेप दो गुरू । 
(६ ) तगण में तीसरा rec लघु है और शेप दो गुर | 
(७ ) मगण में तीनों अक्षर गुरु हैं। : हे 
( ८) नगण में तीनों अक्षर लघु हैं। 
लघु का चिह्र। है। 
- गुरु का चिह्न ऽ है | 
आठों गण चिहों द्वारा नीचे दिखाये जाते हॅ-- 
(१)मगण ` SIT 
(२)जगण . : 151. 
( ३) सगण . > ds 
(४) यगण # 155 
(५) रगण ` TOR Dus 
(६) तगणः क >> 
: (७ ) मगण [ SSS 


(८) नगण : 111 


१ 
we ,,| बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


जांति--जब पद्य की रचना मात्राओं के हिसाब से की जाती है तब उसे जाति 
. कहते हैं। कमी-कमी मात्राओं का मो गणों में विभाजन करते हैं । ऐसी दशा में 
प्रत्येक गण चार THIS का होता है | जैसे-- | 
“यद्यं शशिशेखरो इरे हरिरप्येष यदीशिता श्रियः? इस पद्य में “यद्यं 
“शशिशे” “खरोह” गण हैं; क्योंकि “यद” में दो मात्राएँ हैं और “ये” में दो 
मात्राऐ हैं, इस प्रकार चार मात्राएं हुई; इसलिए इन चार मात्राओं का एक गण 
( यद्यं ) हो गया । यदि यह पद्य बच होता तो भी “ शशिशे” एक.ही गण माना 
जाता, क्योंकि उसमें तीन srl का एक गण होता है । 


मात्रागण पाँच होते हैं-- 
( १) मगण ss 
( २) सगण - 115 
( ३ ) जगण र 151 
(४) mur sil 
(५) नगण . 1111 
वृत्त के मेद 
(१ ) समबत्त-वह है, जिसके चारों पाद ( या चरण.) एक से होते हैं uix 
उसमें अक्षर एवं मात्राएं समान होती .हैं। 
(२) अर्धसमबृत्त-बह है, जिसके प्रथम तथा तृतीय पाद एक Wu के और 
द्वितीय-तथा aad पाद दूसरी तरह के होते R I 


(३ ) विषमबृत्त--वह है, जिसके चारों चरण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 
संस्कृत काव्य में प्रायः समबृत्त छुन्दों का प्रयोग हुआ दै । 


NEN 
समवृत्त अनेक प्रकार के हैं । प्रत्येक चरण में १ अक्षर से २६ अक्षर तक ux 
हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रचलित समबृत्त दिये गये हैं जो बहुधा साहित्यिक 
रचनाओं में आते हैं । 


< अन्षरों वाला--अचुष्डुप्‌ ( छोक ) 


xm षष्ठं गुरु शेयं dq लघु पञ्चमम्‌ | 
दिचतुःपादयोहुस्व॑ सप्तमं दीघंमन्ययोः ॥ 
अनुष्टुप्‌ या श्लोक के सभी पादों में छठा श्रक्षर गुरु तथा पाँचवाँ लघु होता 
है। सातवां अक्षर दूसरे तथा चौथे चरण में हस्व होता है और पहिले और तीसरे 
में दीघर होता दै । उदाहरण-- . 


बुत्त परिचय ५७३ 
(1) न सा विद्या न सा रीतिन quar न सा कला। 
जायते यन्न काव्याज्ञमहो भारो महाकवे; | 
(२) वागर्थाविव संएक्ती बागथंप्रतिपत्तये | ( १६४५, ५७) 
(३ ) सुमगाविभ्रमोद्भ्रान्तभूविलास बला: a: ( १३६० ) 


११ अक्षरोंबाला--इन्वज्ञा 
९ E T 
enit Rid तौ जगौ m i 
इन्द्रवजा के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण, थौर T 
अक्षर होते हैं । उदाहरणाथ-- : m दो गुरू 
तगण तगण जगण ग ग 
IIs SSI Iss s s 


(क) लोकोच - Gd — महोप्र मावः (१९५२, १६४० 

( ख ) ये दुष्टदैत्या इह मत्यंलोके ; x Y ) 
११ अक्षरों वाला--उपेन्द्रवज्ञा 

उपेन्द्रचञ्रा जतजास्ततो गो । | 


उपेन्द्रवज्जा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा दो गुरु होते हैं। 
जगण तगण जगण गंग यु 


tsi उड ता 55 
नमोऽस्ठु॒ तस्मैपु रुषोत्त माय-( १६५३, १९५७) 
उपजाति ( मिश्रित उन्त्रवजा-उपेन्द्रज्जा ) 
अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजौ 
पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः। 


उपजाति दत्त वह बृत्त है जो इन्द्रवज्रा तथा उपेन्धवज्रा के मेल से ' बनता दै । 
उदाहरणार्थ 
. ASI SSI ISI SS, SSI SSI ISI SS 
( १ ) श्रथप्र जानाम fires भाते, जायाप्र तिपाहि तगन्ध म ल्याम्‌ (१९५५) 
(२) गोष्ठे गिरिं सब्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्रचजाहतिमुक्तबठी । ( १६५८, ६० ) 
( ३ ) यो गोकुल गोपकुलं च चक्रे सुस्थं स मे रक्ष चक्रपाणिः। (१६६०), 
१२ अक्षरों वाला-वंशस्य 
जतौ तु बंशस्थमुदीरितं जरौ । 
वंशस्थ के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण, रगण रहते हैं। 
जगणु -तगण जगण रगण 
"^ Isl ssi ISI SIS 
(१) mm राक्रान्ति भुजाम ATA । ` 


५७६ . बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


( २) निमीलिताक्षीव मियामरावती ( १६५०, ५७ ) 
(३ „ प्रिये स कीक भविता तव qur ( १६६० ) 
(४ ) नमो नमो वाङ मनसातिमूतये.( १९५३ ) 
(५ ) नमोस्त््रनन्ताय सहस्तमूतये ( १६३५. ) 

(६ ) क्रमादमुं नारद इत्बबोधि सः ( १६५८ ) 

( ७) प्रियेषु सौमाग्यफला हि चारुता ( १६६० ) 

( ८) हितं मनोहारि च दुलभं वचः ( १६५७ ) 


- १२ अक्षर वाला-दुत विलस्वित 
हुतविलम्बितमाद्द नभो भरो । 
दुतविलम्बित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण होते 


"नगण भगण भगण रगण 


॥॥॥ sib SIs 515 
(१) जनप देनग ` दःपंद माद्घौ (१६५४) 
-( २) उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते ( १६५३.) 
(३) किमुदघौ बडवा बडवानलात्‌ 000 (१६५३) 
१२ अक्षर वाला शुजङ्गप्रयात 
garsai भवेद्य श्वतुमिः । 


भुजज्ञप्रयात के प्रत्येक चरण में चार यगण होते हैं; जैसे -- 
यगणं . यगण mq ag 


Iss 155 I|SS ` ISS 
(१) अलंती. - थयानैः . फलंकि वितानैः (१६५४३ ) 
( २ ) लजेत्ताहशं दुर्विनीतं कुमित्रम्‌ ( १६५२ ) 
( ३ ) पुरः साधुबद्‌ भात मिथ्यानिनीत (१६५४ ) 
( ४ ) धनान्यजयध्वं धनान्यजप्रध्वम्‌ (१६६०) 
१३ अक्षर--भप्रदर्षिणी 


A जौ गञ्रिदशयतिः प्रहर्पिणीयम्‌ 1 
प्रहपिणी के प्रत्येक चरण में मगण,. नगण, जगण, रगण और' अन्त में एक 
शुरु श्रचर रहता है | तीसरे और दसवें अक्षर पर यति होती है, यथा-- 
ME NE NE. EE. 
sss UN Is) SS S ; 
(१)सम्नाज अरण gir. ama भ्यम्‌ (१६६०) 


बृत्त-परिचय 5 3 O $ 


( e ) इशान S UM शम्मो । (१६५३) 
पहले उदाहरण म तोसरे mu “a” में तथा उसके दसवें 
“यम? में यति हे I S T 


E १४ अक्षर वाजा--वसन्ततिलका 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग; | 
वसन्ततिलका के प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण ओर अन्त मैं 
-दो गुरु होते हैं; जैसे-- _ T 
तगण भगण जगण जगण गग 
SSl sil 151 Isl ss 
(१) कृष्णा रंकिम पितस्त्र महन जाने (१६१३) 
(२) न्याय्यालथ; प्रविचलन्ति पदं न धीरा (१६५३) 
(३) स््ीरत्नसूष्टिपरा प्रतिम'सिता - मे (१६६०) 
(४ ) दानाम्बुसेकसुभगः . सततं करोऽम्‌र्‌ (१६५६) 
(५) सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवाँ . मृगस्ते (१६५८) 


१५ अक्षर--माःलनी 


-  ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलो कैः । 


म लिनो के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण होते हैं 
_ और आठवें तथा सातवे sqb बांद यति होती है; जैसे-. c 


.( १) नगण नगण . मगण N यगण 
111 . M sss Iss Iss 
` कलय तिचहि ` मांशोनि ` ष्कलंक स्पलदमीम्‌ 


( २.) धवलबहुलमुग्था gaga हृष्टिः (१६५३) 
(३) न खलु न खलु वाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन (१६५३) 
.( ४ ) मलिनमपि Rainaa लक्ष्मी ` तनोति (१९६०) ` 


१७ अक्षर--मन्दाक्रान्ता ` 
. सन्दाक्रान्तास्चुधिरसनगैरमो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । 
मन्दकान्ता के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अन्त 
में दो गुरु अक्षर होते हैं। 


चार अच्चो के बाद फिर छुः अदौं के बाद और फिर सात श्रचों के बाद यति 
होतो है; जैसे-- . 


५७८ 


मगण 
SSS 
केषानै 
तगण 
SSI 
दीकोठ - 
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भगण 

511 

घाकथ 
ग 
-S 
का 


नगण 
।।। 
यकवि 


T 
ES 
q 


तगण 
SSI 


ताकोमु 


(१६५७, ५८) 


यहाँ पर पहिली यति “घा” के उपरान्त, दूसरी “ता” फे उपरान्त तीसरी weg 
में “य? के उपरान्त दै । इसी प्रकार चारों चरणों में यात होगी | 2 
(२) क्ररस्तस्मिन्न'प न सहते संगमं नौ gaa: (१६५०) 
(३ ) याञ्चा मोषा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा (१६५२, १६५३, १६५७) 
(४) उद्देशोऽयं. सरसकदली भ्रेणशोमातिशायी (१९५६) 
(५ ) नीचैगच्छुत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (१६५९) 


te अक्षर--शिखरिणी ` 


रसैःरुद्रे श्छिक्ञा यमनसमलागः शिखरिणी । 
शिखरिणौ के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, और अन्त 
में एक लघु और एक गुरु होता दै । छः अक्षरों के बाद फिर ग्यारह अक्षरों के बाद 


यति रहती है; जैसे-- 
Iss 
यगण 
(१) तृणेवा 
"WT 
115 
महशो 


sss 
'मगण 
ख्रोणेवरा 
भगण 
511: 
यान्तिदि 


नगण, 
ममस A 

Ww कग. 

A s ई 

व॑ ` साः (१६५०, ५२, ५०) 


(२) न मे दूरे किञ्चित्‌ क्षणमपि न पारवे रथजवात्‌ (१६५३). d 
( ३ ) मरन्मन्द॑मन्द॑ दलितमरविन्दं तरलयन्‌ (१६५१, ५८, ६०) 
महाकवि कालिदास ने शकुन्तला का सौन्दर्य वरणोन “शिखरिणी” छन्द में 
कितना सुन्दर किया है ! 
(v) aami पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-- 
रनारिद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌, 
अखण्डं पुणगनां फलमिव च तद्रूपमनप्रम्‌ . | 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ ˆ 


चृत्त-परिचय LIC 


१७ अक्षर-हरिणी 
रसयुगहयैन्सौंस्रौ स्तौ गो यदा हरिणी तदा | 
हरिणी छन्द के md पादों में SN सगण, मगण, रगण तथा सगण और 
अन्त में एक लघु अर एक शुरु रहता दै । छ अक्षरों पर चार अक्षरों पर 
सर होते गा q चुरो पर तथा साद 
नगण सगण . मगण रगण सगण लघु गुरु 
111 IIs sss sis IIs | s 
(१) कनक निकष रिनग्धावि mer नममो वंशी ('१६५० ) 
प्रथम यति छठे R “ष” पर दूसरी चौथे अक्षर “द्युत्‌” पर तथा तीसरी यति 
सातवें अक्षर “शी? पर & l 
(२) अयमहमसङ मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌ ( १६५२ ) 
( ३ ) कृतमनुमतं इष्टं वा यैरिदं गुरुपातकम्‌ ( १९५५ ) 
(४ ) स्फुटितकमलामोदप्राया; प्रथान्दु बनानिलाः ( १६६० ) 
(५ ) प्रबलतमसामेवं प्रायाः शुभेषु हि इत्तमः ( १६६० ) 


१५ di 
सूयोश्वैयदि मः सजौ सततगाः शादू लविक्रीडितम्‌। | 
शादूलविक्रीडित के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, 
` .चगण और अन्त में एक गुरु अक्षर होता हे | Sp ्रच्षर के बाद पहिली यति, 
` फिर सातवें aat के बाद दूसरी यति होती है; जैसे- D s 


मगण सगण जगण सगण 


sss ।IS Isi MS. 
(१ ) यस्यान्तं नविदुः aas रगणा 
तगण __ तगण ग 
ssI ssI s 


देवाय तस्मैन मः . (१६५२) 
(२ ) यः कौमारहरः स एव हि बरस्ता एव चैत्रचपाः ( १६५०, ९८ ) 
( ३ ) maa परिकल्पितास्वपि मवत्यानन्दसान्द्रोलयः ( १६५६ ) ` 
(४ ) बन्दे त्वां रसभारतीं सुरनुतां औीराजराजेश्वरीम्‌ ( १६६६ ) 
पहले उदाहरण में पहिली यति बारहवे रचर “णा” के. बाद तथा दूसरी यति 
फिर सातवें wx “मः” के बाद है। कालिदास ने शकुन्तला की बिदाई का 


शावूलविक्रीडित. में क्या सुन्दर चित्रण किया है 


m 2 बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिको 


पाठु न प्रथमं व्यवस्यतिःजलं युध्मास्वपीतेषु या, - 
नाददत्त प्रियमण्डना5पि भवंतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ | 
- आये बः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः, 
` सेयं याति शकुन्तला पतिरहं संर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 
RE - २१ अक्षर-सग्धरा 
अभ्नैयोनों त्रयेण, त्रिमुनियतियुता खग्घरा कीर्तितेयम्‌ । 
स्रग्धरा के प्रत्येक चरण में मगण, . रगण, भगण, नगण, यगण, बगण्‌, यगण 
होते हैं और सात-सात अच्तरों पर यति होती दै;जैसे-  . : 
मगण रगण भगण . नंगण 
SSS SIS. Sil . 111 
(१) प्रत्यज्ञा भिःप्रप न्नस्ततु भिरव 
. य॒गण यगण यगण ` 
SS 155. Iss ; 
aa मिरष्टा भिरीशश ( १६६० ) 
यहाँ पर पहिली यति सातव श्रक्षर "en" के बाद, फिर दूसरी यति सातवें 
अच्ञर “वस्‌” के बाद, फिर तीसरी यति सातवे अचार “शः” के बाद है। 
(२) येषां श्रीमद्रशोदासुतपदकमले नास्ति मक्तिनराणाम्‌ ( १६५५ ) - 
3 ) किञ्चिद्भ्रूमङ्गलीज्ञानिथमितजज्ञवि राममन्वेषंयामि । ( १६५०, १६५५) 
(v ) औवामङ्गामिरामं मुइरनुपतति स्यन्दने दत्तदष्टिः, i 
पश्चाद्वॅनप्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
, ` दमररदातरलीढैः भमविद्वतमुखभ्रंशिमिः काणंवर्त्मा ` 
: पश्योदअप्जुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुव्यो प्रयाति ॥ १९५३ ॥ 
स्वभावोक्ति श्रलङ्कार का : कितना सुन्दर चित्रण quouis कालिदास ने 
किया है]! .. i 
| अर्थसमवृत्त 


न `. पुष्पिवाम्रा ; 
` ` अयुजि नयुगरेफतो यकारो. | | 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा i द 
पृष्पिताआ के . प्रथम तथा तृतोय चरण में नगण, नगण, रगण यगण ( १२ 
अद्र ), और द्वितीय तथा चतुर्थ मे नगण, जगण, जगण, रगण और एक गुरु 
` ` (१३अ्र) होतेहें। ` 


संस्कृत-दृत्त-परिचय . ` जद 


नगश नगण रगण'  यगण प्रथम तथा 
111 111 Iss Iss तृतीय पाद 
नगर ' जगण जगण रगण पगद्वितीयतथां 
111 111 SIS ISS ऽ चतुथं पाद्‌ 
जैसे-- 
111 M 515 Iss 
करत _ खगत मप्यमू ल्यचिन्ता 
It 15 tsi sis s 
मणिम बधीर ii da खः 


qq श्लोक इस प्रकार है-- 
करतलगतमप्यमूल्यचिन्तामशिमवधीरयती्गतेन मूर्ख: | 
— कथमहृमपहाय युद्धरत्नं जयति घनीगुणवांश्च ea I 
- —— विषमनृत्त 


frangat का साहित्य में बहुत कम प्रयोग हुआ È । उदाहरणा उद्गता का 
ही लक्षण दे रदे है-- 


सजमादिमे wel च ` नसजगुरुकेष्वथोद्गता | 
च्यङ्ग्रिगतमनजलागयुताः सजसा जगौ चरम एकतः पठेत्‌ ॥ 


सगण जगण सगणः ल 
115. ISI ` Ils 
afedt ज्वलंज लद॒रा 
नगण सगण जग 
111 IIs Is! 


मनिश ECCH ay 


भगण नगण अशण 3 
sl 111 Is! 5 
घोरघ - नरसि तमीश EU 
cu जगण : सगण 
Ils ISI lls 


कृपया कयापि बहती . 


FER 4-५ ua g- 
CEC] 


५८२ ` बृहदूअनुवाद-चन्द्रिका 


जाति . 
. “जावि” या “आर्या? छन्द उसे कहते हैं जिसके गण मात्रा के हिसाब से निय- 
ह e जाते हैं | “जाति” का साधारण मेद “आर्या” है । आर्या नौ प्रकार को 
पथ्या विपुला चपला मुखचपला जधनचपला च । 
गीत्युपगोत्युदगीतय . आर्यागीतिश्व॒नवधायां ॥ 


आर्या 


यस्याः पादे प्रथमे, द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि | 
श्रष्टादश द्वितीये, चदुर्थके Taaa सार्ड्या ॥ 
आर्या के प्रथम तथा तृतीय पाद में १२ मात्रा होती हैं; द्वितीय - में १८ 
और चतुर्थ में १५ मात्रा होती हैं | उदाहरणाथ : 
अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुक्ारिणी बाहू । 
कुसुममिव लोमनीयं ARI सन्नद्धम्‌ ॥ ( शाङुन्तले ) 
नोट-विशेष अध्ययन के लिए बृत्तरत्नाकर, शुतबोध या पिङ्गलमुनि-रचित 
छुन्दःसूत्र शास्र पढ़ना चाहिए । : 


हिन्दी-संस्कृत-अनुवाद के उदाहरण 


(१) हिन्दी 

१--अपने बड़ों के उपदेश की अव- 
Term न करो। २-जल्दी न करो 
रेलगाड़ी पर पहुँचने के लिए काफी 
समय t| ३--किस के साथ मैं अपने 
दुःख को बँटा सकता हूँ ! ४--चपलता 
न करो इससे तुम्हारा स्वभाव fum 
-जायगा । ५--तुम इधर-उधर की क्यों 
हाँकते दो, प्रस्तुत विषय पर आओो | 


(3) हिन्दी 

` १--उसने मुझसे एक हजार रुपये 
ठग लिये, पु'लस उसका पीछा कर रही 
& | २--एक खत्री जल के घड़े को लेकर 
पानी लेने जाती है | ३--सूयं की प्रखर 
किरणों से वृक्ष लता सब सूख जाते हैं । 
४--मैं घर जाकर अपने मित्रों से पूछ 
कर आऊँगा | ५. माता-पिता और 
गुरुजनों का सम्मान करना उचित है । 
६--देशाटन करने से शरीर बलवान्‌ 
हो जाता है। ७- मैं तुम्हारी जरा मो 
परवाह नहीं करता, तुम यों ही बडे 
बनते हो । 


(१) संस्ऊृतानुवादः 
१-गुरूणामुप देशान्‌ माऽत्रमंस्थाः | 
२-मा afs: कालात्‌ प्रयास्यसि 
रेलयानम्‌ | ३--केन साधारणीकरोमि 
Saq | ४- मा चापलाय, विकरि- 
ष्यते. ते शीलम्‌ । ५-_कि मत्यप्र्तुत 

मालयसि प्रस्तुत-मनुसन्धोयताम्‌ | 


(२) संस्कृतानुवादः 

१--स मां रुप्यकसहस्रादवञ्च यत, क्ष 
रक्षिवगस्तमनुसरति | २--एका स्त्री 
जलकुग्ममादाय जलमानेतु गच्छुति । 
३--यूस्यस्थ तीक्णकिरणे: बृत्लताः 
शुष्का भवन्ति। ४--्रहं रहं गत्वा 
मित्राणि wa आगमिष्पामि। ५-- 
पितरौ गुरुजन श्च सम्माननीयाः | ६-- 
देशपय्यटनेन शरीरं बलवद्‌ भवति। 
७-- ग्रहं स्वां †वृणाय मन्ये अकारणं 
गुरुतां धत्से । 


यहाँ ठगे जाने के श्रथ में पञ्चमी हुईं और “अ्रवश्चय॒त यह प्रयोग वञ्चि 


( चुणादिगणीय ) श्रात्मनेपदी का & । 


TRY के साथ चतुर्थी का प्रयोग gur दै। 


eY 


(३) हिन्दी 


३--मेरा भाई और मैं मैच देखने. 


को जा रहे हैं, पता नहीं कब तक 
लौटेंगे । २--इबते को तिनके का 
संहारा | ३--इस समय मेरी घड़ी में 
पौने चार बजे हैं। ४--वह सदैव मेरे 
उन्नति-मार्ग में रोडे अरकाता रहा है | 
८--न्यूथाक. में ugs wp चहल-पहल 
देखने. योग्य है। ६--गोपाल ने इस जोर 
गेंद मारी कि शीशा इट कर चूर 
चूर हो गया | ७--द्मयन्ती सुन्दरता 
में अन्तःपुर की दूसरी स्त्रियों से वांजी 
ले गई है। 


(४) हिन्दी 
१--जो. होना. है सो होवे, में उसके 


सामने नहीं मुवंगा। २--राम ने | 


में लाखों ag को मारा । ३-वह 
' .बानर बृक्ष से उतर कर नीचे बैठा है । 
४--विद्याहीन मनुष्य और पशुओं में 
कोई मेद नहीं है। ९--एक पागल 
लड़का दौड़ता हुआ आया । ६-- 
ईश्वर की कृपा से उसका शरीर आरोग्य 
हो गया | ७- उहने रमेशको खूब 
उल्लू बनाया । 
` (५) हिन्दी 
१--उसकी मुट्ठी गरम करो, फिर 
तुम्हारा काम Qj जायगा। २--मैंने 
आज पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे पिता मुझ 
पर नाराज थे। ३--मैं खेलकर समय 
नष्ट नहीं करूंगा । ४- तुम घर जाओ, 
तुम्हारे साथ मैं नहीं खेलूँगा।४-- 
देवदत्त आज मेरे घर आवेगा । ६-- 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(३) संस्कृतानुवादः 
. १--मम सोदयो5हं च ` विजगीषा- 
खेला प्रेदिठं गच्छावः न विद्वः कदा 
परापतावः। २--मजनो हि कुशं वा 
काशं वा5वलप्यनम्‌ । ३--अ्रधुना मम 
कालमापनी ( घटिकायन्त्रम्‌ ) पादोन- 
चतुर्थी होरां दिशति | ४-स मे ug. 
aai सदैव प्तित्रध्नाति | ५--न्यू- 

याकनगरे प्रचुरो जनसञ्चारः दशनोयः 

६--गोपालस्तथा वेगेन कंदुक प्राहरत्‌ 
यथाऽऽदशः परिस्फुस्थ खण्डशोऽमृत्‌ | 
७-- दमयन्ती लावण्येन सर्वान्न।पुर- 
बनिताः श्रतिक्राममि (प्रत्यादिशति वा) । 

(४) संस्कृतानुवादः 
१-यद्भावि qud, नाहं. तस्य 
qu  शिरोऽत्रनमयिष्यामि। २--रामः 
वने लक्षशः राक्षसान्‌: जघान | ३--स 
बानर वृक्षात्‌ अवतीय्य नीचैः उप- 
।वेष्टोऽस्ति | ४--विद्याहीनानां नराणां 
पशूज्ञाञ्च कोऽपि भेदो नास्ति। ५ 
कश्चित्‌ ( एकः ) उन्मत्तो बालक इतो 
घावन्नागतः । ६--ईश्वरस्य कुपया तस्य 
शरीरं नीरोगमभवत्‌। ७--स रमेशं 

मातृमुखमुपदश्य व्याडम्बयत्‌ । 


(५ ) संस्कृतानुवादः 

१--उत्कोचं तस्मै देहि तेन तव 
कार्य सेत्स्पति । २--श्रहमद्य नापठम्‌ , 
अतः मम पिता मयि श्रप्रसन्न आसोत्‌ । 
३---अहं क्रीडित्वा समय न नेंच्यामि । 
४-ऱत्वं यहं गच्छ, त्वया सह अहं न 
क्रीडिष्यामि | ५--देवदततः श्रद्य ममः 
ग्रहमागमिष्यति । ६--गतवर्ष सं परी- 


ac 


गत वर्ष परीक्षा में बह उत्तीर्ण नहीं 
हुआ, इस कारण वह परिश्रम से पढ़ता 
है। ७--चार दिन की चाँदनी फिर 
siad रात । 


* (६) हिन्दी 

१--आपको अपने काम से मतलब 
रों की बातों में क्यों राँग wen 
हो । २--उसका दाँव नहीं चला, नहीं 
तो दुम इस समय अपना सिर धुनते 
होते । ३--चिर प्रवासी तथा रोगी 
रहने से वह ऐसा बदल गया है कि 
पहचाना नहीं जाता | ४--उसकी 
ऐसी दशा देखकर मेरा जी भर आया। 
४-मेरी सब आशाश्रों पर पानी फिर 
गया । ६--तुम तो दूसरे के घर में 
आग लगा कर तमाशा देखना चाहते 
& | ७--तुम सदा मन के Weg 
खाते हो । 


(७) हिन्दी 

१--दिल के बहलाने को गालिब 
खयाल अच्छा है। २--ईश्वर जब 
देता है तब छुप्पर फाड़कर देता है। 
३--मैंने सारी रात आँखों में काटी । 
४--श्राजकल प्रत्येक मनुष्य अपना 
उल्लू सीधा करना चाहता रे, दूसरों 
के हित की उसे चिन्ता नहीं। u— 
आज सबेरे ही सवेरे बीस रुपयों पर 
पानी फिर गया । ६--मुझे इस बात के 
सिर पैर का पता नहीं लगता । ७-- 
व्यायाम सौ दवा की एक दवा है, फिर 
हींग लगे न फिटकिरी | 


हिन्दी-संस्क्ृत-अनुवाद के SUY 


IR 


चायामुचीणो नामक्त्‌ः, अतः परिश्रमेण 
पठति । ७- erg: कतिपयानि सम्पद- 
स्ततो व्यापदः । 


(६) संस्कृतानुवादः 
१-भवान्‌पराधिकारचचा किमिति 
करोति। २-न स प्रभावरशाठथस्य 
अन्यथा सम्प्रति स्वानि माग्यानि निन्द्‌- 
यिष्यसि। '२--चिरंविप्राधितो सग्णश्चासौ 
तथा परिबृत्तो यथा परिचेतुं न शक्यः | 


४--तस्य तथावस्थामवलोक्य करुणाद्रे- 


चेता अभवम्‌ । ५--सर्वा ममाशा 
मोघाः सञ्जाताः। ६--त्वं तु परगृहेषु 
विसंवादमुद्धाव्य ` कौतुकं मार्गयसि । 
७ — मनोरयमोदकप्रायानिशनर्यानित्यं 
JJI 


“(७ ) संस्कृतानुवादः 

१--श्रात्मनो विनोदाय कल्पतेऽयं 
विचारः । २--भाग्यानां द्वाराणि 
भवन्ति सववत्र | ३-प्यङ्के निषण्णस्य 
ममाकुणोः प्रभातमासीत्‌ । ४--अद्यत्वे 
सर्व; स्वार्थमेव समीहते परहितं तु नैव 
चिन्तयति । ५-्रद् प्रातरेव विशते 
रुप्यकाणं हानिम जाता । ६--अस्या 
वार्ताया श्रन्तादी (श्रान्तौ वा) 
नावगच्छामि | ७-च्यायामो हि भेष- 
जानां मेमजम्‌, एतदयें कम्चिद्व्ययोडपि 5 
नानुमदितब्यो भववि । 
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(८ ) हिन्दी 

पुराणों में कथा है कि एक बार 
अमं और सत्य में विवाद हुआ । धर्म 
ने कहा--“'मैं बड़ा हँ”, सत्य ने कहा 
“मैं? | अंत में फैसला कराने के लिए 
चे दोनों शेषजी के पास गये । उन्होंने 
कहा कि “जो पृथ्वी धारण करे वही 
बड़ा? | इस प्रतिज्ञा पर wed को पृथ्वी 
दी, तो वे व्याकुल हो गये, फिर सत्य 
को दी, उन्होंने कई युग तक पृथ्वी को 
उठा रखा | 


(९) हिन्दी 

१--उसके मुँह न लगना वह 
बहुत चलता पुरजा है। २--सबेरे 
उठकर पढ़ने बैठ जाश्रो । ३--परीक्षा 
के बाद छुट्टियों में दूसरी जगह जाना 
अच्छा है। ४--अच्छी तरह पास 
करोगे तो एक किताब मिलेगी । ५-- 
हस्तलिपि को साफ एवं शुद्ध बनाओ । 
६- पढ्ने के समय दूसरी ओर ध्यान 
मत दो | ७-मेरे पाँव में काटा चुम 

` गया है, उसे सई से निकाल दो। 


(१० ) हिन्दी 

१--एक ही बात अलापते जाते 
हो दूसरे की सुनते ही नहीं । २- पति 
वियोग से वह सूखकर काँटा हो गयी 
हे । ३- फोडे में पीप मर गया है और 
उसका मुँह भी बन गया है, अब उसे 
चीर दिया जायगा | ४--जिसका काम 
उसी को साजे शोर करे तो ठींगा 
बाजे । ४--इस दुर्घटना से वह वाल- 
बाल बच गया। &— उसने अपनी 


बृढ्द्‌-अजुवाद-चन्द्रिका 


(८) संस्कृताजुनादू 
पुराणेषु कथास्ति यत्‌ एकदा घम्म- 
सत्ययोः परस्परं विवादोऽमवत्‌। धम्मो ऽ- 


अवीत्‌--“अ्रहं बलवान” सत्योश्चदत्‌ . 


“अहम” इति । अन्ते निर्णायितु तौ 
सपंराजस्य समीपे गतौ । तेनोक्तं यत्‌ 
“यः geff धार्‍येत्‌ स एव बलवान्‌ 
भवेदिति ।” अस्यां प्रतिज्ञायां धर्म्माय 
पृथ्वी ददौ । स हि धर्मो व्याकुलोऽमवत्‌। 
पुनः सत्याय ददौ । स कतिपययुगानि 


याक्त्‌ एथ्वीमुदस्थापयत्‌ । 


(९ ) संस्कृतानुवादः 

१- तेन साकं नातिपरिचयः कार्यः, 
कितवोऽसौ | २--प्रातरुस्थाय श्रध्येतु- 
मुपविशं | ३-परीक्षानन्तरम्‌ अवका- 
शेषु अन्यत्र गमनं वरम्‌ | ४-सम्य- 
गुत्तीणों भवेसतर्दि पुस्तकमेकं लभेयाः। 
५--हस्तलिपिं स्पष्टां शुद्धां च ङुर। 
६--श्रध्ययनसमये अन्यत्र मा ध्यानं 
Wf] ६--मम पादे कण्टको लग, 
तं सूच्या समुद्धर । 


( १० ) संस्कृतानुवादः 
१--एकमेवार्थमनुलपसि, न चान्यं 
श्रणोषि | २--पतिविग्रयोगेण सा तनुतां 
गता ( कङ्कालशेघा समजनि । ) ३ 
ब्रणः पूयक्लिन्नो बद्धमुखश्व जातः 


इदानीमस्य शालाक्यं करिष्यते । ४ ` 


यदू यस्योचितं तत्‌ समाचरन्‌, स ए 
शोभते इतसस्तु प्रइत्तो लोकस्य हास्यो 
भवति । ५--अस्मिन्‌ दुयोगे दैवात्‌ 
तस्यासवो रिताः। ६--पूर्व उ स्वाँ 


हिन्दी-संस्कृत अनुवाद के उदाहरणं 


जायदाद बंधक रखी थी, अब वह 
दिवाला दे रहा है। ७--विध वृक्ष को 
भी पाल करके स्वयं काटना ठीक 
नहीं I 


(११) हिन्दी 
रात्रि समास हुई; प्रभात का Ur 
afe exa इष्टिगोचर होने लगा । 
तारागण जो रात के अँधेरे में चमक 
दमक दिखा रहे थे, अपने प्रकाश को 
फीका देखकर धीरे-धीरे लोप हो गये | 


जैसे चोर प्रभात का प्रकाश होते ही. 


अपने अपने ठिकाने को भागते d, ऐसे 


डी रात्रि की स्याही का रंग उड़ा | पूर्व 


दिशा में सफेदी प्रकट हुई मानो प्रेमी 
सुबह ने प्रेमिका रात्रि के स्याह ब्रिखरे 
बालों को मुख से समेट लिया और 
उसका उज्ज्वल मस्तक दीखने लगा। 
प्रातः कालीन वायु, युवकों की तरह 
अटखेलियाँ करती हुई चली । पक्षियों 
ने चहचहाना आरम्भ किया । उद्यान में 
कलिकाएँ खिलने लगीं, जैसे नींद से 
कोई नेत्र खोले । 


pi 


सम्पत्ति बन्धकेऽददात्‌ साम्प्रतम्‌ ऋण- 
शोधनेऽक्तमतामुद्धोषयति। ७--विष- 
दृक्षोडपि संवध्य स्वयं छेतुमसाम्प्रतम्‌ | 


( ११ ) संस्कृतानुवादः 

रात्रिगता, प्रातः सुरम्यं दृश्ये दृष्टि- 
पथमवाप । नक्तं तमसि रोचिष्णुन्यु- 
इनि सम्प्रति मन्दरुचीनि सन्ति arit: शनै- 
स्तिरोहितानि। यथा तस्कराः प्रातरालोके 
स्वावासं प्रति बिद्रवन्ति तथैव रात्रि- 
श्यामिकापि । पूबस्यां दिशि प्रकाशः 
प्राकस्यमगात्‌, मन्ये प्रिय प्रातः प्रियाया 
निशाया असितान्‌ पर्याकुलान्‌ मूर्घजान्‌ 
मुखात्मतिस्महार्षीत्‌ समुज्ज्वलं च तन्म- 
स्तक इष्ठिपथमत्रातरत्‌। बैभातिको वायु- 
युंबजनवत्‌ सविभ्रभमवात्‌। पक्षिणः 
कलरवं कतुमारमन्त । उद्याने कलिका 
विकासोन्सुख्यः सञ्जाताः, यथा सुप्तोत्यितः 
कश्चिन्निमीलिते लोचने समुन्मीलयेत्‌ | 


( १२, १३ वाक्य खण्डों में सोपसग धातुओं का प्रयोग किया गया है ) | 


( १२) हिन्दी 
१--हिमालय से गंगा निकलती 


` &( १२ ) संस्कृतानुवादः 
१-हिमवतो गङ्गा उद्गच्छति 


है | २- चन्द्रमा के निकलने पर अंधः | (प्रभवति वा) । २-आविर्मूते शाशनि 
कार दूर हो गधा । ३--यह पहलवान ' अन्धकारस्तिरोऽमूत्‌ । ३--अय॑ मल्लः 


अइस वाक्य-खणड में तथा आंगे के वाक्य-खण्ड में भिन्न-भिन्न उपसगों के 
साथ क्रियाओं का प्रयोग किया गया है । याद रखो, सोपसगं धातुश्रों के प्रयोग 
से वाक्यों diga तथा एक विशेष चमत्कार आ जाता है । 
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दूसरे पहलवान से टक्कर ले सकता है। 
४--वह शीघ्र ही वियोग की पीड़ा का 
अनुभव करेगा | ५--तुम ठीक कह रहे 
हो, तुम्हारी दलौल में मुझे कोई दोष 
दिखाई नहीं देता है |. ६--जो शारी- 
रिक शत्रुओं को वश में कर लेते हें वे 
ही सच्चे विजयी.हैं । ७--जो रामयण 
की कथा कहता है वह जनता की सेवा 
करता है | ८-गौश्रों को इकट्ठा करो, 
आओ घर को ले चलें! ९--जब मैं 
तुम्हारे भाषण पर विचार करता हूँ तब 
उसमें मुझे अधिक गुण नहीं दिखाई 
देते। १०--चन्द्रमा चाण्डाल के घर 

से चाँदनी को नहीं इटाता । 

(१३ ) हिन्दी 
१-सूय निकल रहा है और 
अंधेरा दूर हो रहा है। २--लंका चे 
लौटते gu राम को लाने के लिए भरत 
आगे बढ़ा । ३--हमारे घर. आज एक 
मेहमान आया है उसका आतिथ्य सत्कार 
, करना है | ४--जो शिष्टाचार की सीमा 
qin हैं वे निन्दित हो जाते I 
५-बहुत से लोग इस सड़क से झाते 
जाते हैं । ६-मोटर पास में लाओ जिससे 
मैं चढ़ ak | ७--निःसन्देह तुम इस 
- उज्ज्वल चरित्र से वंश को ऊँचा उठा 
दोगे। ८--इस युक्ति का हम इस 
- प्रकार विरोध करते हैं। ९--प्रत्येक 
wd हमें गाँव से um सौ रुपये लगान 
प्राप्त होता है। १०--योगी लोगों को 
समाधि-विधि का उपदेश करता हुआ 

` प्रृथ्वो पर घुमा। 


इृहृदू-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 


अन्यस्मै मल्लाय प्रभवति । ४--्रचिर- 
मेव स वियोगव्यथाम्‌ अनुभविष्यति | 
५--युक्तमेव कथयति मवान्‌ नाहं भवत- 
स्तक दोषं विमात्रयामि। ६--ये 
शरीरस्थान्‌ रिपूनधिकुवते ते नाम 
जयिनः। ७--यो. रामायण प्रकुरुते स 
खलु सार्धष्ठमुपकरोति लोकस्य । u— 
गावः संहिय़रन्तां यहं प्रति निवर्तामहे । 
६--यदाहं तव भापितं परिमावयामि 
तदा नात्र बहुगुणं विभावयामि | १०-- 
न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्वाण्डाल- 


वेश्मनः | 


( १३ ) संस्छृतानुवादः 

१--मानुरुदूगच्छृति तिमिरश्चाप- 
गच्छुति । २- लक्कातो निवत॑मानं रामं 
भरतः प्रत्युजगाम E ३--अद्यास्मदू 
यहानेकोऽम्यागतोऽभ्यागमत्‌ स आति- 
थ्येन सत्करणीयः | v—à समुद्राचार- 
मुचरन्ते तेऽवगीयन्ते। ५--भूयांसो जना 
मार्गेणानेन संचरन्ते। ६-उपानय मोटर- 


यानं यावदारोहयामि ।. ७--अवदाते- 
नानेन. चरितेन कुलसुन्नेष्पसि नात्र 


सन्देहः | ८--इस्युक्तेरेवं प्रत्यव तिष्ठा- 
महे | ६--प्रत्यब्दं शतं रुप्यका उत्तिष्ठ- 
्त्यस्मादू ग्रामात्‌ । १०--योगी लोकं 


| समाधिविधिसुपदिशन्‌ ud विचचार | 


हिन्दी संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 


११--उस राज्य में पुत्र पिता के विरुद्ध 
आचरण करते थे और नारियाँ पति के 
विरुद्ध । १२-- जब तक पृथ्बी पर पर्वत 
स्थिर रहेंगे और नदियाँ बहती रहेंगी तब 
तक लोगों में रामायण की कथा प्रचलित 
रहेगी । 
( १४ ) हिन्दी 

१--स्कूल जाने का यही वक्त है। 
` किताबें और कलम लेकर मेरे साथ 
आओ | २--पिता के घर में वह होन- 
हार बालक बढ़ने लगा और ब्राह्मणों ने 
उसके अनुरूप ही उसका नाम देवसोम 
रखा। ३--बड़े भाई की प्रतिकूल आज्ञा 
भी छोटे भाई को माननी चाहिए | 
४--राजा महीपाल हाथी पर चढ़ कर 
बहुत सारे वनों में घूमता हुआ अपने 


राज्य में लौट रहा था। ५-दुश्मन . 


की सारी फौज इस तरह से हरा दी 
गयी, उनके दो हजार सिपाही मार 
दिये गये और सात सौ से मी श्रधिक 
पकड़ लिये गये । ६--यह सुन कर बह 
झटपट गाड़ी पर सवार EXT और 
पहाड़ की तलहटो में पहुँचा | ७--उस 
राजकुमार ने उस गाँव के चारों ओर 
चाएडालों को देखा जो मोर के dem से 
सजे हुए थे, जिन्होंने बाघ की खाल 
ओढ़ी हुई थी और जो पशुओं का मांस 


खानेवाले थे । ८--ऊपर एक डाल पर 


उसने एक शहद के छत्त को देखा। EL 
पर चढ़कर छुत्त तक पहुंचा और शद्दद 
पिया | इसी समय कीड़े उस वृक्ष की जड़ 
को काट रहे थे । वह आदमी, दक्ष और 
सब कुछ एक अधियारे गढे में गिर पड़े । 


५८६ 


११-तस्मिन्‌ राज्ये gar पितुनत्यचरन्‌ 
नायश्चात्यचरन्‌ पतीन्‌ | ; 
१२--यावत्स्थास्पन्ति गिरयः 

` सरितश्च मद्दतले । 

तावद्रासायणकथा 

लोकेषु प्रचरिष्यते ॥ 

( १४ ) संस्कृतानुवादः 
१--विद्यालयं गन्तुमयमेव समय; | 
पुस्तकानि लेखनीं च ग्रहीत्वा मया 
साधमागम्यताम्‌ । २- उदीयमानो 
बालको$सौ पितृमवने वर्घते स्म । विप्रा . 
देवसोम इति तस्य यथार्थ नाम कृतवन्तः | 
३--अनमिग्रेतेषपि ज्यायसः देशे 
कनीयसा अवज्ञा न कार्या । ४--राजा 
महीपालः हस्तिनमासह्य बहूनि वनानि 
श्रमित्वा स्वमेव द्वीपं प्रतिगच्छति स्म | 
५- सर्वाणि किल शत्रुसैन्यानि सर्वथैव 
पराजितानि तेपां gazd निहृतं सस- 
शत्या अपि अधिकानि श्रावद्धानि । 
६-स हि एतदाकण्ये झटिति शकट- 
मारुह्य उपगिरि ( उपगिरं) गतः। 
७-राजपुत्रोऽसौ d आमं सबंतः मयूर- 
पिच्छः शोमितान्‌, व्याघचमपरिघायिनः 
मृगमांसभोजिनः चण्डालान्‌ इष्टवान्‌ | 
८--ऊध्बमवलोक्य स शाखास्थितं 
किमपि मधुचक्र दृष्टेवान्‌ । WI 
समासाद्य च मधुचक्रं तस्मात्‌ मधु परौ । 
कीटाः समयेऽस्मिन्‌ uq कृन्तन्ति 
स्म, स मामवः- सदिततरुः श्रन्यत्‌ सर्वं 

च अन्धकाराबृते गते पपात | 


Mo 


( १५) हिन्दी 

१--कितनी देर तक यह उत्सव 
रहेगा १ तुम्हें इसकी कहानी का पता 
हे ! २--पशुपक्षियों की दिल दहलाने- 
वाली आ्रावाजने उसको चौंका दिया। 
३--छ्षण भर में मूसलाधार वर्षा हो 
पड़ी और श्रासमान बादलों से घिर 
गया । ४--एक दिन महर्षि ने ध्यान 
के समय दूर जङ्गल में घधकती gi आग 
को देखा । ५. गाँव में एक त्यौहार 
मनाया जा रहा है। यह कब श्रारम्भ 
हुआ ! ६- राजा एक साथ बहुत से 
शत्रुओं we, क्‍योंकि बहुत सारी 
चीटियों से साँप भी . मारा जाता है। 
७- बुद्धिमान्‌ पने ens के लिए 
शत्रुओं को भी अपने कन्धे पर ले जाय । 
मनुष्य जलाने के लिए ही सिर पर लक- 
ड़ियों को उठाते हैं । ८--राजकुमार ने 
ओर बजीरों ने पोलर के किनारे एक 


बहुत बड़े पेड़ को देखा, जिसकी डाले 


बाहों की तरह मालूम पड़ती थीं । 


(१६ ) हिन्दी 


१--बुरों का साथ छोड़ और uet 

की संगति कर । २--पढ़ाई मे आलस 
त कर झवश्यसेव परीक्षा में पास होगा। 
३--गरीबों पर दया कर भगवान्‌ मदद 
करेंगे | ४--उस मीषण दृश्य को देख 
, कर ड़सके हाथ-पैर काँपने लगे । ५-- 
उनका कोई दोष न होने पर भी उनपर 
सन्देह बना ही रहा | ६--राम ! बाजार 
जाओ, झटपट ५५ ( पचपन ) आम 
खरीद कर लौट smit | ७--यदि वह 


इुहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


( १५ ) संस्कृतानुवादः 

१--कियत्कालम्‌ उत्सवोऽयं स्था- 
स्यति १ श्रपि जानासि अत्र का किव- 
दन्ती १ २--पशुज्ञां पक्तिणां च आतंना- 
wed प्रबोधितवान्‌ | ३--सुहूतेन धारा- 
सारैमेहृती वृष्टिबेभूव । नभश्च जलघर- 
परलैराइतम्‌ | ४--एकदा ध्यानमशोड- 
सौ ऋषिः दूरवर्तिनि वनप्रदेशे जाज्वल्य- 
मानं दावानलं ददश। ५--आमेः 
उत्सवः कश्चित्‌ सम्पद्यते। कदासो 
प्रारब्धः ! ६--राजा युगपत्‌ बहुभिररि- 
मिने gaa, यतः समवेताभिबह्णोभिः 
पिपीलिकाभिः बलवानपि ud: विना- 
श्यते। ७--प्राशो हि स्वकायसम्पादनाय 
रिपूनपि स्वस्कन्धेन वदेत्‌ । मानवाः 
दहनार्थमेव शिरसा काष्ठानि वर्हन्ति। 
८--ससचिवो राजपुत्रः सरस्तीरे विशालं 
महीरुहमपर्यत्‌ , गणिता यस्य शाखा 
सुज़वत्‌ प्रतिमान्ति स्म | 


( १६) संस्कृतानुवादः 

&— त्यज दुर्जनसंसर्गं भज साधु- 
समागमम्‌ । २--पाठे च अअयत्नं मा 
छुर नूनमेव त्वं परीक्षामुत्तरिष्यसि t 
३--दरिद्राच्‌ प्रति दयां कुरु | भगवांस्ते 
साहाय्यं विधास्यति । ४--तद्‌ भोषणं 
झङ्यमकज्ञोक्य तस्याः पाणिपादं कसि- 
gum । ५--तेषां कांश्चिद्‌ दोषानन्त- 
रेणापि ते सन्देहास्पदं agg: ६ 
रास! इटं गत्त्रा पश्चए आशतं आम्रफक्षानि 
परिक्कीय भारिति प्रत्मायच्छु | ७-यद्यचौ 


हिन्दी-संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 


तैरना जानता तो पानी से न डरता। 
८--उसने पेड़ पर चढ़ कर खुशबूदार 
फूलों से लदी हुई एक छोटी सी रहनी 
को तोड़ दिया । ६--दुश्मन की सारी 
फौज इस तरह से हरा दी गयी, उनके 
दो हजार सिपाही मार दिये गये और 
सात सौ से भी अधिक पकड़ लिये गये | 
१०--उस रात को बड़ा घना घेरा 
था और मूसलाधार वारिस हो रही थी। 
उसका रास्ता बनैले सूअर और शेरों से 
भरे हुए भयङ्कर वन में से हो कर जाता 
था। ११--निडर बटोद्दी अपने रास्ते 
पर चला जा रहा था। पौ wed से 
पहले उसने घर पहुँचने की प्रतिज्ञा की । 
उसे इसको पूरा करना ही था। 


(१७ ) हिन्दी 

एक समय राजा दिलीप ने श्रश्वमेघ 
यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा । 
उस की रक्षा का भार रघु पर पड़ा। 
बह घोड़े के पीछे-पीछे चला। इन्द्र ने 
इस डर से कि “सौ यज्ञ करके दिलीप 
मेरा पद लेगा? छिप कर उस॑ घोड़े को 
चुरा लिया। नन्दिनी की कृपा से रघु 
को यह बात विदित हुई और पहले उसने 
साम-नीति के अनुसार देवेन्द्र से वह 
घोड़ा मांगा । घोड़ा न मिलने पर रघु 
ने देवेन्द्र के साथ युद्ध ren किया । 
उनके बीच युद्ध होने पर रघु ने ही पहले 
` देवेन्द्र के हृद्य पर बाण मारा । प्रहार 
से करुद्ध हो कर उसने भी रघु पर बाण 
मारा | दानवों के रक्त को निरन्तर पीते 
रहने फे कारण और मनुष्य के खम का 


^ ५९१ 


संतरणकीशलम्‌ अन्ञास्यत्‌ uff जलात्‌, 
नामेष्यत्‌ । ८--वृ्तमारह्यासौ सुगन्धिः 
पुष्पसंमारां gaai बमञ्ज। &— 
सर्वाणि किल शत्रुसैन्यानि स्वयैव 
पराजितानि, तेषां पहसद्दय निहतं सत- 
शत्या श्रपि अधिकानि श्रावद्धानि ।. 
१०--घनतमसाबृता हि रजनी आसीत्‌, 
aa तदा भीपणो भ्हटिकाप्रपात: । 
बन्य-शूकर-शादूल-समाङुले निविडे वने 
तस्य गन्तव्यपथश्च श्रासीत्‌ । ११--निर्भो- 
कोऽसौ पथिकः पन्थानमतिचक्राम |, 
ma सूर्योदयात्‌ स गह प्राप्स्यतीति 
प्रतिज्ञातवान्‌। श्रतः अवर्यमेव पालयि- 
TAR तत्‌ | 


( (७) संस्कृतानुवादः 

एकदा राजा दिलीपोऽश्वमेधय्ञं 
कतुमश्वमेकं मुमोच । तस्य रच्चितृत्वन 
नियुक्तो रघुस्तमनुययौ । “दिलीपः शतं 
यज्ञान्‌ विधाय पदवीं मे ग्रहीष्यति” इति . 
भयेन प्रच्छन्नरूपो देवेन्द्रस्तं वाजिन- 
मपजहार। नन्दिनीप्रसादादू विदितवृत्तो 
रघुः प्रथमं साम्ना देवेन्द्रमश्वं ययाचे । 
अनुपलब्धेऽशवे तेन सह योदु प्रवदते । 
तयोर्मिथं युद्धे संप्रवृत्त रघुरेव पूर्व देवेन्द्र 
बाणेन ददि बिमेद | तग्रहारेण emet 
देेम्द्रोऽपि ej बाणेन प्रत्मविध्यत्‌ । 
सायकः खलु यः उततमसुराणां NNR- 
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स्वाद न जानते हुए, सानो वह रघुं का 
खून पीने लगा । इसके बाद सुकुमार 
रघु ने मी अपने नाम वाले बाण को 
देवेन्द्र की बांह पर मारा और बाण से 
देवेन्द्र की ध्वजा काट डाली। इस 
प्रकार उनका घोर युद्ध हुआ । इन्द्र के 
पास जो सिद्ध लोग स्थित थे और 
रघु के पास जो सैनिक थे वे युद्ध को 
देखते रहे । इन्द्र के आकाश में और 
रघु के भूमि पर होने. के कारण उनके 
याणों के मुख मी ऊपर नीचे थे | समय 
पाकर रघु ने देवेन्द्र के धनुष की डोर 
काट डाली । इससे श्रति क्रुद्ध होकर 
देवेन्द्र ने पहाड़ों के पंखों के कारने वाले 
वज से सुकुमार रघु के ऊपर प्रहार 
किया | उससे चोट खाकर रघु पृथ्वी 
पर गिर पड़ा, किन्तु क्षण भर में पीड़ा 
को मुला कर फिर युद्ध करने के लिए 
तैयार हो गया । इस प्रकार रघु की 
अलौकिक बीरता को देखकर देवेन्द्र 
बंहुत प्रसन्न हुआ और उसने युद्ध बन्द 
कर दिया । 


( ९८ ) हिन्दी 


राजा रघु ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ 
में अपना समस्त खजाना यज्ञ करनेवालों 
और मिखमङ्गों को दान किया और 


बृहूदू-ग्रनुवाद-चन्द्रिका 


नाज्ञात-नररुधिरास्वादः  कुतूहलेनेव 
तच्छोणितं पपौ । कुमारो .रघुरपिस्वना 
माक्कितं सायकं देवेन्द्रस्य मुजे निचखान 
इषुणा च तस्य पताकां चिच्छेद । 
तयोरेवं दुमुलं युद्धमजनि । rem 
सिद्वाद्याः, रघोः समीपे च तस्य सैनिका 
Seq वमूवुः । इन्द्ररष्योराकाश- 
मूमिस्थायित्वेन तयोः सायका श्रप्यधोमु- 
खाश्च RAEN ग्रासरन्‌। अव- 
सरमुपलभ्य रघुदेवेन्द्रस्य घनुर्ज्यामच्छि- 
नत्‌ । तेनातिक्रुद्धो मघवा पवेतपचच्देद- 
नोचितं बज सुकुमारे रघौ प्राहिणोत्‌ । 
तेन ताडितो रघुभूम्यां पपात । usui 
च चणेनैवावधूय स yade सजोऽ- 
मवत्‌। रघास्तारंशम नौकिक॑ वीयं 
निरीक्ष्य भृशं दुतोष देवद्रो युद्धाद्‌ 
व्यरमच्च | 


- ( १८) संस्कृतानुवादः 
विश्वंजिन्नाम्नि यञ्च सवंमात्मीय 
कोषजातमृस्विग्भ्यो याचकेभ्यश्च दत्वा 


अपना समस्त स्नानादि कायं मिट्टी के | मृए्मयपात्रेणोव रघुः सवमात्मीयं स्नाना- 
बर्तन से करने लगा | कुछ ही समय के | दिक देहकृत्यं चकार । 


बाद महर्षि बरतन्तु का शिष्य कोत्स ऋषि | 
गुरुदक्षिणा प्राप्त करने के उद्देश्य से | 


ततः कियत्समयानन्तरं MATE 


Ap के पास आया, क्योंकि चौदह | तन्तोः शिष्यः कोत्सनामा श्वुषिश्ववुदर 
fred सीखकर वह शुरु को दक्षिणा | विद्या अधिगत्य स्त्रगुरवे दक्षिणाम्‌ 


हिन्दी-संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 


दैना चाहता था । रघु ने अपने घर पर 
आये हुए अतिथि कौत्स की अर्ध्यादि 
से यथाविधि' पूजा को । रघु ने कुशल 
पूछी तो कौत्स ने कहा--“राजन्‌ आप 
के समान धर्मात्मा प्रजापालक राजा के 
होते हुए प्रजा क्यों सुखी न हो! इस 
समय मैं आपके पास स्यार्थधश आया 
हूँ, किन्तु आपकी वतमान स्थिति को 
देखकर यही कल्पना करता हूँ कि अच्छा 
होता यदि मैं आपके पास पहले ही aT 
गया होता । इसलिए अब मैं गुरुदक्षिणा 
को प्राप्त करने के लिए किसी और राजा 
के पास जाऊँगा ।” यह कहकर कौत्स 
जाना ही चाइता था कि रघु ने उसे रोक 
कर कहा--“विद्वन्‌, आपको कितने 
धन की आवश्यकता दै !” तव कौत्स 
ने अपने शुरु महर्षि वरतन्तु के साथ 
हुईं पहले की अपनी बातचीत सुनाई कि 
उन्हें देने के लिए चौदह करोड़ गुरु- 
दक्षिणा की आवश्यकता है । यह सुन- 
कर रघु ने कहा--“्राज तक कमी मी 
कोई अतिथि रघु के पास से विफज्ञमनो- 
. रथ नहीं गया। श्रतः आप दो तीन 
दिन मेरे अग्निण्ह में निवास करके 
प्रतीक्षा करें, मैं प्रयत्न करता हूँ ।? 
कौत्स ने रघु की बात मान ली । 

तब रु ने कुवेर पर चढ़ाई करने 
का निश्चय किया | gag वह रथ पर 
चढ़ कर जाना ही चाहता था कि भरड- 
रियों ने आकर निवेदन किया-“राजन्‌, 
रात को खजाने में सोने की वर्षा हुईं |”? 
रघु ने जाकर उसे देखा । रघु ने उस 
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दातुकामः रघोः समीपमाययौ | रघुः स्व- 
ग्रहमागतमतिथि कौत्सं विलोक्य यथा- 
विध्यर्ष्या दिमिस्तमपूजयत्‌ | कुशलप्रश्‍ना- 
नन्तरं कोत्सस्तमभाषत “राजन्‌ भवादृशे 
धर्मात्मनि ग्रजापालके भूपतौ सति कथं 
न प्रजाः सुखिताः स्युः १ साम्प्रतमहं तु 
भवत्सन्निधौ स्वार्थं साधयितुमेवागतोऽ- 
स्मि, परं mat वतमान ह्थितिमव- 
लोक्य मथा कल्प्यते यद्भवत्सन्निधौ 
ममागमनमतः प्रागेव समुचितमासीदिति। 
अतः सम्प्रत्यहं गुरुदक्षिणाथमन्यस्यैव 
कस्यचिन्नरपतेः सविषे यामि” । इत्यु- 
क्त्वा यावत्कोत्सोऽन्यत्र गन्तुमैच्छुत्‌ c 
तावद्रघुस्त प्रत्यावर्त्यांपच्छत---“विद्वन. ! 

कियद्धनमपेच्यते भवता १? ततः कोत्सो 

गुरुणा सह कृतां सर्वो स्तां वार्तामुक्त्वा 

रघुं विज्ञापितवान्‌-“यदहं चतुदशकोटि- 

परिमितं द्रव्यं वाञ्छामीति |? तदा- 

कण्यं रघुरपि “मत्सकाशान्नाद्यावधि 

करिचद्तिथिविफलीमूतमनोरथोऽन्यत्र गत 
इत्यतो मवान्‌ मदीय '्रावासे द्वित्राणि 

दिनान्यतिवाहयनप्रतीक्ततामहं तावद्भव- 

दर्थ साधनाय प्रयते” इत्यवदत्‌ । 

कौत्सोऽपि तदङ्गीचकार | 


रघुरपि प्रातः कुवेरं प्रत्यभियातुं 
निश्चिकाय । ततो यावत्‌ प्रातरेव रथ- 
मारुरुल्नुः स उदतिष्ठत्‌ तावदेव भाएडा- 
गारिकैरागत्य विनयावनतैः निवेदितम्‌ 
यन्महाराज ! रात्रौ कोषागारे देमवृष्टि- 
रमवदिति। ततो रघुरपि तामद्राक्षीत्‌ | 


सुमेरु पहाड़ के समान gad के ढेर को | ततश्च सुमेरुपवंतमिव स्थितं सुवणेराशि 
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विद्धान्‌ कौत्स को दान दे दिया। 
कौत्स भी उसे पुत्रप्राति का आशीर्वाद 
देकर गुरु के आश्रम की ओर चल 
दिया । कुछ समय के बाद रघु की रानी 
के एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम “अज” पड़ा | 


इस प्रकार शनेः शनैः उचित समय 


पर शिक्षा आदि प्राप्त करके अज जवान | 


हुआ । पिता की श्राज्चा से उसने इन्दु- 
मती के स्वयंवर की ओर प्रस्थान 
किया । माग में उसने हाथी के रूप 
धारण किये हुए उस प्रियंवद नामक 
गन्धव को मारकर योनि-मुक्त किया, 
जिसको मातङ्ग महर्षि का शाप था। 
उसने प्रसन्न होकर अज को सम्मोहन 
नामक अख्न दिया । इस प्रकार अज 
विदर्भं के राजा मोज को नगरी में 
पहुँचा । भोज ने उसका स्वागत किया 
झौर खूब सजाये हुए अपने महल में 
उसे ठहराया । भ्रज ने समरत स्नानादि 
क्रियाएं. समास कों और विश्राम किया | 
दूसरे दिन प्रातःकाल वह वर के योग्य 
वेशभूषा बनाकर स्वयंवर क्री ओर 
चला, जहाँ राजा. लोग एकत्र थे । 


बृहद्‌-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 


रघुः विदुषे कौत्साय FRI 
कौत्सोऽपि सुतग्राप्त्याशिषस्तस्मै 'दत्त्वा 
गुरोराअममाजगाम . | ततोऽचिरादेव 
रधोम हिष्याः सुतरत्नमेकमजायत यः 
खलु “अज? इति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्‌ | 


एवं क्रमेण स यथाकालं शिक्षादिकं 
प्राप्य किशोरावस्थामत्यवाहयत्‌ | ततः 
स पिदुराजञयेन्दुमत्याः स्वयंवरे WIRE | 
मागें च मातङ्गमहर्षिशापवशादू गजत्वं 
प्राप्तं प्रियंवदं बाणेनाहृस्य गजयोनि- 
तस्तं मोचयामास | प्रसन्नो भूत्वा स च 
तस्मै सम्मोहननामंकास्त्रं समपयत्‌। सः 
चेत्यं विदमराजभोजस्य नगरौँ प्रातः । 
भोजोऽपि तस्य स्वागतं विधायैकस्मिन्‌ 
सर्वालङ्कारमूषिते शोभने राजप्रासादे d 
न्यवासयत्‌ | ततोऽजः सकलाः स्नाना- 
दिका१ क्रियाः समाप्य विश्राममलमत । 
अन्येद्युः प्रातरेव वरोचितवेशमूषां विधाय 
राजाधिष्ठितं स्वयंवरं प्रति जगाम । 


अनुवादार्थ हिन्दी-गद्य-संग्रह 
(क) 


१--वह गुरु पर श्रद्धा रखता है | 
२--वह खेल में मन लगाता दै | 
३--राजाओं के पास चुगलखोर रहते हैं । 
४--अपना पेट कौन नहीं पाज्ञता! 
५--पटवारी ने जञ्जीर से खेत नापा। 
६---गौतम तपस्या के लिए वन में गया | 
७--परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है | 
८--हाथी के मित्र गीदड़ नहीं होते । 
६--पूव दिशा में चन्द्रमा निकल रहा है। 
१०- सुनार देखते-देख़ते सोना चुरा लेता है । 
११--बलवान्‌ शत्रु से सन्धि कर लेनी चाहिए । 
१२--राजाहीन देश में शान्ति नहीं रहती। 
१३- वह गोपाल नाम से पुकारा जाता है । 
tv—sga बोलने से मनुष्य गिर जाता है। 
१५--अच्छा जाने दो, ठीक बात पर राओ | 
१६--बड़ा आदमी बड़े पर ही पराक्रम दिखाता है। 
१७--वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। 
१८--पुराने कमफलों को कौन उलट सकता है । 
(क) १- श्रद्धा रखता है--भदूदघाति | २--मन लगाता है-मनो ददाति । 
३--राजाश्रों....रहते हे--पिशुनजनं खलु बिभ्रति चितीन्द्राः । ४--पेट--उद्रम्‌ | 
५-लेखपाल....नापा-लेखपालः श्ङ्खलामिः चतेत्रममास्त। ६--वन में गया-- 
वनं जगाम | ७--परोपकारियों का-परोपकारिणाम्‌। ८--हाथी....दोते--नहि 
गोमायुसखा भवन्ति दन्तिनः t— दिशा में-प्राच्यां दिशि। १० सुनार 
पश्यतोइरः, चुरा लेता है--मुष्णाति | ११--बलीयसा शत्रुणा संदध्यात्‌ । १२-- 
राजा हीन देश में--अराजके जनपदे। १३-पुकारा जाता दै-आहूयते । 
१४--मिर जाता दै- लघुतां याति। १५--याव॒, प्रकृतमनुसन्धीयताम्‌। t&— 
महान्‌ महत्स्मेव करोति विक्रमम्‌ । १७--स मयि न प्रत्येति। १८--पुरातनानि 
कर्मफलानि केन शक्यन्तेऽन्यथाकटंम्‌। 


५९६ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


१६--कारण के होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे धीर हैं। 
२०--काँच सुवण के संग से मरकत की कान्ति को धारण करता E | 


(ख) 


१- तल्ला जगत्‌ का कर्ता, धर्ता और संहता है । 
२--शुकनास के मनोरमा से -एक पुत्र पैदा हुआ | 
३--श्रापका शुभागमन कहाँ से हुंग्रा १ मिथिला से | 
४--इन दो फलों में से एक ले लो । 
५-वह गंगा को पार करके काशी को गया। 
६--उस विधवा फे दो बच्चे हैं एक लड़का और एक लड़की | 
७--किसांन हल से खेत को जोतता है | 
c— mg ने कहा कि मेरी यहाँ बहुत दिन रहने की इच्छा है । 
६-पुत्र के बिना इतना वैभव मुझे सुख नहीं देता | 
१०--पहुत शीघ्र मैं तुम्हारे घमंड को दुर कर दूंगा] 
११--यह लड़की आवाज़ में अपनी माता से मिलती जुलती है। 
१२- जो हित की बात नहीं सुनता वह नीच स्वामी है । 
१३- मित्र, हँसी की बात को सत्य न समझ लेना | 
१४- सज्जन काय से अपनी उपयोगिता बताते हैं, न कि मुँह से । 
१५--बनियों का पैसा ही धर्म और पैसा ही कर्म है। 
१६--भरत भाई के पैर पकड़ कर चीख-चीख करं बहुत देर तक रोया । 


१६--विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धोराः | २०--मरकत 
की........करता दै-धत्त मारकती द्युतिम्‌ | 


( ख ) १--कत.... ८ ब्ह्म....कर्ते, wd, wed च | २--शुकनासस्य मनो- 
रमायां तनयो जातः | ३--कुतो मवान्‌ १ मिथिलायाः । ४ गद्यताम्‌ अनयोरन्य- 
qu quU. ems | ६-दो बच्चे हे--य्रपत्यद्दयम्‌ । ७--खेत को 
जोतता AA कषंति | +--बहुत दिन रहने की--भूयांसि दिनानि स्थातुममि- 
लषति ये मनः | ९--इतना वैमब--एतावान्‌ विभवः न मे सुखमावहति | १०-- 
दूर कर दूँगा- व्यपनेष्यामि ते गवम्‌ | ११-्रात्राज में--स्वरेण मातरमनुहरति । 
१२--हितान्‌ न-यः-संश्णुत्ते स कि प्रभु: | १३--परिहासविजल्पितं सखे, परमार्थेन 
न ग्रह्मतां वचः | १४--ज्रुवते हि फलेन सांधवो न हि कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌। 
१५-वणिजो वित्तधर्माणो वित्तकर्माणश्च भवन्ति | १६--चरणो आशिलिष्य मुक्तः 
कण्ठमतिचिर प्ररो । 
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ups में एक छोटी सी नुकीली चीज़ चुम जाती है तो यह कितनी पीडा 
देती ! ~ ~% 

१८--तेजस्वियो को आयु नहीं देखी जाती है। 

१९--यौवन के आरम्भ में बहुधा युवकों की दृष्टि कलुषित हो जाती दै । 

२०- मानी लोग wed अपने प्राण और सुख छोड़ देते हैं अपने 
माँगने के बत को नहीं छोड़ते । ER E 


(ग) 

१--क्या मेरी आज्ञा टाली जा सकती है ? 
२--पहले फूल आता है, फिर फल आता दै । 
३--दरिद्रता से मनुष्य लजा को प्रास होता दै । 
४--दे बालक, तू मृत्यु से क्यों डरता है, वह डरे हुए को छोड़ती नहीं | 
५--श्यापके साथ गुरुश्रों के समीप जाने में मैं लजा का अनुभव करती हूँ । 
६--पुत्रस्नेह. कितना प्रबल होगा जब किं भ्रातृस्नेह इतना प्रबल tl 
७--वह अपने कुल को बदनाम करता है | 

. Sag भी जिसके नाम को प्रशंसा करते हैं वही पुरुष पुरुष है | 
६--किसके सिर दोष मढ! 
१०--बंदर बगीचे को तोड़-फोड़ रहे हैं । 

. ११--युस बात छः कानों में पडते ही गुप्त नहीं रहती । 

१२- सुन्दर भाषण वक्ता की वाग्मिता को प्रकट करता है | 

. १३--पंत्नी के वियोग में समस्त संसार जंगल बन जाता E । 
१४--सजन पुरुषों की संगति क्या मंगल नहीं करती १. 
१५ साँप को दूध पिलाना केवल विष बढ़ाना है । 


१७--निविशते यदि शूक शिखापदे सुजति सा कियतीमिव न व्यथाम्‌ | १८ 
तेजसां न हि वथः समीक्षते । १९--कलुषित हो जाती है--कालुष्यमुपयाति। 
२०--त्यजन्त्यसून्‌ शमं च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम्‌ | 

(ग) १--टाली जा सकती दै-विकल्प्यते। २-उदेति पूर्व कुसुमं ततः 
फलम्‌ | ३--दा रिद्रथाद्‌ हियमेति मानवः | ४--मृत्योर्बिमेपि कि बाल, न स भीतं 
विसुञ्चति | ६--जिहेमि आयंपत्रेण सह गुरुसमीपं गन्तुम्‌ । ६-कीदृक्‌ तनयस्नेहः 
यदा आतृस्नेहः इक्‌ । ७--यद्नाम करता है--मलिनयति | ८ द्विपरोऽपि यस्य 
नामाभिनन्दन्ति स एव पुमान्‌। ६--कं दोपपच्षे स्थापयामि। १०-तोड़ फोड़ रहे 
हैं-मंजन्ति | ११--षट्कणों भिद्यते सन्त्र; । १२--प्रकट करता है--व्यनक्ति। 

१३-जगज्जीणारणयं भवति च कलत्रे ह्मपरते। १४--संगः सतां किम न मंगल- 
मातनोति। ` १५--पयः पानं झुजंगानां केवलं विषव घनम्‌ | 
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१४- भण्डितौं को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा नही होता | 

१७--सोने की शुद्धता और खराबी श्राग की परीक्षा से मालूम देती है। 

१८--य्राज उसे मरे हुए आठ महीने हो गये | 

१६--तिनके से भी हलकी रूई होती है और उससे भी हलका माँगने वाला | 

२०-सूये जिस दिशा से निकलता है, वही पूर्व दिशा है, सूये दिशा के 
अधीन होकर नहीं निकलता । 


(घ) 


१--सांसारिक सजनों की वाणी अथे के पीछे चलती हे | 
` २--प्राचीन महर्षियों की बाणी के पीछे अथ दौड़ते थे । 
३--दो चित्तों के एक होने पर संसार में क्या असाध्य है ! 
४- शेष चार महीने भी आँख बन्द करके बिताओ । _ 
४--आप आये चलिए, मैं पीछे-पीछे आता ही हूँ । 
६--में अभी तक अपने आप को नहीं संभाल पाया | 
७--तुम्हारी दुष्टता की शिकायत मैंने गुरु जी से कर दी है। 
८-विद्वानों ने सेवा को श्ववृत्ति माना है। 
६-सजन को ठग कर मुझे क्या मिलेगा | 
२०--ग्रत्यधिक पाप पुण्यो का यहीं फल मिलता है । 
११--मध्याह का समय है, अब तुम विश्राम करो | 
१२--विश्वामित्र ने जनक से कहा कि राम धनुष को देखना चाहते हैं | 
१३--नवोढा ने मुँह में घुँघट काढ़ लिया | 


१६--आत्मन्यम्रत्ययं चेतः | १७- हेम्नः deu ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि 
चा । १८-भ्रद्य नवमो मासस्तस्योपरतस्य | १६--तृणादपि लघुस्तूल स्तूलादपि च 
याचकः | २०--उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूर्वा । न हि तरुणिरुदेति दिक्‌ 
पराघीनवृत्तिः । 

(ध) १--लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुधावति | २--क्रषीणां पुनराद्यानां . 
बाचमथोऽनुधावति। ३--एकचित्ते दयोरेव किमसाध्यं भवेदिह । ४- शेषान्‌ 
मांसान्‌ गयम चतुरान्‌ लोचने मीलयित्वा | ५--गच्छुतु पुरो भवान्‌ अहमनुपदमागत 
एव | ६--नाहमद्यापि पर्यस्थापयामि आत्मानम्‌ । ७--तवाविनयमन्तरेण ful- 
ताथः कृत झाचाय: | ८--श्‍वदृत्ति माना है--श्‍वदतति विदुः । ६--सजनममि- 
सन्धाय कि लम्पते मया । १०---श्रत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते । १ १--मध्याह 
का समय---मध्याहुकल्यः, विश्रम्यताम्‌ । १२--जनक से कहा--मैथिलाग्र कथयास्ब- 
सूव | 13— मुह में घूँघट--मुखमवागुण्ठयत्‌ । ; 
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१४--अपराधी ने राजा के पैर छू कर क्षमा मांगी | 

१५ अहिंसा के सिद्धान्त से ही संसार का कल्याण संभव है | 

१६--इढ निश्चय वाले मन को और नीचे बहते हुए पानी को कौन रोक 
सकता है। 

19—3 धूत, क्यों इस प्रकार अपमान कर रहा है। 

१८--हाथो का छूना मी मार डालता है। 

१६--सम्पत्तियाँ सदाचारियों को भी विचलित कर देती हैं । 

२०--विद्वानों के मुँह से कमी बात बाहर नहीं निकलती और यदि निकलती 
हे तो फिर लौरती नहीं है। 


(ङ) 

१--गाय ने बछड़े को चाया, खाले ने गाय को दुहा । 

२ आतः चिड़ीमारों के कोलाहल ने मुझे जगा दिया 1 
३--अतिस्नेहृ में अनिष्ट की शङ्का बनी रहती है | 

४--यह वात आपके कानों तक पहुँची ही होगी । 

५-अस्युन्नति के बाद बड़ों का भी पतन होता है | 

६-लजा ही वस्तुतः स्त्रियों की शोमा है। 

` ७-जूता पैर में हो तो समस्त पृथ्बी चमड़े से ढेकी दीखती tI 

<+--उसने धरोहर की माँति राज्य का पालन किया | 

संसार में मानव के अपने कमं ही उच्च और नीच स्थान देते हे | 
२०--तीयं के जल और भ्रमन ये अन्य से शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती | 
११-ऐसी वाणी न कहे जिससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुँचे । 


१४--पैर छू कर क्षमा EET 
कल्याण-विश्वजनीन; | १६--क ईप्सिताथस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं 
अतीपयेत्‌ ( कुमारसं० ) | १७--अ्रपमान कर रहा है-आचिपसि | १८--स्पृशन्नपि 
गजो हन्ति | १९--संपदः साधुवृत्तानपि विक्षिपन्ति | २०-मुँह से बात--बदनाद्‌ 
चाचः, लोटती नहीं है--याताश्रेन्न परांचन्ति | 
(ङ) १--बछडे को चाटा--वत्समलिचत्‌ , गाय को डुहा-गां gae | 
— शाकुनिककोलाइलेन प्रतियोधितोऽस्मि। ३--पापशंकी अति- 
० an भवतः थ्रुतिविषयमापतितमेवभविष्यति । ४--अश्रत्यारढिभवति 
महतामप्यपभ्रंशनिष्ठा । ६--स्फुटममिभूपयति खियस्रपैव | ७--उपानदू गूढपादस्य 
सर्वा चर्माइतेव भूः । ८--धरोहर की माँति--परिणतन्यासमिवाभुनक्‌ | ६-- 
सोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नर॑नयन्ति। १०--श्रन्य से शुद्धि 
नान्यतः शुद्धिमईतः । ११--न कहे--नोदीरबेत्‌ । 
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१२--घोडे पिता की चाल से चलते हैं और गाय माँ की चाल से । 

१३--ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो पिता को दुःख दे | 

१४--जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को पहुँचाने जाना चाहिए । 

१५ मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है। 

१६--चन्द्रमा के राइग्रस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चलती है । 

१७--गुरुओं की राज्ञा पर तक-वितक नहीं करना चाहिए | 

१८---जँर क्रीडोद्यान में जमकर भी काँटे ही ढ़ता है। 

१९--शेर बादल की आवाज पर हुंकार करता है, गीदड़ों की आवाज पर नहीं) 

२०--वे विद्वानों में सभ्यतम गिने जाते हैं जो मन की बात को वाणी से 
प्रकट कर सकते हैं । - 

(च) 

:१--इसके बाद मुनि, गन्धवती नाम की नदी पर पहुँच कर नहाये और थका- 
बट दूर होने पर अपने साथियों के साथ महाकाल के मन्दिर में चले गये | 

२--पिता के गुजर जाने के बाद मैं पढ्ने के लिए पटना जयदत्त नांम 
के उपाध्याय के पास गया । पर वहाँ कुछ भी न सीख सकने के कारण तीथ यात्रा 
के लिए दुर्गा के मन्दिर की तरफ चल दिया | 

३--जीवन पन्त उसका पिता उसे अपने काम में लगाने की कोशिश करता 
. रद्द पर सफल न हुआ । उसकी मौत के बाद से वह गली-गली में फिरकर समय 
बिताया करता है। 

४--इस समय तक गडरिये की मां बूढी होने के कारण कमजोर हो गयी और 
कुछ भी करने में असमर्थ थी । सबेरे गडरिये ने उन में से एक को कहा कि मेरे 
पीछे मां की सेवा टद्दल करते रहना | 


१२--पैतृकमश्वा अनुहरन्ते, मातृकं गावः। १३- पुत्रेण किम्‌, यः पितृ- 
दुःखाय जायते | १४--ओदकान्तं स्निग्धोजनोऽनुगन्तव्यः । १४--न मे बुद्धि- 
निश्चयमधिगच्छति । १६--अ्रनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽप तारा। २७--आज्ञा 
युरूणां ह्यविचारणीया । १८-निरीद्ते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टक 
जालमेव । १६--अ्रनुहुंकुरुते घनध्वनि नहि गोमायुरुतानि केसरी | २०--भवन्ति 
ते सम्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये | 

(च) १--नदी पर पहुँच कर--नदीं प्राप्य । थकावट दूर होने पर--ब्रिगत- 
अमः । साथियों के साथ-सङ्गिमिः सह। २--पिता के गुजर जाने के बाद- स्वग 
गतवति मदीये पितरि । मन्दिर की तरफ--र्मान्दरामिमुखः ।.३-- स्वकीयव्यवरुये 
तं संप्रयोजयितु आमरणात्‌ चेष्टमानस्तस्य पिता व्यरथमनोरथोञ्मवत्‌ | wer मरणात्‌ 
पथि-पथि हेलया काले निनायति। '४--गड रिये की- मेषप्रालस्य | बूढी दवाने....अस- c 
मथ थी--स्थविरत्वात्‌ दुतबलाकायंचमा | मां की सेना टद्दल:...मातुमे परिचयो कुरु! 


३६ अनुवादाथं हिन्दी-गद्य-संग्रह ६०१ 


उस अपराधी का हृदय पसीज गया | उसने अपना 
अपराध स्वीकार करके छुरी नीचे पॅक दी और उसकी आँखों में रागू भर आये | 


अब उसने अपना दोप जानकर qur कि क्या मुझ से पापी को मी पुण्य मिल 


; (3) 

१--तड़के सोकर उठने के बाद हम सब को 
चाहिए और अपना de धोना चाहिए | खाना खाने से पहले ही हाथ-मँद घो लेना 
चाहिए। मैले बच्चों को कोई भी प्रेम नहीं करणा. यह वात हमको भूलनो न 
चाहिए | जो बच्चे मेले रहते हैं उनके साथ घूमना, वैठना या बोलना कोई भी 
पसन्द नहीं करता | 

२--आप मालिक हैं, जो कुछ मेरे इस शरीर से बन सकता है, वही करने के 
लिए आप मुझे आज्ञा दे सकते है । पर मेरी आत्मा स्वतन्त्र दै । मेरी शमा के 
ऊपर आपका कुछ भी अधिकार नहीं । आत्मा तो केबल एक ही मालिक को 
मानती है और वह मालिक ईश्वर हे । मेरी आत्मा दूसरे किसी की भी आज्ञा नहीं 


अपने मुंह की सफाई करनी 


मान सकती । 
३-प्रबल चिन्ताओं के बोझ से दवा हुआ वह अमागा युवक घूनने की 
इच्छा से नदी तट की ओर निकल गया | रात बहुत अन्धेरी HDI पक्षी उप ये. 


मौरे भी गुंजार नहों कर रहे ये, सभी प्राणी आराम कर रहे ये, किन्तु दिल की 
शान्ति के बिना उस वेचारे युवक को आराम कहाँ ! 


A ज het ^ c 
५--दीन वचनों से--सकरुणवचनजातेन | हृदय quid गवा--हदवमाद्रॉ- 


कृतम्‌ | छुरी नीचे फेंक दी- छुरिकामधः निचिप्य श्रांखों में aia haima: | 
क्या मुझ से पापी........अपि नाम अहमिव पापायान्‌ निष्कृतिलाभाय AAR | 

(छ) १--तड़के सो. कर उठने के बाद....प्रत्यूपति सुत्तोत्थितानामस्माहँ 
सुखस्य मलिनता वूरीकरणीया | हाय मुँह धो लेना चादिए-इस्तदखं प्र्यालयि- 
तव्यम्‌ | जो बच्चे मैले....ये हि बालकाः बालिका्च मलिनाः तैः सहृ न कोऽपि 
भ्रमितुम्‌ , उपवेष्टुमाल fad: बा इच्छुति। २--द्राप मालिक हैं. -मवान्‌ मे प्रमुः | 
जो कुछ मेरे इस शरीर....यन्मे देहस्य साध्यं, भवान्‌ तत्साधनार्थनेव माम्‌ आदेष्डु 
समर्थः, परम्‌ आत्मने - स्वाधीन एव मम आत्मन उपरि नहि किचिदपि भवतः 
असुत्वम्‌ अस्ति । sma खलु एकगेव प्रभु स्वीकरोति | ३--प्रवल चिन्ताओं-- 
प्रबलचिन्ताभारपीडितः p धूमने की इच्छा से....भ्रमितुकामः निरगच्छुत्‌ । बहुत 
अंघेरी--भीपणतमसावृता | Wei चुप....पत्िणे नाकूजन अमरा अपि नागुजञन्‌ । 
सभी me.. aF हि प्राणिनः विभान्तिसुख॑ लमन्तेस्म। आराम कहाँ- कुतः 
बिश्वान्तिसुखम्‌ t 7 


६०२ बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


'४--एक गधा कई सालों तक अपने मालिक के लिए भार ढोने के बाद अपने 
झापको कमजोर समझने लगा और अब जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी न कर 
सकता था । उसके मालिक ने इस प्रकार सोचा कि मैं अपने इस पुराने सेवक को 
मार कर इसका चमड़ा निकाल लूँगा। गधे को मालिक की मर्जी मालूम हो गयी 
शर उसने ( बचकर ) दौड़ जाना चाहा । कुछ दूरी पर बसे हुए नगर को जाने 
बाले रास्ते से वह चल पड़ा | कुछ फासला तै करने के बाद उसकी नजर रास्ते में 
सोये हुए एक कुत्त पर पड़ी । बह कुत्ता भी वहुत लंबे रास्ते को तप करने के बाद 
लंबी-लंबी साँस ले रहा था। गधे ने उससे पूछा कि क्या बात है कि जो तुम इस 
प्रकार थकान को अनुमव कर रहे हो। 

(ज्ञ) VG 
eand शिष्य को वेद पढ़ा कर अन्त में, उपदेश देते हैं--सच बोलना, 
घमं पर चलना प्रमादवश स्वाध्याय मत छोइना। थाचाय को प्रिय-धन लाते 
रहना, जिसमें सन्तान परम्परा बनी रहे । सत्य में, मङ्गल काय में, ऐरवर्यप्र द काय॑ - 
में तथा पढ्ने-पढ़ाने में प्रमाद मत करना । 

देव कायं एवं माता-पिता के कार्ये में प्रमाद मत करना | माता-पिता, ्राचाये 
आर अतिथि इन सबको देवता समझना । श्रेष्ठ काय ही करना ASAT नहीं । अपने 
आचार्यो के सुचरितों का अनुसरण करना दूसरों का नहीं । . : 

अच्छे ब्राह्मणों के ञ्रासन में न बैठना | श्रद्धा से ही दान देना विना भद्धा के 
नहीं । अपने. au के भीतर ही दान देना और दान देते हुए लजा तथा सहानु- . 
भूति के माव रखना । 

जब कभी किसी विषय में या आचारं के सम्बन्ध में शङ्का हो तो वहाँ के ˆ 
जाझणों का, जो विचार शील, धर्मपरायण, साधु तथा कमवीर हों, अनुसरण 
करना । यदि किसी के ऊपर कोई दोष लगाया गया हो तो उसके साथ वैसा ही 
ब्यवहार करना जैसा कि वहाँ के विचार शील, घमंपरायण, साधु एवं कर्मवीर 
आझण करं । यह हमारी आज्ञा है, उपदेश है और यही वेद का रहस्य है, यही 
शिक्षा है । इस पर आचरण करना | 


„ ४-कई सालों तक--बहून्‌ वर्षान्‌ | मार कर इसका चमड़ा निकाल लूँगा-- 
चमणि हनिष्यामि । मालिक को मर्जी जान कर....विदितप्रभुमानसः बमूव । कुछ 
फासला तै करने के बाद--कियन्तं मागम्‌ श्रतीत्यैव पथि शयानं कमपि सारमेयम- 
पश्यत्‌ | लंबी साँस ले रहा था--दीघंमुच्छूवसितिस्म | ; 

(3t) १--वेद पढ़ा mA । शिष्य को उपदेश देते हे--अन्तेवा- 
सिनमनुशास्ति । सच बोलना शादि- सत्ये वद, धमं चर, स्वाध्यायान्माप्रमदः | 
आचाय को....परम्परा बनी रहे- थाचायाय मियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यव- 
केसी; । ऐश्वय प्रद काय में....प्रमाद मत करना-मूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ | अपने 


अनुवादाथ हिन्दी-गय-संग्रह - 


र--मैत्रेयी और कात्यायनी नाम की याशवल्क्य की दो Raul थो 


को ब्रह्म का शान था, किन्तु कात्यायनी समान्य ज्ञान वाली खो थी । 
मैत्रेगी से कहा--मैं संन्यास लेना चाहता हैं और तुम्हे कुळ देना चाइता ह । सांगो | 
मैत्रेयी ने कहा-यदि यह समस्त पृथ्वी धन से मर जाय ता e 
जाऊँगी १ याशवल्क्य ने उत्तर दिया--नहीं, धन से अमरत्य की कोई A नहीं. 
तब सैत्रेपी ने कहा--जिसको लेकर मैं अमर नहीं हो उकती उसका में क्या 
जिससे अमरत्व प्राप्त हो ऐसा शान मुके दीजिए | यातवल््य ने कहा- रति, खी. 
पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, PTT, जनता, देवता, वेद और प्राणियों के किर 
ये वस्तुफे थिय नहीं होती हे, वरन अपनी आत्मा की मलाई के लिए ये बन्छ 
होती हैं | इस सिए ग्रात्मा को देखो, सुनो, मनन और चिन्तन करो 


oxi 
देखने, सुनने, मनन और चिन्तन से सव कुछ ज्ञात हा जाता t! 
(aana उपनिषद्‌ ) 
x x x 


३--दूध दही के रूप में परिणत होता है और पानी वह के चुर में। उडी 
प्रकार ब्रह्म जगत्‌ के रूप में बदल जाता है| उष्णता ग्रादि दूध से दइ बनने में 
सहायक मात्र होते हैं । दूध से ही दही बनेगी, पानो से हो बफ) अन्य वत्तु के नहीं ¦ 


श्राचायों के सुचरितों का अनुसरण करना दूसरों का नहीं-बान्यनदद्यानि कर्मा ए 


श्रायुक्ताः अलूक्षाः (जो रूखे T) धर्मकामाः स्युः यथा ते वर्तेरन्‌ तया तत्र 
व्तेयाः। अयाभ्यास्यातेपु ( जिन पर दोप या जुर्म लगाया गवा हो), ये तत्र 
ब्राह्मणाः संमर्शिनः युक्ताः, युक्ताः AJJI धमंकामाः स्युः। यथा ते तेपु वतरन 
तथा तेपु वतथाः, एप उपदेशः | 

र-संन्यास -लेना चाहता हुँय्रजिभ्यन्‌ भ्रत्मि। तो क्या मैं अमर दो 
जाञँगी- स्याँ न्वहं तेनामृता | धन से AART की काई आशा aiana 
तु नाशास्ति वित्तन। हित के लिए--कामाय | अपनी ग्रात्मा की भलाई के लिए-- 


आत्मनत्ठु कामाय | आत्मा को देखो........आत्मा वा ररे ZTT: mE E z a 
निदिथ्यासितव्यः | आत्मा के देखने........य़ात्मनि इटे श्रुवे मते- विज्ञाते zz 
सव विदितम्‌ | 


३--दही के रूप में बदल जाता है--दधिलूपेण परिणम्रते | बफ के रूप मैं-- 
हिमरूपेण | मेज़ से--गोगात्‌। उसन्न होता दै--उतचते | 


r 
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इससे विदित होता है कि वस्तु विशेष से ही वस्तु विशेष बनती है, अन्य सस्तुएँ 
उसमें सहायक का काम करती हैं | ब्रह्म सवे साधन सम्पूणं है, इस लिए विचित्र 
शक्तियों के मेल से एक ब्रह्म से ही विचित्र परिणाम-युक्त यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे | 

( ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य ) 


(४ ) शब्द उसे कहते हैं, जिसके उच्चारण से तत्तद्गुणादिविशिष्ट वस्तु का 

शान हो । व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन हैं--रक्षा, ऊह ( तक ) आगम, Wer 
, और असन्देह | वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ्ना चाहिए । वेद के मन्त्रो 
में उचित स्थान पर विभक्ति श्रादि के प रवतन के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए | 
यह श्रादेश मी है कि ब्राह्मण को नि'स्वाथ भाव से धम-स्वरूप पडङ्ग वेद पढ़ना 
आर जानना चाहिए । व्याकरण के द्वारा ही अत्यन्त लघु उपाय से शब्द ज्ञान हो 
सकता है। व्याकरण के द्वारा शब्दाथ ज्ञान में संशय नहीं रहता कि इस शब्द का 
वास्तबिक थर्थ क्या है । ( महाभाष्य--नवाहिक ) 


+ + + 


(४ ) शब्द ज्ञान के विना संसार में कोई ज्ञान नहीं हो सकता । समस्त ज्ञान 
शब्द से मिश्रित होकर ही प्रकाशित होता है । शब्द और श्रथ ये दोनों एक ही 
आत्मा के श्रप्रथक मेद EQ ग्रनेकाथ शब्दों के ञ्रथां का निणय इन साधनों से 
होता दै- संयोग, वियोग, साहचय, विरोध, प्रयोजन, कारण, fug विशेष, er 
शब्दों का संनिध्य, सांमथ्य, औचित्य, देश, काल, लिङ्ग विशेष, स्वर आदि । 

( वाक्यपदीय ) 


(४) व्याकरणाध्पयन के प्रयोजन--रक्षोहागमलध्वसन्देहा! प्रयोजनम्‌। आदेश 
भी है---आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो qu: षडङ्गो वेदोऽध्येयो शयश्च । 
(५४ ) शब्द ज्ञान के विना... 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं wd शब्देन भासते di 
शब्द और अथ ये दोनों 
एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दार्थायएथक स्थितौ। 
ARRA शब्दों के अर्थों का निणय 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता । 
अथः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामय्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 
शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिदेतवः ॥ 


अनुवादाथे हिन्दी-गद्य-संग्रह ६०५ 


६--कालमस्य और अकालमृत्यु के सम्बन्ध में भगवान्‌ आत्रेय ने अ्मिवेश से 


- कहा--जैसे रथ की धुरी श्रपनी विशेषताओं से युक्त होती है और बह उत्तम तथा 


शक्तिंसम्पन्न होने m चलते-चलते समय बीतने पर शक्ति के क्षीण हो जाने से 
नष्ट हो जाती है, यैसे ही बलवान मनुष्य के शरीर में आयु त्वमावतः शनैः-शनैः 
उपयोग में श्राने पर अपनी शक्ति के क्षीण होने पर नष्ट हो जाती है। वही घुरी 
बहुत बोझ लदने से ऊंचे-नीचे मार्ग पर चलने से पहिए के टूटने ते, कील निकल 
जाने से, तेल न देने से बीच में ही हट जाती है, उसी भाँति शक्ति से अधिक 
काम करने से, उचित रूप से भोजन न करने से, चतिकारक भोजन खाने से 
आर अनशन आदि से बीच में हो आयु समासत हो जाती है। यही अकालमत्यु 
है। इसी भाँति रोगों की उचित चिकित्सा न होने से भी अकालमृत्यु होती है । 

0 ( चरकसंहिता ) 

x > x 


७--महामन्त्री शुकनास ने युवराज चन्द्रापीड को उपदेश देना श्रारम्म 
किया--जन्मजात प्रभुत्व, नवयौवन, अनुपम सौन्दर्यं और अजाघारण शक्ति चे 
चारों महान्‌ अनथ के कारण हैं। इनमें से एक-एक सभी ग्रनर्था के कारय हैं, 
ये समी एकत्र हों तो कहना ही क्या। यौवनारम्म में बहुधा mari जज्ञ ते ge 
हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। विपयभोगरूपों नुगतृथ्णा इन्द्रिवरूरो 
मृगों को हरनेवाली है और इसका कोई अन्त नहीं है और उम चित हुए 
का नाश कर देती है। निर्मल मन में उपदेश की बातें उठी प्रक्रार Te 


प्रविष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार स्फटिक मणि में चन्द्रमा की किरखे । गुदजनोपदेश 


i 
मनुष्यों के समस्त मलों को घोनेवाला विना जल का स्नान E, वत्लों को वेदी 
आदि विरूपता को न करनेवाला वृद्धत्व है, चरवी आदि को न बद़ानेवाा 
(६) रथ की धुरी--ग्रक्षः | समय वीतने पर-र्‍पयाकामम्‌ | अपनो शक्ति के 
चौण हो जाने से--स्वशक्ति चयात्‌ । बहुत बोझ लदने से-अतिमाराधिडित्लाद | 
ऊंचे नीचे मार्ग पर चलने से-विषमपथात्‌ | पहिए के टूटने से-चमङ्काद्‌ । 
कील निकल जाने से-कीलमोचात्‌। तेल न देने से-तैला दानात | दोर में दा 
zz जाती है-अन्तरा व्यसनमापद्रते। शक्ति से श्रथिक काम करने ठ-_-अययाबळ- 
मारम्मात्‌ | उचित चिकित्सा न होने से--मिथ्योपचारात्‌ | क 
(७) ये सभी एकत्र हों तो कहना दी क्या- किमुत समवावः | इन्दवल्या चणा 
को हरने वाली--इन्द्रियहरिणहारिणी । इसका कोई अन्त नहीं ईै_अठिदुरन्दा । 
उपदेश की बाते--उपदेशगुणाः। सरलता से प्रविश हो जावी हड ama 1 
समस्त मलों को धोने वाला- श्रखिलमलप्रचालनक्षमम्‌ । चिना चल का स्नान 
है--अजलस्नानम्‌ | बालों की सफेदी श्रादि विरूपता को न करने वाला-अनुरू 
जातपलिता दियैरूप्यम्‌ | चर्बी श्रादि को न बढ़ाने वाला--अनारोपितमेदोदोषम्‌ । 


६०६ . बृहृदू-अनुवाद-चन्द्िका | 
गौरवं है, असाधारण तेजबाला प्रकाश दै । लक्ष्मी को ही देखिए, यह मिलने पर 


` भी बहुत कष्ट से सुरक्षित रहती है। qued पाशों के बन्धन से निश्चेष्ट बनाने 
पर भी नष्ट हो जाती है। यह न परिचय का खयाल करती है, न कुलीनता को 

. देखती है, न सौन्दयं को देखती है, न कुल परम्परा को मानती है, न शील को 
देखती है, न चतुरता को कुछ गिनती है, न त्याग का आदर करती है, न 

. विशेषता का विचार करती है, न सत्य को कुछ समभती है, न आचार का ही 
पालन करती हे | इसको पाकर लोग सभी अविनयों के स्थान बन जाते हैं। दे 
न देवताओं को प्रणाम करते हैं, न ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, न vest की 
पूजा करतें हैं, न मोननीयों का मान करते हैं और न गुरुओं का सत्कार करते हैं। 


_ (कादम्बरी ) 


(5) दूसरे दिन नन्दिनी ( मुनिवसिष्ठ की गाय ) के साथ घूमता हुआ राजा 
“दिलीप पवत की शोमा को देखने लगा। अचानक उसने गाय की चीख सुनी । 
ज्योंदी उसने इष्टि हटाई तो देखता क्या है कि एक fur ने गाय पकड़ी हुई है। 
आश्रय और खेद के साथ राजा ने उस. असहाय अवस्था में नन्दिनी को देख 
कर सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकाला, परन्तु उसका हाथ वाण 
.के पंख पर ही चित्र लिखित-सा.ज्यों का त्यों रह गया | इस प्रकार अपराधी को 
दण्ड देने में असम राजा अपने ही तेज से जलने लगा । आश्चर्यचकित राजा 
के आश्रय को और भी बढ़ाते हुए सिंह ने मनुष्य की वाणी में कहना आरम्म : 
किया--“राजन्‌ , बस, हो गया। यदि आप बाण छोड़ते भी तो व्यर्थ ही जाता | 
मुझे शिवजी का सेवक समझिए । - यह सामने जो देवदार का वृक्ष है; उसकी 
-रच्षा के लिए भगवान्‌ शंकर ने मुके ।नयुक्त किया Eq मेरी भूख को दूर करने 
के लिए ही. मगवान्‌ ने यह गाय यहाँ भेजो है। आपका शस्त्र इसकी रक्षा नहीं 
कर सकता |. अतः श्राप लज्जा छोड़ कर लौट जाइए । दिलीप ने उत्तर दिया-- 
हे सिंहराज, यद्यपि भगवान्‌ की राजञा मुके शिरोधार्य है तथापि मैं गुरु जी की घेनु 


असाधारण तेज वाला प्रकाश है--श्रवीतज्योतिरालोकः | मिलने पर मी- 
` . लब्धापि | गुणरूपोपाशों के बन्धन से निश्चेष्ट बनाने पर मी--गुणपाशसन्दानः 
निष्पन्दीक्ृताऽपि । मानती है--गणयति | आदर करतो है- द्रियते । सममती 
&— अनुबध्यते । गुरु्रों का सत्कार करते हैं--न अम्युच्तिष्ठन्ति गुरून्‌ | 


(८) दूसरे दिन-शरन्ये्ुुः। अचानक--सहसा | चीख- आक्रन्दनम्‌। 
पकड़ा हुश्रा-आक्रान्तः। बाण के पंख पर--्राण्‌५खे | रह गया--श्रदतस्थे। 
तेज से जलने लगा--स्वतेजोभिरदह्मत । मनुष्यः की बाणी में-मनुष्यवाचा । अपनी 
भूख को दुर करने फे लिए--छुधानिवारणाय | गुरुजी की घेनु.का नाश नहीं 


अनुवादाथं हिन्दी-गद्य-संग्रह ६०७ 
का नाश नहीं देख सकता । अतः आप a um 
: शरोरसे 
राज्य और कहाँ यह क ३ TU कहाँ अपका नतयौवन और uw 


तो देखता क्या है कि ऊपर से qst 
मत के समान वचन को सुन कर रजा 
ति गौ.खड़ी है और सिंह का कहीं पता 


( खुवंश-सार ) 


या प्रवाह भी भाषा के विशेष अज्ञ हैं। “बोली? से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू 
बोली से हे, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वालों के मुख में दो 
रहती हे । ( बा० श्यामसुन्दरदास--भाग विज्ञान ) 


द सकता-शुरोधेंनोरनाशं दरष्टुं न॒ पारयामि। भूख को शान्त करें-शरोरशृत्ति 
निवतयिदु प्रसीद । करोड़ों गाय--को.टशो गाः | ग्रप्रसन्नता दूर कर लीजिए-- 
युरोमन्युं शान्तय । उसके विपरीत इन प्राणों और राज्य का क्या-तद्विपरीतवृत्तः 


` कि राज्येन प्राणैर्वा | यश के शरीर की दया करके रक्षा करें-मम यशः शरीरे 


दयालुभव | अपने शरीर को मांस के पिण्ड की भाँति-स्वदेहं मांसस्पर पिण्डमिव | 
माता की भाँति गौ--जननीमिव गाम्‌ | 1 
६--्यक्त ध्वनियों से बना- व्यक्तष्वनिभिर्निमीयतै | घरेलू बोली से--परिवा- 
उपयुज्यमानया वाण्या । तनिक भी--नाममात्रमपि | 


१०८ बृहद-अनुवाद-चन्द्रिका 


१०- जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार 
दय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना 
के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई हैं उसे कविता कहते PI 
इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कमयोग और ज्ञानयोग को समकक्ष 
मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित मंडल से 

` ऊपर उठा कर लोक-सामान्य भावमूम पर ले जाती है, यहाँ जगत्‌ की नाना 
गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुमूतियों. का संचार होता है। 
इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता | वह 
अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किये रहता है। उसकी ग्रनुमूति सब की अनु- 
` भूति होती है या हो सकती है। इस अनुमूतियोग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों 
का परिष्कार तथा शेय सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निवाह 
होता हे । i (पण्डित रामचन्द्रशुक्ग- चिन्तामणि ) 


—— M  ——— H— À——— M  — M 

१०--समकक्ष मानते ईैँ--समकचत्वेन जानीमहे । ऊपर उठाकर--उचीय | 
इस भूमि पर पता नहीं रहता--मूमिमेतामारूढस्य जनस्य आत्मञ्चानमपि न मवति । 
खीन किये रहता हे--विलाययति । 


परीक्षा-प्रश्नपन् 
यू० पी० हाईरकूल परीक्षा 


(१९५५७) 


संस्कृत में SUR फीजिए-- 


विद्या 
विद्वान्‌ होकर भी जो श्राचारवान्‌ नहीं होता उसकी विद्या व्यय दै | 
ग ) उस विद्या का मूल्य नहीं होता जो आचरण में नहीं आती | 


आचारहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं करते हैं | 
इसी लिए जीवन में आचरण का महत्त्व है। 


( १९५८) 


(क) आज के छात्र कठिन परिश्रम करना नहीं बाहते हैं 

( ख ) इससे केवल छात्रों को ही नहीं, सग्पूण देश की हानि है! 
( ग ) यह सरोवर जल से पूरा है। 

(घ ) इसी के जल से हम श्रपने खेत भी सींचते हैं । 

(ङ ) राजा को पिता की तरह प्रजा का पालन करना चाहिए | 
(च) तपस्वियों का काम क्षमा से ही सिद्ध होता है । : 
( छु) क्रोध से चिरकाल संचित तप का तत्वण नाश होता E । 
(ञ्ञ) sra: क्रोध ही हमारा प्रधान वैरो है । 

(ऋ) सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देती है । 

(अ ) सत्य से ही धमं की रचा होती है। 


( १६५६ ) 


i भागते हो ! 
निश्चित है तब तुम रणभूमि से क्यों 
(e) med हस्तिनापुर छोड़ कर वन के लिए प्रस्थान किया । 


३१० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(ग) वन में जाते हुए राम ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया । 

( घ) वह सदा सत्य बोलता है और कदापि किसी को कष्ट नहीं देता । 
(ङ) मैं दुष्टों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। À 

(च) योग्य पुरुप का सर्वदा आदर होता है, भले ही वह निर्धन हो। 
(छ ) जिसके घर में में उदरा था वह मनुष्य बड़ा धार्मिक था । 

(ज) नीच पुरुप से भो उत्तम विद्या लेनी चाहिए । : 

(क) गुरुजनों की ग्राज्ञा पालन. करना छात्र का प्रधान धम है । 
(sr) अपने घमं की रक्षा करके मनुष्य अक्षय सुख प्रास करता है | 


(१९१०) 
( १) पाटलीपुत्र नगर में एक ब्राह्मण रहता था उसकी सत्री ककशा थी । 
(२) अधिक मात्रा में धन पाकर सोमदत्त सुख से रहने लगा । 
“(२ ) जो लोग धनी हैं उनका धम है कि दूसरों का उपकार करें । 
(४ ) छोटा बालक कहानी सुनने के लिए श्रपनी माता के पास गया | 
(५ ) शास्र सबकी आँख है जो शास्त्र नहीं जानता वह अंधा है। 
(६ ) मेषों की गर्जन सुनकर जंगल में मोर नाचता है । 
(७) श्रच्छे विद्यार्थी आपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। 
( ८ ) मेरी बाइ आँख में दद है इससे आज मैं पाठशाला न जाऊँगा। 
(६ ) मैं कभी मी दुष्टों के साथ झगड़ा करना नहीं चाहता | 
(१०) यदि आप मुझसे नाराज न दों तो मैं उसे कल लाऊँगा । 
(११ ) परीक्षा का समय पास श्रा गया है इससे qu पढ़ने में बहुत भ्रम 
करना चाहिए। : 
(१२) तीनों शक्तियों वाला राजा ही राज्य का शासन कर सकता है | 
( १३ ) महाराज राम ने निर्दोप सीता को अपव्राद के भय से छोड़ दिया | 
S ( १४) सच बोलने: वालों की सदा जीत होती दै श्रौर झूठ बोलने वालों 
हार। ` i 
(१५ ) जब हाथी नहाने के लिए तालाब में घुसा, एक मगर ने उसका पैर 
पकड़ लिया। TA PS 


(१६६१) 
( १ ) Sax as अच्छी बुद्धि दें और तुम्हारा मंगल करें | 
(२) सज्जन लोगों की रक्षा और दुशें के नाश के लिए मैं जन्म लेता हूँ । 
(१६६०) (२) धन पाकर-धनं प्राप्य | रहने .लगा-निवस्तुमारभत। (३) उपकार 
कर--उपकुवन्तु | (४) सुनने के लिए- थ्रोतुम्‌ | (७) एक दूसरे की परस्परम्‌ । 
. (१९६१) (१) दद्यात्‌, कर कुर्यात्‌ । (२) जन्म लेता हू'--सग्मवामि। 


परीक्षा: 
KI VEI ( एडमिशन ) : ६११ 


( १४ ) मारीच को मारकर रामचन्द्रजी श्राश्रम में लौट "m | 
( १५ ) सोता का रोना सुनकर वाल्मीकि मुनि उनके पास गये | 


ऐडमिशन परीक्षा ( बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ) 
० . (1983) 
Translate into Sanskrit— 


(2) For men may come and men may go, but I go 
on for ever. (b) Great men remain the same whether in 
prosperity or in adversity. (c) A .coward dies many 
times but a brave man dies only once, (d) Oh? mother 
tell me where is the great God Hari that I may go and 
find him, (e) ‘Child’ the mother answered He is within 
your own heart. (f)Long Longago there lived in this 
land of oursa holy and merciful king by the name of 
Asoka. 


(१६६१) (१०) सत्य और fipr— eed RA ब्रूयात्‌ न बूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ 
(११) सूख गये- अशुष्यन्‌ | ( १३) घुसा-प्राबिशव्‌ । (१४) लौट थ्राये- प्रत्पा- 
मच्छुत्‌ । (१५ ) पास गये--उपागच्छुत्‌ । | , 

1936 (a) for ९४९7--सततम्‌ । (b) in prosperity or in 
adversity—swrdt थथवा विपत्ती | (c) coward—4tv, (e) within 
your own ॥९६॥--त्वदीयमानसाम्पन्तर एव । (£) holy and merciful 
king— afia: दयालुभ्न राजा । 


NU । बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


(1953) 
1. (a) Do not stand in front of me. मेरे सामने खडे मत दोअ | 
(b) I have a bad headache. मेरे सिर में बहुत ददंहे। 
(c) How far is your home from here १ तुम्हारा घर यहाँ से 
कितनी दूर है ! ट्‌ ; 
` (d) She was thirsty all the day. वह दिन भर प्यासी रद्दी । 
(e) Learning is a priceless wealth. विद्या अनमोल E । 
(f) He will not go to Kashi. वह काशी नहीं जायगा । 
(g). You will reap the fruit of this sin. तुमको इस पापका 
फल मिलेगा । 
(h) The robber struck the traveller with a stick, डाकू 
ने पंथिक को लाठी मारो | . RE E 
(i) I acquire knowledge from Ramayana's study. रामा- 
यण के पढ्ने से में ज्ञान प्राप्त करता हँ । 
(j) It is not proper to go again and again. बार-बार जाना 
उचित नहीं है । 
(k) I had three Books here. मेरे पास यहाँ तीन पुस्तके थीं । 
(I) An ascetic is known by his matted hair. जटा से साधु 


मालूम पड़ता tl 
बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
` C प्रथमपरीक्षायामू 
( १९५३ ) 


३--झ्रधोलि खितवाक्यानां हिन्दीमाघयाव्नुवादः कार्यः 
(क ) सदाचारसम्पन्नो जनः केनापि प्रलोभनेन प्रभावितो न जायते, किन्तु 
सहृत उद्देश्यस्य पूत्यै सदा प्रयतते | ; 
(ख) एतदनन्तरं राजा शोकसन्तसो5मवत्‌ सोरस्ताडयन्‌ स्वशिरो घूर्णयंश्च 
.स आक्रन्दितुमारेमे । 


Re ie) dud RM 
1953 (2) in front of me—«« सम्मुखे | (b) bad headache— - 

ardia शिर; पोड़ा | (6) from here—«: | (d) thisty—qgmi 1 
१६५३-१ (ख ) सोरस्ताडयन्‌- छाती पीटता हुआ। ३ 


परीक्ा-प्रनपत्र ( ५यम परीक्षा ) ६१३ 


(ग) bo pus विलोक्य कमपि मूखममात्यो नापश्यत्‌, d 
"E दीयते । तत्र सर्वत्र न्द्स्य T 
pb तन सवत्र मन्‌ कस्पचित्‌ कुविन्दस्य ग्रह 


(घ) ग्राधुनिकशिक्षायां भारतीयादर्शा: समावेष्व्या; येनार : 
; TANE d INTE pem येनाग्तनो भारतीय: 
ङ) परं कपोतो मांसेनात्यरिः घृतं मांसं 
E aed तदोत्कृत्तमांसोडसो स्वयं तति l d गज 

च ) भारतीयराज्यानां भारतीयसंघे यदि विलयनं ना; 
शक्तिशालि राष्ट्रं कथमपि भवितुं नार FRE 
(s ) भारतीयप्रशासनेनाविलम्बं तथा प्रथतनीय॑ यथा देशस्प प्रत्येकनागरिकः 
सस्कृतश; स्यात्‌ संस्कृतं च राष्ट्रमापा-पदं लमेत | 
२--श्रधोलिखित वाक्यानां संस्कृतभापयाऽनुवादः कार्य:-- 
(क) वसन्त र में नियम से भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाझदायक 
होता । 9 र 
( ख ) एक ही समय में खेलना तथा पढ़ना उचित नही है | 
- (ग) इस घमशाला में शरणार्थी चार वर्ष से रह रहे हैं । 
(घ) वे लोग, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, विदेशी वातावरण 
से कभी प्रभावित नहीं होते । 
(ङ ) यह चर्चा थी कि मेरे गाँव में चोरी हो गयी । 
(a) जब तक संस्कृत-भापा की उन्नति न होगी, तब तक देश का उत्थान 
न होगा । ; 
(छ) पानी पीकर मैं मित्रों के साथ घूमने गया | 
(ज ) बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। 


(१६५७) 


१_्रथोलिखितवाक्यानां हिन्दीमाषायाम्‌ ग्रनुवादः कायः 
( क ) मनुष्याणां सुखाय समुन्नतये च यानि यानि कार्याणि आवश्यकानि सन्वि 
तेषु सबंतोषधिक आवश्यक कायं स्त्रास््यरचा अस्ति | 
( ख ) अस्माकं पुराणपु इतिहासम्रन्येषु च सत्यवादिनाम्‌ अनेकविधानि चरि- 
तानि मिलन्ति यानि Ren महती शिचा प्राता भवति | 
(१६५३) (ग) निरस्य--निकालकर । कुबिन्दस्प- ङुम्हार का । (3) समा- 
वेष्टव्याः-रहने चाहिएँ 1 (ङ) भ्रियमाणः (तराजू पर) रखा हुआ । श्त्यरिच्यत-- 
बढ गया, | उत्कृत्यमांसः-जिसका मांस नोचा गया था। 


६२४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(ग ) यस्य यत्कम शास्त्रेषु निर्दिष्ट वतते तस्य यथावत्‌ पालनमपि ईश्वरस्थ 
श्राराधनायाः प्रसन्नतायाश्र परमं साधनमस्ति | 

(घ ) रामो मारीचं राक्षसं हत्वा स्वाश्रमं प्रति निव्वतः | स दूरादेव आयान्तं 
लक्ष्मणं निरीक्ष्य चिन्तां प्रासत्रान्‌। 

` (ङ ) गंगाया उत्तरे तीरे कपिलवस्तु नाम महनीयम्‌ एकं नगरमासीत्‌ | तत्र 

शुद्धोदनः नयेन बहुकालपर्यन्तं राज्यं कृतवान 

'( च) वाराणसी नगरी गङ्गायाः पवित्रे तटे विराजमाना अस्ति | अत्र गंगायां 
स्नानाय श्रीविश्वनायस्य दशनाय च सदैव भिन्नःभिन्नप्र देशेभ्यः 
जना ञ्रागच्छुन्ति । 

(छ ) यदा विद्यार्पिनां परीक्षा भवति तदा एब तेपां बुद्धेः प्रतिभायाः स्मरण- 
शक्तेः परिश्रमस्य विद्यानुरागस्य तथा लेखनशक्तेः सम्यक्‌ परिश्ञानं मवति। 


२--श्रधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृतमापयाऽनुवादः क्रियताम्‌ 
(क) वे लड़के दौड़ते gu घर जा रहे हैं | 
(ख़ ) दुम दोनों मोजन करके यहाँ कब आओगे'१ 
(ग ) सीता और लक्ष्मण के साथ राम बनको गये | 
(घ) श्री रामचन्द्र ने शंकर की पूजा करके लंका में प्रवेश किया | 
(ङ) प्राचीन काल में सब लोग संस्कृत पढ़ते ये । 
( च ) आज हम लोग सायंकाल सम्मेलन में मापण सुनंगे | 


(१६५८) 


हिन्दी भाषयानुवादः कार्यः i 

(क) यथा अपवित्रस्थानपतितं सुवणं न. कोऽपि परित्यजति तथैव स्वस्मात्‌ 
नीचादपि विद्या अवश्यं आह्या । 

( ख ) ऐतिहासिकम्रन्थानां पठनेन सम्यग्‌ ज्ञानं भवति यत्‌ सत्संगप्रभावात्‌ 
कीदशाः Men: निन्दिताचरणा अपि जनाः महापुरुषाणां पदं प्रापुः । 

(mr) ग्राचीनकाले एताइशा बहवो शुरुभक्ता बभूबुः येषामुपाख्यानं भुत्वा 
पठित्वा च महृदाश्रयं जायते | यथा एकलव्यः गुरोः मृत्तिकामयीं 
akal निधाय शस्रचालने महतीं कुशलतां प्राप | 

( घ ).विद्यासहशमेव स्त्रास्थ्यमपि परमं श्रेष्ठ घनमस्ति, यश्य समीपे इदं घनं 
नारित स सबभ्रनसमन्नोऽपि सुखं भोक्ते नाईति । 


ति 


(१९५७) १--( ङ ) महनीयम्‌--ग्रतिष्ठा-स्थान | २--( क ) दौड़ते gu— 
maa: | ( घ ) प्रवेश किया--प्राविशत्‌ | ( च ) सुनँगे--श्रोष्याम; | 


परीचाअश्रपत्र ( प्रयम-परीदा ) 


; ६१५ 
(ङ) चरित्रनिर्माणे संसगत्यापि महान्‌ प्रभावों भवति, संसर्गात्‌ सज्जना अपि 
बालका; दुजनाः मवन्ति दुजनाश्च सज्जना; l 
(च ) गवामेत्र सेवया लौकिक पारलोकिक च श्रेय: मानवाः लब्धवन्तः । को 
न जानाति यदू दिलीपः गोसेवया पुत्ररत्नं लेमे | 
( छ ) मारतीयप्रशासनेन अविलम्धं तथा पयतनीय यथा देशस्य प्रत्येकनागरिकः 
सस्कृत; स्यात्‌ , संस्कृतश्च राष्ट्रभापापद्‌ लमेत | 
संस्कृतभाषया अनुवाद: क्रियताम्‌ 
( क ) यज्ञदत्त प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ स्नान करने जाता है। 
( ख ) उम दोनों पढ़कर मेरे घर श्राग्रो | 
(ग) आज प्रातःकाल हम लोग वढाँ ग्रायेंगे । 
(घ ) श्रीरामचन्द्र ने रावण को मार कर विमीपण की रक्षा की | 
(ङ ) परशुराम ने जनकपुर में लक्ष्मण से कठोर वचन कहा । 
(च) वे लंके दिलीप का चरित्र सुनते हैं | 
(3 ) इच्च से कोमल-कोमल पत्ते गिरते हैं । 


( १६५९ ) 
१--निम्ननिर्दिउगद्यमागानां हिन्दी भापयाऽनुवादः कार्यः 
(क) पुराभारते कनकपुरं नाम नगरमासीत्‌। तत्र सुशासकनामा राजा 
बभूव | स विद्यावान्‌ गुणज्ञः भक्तिमांश वासीत्‌ | याचके दृष्टे तस्य महती 
औतिः। तस्य सजन: नाम मिंत्रममवत्‌ | नाम्ना-स सजनः परन्तु 
कम्मणा दुजनः | 
(ख ) एकदा कस्मिरिचद्वने अटन्‌ एकः सिंहः आम्तो मृत्वा निद्रां गतः । 
अस्मिन्नवसरे करिचद्‌ gÀ मूषिकस्तन्मुखे पतित्वा तस्य निद्रामङ्गं 
चकार । अतः स सिट; कोपेन d मूत्रिकं व्यापादवितुमेच्छत्‌ । भयाकुलो 
मूषिकः ग्राणरत्तार्थ d बहुधा याचितवान्‌। सिंददेनापि द्या प्रदर्शिता 
तरिमन्‌ मूपिके । : 
(ग ) एवं निश्चित्य राजापि खड्गमादाय तदनुसरणक्रमेण नगरादू affi- 
ग्राम | गत्वा च तेन कागि रुदती रमणी इष्टा VET च। का त्वम्‌ १ 
किमर्थं रोदिपि ! ख्नरियोक्तर--अहं राज; शूदकस्य राजलक्ष्मी | कारण- 
वशादिदानीमन्मत्र गमिष्यामि | 
२-श्रथोलिखित हिन्दीवाक्यानां संस्कृतमापया श्रनुत्रादः क्रियताम्‌ : 
qd जन्म का तप बिद्या हे । विद्वान्‌ की पूजा सब जगह होती 
है। श्रच्छे बालक सदा सत्सङ्ग में रहते हैं। मोइन कल पिता के साथ 


t—( ख ) व्यापादयितुम्‌-मारने के लिए | २--पूजा सब जगह होती $— 
सव पूज्यते | नीचे आती हँ--अवतरन्ति | 
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काशी जावेगा । राजा दशरथ के चार पुत्र थे । सोहन सदा सायं 
प्रातः गौ का दूध पीता है । वह मुझको पत्र देता है । पव॑त से बकरियां 
नीचे आती हैं । 
` ( १६६०) 
ga निर्दिष्टगद्यमागानां दिन्दीमाषया श्रनुवादः कार्यः 

( क ) परमात्मना विचारशक्तिजंगति केवलं मानवायैव दत्ता, तयैव विचार. 
शक्तिशाली मनुष्यः कठिनात्कठिनतरमपि काय कुव्वन्‌ स्वस्य स्व देशत्य 
च कीर्तिं तनोति, सुखं च लमते। दृश्यतां तावत्‌ बुद्धिप्रमावेशैव 
मनुजोड्य व्योम्नि चानायासेन पक्षी इव उड्डीयते, स्षराकेटास्रमपि 
चन्द्रलोक प्रेपयति । "Tl अद्य मानत्रमस्तिष्कमपि विज्ञानमयं जातम्‌। 

` ग्रतः सर्वर्विज्ञानयुगमिदं कथ्यते । 

(ख ) संस्कृतमाषा देवमापा, प्रायः सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी, प्रादे- 
शिकमाषाणाश्च प्राणमूता इति । यथा प्राणी अन्नेन जीवति, परन्तु 
वायु विना aand जीवनं रक्षितु न शक्नोति, तथैव अस्मद्देशस्य 
कापि भाषा `संस्कृतमापाबलम्बं विना जीवितुमक्षमेति ` निःसंशयम्‌ । 
अस्थामेव अस्माकं धमः, अस्माकमितिदासः, अस्माकं मूतं भविष्यच 
सव॑ सुसन्निहितमस्ति। | 

(ग) पञ्चबंशतिः शतानि वत्सराणां व्यतीतानि, यदा गौतमकुलोसचः 
RAA: इमां भारतशुवम्‌-श्रलश्चकार स्वजन्मना । भागीरथ्या उत्तरे 
तीरे कपिलबस्तुनाम महनीयं नगरमेकमासीत्‌-। शाक्यबंशोत्पन्नः 
शुद्धोद्नस्तत्र राज्यमकरोत्‌ | तस्य॒ साया देवी नाम सतीभार्याऽमतत्‌ । 
तस्याश्च सिद्धार्थों नाम use लेमे | स शैशवादेव सुद्बत्तो विवेकी oc 
चाभूत्‌ । 

२--निम्ननिर्दिष्टवाक्यानां संस्कृतमाषया अनुवादो विधेयः-- 

बालकों प्रातःकाल हो गया, उठो और गङ्गास्तान को जाश्रो । 

श्रच्छे बालक प्रातः उठकर नित्य गङ्गास्नान करते हैं । 

गङ्गास्नान से बुद्धि निमंल और स्वास्थ्य लाम होता दै । 

गङ्गा का उद्गम भी भारत के हिमालय प्रदेश में ही है । 

प्राचीन रायो की उत्पत्ति इसी देश में हुई थी। | 
कुरुक्षेत्र में भगवान्‌ कण्ण ने अजुंन को आत्मतत्त्व का उपदेश दिया था। 
यदि में झूठ बोलूं तो आप मुझे दण्ड दं । ; 

काशी विद्या की भूमि हे। _ 

मैं विद्या पढ़ने को काशी जाऊंगा । 

ज्ञानी मनुष्य पाप से.सदा डरते हैँ । ( बिभ्यति ) 
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वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालये 
पूरवमध्यमपरीक्षायाम 
(o0 (१६४७) 
सरल संस्कतमापयाञ्नद्वतामघोडक्कितो हिन्दी नित्रन्धः-- 
१--धर्म कुछ दै ही नहीं, ऐसा माननेवालों को संख्या भगवान्‌ को कृपा से भारत 
में अभी नगण्य ही दै, परन्तु धार्मिक शिक्षा को ओर वह सर्वथा उदासीन 
हे । यांद ऐसा न होता तो वह आधुनिक शिक्षा को, जिसका धर्म से कोई नाता 
ही नहीं है, एक दिन भी सहन न करती । साधारण जनता की तो बात ही क्या, 
बड़े-बड़े quest को, जो धम के संरक्षक माने जाते हैं, अपने बच्चों को श्रंमेजी 
शिक्षा देने की ही चिन्ता रहती हे | - i 
निम्नर्निदिष्टः संस्कृतसंदमों eias — 


'२--क्षपिता चंपा, स्मयते सविता सम्म ति, mper प्रसूनकलिका, चकम्पिरे लतिकाः 


प्रससार मातरिश्वा, चुकूचुविहंगमकुलानि, रेजे मेदिनो, शिशुरेकः समुत्पन्नः 
प्रसन्नवदनाः परिचारिकाः, सन्दुष्टमनसो द्विजाः, प्रमुदितं याचकबृन्दम्‌, MA- 
मानमालोक्य मिदशनं बालमेनं स्मेरानना जननी, उल्फुल्ललोचनो जनकः | 

३--एष भगवान्‌ मणिराकाशमण्डलस्य, चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य, कुएडलमाखणडल- 
दिशः, दीपको ब्रझाएडमाणडस्य, प्रेयान्‌ पुएडरीकपरत्ञस्य, शोक वमोकः कोक- 
लोकस्य, श्रवलम्भो रोलम्त्रकदम्परस्य, सूत्रधारः सवंव्यवहारस्य, इनश्च दिनस्य | 
अयमेव अहोरात्र जनयति, अपमेव वस्सरं द्वादशमु भागेषु त्रिभनक्ति, अयमेव 
कारणं पण्णामृतूनाम्‌, एप एत्ाङ्जीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम्‌, एनेनैव 
सम्पादिता युगभेदाः | Tk 

४--सज्ञीवकोडप्पायुःशोपतया यमुनासलिलमिश्रैः शिशिरतरवातैराप्यायितशरीरः 
कथञ्चि दप्युत्थाय यमुनातर्सुपपेदे । तत्र मरकतसदृशानि बालवृणाग्राणि भच्यन्‌ 

कतिपयैरहाभिइरश्रगभ इव पानः ककुय़ान्बलवाश्र Ud: । प्रत्यहं बल्मीकांशख- 

राखि शृङ्गाभ्यां विदारयन्‌ गर्जमान आस्ते । 


( १९५९८) 


सरलसंस्कृतभाषया5नूचताम्‌ अधो द्वितो हित्दीनिवन्थः-- 
बालक का मन कच्चो मिट्टी के समान होता है। कुम्हार अपने चाक के 
सहारे कच्ची मिट्टी का मनोबाब्छित रूप देता दै। इसो प्रकार शिक्षक शिक्षा 
के द्वारा बालक के मब्रि का निर्माण करता है । बालक के मन में यह 


( १९५८ ) कच्चे घडे के समान--थराममत्िकाबन्‌ | चाक के सदारें--चक्रण। 
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भावना भर देनी चाहिए कि मैं महान हूँ और अवसर प्रास होनें पर 
अपनी शक्तियों का पूरा-पूरा विकास कर सकता हूँ । 
निम्ननिदिष्टः संस्कृतसंदर्भा हिन्दीभाषयाऽनूद्यताम्‌- 

(क्‌ ) किं फलं शिक्षायाः, किमर्थं चेयं सस्नेहमुपादीयने, पुरा भारतीयानाम- 
स्मत्यूवेजानां यादशी दृष्टिरासीत्‌, क्रिमधुनापि ताइश दृष्टिरस्त । पुरा 
सुवर्णरजताऽऽक्ररे भारते शुल्करहिता शिक्षा adda स्म। पुरा या 
प्रणाली भारते शिक्षायाः साः तिरोहिता दोमाग्यादस्माकम्‌ । इदानों 
यहबः तां प्रणालीं प्रशत यितुं बद्धपरिकरा विलाक्यन्ते | i 

(ख ) यावदेष ब्रह्मचारी बढुरलिपुञ्च पुदूपूष कुमुमकोरकानर्वा नीति, तावत्‌ 
सतो्थ्योड्परस्तत्समानवगः कम्तूरिकारेशुरूपित इर श्यामः चन्दन- 

` चर्चितमालः, कपूरागुरुक्षोदच्छु रतवक्तोबाहुदरडः, सुगन्धपटलैरुक्षि- 
द्रयक्षिव निद्रामन्थराणि कोरकनिकरम्बकान रालसुमानि मिलिन्दः 
बृन्दानि, weh समुपसृत्य निशरयन्‌ गौर ुमेत्रमवादीत्‌ - अलं भो 
अलम्‌, मयैव पूर्वमबचितानि कुसुमानि, त्वं तु चरं रात्रावजांगरीरिति 
fai नोत्थापितः | 
४--( क ) भो दमनक शृणोषि शब्दं दूरान्महान्तम्‌ मोऽञ्रत्रीत्‌-- स्वामिन्‌ श्रणोमि । 
ततः किम्‌ १ पिङ्गलक क्राइ--मद्रमहमम्मात्‌ बनात गन्तुमिच्छामि | 
दमनक झाह - कस्मात्‌ १ पिङ्गलक आह - यतोद्यास्मदूबने किमप्य- 
पूवं सत्वं प्रविष्टं यम्यायं महाडछुब्दः श्रूयते, तम्प च शब्दस्यानुरूपेण 
सत्वेन माव्यभ्‌ सत्वानुरूपेण च पराक्रमेण भाग्यम्‌ इति | 


उत्तरमध्यमपरीक्षायास्‌ 
( १६४७ ) 
बाधोलिखितो हिन्दीयद्यांराः संस््तभापयाऽनूद्यता 1— 

गांधी जी पहले पहल साबरमता ATAR में रते थे वे तो युगद्रष्टा थे। 
उनका प्रत्येक कार्य महान्‌ होता था| वे. जो निश्चव करते थे उसके पीछे 
उनको शक्ति होती थी झर उस शक्ति से लोगों को emf ब प्रेरणा प्राप्त होती 
थी | क्ष्वारह माचे उन्नीस सौ दीस Bed] को गांधाजा ने यह प्रतिज्ञा की थो 
fs जब तक स्वराज न मिल जाय तब तक सावरमती ग्राश्रम में आकर न 
रहूंगा । गांधी जी ने वहाँ ही से डांडी [कूच किया था । उसे उनके निजी 
सचिव श्री महादेव देसाई ने महामिनिष्कमण कहा था । 


Ee np मिरे किक S 
€ 
MARE माच उन्नीस सौ तीस इस्वी को-त्रिशदुत्तरनबशत्युत्तरसह्ूतमे 
खिस्ताम्दै माचंमासस्य द्वादश्यां तिथौ । कूच किया--प्रतस्ये । 
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अधोलिखितः संस्कृतगद्यांशो हिन्दीमाषयाऽनूदयताम्‌-- 
संस्कृतसंसारे कात्यायननामानः बहवो विद्वांसः अयन्ते | भौतसत्रकारः 
कात्यायनो मद्दर्षिस्तु प्राचीनतरः | पाणिनेरनन्तरं वार्तिककारः कात्यायनापर- 
नामा वररुचिरासीत्‌। स एव प्राकृतव्याकरणस्य प्रणेता भवेदिति प्रतीमः । 
कस्य चन महाकाव्यस्य निर्माता कश्चनापर एव कास्पायनः श्रयते | नन्द्राजस्य 
मन्त्रिमणडले कश्चन कात्यायनो वररुचिः पुरोहित आसीत्‌ | अयमेव राजनीतिज्ञो 


भवेदिति प्रतीयते | कौटिल्यात्‌ किञ्चिदेव प्राचीनस्तत्समकालीनो वा मवेदिति 
सुब्यक्तमेव। 


( १९५८ ) 
संस्कृतभाषया5नुवादो विधेयः- : 
राजा दशरथ धनुर्विद्या में बहुत प्रवीण थे । उन्हें चल तथा स्थिर 

लक्ष्य को बींधने का बड़ा अभ्यास था। वे शब्द सुनकर भी प्राणियों को 
सरलता से लक्ष्य बना लेते थे । एक वार श्रवणकुमार अपने ग्रन्ये माता-पिता 
के लिए जल लाने गये। जब वण कुमार घड़े को भर रहे थे, हाथी के 
भ्रम से राजा दशरथ ने तीर चला दिया । भ्रवणकुमार का उसी क्षण देहान्त 
हो गथा । श्रवण कुमार के माता पिता भी पुत्र-शोक से दिवंगत हो गये। 
उन्हीं के शाप से राजा दशरथ की मृत्यु भी पुन्र-वियोग से हुई | 

हिन्दीभाषयाऽनुवादो विधेयः 

(क ) चिरअतीक्षितं वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयविषेवकम्‌ उत्तरप्रदेशीय- 
विधानमणडलेन पारितम्‌ । महामान्येन राज्यपालेन स्वीकृत्याधि- 
नियमपद्यीमारोपितं च | तदनु भाविनः संस्कृतविश्व विद्यालस्य काय- 
प्रणालीं निर्धारयिठुं विशेपाधिकारिणो नियुक्तिरपि कृता प्रशासनेन | 
इत्थं संस्कृतविश्व विद्यालयप्रतिषठापूवाद्ध सम्पन्नम्‌ । 

(ख ) धन्यो महाराजः य एवं प्राणानप्यवगणयन्‌ करुणया श्रात्मोयानां कुशल 
चिन्तयति । एवमेव wu राज्ञां यत्‌ स्वीयानां प्रतिपालनं सम्माननं 
सदा झुशलचिन्तनं च | भृत्या हि रोदं रोदं ` वच्षोव्नतीं मातरं, विलु- 
तैः केशौमूमवि्ठएठनैश्च रोदसी रोदयन्ती पत्नीं, तात तातेति कल- 
रैमूच्छयतः पटान्तमाकर्षतः Wu quu विहाय स्वामिकाय 
साधयितुं स्वदेहमप॑यन्ति | तत्‌ कृतशतास्वीकारो हि राज्ञां प्रथमो धमः | 


( १६६० ) 


१--भ्रधोलिखितः संस्कृतगद्यांशो हिन्दीभापयाऽययताम्‌ | पना 
exa i बाधा तावदियं, यत्‌ श्रत्यां शिक्तायिनां NISUITS- 
संस्कृतशिक्षाय़ा प्रथमा बाघा ता pi , यत्‌ aeaa 

भाव एवं qda | संस्कृतशिज्षाक्षेत्रे वतमानत्य । न 
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मन्विष्यते, तदाऽस्मामिरेप एव निष्कपः प्राप्यते, यत्‌ सम्प्रति .शिक्षाया उद्देश्यः 
मेव लोकैरेतत्‌ स्वीकृत यत्‌ विविधोपभोगसाधनानामभिब॒द्धये घनार्जनस्य 
सामर्थ्य प्राप्येत । तच्च . संस्कृतशिच्चापेच्चया . इतरश्ि शाभिंरिदानीमनायासेन 
स्वल्पायासेन वा भवितु शवनोति । 
५ अधोलिखित हिन्दीगद्यांशः स्व संस्कृतेनानूद्यताम्‌- 

इस नारक ने जिस आदश.का मुझ पर प्रमाव डाला वह यही आदश 
था कि सत्य का अनुसरण करना और कठोर परीक्षाओं में होकर निकलना 
जिसमें से हरिश्चन्द्र निकले । मैं हरिश्चन्द्र की कहानी में पूणतया विश्वास 
करता था | श्य मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि हरिश्चन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति 
नहीं हो सकते थे | फिर भी दोनों हरिश्चन्द्र oux श्रवण मेरे लिये जीवित सत्य 
हैं और मुझे पूणं निश्चय है कि यदि मैं उन नाटकों को आज फिर से पढ़ 
तो पूव की भांति प्रभावित हो जाऊंगा | 


पटना की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा 
. 1987 ( Compulsory ) 


संस्कृत में अनुवाद. कोजिए-- 

( १) राजा इन्द्रद्यगग अपले हाथी पर चढ़ा और कई एक देशों में भ्रमण 
करता हुआ req में जगन्नाथ धाम पहुँचा | 

(२ ) भगध में बहुत दिन पूर्वं जरासन्ध नाम का राजा रहता था और एक 
समय कृष्ण के साथ भीमसेन वहाँ आये ग्रौर उसको मार दिया | 

(३ ) उसके दूसरे दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ योगी के आश्रम में गये और 
वहाँ गोदावरी नदी के किनारे ध्यान में बैठ गये। - 

(४) जो धम के अनुकूल काम करते और दूसरों की भलाई करने में लगे 
रहते हैं केवल वे ही इश्वर के कृपा पात्र. होते हैं । 

( ५ ) उसकी. सेना के. शु द्वारा पूरी तरह इराये जाने पर कुछ सिपाही पहाड़ों 
पर चढ़ ग्रये, कुछ-संभुद्रो से उतर गये और दूसरे एकान्त कन्दराश्रों में 

. घुसगये| ,.. 
1937 ( Additional ) 


(1) Vos को खबर दो कि अव. चन्द्रगुत . अपने ही राजकायाँ को 
॥ i 0 


१९३७ C (५) हराये जाने पर--पराजिते सति । 
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(3) अपने मां बाप की आशा मानो, विद्वानों का आदर करो; दूसरों की 
निन्दा का एक शब्द भी कभी मत बोलो; और अपनी अवस्था से 
सन्तुष्ट रहो । 

(२) व्याध को अपनी ओर आते देख सब जानवर डर कर भिन्न-भिन्न 
दिशाश्रों में भाग गये । 

(४) सुके आशा दै कि आप को उस आदमी का स्मरण होगा जिसके बारे 
में एक महीना पहले श्राप से मैंने कहा था | 

(५ ) पुराने समय में असित नाम का एक मुनि था, जिसने अपने धर्माचरण 

. के लिए देवों के देव से देवल की पदवी प्राप्त की । 
1938 ( Compulsory ) 

( १) घन से अच्छे और बुरे दोनों काम होते हैं | इसका जैसा व्यवहार करोगे 
वैसा ही फल मिलेगा | ; 

(3) तुमको उत्तम पुरुप होना चाहिए । इसके लिए सबकी भलाई करो। oC 

( ३:) अपने बड़े भाई रामचन्द्र को जा से लक्ष्मण ने सीता को वन में ले 
जाकर अकेली छोड़ दिया | 

(४) जब कोई तुम्हारे घर पर ग्रा जाय तो उसका श्रादर करो, उसे बैठने के 
लिए आसन और पैर धोने के लिए जल दो | 

(४ ) धमं को छोड़ कर सुख पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है । इसलिए 
कुछ लोग धम के लिए प्राण तक दे देते हैं । 


1938 ( Additional ) 


` (१) मन में mera उद्विग्न होकर युवा संन्यासी नदी के किनारे टहलने के 
लिए निकला | t 
(२) रात बहुत ue थी; मधुमक्खियाँ ही गूँज रही थीं; सब विभाम कर 
रहे थे | : 
(९३) जो हाँ युवा संन्यासी को विश्राम न था। उसने मानसिक शान्ति 
खो दी थी | ठ TUM टू f 
(४ ) राजा अपनी ग्र जाश्रों को पालता है | यदि कोई कुरास्ते जाय तो राजा 
को चाहिए कि उसे दणड दे | 
AEEA SESS s 
१६३७ A (३) माग गय- पलायिताः | FC 
१६३८ C ( १ ) इसका जैसा व्यवहार करोगे वेसा फल बा्रोगे-श्रनेन यया 
व्यवहरिष्यथ तयैव फलं ग्रापयिष्यथ, ( ३ ) श्रकेश्ञी-एकाकिनीम्‌) (५ ) प्राण तक 
दे देते है प्राणानुत्यजन्ति | 
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(५ ) यदि बदमाशों को दण्ड नहीं दिया जाय तो सम्पूणं समाज विश्वृंखल 
हो जायगा। 


1947 ( Annual) 


(१) मनुष्य किसी के साथ शत्रुता न करे । 

( २) आचार्य लोग घमं का उपदेश देते हैं। 
(३ ) कवि सजनों की प्रशंसा करता है। 

(४ ) बालिका vq को देखकर बैठ गयी । 
(५ ) मैंने अति दुबल बालक को देखा । 
(६) मैंने गोदोइन काल में कृष्ण को देखा | 


2 1947 ( Supplementary ) 
(१) विष्णु ने चीर समुद्र को मथा | 


(b) ईश्वर की कृपा का फल सबंत्र देखा जाता है । 
(८) हरिण वन में पानी पने की इच्छा करता हे । 
(d) उसने शत्रु से एक सौ गाये जीत लीं । 

(e) गुरु छात्रों को पढाते है । 


(£ ) तुम कहाँ रहते हो, यह मैं जानना चाहता हूँ । 
1948 ( Annual ) 

(9 पिता को आज्ञा से रामचन्द्र बन गये | 

(b. कृपया मुझे फल दीजिए | 

( ८) परमपिता परमेश्वर सबत्र है । 

( d) श्याम पुत्र के लिए पुस्तक लाता है । 

( e) तुम्हारा माई कहाँ पढ़ता है ! 

(1) कब काशी जाओगे ! 


1948 ( Supplementary ) 
(a ) कृपया आम चलिए । ू 
(४ ) तुम्हारा घर कहाँ दै! 
(०) पिता आज आवेंगे। 
(d) कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। 


५44. aaa eerie aa a तक e न eei 

१६३८ À (४ ) बदमाशों को-भूर्तान्‌। १६४७ A (२) wd का उपदेश 
देते है धमंम्‌ उपदिशन्ति । ( ४ ) बैठ गधी--उपाविशत्‌ । १९४७ 5 (c) पीने 
की इच्छ करता है--पिपासति | (0) उसने शत्रु से एक सौ गायें जीत ली-४ 
शत्रु शतं गा "गजयत्‌ । 


परीक्षापभपत्र ( पज्ञाब-ऐट्रॅस 


(०) रामचन्द्र ने रावण को मारा | 
(£ ) मैं स्वयं कार्य करूगा | 


पंजाब की एंटर स-परीक्षा 
( १६४६ ) 


६२३ 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए: 

(क) ( १ ) सदा धर्म पर चलो । 
(२) धम जोवन है । 
(२) सत्य धर्म का अङ्ग है। 
(४ ) सत्य से बड़ा कोई दूसरा धम नहीं । 
(५ ) तप धम काग्रज दै | 
(६) आज कल के वद्यार्थी तररहित E | 
(७ ) तप में बड़ा सुख हे | 
(८ ) सिनेमा मत देखो | 
(६) यह चरित्र को भ्रष्ट करता है | 
(१०) अध्यापक मी तपस्वी gt । 

( ख ) अब भारत स्वतन्त्र t| अ्रज्ञरेज यहाँ से चले गये हैं | हिन्दी राष्ट्रमापा बन 
रही है। संस्कृत का उत्थान समीप ही दिखाई, देता है। अङ्गरेजो की 
प्रधानता नष्ट हा जायगी ॥ पुराने साहित्य का मूल्य अब बढ़ेगा l हिन्दी 
संस्कृत न जानना घृणा का स्थान होगा | राम राज्य का आरम्म होने 
वाला है। ९ 

( १९५०) 


(क) ( १) इेश्त्रर पाप और पुण्य को देखन" दै । 
(२ ) सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है । 
(३ ) प्राचीन काल में घम का राज्य था। 
(४ ) सब लोग आपस में प्रेम करते थे। 
(५ ) बलवान्‌ निबलाँ को नहीं m थे। 

“(६ ) स्त्रियाँ भी विद्या ग्रहण करती थीं | 
( ७) कृपा करके इस पत्र का पढ़ दो | 
(=) हे माई ! मुझे क्षमा करो-। 

(& ) अविद्या का ANT दूर हो जायगा | 
( १० ) ईश्वर हम सब की रक्षा कर | 


. १६४६ ( = ) सिनेमा मत देखो- छायाचित्राणि न परयत | १६५० (3) 
मन शुद्ध होता है-<मनः शुद्धयति । ( ८) मुझे चमा कर दो--च्मस्व माम्‌ | 
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(ख) रामायण हमारी पवित्र पुस्तक है। इसमें रामचन्द्र जी की कथा है । भारतवषे 
में इसका बहुत आदर दै । छोटे बडे सब इसको पढ़ते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने 
इसे संस्कृत श्लोकों में लिखा था। वाल्मीकि श्रादि कवि माने जाते हैँ। 
रामायण से इनका नाम अमर हो गया है । हमें भो रामायण पढ़नी चाहिए | 


(१६४१ ) 


(क) ( १ ) इस पाठशाला में केवल तीन कन्याएँ पढ़ती हैं 1 
(२ ) वह अपना काम मुझसे करवाता है। 

(३) मेरे चारों माई सेना में मीं हो गये । 
(४) गंगा का जल यमुना की अपेक्षा निमल है ! 
(५ ) यह पुस्तक सब पु'तकों में सरल है । 

(६ ) मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता । 

(७ ) हे मगवन्‌ ! मुझे वर दो। 

(८) बच्चा आज नहीं रोएगा । 

(६ ) चोर कपड़े चुरा कर भाग गया। 

( १० ) मैं सब कुछ कर सकता हूँ । 

(ख) नदी के किनारे भरद्वाज ऋषिं का आश्रम है । कहते हैं एक um रामचन्द्र जी 
यहाँ आये थे | ्ाजकल भी यहाँ अनेक ऋषि निवास करते हैं। इनके दर्शन 
के लिये बहुत लोग यहाँ आते हैं। श्राभम को देखकर प्रत्येक मनुष्य का मन 
प्रसन्न होता है । जो यहाँ आते हैं; वे पवित्र विचार लेकर लौटते हैं । सच है, 
आश्रम का जीवन भाग्य से मिलता दै। 


( १६४२ ) 

` (9):1. आप और हम रविवार को अम्गुतसर जाएँगे 1 

* 2. गोपाल वा तुम यह काम करो । 

3. इस पाठशाला में बीस लड़कियाँ और सौ लड़के थे । 
4. गोविन्द जन्म से ब्राह्मण E । 

5. «x कोई धन की इच्छा करता दे । 

6. तुम्हारा चित्र इस चित्र से अधिक सुन्दर है । 

7. भिखारी ने सेठ से सौ रुपये माँगे । 

8. सूस के निकलने पर हम बाहर गये । 


RES me 

१६४१--( क ) ( १ ) तीन कन्याएं.--तिश्षः कन्याः । (२) करवाता t— 

कारयति । (३) भर्ती हो गये-प्रविशाः | (५ ) सब में सरल .हे--सरलतमम्‌। 
१६५२९ a ) (३) बीस लड़कियाँ सौ लड़के--विर्शातः बालिकाः शतं छात्राः । 


परीच्चा-अअपत्र ( पंजाब-प्राज् ) ६२५ 


(b) पंचपुर नगर में एक ब्रा्षण रहता था। उसका पुत्र देवशर्मा था । वह पढ़कर 


किसी और देश फो चला गया और वहाँ भागीरथी के किनारे तप करने 
लगा । एक दिन वह तपस्वी गंगा के किनारे जप के लिए बेठा था । उस 
समप किसी उड़ती हुई बलाका ने उसके शरीर पर बीठ कर दी | इससे वह 


` करुद्ध हो गया और उसने ऊपर देखा । उसके क्रोध की आग से जल कर 


बलाका भूमि पर श्रा गिरी, यह देख कर उसे अपने तप पर गर्व हो गया I 
( १९५३) 


(क) ( १) इम और गोपाल कल पाठशाला नहीं गये | 


(3) तुम या हम आज नाटक देखेंगे। 

(३) वह आँख से काना और पाँव से लँगडा है । 

( ४ ) गुरु को नमस्कार कर, वे हमें विद्या देते हैं । 

( ४५.) मनुष्यों में ब्राह्मण सव से अच्छा है । ` 

(६) मैं अभी लबपुर से आया हूँ 

(७ ) उसने गमं पानी से हाथ-पाँच घोये । 

(८) इस श्रेणी में २५ लड़के हैं और राकेश उनमें चौथा दे । 


(er) राम ने रावण को जीता और सीता को प्राप्त किया । उसने लंका का राज्य 


विभीपण को दे दिया। वह सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से 
अयोध्या को लोटा, जहाँ भरत उसको प्रतीक्षा कर रहा था। अयोध्या पहुँच 
कर राम ने अपनी माताश्रों और गुरुश्रों का श्रमिवादन किया । यह समाचार 
पाकर अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए । सारे नगर में दीप जलाये गये । फिर 
बड़े समारोह से राम का राज्यामिपेक किया गया । c 


EE uu 
(१६४८) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए गी 
(क) किसी बन में मदोत्कट नामवाला fg रहता था । चीता, PUT और गीदड़ 


उथके नौकर थे। एक बार सिने इधर-उधर घूमते हुए ब्यापारी के साथ से बिछुड़े 
हुए एक उँट को देखा । वह बोला, “आशचय है” यह एक अदभुत प्राणी दै । 
“पता करो, यह बन का है ग्रथवा गाँव का है ।' यह सुनकर aam बोला-- 
“हू स्वामी ! उँट नामवाला यह गाँव का प्राणि-विशेष आपके खाने योग्य t 
अतः इसे मारिए |? सिंह बोला, “मैं घर में ये को नहीं मारूंगा । इसे अभय 
का दान देकर मेरे पास ले श्रा, जिससे इसके इधर थाने का कारण पूछू । 


१६५३ (क) (८) २५ लड़के हैं-पञ्चविशतिः छात्रा), उनमें राकेश चौथा 


है--तेषु राकेशश्चतुर्थः । 


६२६ बुहृद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


(ख ) जेठ महीने की पूर्णिमा को पतिब्रता faat बट बच्च की पूजा और उपवास 
करती हैं | इस तिथि को प्राचीन काल में सत्यवान्‌ की भार्या सावित्री ने 
यम से लिए जाते हुए अपने पति सत्यवान्‌ को छुड़ाया था। तभी से इस 
ब्रत का आरम्भ हुआ है। खियाँ यह मानती हैं कि इस ब्रत के करने से 
उनके पति की आयु दीघ होती हे । सब सोहागिन fom इस ब्रत को 
करती हैं । 


(ग) ( १ ) घोत्री मैले कपड़ों को गाड़ी में नदी पर ले जायगा ? 

(२ ) तू क्या चाहता है, स्पष्ट क्यों नहीं कहता १ _ 

(.३ ) बारह वर्षों में चारों वेद छः अज्ञा सहित पढ़े जाते हैं । 

(४ ) खेलने के समय खेलना श्रौर पढ़ने के समय पढ़ना चाहिये । 

(५ ) ब्रह्मचारी भोग-विलास से सदा डरे और पाप से बचे | 

(६ ) यदि तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाते । 

(७) प्राचीन काल में राजा लोग विद्वानों की सेवा करना अपना कषय 
सममते थे । 

(८) संवत्‌ २००३ में इस मकान में एक पुरुष, दो fer, तीन बालक 
और चार कन्याएँ रहती थीं । 


( १९४९ ) 


(क) कुछ सोचकर «feu ने दिलीप से कहा कि महाराज | अब चिन्ता छोड़ो 
आर एक काम करां । मेरे आश्रम में एक गाय दै जिसका नाम नन्दिनी है 
ओर यह कामधेनु दै + अब इसकी सेवा करो । यह तुम्हारे मनोरथ को पूरा 
करेगी । जहाँ वह जाए जाने दो ।.जैसा वह करे वैसा ही तुम भी करो | 

राजा ने अपने गुरु की बात मान लो और उसकी सेवा बडे प्रेम और 
श्रद्धा कें साथ की, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गयी । 


(ख ) नन्दिनी ने मीठे स्वर से कहा--“वेरा ! उठ बैठो । यह सब मेरी ही माया 
थी । ऋषि की तपस्या के बल से यमराज मी मेरी ओर आँख नहीं उठा 
सकता | साधारण पशुश्रों की तो बात ही क्या है ! मुझे निरे दूध देनेवाली 
गाय मत समभझो। मैं दूध भी देती हूँ और वरदान भी ।” 


१६४८ ( ख ) छुड़ाया था--विमोचितः, सोहागिंन ajam: I(T) 
१--धोबी--रजकः | ५९--भोगविलास से-विलासमयजीवनात्‌। ८--संबत्‌ 
२००३ में_ च्युत्तरद्विसहखसंवत्सरे | १६४६ ( क) वात मान ली--कथनं स्वी- 
चकार। (ख ) बेटा उठो--उत्तिष्ठ वत्स, आंख नहीं उठा सकता--किंमपि 
कतुमसमथ; | ; 


परीक्षा-प्रश्षपत्र ( पज्ञाब-प्राश ) ६२७ 


राजा ने कहा कि मैं अपने राज्य का एक उत्तराधिक्रारी चाहता 
ज्य क हृता हूँ, 
तो नन्दिनी ने कहा कि तुम मेरा देखो; 
sn दूध पी लो। देखो, तुम्हारी इच्छा 
राजा ने उत्तर दिया कि आपके दूध में सबसे पहले बछुडे का भाग 
है, फिर शुरु जी का और तत्र मेरा | क्षमा करना, मैं गुरु की आज्ञा के 


विना दूध नहीं पी सकता । इस बात को सुनकर नन्दिनी बहत ही प्रसन्न 
gi और उसे श्रसीस दी | । 


सायङ्काल को आश्रम में पहुँचकर महाराज दलीप ने वसिष्ठ को सारा 
संवाद सुनाया और गुरु की ग्राज्ञा से दूध पिया । नन्दिनी की कृपा से 
रानी AT से रु उन्न हुए, रु से श्रज भर अज से महाराज 
दशरथ उत्पन्न हुए, | महाकवि कालिदास ने रघुवंश में इसका वर्णन किया है । 
(ग) ( १ ) मले आदमी सदा मला ही काम करते हैं । 
(२) सूर्यं की गर्मी से जल सूख जाता है 
(३) लोग समा में चुपचाप 38 और भापण सुनें | 
(४) पिताजी | ग्राम जाइये, मैं मा श्र। जाऊँगा। 
(५ ) यदि वह बात सुननी है तो बैठ जाइए | 
(६ ) विद्या को परिश्रम से पढ़ो, सुख पाश्रोगे | 
(७ ) सन उन्नास सौ सँतालीस में भारत स्वतन्त्र हुआ । 
(८) मूख पुत्र को धिक्कार है ! वह पढ़ता क्यों नहीं! | 
(६ ) माता बच्चे को चाँद दिखःती है। 
(१०) हमें सदा सत्य बोलना चाहिए t 
(११) इध समय के भारत के प्रधान मन्त्री का नाम de जवाहरलाल है । 
(१२) क्या तुमसे यहाँ ठहरा नहीं जाता । 


(१६५०) 


(क ) एक समय राजा उशीनर ने यज्ञ करना आरम्म किया | यज्ञ के लिए सारी 
सामग्री एकत्र की । जहाँ पर राजा यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर इन्द्र, राजा की 
परीक्षा लेने गये | राजा की जाँच पर एक कबूतर आफर बैठ गया । इन्द्र 
ने कहा, राजन्‌ ! यह कबूतर मुके दे दो। में इस कबूतर को खाऊँगा। यह 


१६४९ ( ग ) १--मले आदमौ--तत्पुरुथाः। २-गर्मी से-श्रातपेन | ७-- 


. सन्‌ उन्नीस सौ सँतालीस में-सप्तचत्वारिंशद्धिकेकोनविंशतिखिस्ताब्दे। ८-- 


धिक्कार है--धिक | १२--ठहरा नहीं जाता है-स्थाढु न शक्यते । १६५० ( क ) 
यज्ञ करना आरम्म किया-यज्ञं कतुमारेमे । जांध पर- जंघायाम्‌, कबूतर 
कपोतः | 


६२८ बृह्ददू-थनुवाद-चन्द्रिकां 


मेरा भोजन है । में भूख से व्याकुल हूँ । अतएव तुम धम के लोम से इसको 
रक्षा मत करो । तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका । राजा ने कहा, तुम्हारे भय से 
व्याकुल होकर प्राण बचाने की इच्छा से यह कबूतर हमारे पास आया है | 
हम इसकी रचा क्यों न करें ! इसकी प्राणरक्षा करने में क्या तुमको धमं 
नहीं दिखाई पड़ता १ यह कबूतर तडयता EST मेरे पास आया है। शरणा- 
गत की रचा करना मनुष्य का धमं है । जो पुरुष शरणागत की रचा 
नहीं करते वे महापापी हैं । 
इन्द्र ने कहा, राजन्‌! ्राहार से जगत्‌ के सब जीव-जन्तु उत्पन्न 
होते हैं, आहार से बढ़ते हैं और आहार से जीते हैं। अन्य वस्तुग्रों के 
त्याग से मनुष्य कई दिन तक जी सकता दै, परन्तु मोजन छोड़कर जीना 
असम्भव है । इसलिए भोजन.न पाने से मेरे प्राण शरीर से निकल 
जायेंगे । मेरे मरने से मेरे e और पुत्र सब मर जायेंगे । आप एक. कबूतर 
की रक्षा करके सब प्राणियों को मारते हैं । जिस धम से धमं का नाश 
हो, वह धम नहीं, अधम है । 
राजा ने कहा, तुम टीक कहते हो । परन्तु हेम शरणागत को नहीं 
छोड़ सकते | जिससे तुम इस पचा के प्राण छोड़ो, में वही करूंगा । 
(ख) ( १ ) गंगा हिमालय से निकलती दै । 

(२) गोपाल गौ का दूष दोहता है । 

(३) विद्या सीखने के लिए गुरु की आज्ञा मानना परम आवश्यक È । 

(४ ) विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुखार्थी को विद्या कहाँ ! 

(५) विदुर की कथा शिचा से पूणं हैं । 

(६) कूठ बोलना सव पापों का मूल है । 

(७) बिदुर के कहे उपदेश अनमोल हैं । 

(८) sar खेलना. अच्छा काम नहीं है | 

(६ ) कोई न कोई कलां सबको सीखनी चाहिए । 

(१०) मित्र वही हे जो संकट में साथ देता है। 

(११) दुजन सदा दूसरों के छिद्र दृंढता रहता है । 

(१ २) राजमाग के दोनों तरफ हरे-हरे EK [i । 


( १६५१) 
(क) एक दिन सुदामा की खरी ने पति से विनंयपूवक कहा--“स्वा्मिन ! श्राप 
कहा करते हैं कि भ्रीकृष्ण जी आपके सखा हैं। श्राप इस समय दीन 


१६५० (क) तड़पता हुआ--विहलः । (ख) (८) जुआ खेलना--चूतक्रीडनम्‌ | 
(११) छिद्र दृढता रहता दै-छिद्राणि श्रन्विष्यति । 


परीक्षा प्रश्न-पत्र ( पज्ञाव-प्राज्ञ ) ६२६ 


अवस्था में हैं। घर में खाने को कुछ नहीं। अतः श्राप उनके पास जाएँ 
और कुछ ले ग्राऐ । सुना है कि वे दीनों पर दया करते हैं । .वे श्रवश्य 
आप की सहायता करेंगे | आपको ऐसी अवस्था में मित्र के पास जाते हुए 
लजा नहीं करनी चाहिए | कहते हैं कि विपति में मित्र ही मित्र के काम 
श्राता है। आप उनसे सहायता प्राप्त करें, जिससे हमारा निर्वाह भली 
भाँति हो सके । शाशा है फि श्राप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और 
वहाँ जायेंगे । 
सुदामा अब कुळ न चोल सका श्रौर अपनी पत्नी के कथन को 
युक्तियुक्त जानकर श्रीकृष्ण के पास जाने को प्रस्तुत हो गया । उसके मन 
में विचार उठा क्ति मैं मित्र से कई वर्षों के पश्चात्‌ मिलने जा रहा हूँ । 
मेंट में क्या ले जाऊं ? वहाँ था ही क्या-जो सुदामा साथ ले जाता १ 
प्र सुदामा की स्त्री ने कट पुराने कपड़े में थोड़े से चावल बांध कर 
' पति को दिये और वह उन्हें लेकर अपने सखा के पास द्वारिका को 
EL पड़ा | 
(ख) ( १ ) वह क्यों व्यथ दुःख सहता है ! 
(२) मैं तो देश की रच्चा के लिए कष्ट सहुँगा । 
( ३) हम से गम दूध नहीं पिया जाता | 
(४) हे प्रभु ! मेरी विपद; दरो । 
(५) तू गुणियों के साथ रह! 
(६) विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है । 
(७) हमें गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए । 
(८) जो दान देना चाहता है दे। 
` ( & ) वर्षा होती तो सुभिक्ष होता । 
(१०) तुम शीघ्र जल जाओ । 
; (१६४३ ) 

(क ) धमं में लगा हुआ श्रशोक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक दान करता रहता 
था | एक बार जव वह पुनः दान करने लगा तब मंत्री-मण्डल. ने उसे रोक 
दिया | खिन्न अशोक ने मंत्रियों से पूछा-श्रय एथ्वी का स्वामी "कौन हे ? 
मंत्री बोले - देव भूमि के श्रधिपति AIRT नेत्रों से श्रशोक ने फिर 


१६५१ (क ) कहते हैँ-कथयन्ति। मंट-उपहारः, ` झरं--सपदि, पुराने 

कपड़े में--जीणवस्जे, चावल--तण्इलान्‌, चल पड़ा-प्रस्िथितः। (ख )(&) 
-वर्षा होती तो afra होता-यदि वपंणममविष्यत्तदा सुभिचमभविष्यत्‌ | 
१६५३ ( क ) धमं में लगा हुआ- धर्मनिरतः, रोक दिया--रुदधः । 


६३० बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


कहा--क्यों आप असत्य कहते हैं ! हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं। संत्रि- 
मंडल जानता था कि यदि कोप समास हो गया तो इतना बड़ा साम्राज्य 
क्षण भर में नष्ट हो जायगा। राजा और मन्त्री दोनों एक दूसरे को . 
समझते थे । राजा ने राज त्यागने का ।नश्रय ऋर लिया अर मन्त्रियों की 
निर्मयता कितनी विस्म त्पादक है p मला संसार कें कितने विरत्रविजयी 
राजा इतने महान्‌ हुए हैं ! और कितनों के मन्त्री इतने निर्भीक थे १ 


(ख) ( १) यह आपका अपना ही घर है । 
(२) श्याम खेल रहा होगा । ; 
(३) कथा तो होती है, पर कोई सुने भी । 
(v ) क्या बाबू जी यहाँ आये थे 
(५४ ) चलो, मैं अमी आता हूँ। 
(६) मुक में इतनी अक्ल कहा | 
(७ ) क्षमा किजिए, फर ऐसा नहीं करूगा । 
(८) व॒म्हारे जैसे बहुतेरे देखे हँ । 
(६) बह इधर से आया ओर उधर चला गया । 
(१०) आपके विना' यह काम नहीं बनेगा | 


यू० पी० शिक्षा-बो की इण्टरमीडिएट-परोक्षा 
( १९५५ ) 


Translate into Sanskrit— 

The wife of Pandu was known as Pritha or Kunti, 
and became the mother of five Pandavas, They were 
Yudhishthira, Bhima Arjuna and the twins Nakula and 
Sahadeva. Every onel,ved these boys, for they were 
fullof great qualities, The heart of Bhima was glad, for 
hesaw that Yudhishthira the eldest ofall the princes 
‘had in him the making of a perfect king. Prince Pandu, 
the father, died suddenly in the forest, and Dhritarashtra 

' declared that the young Yudhishthira should be regarded 
henceforth as the heir 1o both the kingdoms. 

(३ ) कया तो होती है पर कोई सुने भी--कथा तु भवति. परं कश्चित्‌ शणो 
त्वपि । ( ४ ) क्या बावूजी यहाँ आये थे १-य्मपि बाबूजी' अत्र रागतः ? (६.) 
अक्ल-चुद्धिः । ( ७ ) क्षमा कीजिए, फर ऐसा नहीं करूंगा-चम्यताम्‌, पुनरेवं 
न करिष्यामि | (८) तुम्हारे जैसे बहुतेरे देखे हैं--मत्राइशाः वहवो इष्टाः | (९) 
वह इधर से आया और इधर चला गया--स इत शागतस्ततश्च गतः | 


परीक्षा प्रश्नपत्र ( यू० पी०-इण्टरमीडिएट ) ६३१ 


अथवा 


पाण्डु की खी प्रथा श्रथवा कुन्ती के नाम से प्रसिद्ध थी यौर वह प 
पाएडवों की माँ हुई । ये युधिष्ठिर, भीम, अजुन श्रथवा जुड़वाँ नकुल और ed 
थे। सब लोग उनसे स्नेद करते थे, क्योंकि वे महान गुणों से पूरा थे । भीम का 
हृदय प्रसन्न था, क्योंकि उन्होने देखा कि सत्र राजकुमारों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर में उत्तम 
राजा बनने के गुण विद्यमान हैं ; उनके पिता महाराज पाण्डु की बन में श्रकस्मात्‌ 
मृत्यु हो गयी और धृतराष्ट्र ने घोषित किया कि आज से राजकुमार युधिष्ठिर को 
दोनों राज्यों का उत्तराधिकारी समझना चाहिए | 


(१६५६) 


To follow truth and to go through all the ordeals 
Harish Chandra went through, was the one ideal this 
play inspired in me. Iliterally believed in the story of 
Harish Chandra. The thought of itall often made me 
weep. My common sense tells me today that Harish 
Cirindra could not have becn a historical character. Still 
both Harish Chandra and Shravana are living realities 
for me and I am sure I should be moved as before if 
I were to read those plays again today. 


अथवा 


इस नाटक ने जिस आदर्श का मुझ पर प्रभाव डाला वह यही आदर्श था कि 
सत्य का अनुसरण करना और कठार परीक्षाश्रों ï होकर निकलना, जिसमें से 
हरिश्चन्द्र निकले | मैं हरिश्चन्द्र की कहानी में पूणतया बिश्वास करता था | इस 
सब का विचार प्रायः मुझे रुला देता था । अब मेरे सामान्य बुद्धि कहती है कि 
हरिश्तन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हो सकते थे । फिर भी दोनों हरिश्चन्द्र आर 
श्रवण मेरे लिए जीवित सत्य हैं और मुके पूण निश्चय है कि यदि मैं उन नाटकों 
को आज फिर से पढ़: ता पूव की भाँति प्रभावित हो जाऊँगा | 


(१६५७) 


Gokhale was a real patriot. He loved India, His great 
desire was to help it to become a great country. ; His life 
was very simple and unselfish. He cared neither for 
money nor for fame. The height of his ambition was to 


६३२ बृहृद्‌-छानुताद-चन्द्रिका 


do his duty. Asa speaker he won fame in his day. But 
above all, he wassa man of action. He did not believe 
in words alone. He wanted to do things. Whatever he 
'undertook, he carried out in a spirit of unselfishness and 
that was an example to all his country men. 


गोखले सच्चे देश भक्त थे | d भारतवर्ष से प्रेम करते थे। उनकी प्रबल इच्छा 
थी कि वे उसे एक महान्‌ देश बनाने में सहायक हों। उनका जीवन श्रगिसरल 
और स्वार्थरहित था ये न तो धन की परवाह करते थे ्ौर न ख्याति की । उनकी 
सबसे बड़ी महृत्त्वाकांछा थी कि वे अपने कत्तव्य का पालन करे । अपने समय 
में उन्होंने वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त की, किन्तु सर्वोपरि वे क्रियाशील मनुष्य थे। 
वे Wer शब्दों में विश्वास नहीं करते थे | वे कार्यों को करना चाहते थे | जो काम 
उन्होंने अपने ऊपर लिया उसे निःस्वार्थ भावना से कार्यान्वित किया और वे 
अपने देशवासियों के लिए एक उदाहरण वन गये । 


_ (१६६०) 


चार ब्राह्मणों ने ज्ञान प्रास करने के लिए दूसरे देश को जाने का निश्चय 

किया | तदनुसार वे सब कन्नौज. को गये और वहां बारह वर्ष तक अध्ययन किया | 
उन सबों ने समो शास्त्रों को पढ़ा और अपने घर को लौटने .का निश्चय किया । 
अपने आचार्य से अनुमति लेकर कन्नौज से वे चल पडे p रास्ते में उन्हें दो यात्री 
मिले, उन में से एक ने कहा--“हे मद्रलोगो, हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, किस 
रास्ते से हम सब जायें £? उन चारों ब्राह्मणों में से एक ने झट से अपनी पुस्तक 
को खोला और उत्तर दिया “आप लोगों को आज अयोध्या न जाना चाहिए। 
: आप सबों को या तो यहीं पाँच दिन ठहरना चाहिए या लौट कर अपने घर को 
चला जाना चाहिए, क्योंकि आप सबों के ग्रहों की स्थिति आज अच्छी नहीं है ।”. . ' 


( १६६१ ) 
राजा जीमूतबाइनन . नमंदा नदी के किनारे पर धर्मपुर में राज्य करता था! 
एक दिन उसने एक खो का विलाप सुना । जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि वह खी 
` सर्पो की माता है । उसके आठ बच्चों को पक्षियों के राजा गरुङ ने खा लिप i| 
बहू इसलिए. रो रही है कि गरुड़ उसके आखरी बच्चे को मी खाना चाहता tl 


iB 
( १६६० ) बाहर वषे तक- द्वादशबर्षाणि । लौटने का--परावतंयिदुम्‌ । 

किस रास्ते सेकेन: प्रा । खोला--उदघाटयत्‌ | उत्तर दिया-- प्रत्यवदत्‌ | न 

“जाना चाहिए--न गन्तव्यम्‌ । लौट कर--परावत्य । अच्छी नहीं दै--न शुभा! 
१९६ १--राज्य करता था--शशास | ग्राठ बच्चों को-श्रष्टी शिश । 


४१ परीक्षा प्रश्नपत्र ( काशी विश्वविद्यालय-बी० Qo) ६३३ 


राजा ने उसके बच्चे को वचन दिया और बच्चे के बदले अपना 
दे दिया । जब गरड ने उसके शरीर का वाम भाग खा लिया phas 
हिस्सा भी उसके सम्मुख कर दिया । यह देख गरुड़ ने अत्यन्त पश्चात्ताप किया 
और राजा के शरीर को पुनः सर्वाज्ञपूण करने के बिचार से मृत लाने के लिए 
पाताल लोक गया और अमृत ले आया। ज्योंही गरुड राजा के शरीर पर अमृत 
छिड़कने. वाला था कि राजा ने गरुइ से सपों के आठौं बच्चों को मो पुनः जीवित 
करने के लिए कहा जिनको वह पहले ही मार चुका था । 


HINDU UNIVERSITY OF BANARAS 
B. A. Examination 
Samskrit. (III) 
( 1957 ) 
Translate the following into Samskrit :— 

(a) Bharata is well-known for an idsal brotherly love and 
affection. His devotion and faithfulness to Rama, 
his elder brother, has been proverbial and he has set 

- the finest example of a true brother which will conti: 
nue to inspire the people while the earth exists. 
When Rama did not return to Ayodhya, Bharata 
would not sit on the throne. He begged for his 
sandals to be placed on the throne, representing 
the king during his absence. 


(b) Rana Pratapa was an ideal man not only of his own 
time but of all the ages. He was gifted with all the - 
noble qualities of a true Rajput and possessed the 
noble qualities of a true hero. As a soldier he was the . 


(२६६१) बचे के बदले- शिशुसयने। पुनः जोवित करने के लिए-पुनजोबयिठुम ।. 


(1957) (a) ideal brotherly love= अनुकरणीयः भ्रातूकः स्नेह; । 
affection = अनुराग: | devotion = मक्तिः | faithfulness = अनुरक्तिः l 
proverbial = लोकप्रसिद्धा । set the finest example = शोमनतमादश 
स्थापितवान्‌ । to inspire प्रोत्साहथितुम । representing the king = 
राजप्रतिनिधिमूत; | (b) was gifted with all the noble qualities 
= सर्वोत्कृष्टसुणसम्पन्नः | 


qv बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


boldest and bravest of all and the great deeds he 
performed during the battlelive in every valley of 
Mewad. 85 a true patriot he holds 9 very high 
position in the whole Hindu community. 


(1958) 


(a) One of the noblest sons of India was Pandit Motilal 
i Nehru. He was one of the chief helpers of Mahatma 
Gandhi. To make India free fiom. British rule was his 
chief thought in life. He made sacrifices and suffered a 
great deal in his fight for freedom, He was a fine 
gentleman, cool. polite and full of humour. He was a 

man of great courage. 


(b) Rana Pratap took a vow that until Chittor was reco- 
vered he. would live a hard life, He would not use 
gold and silver dishes at his meals. He would use the 
leaves of trees instead. He showed the greatest 
valour in the battle of Haldighat. With a small body 
of Rajputs he fought against the huge army of Akbar, 
The Moghal army became desperate, ‘Haldighat will 
never be forgotten: it will always be remembered as 
the field where brave Pratap fought like a hero, 


(c) r3 अनुसार यह हमारा स्वदेश स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्ग भोग- 

भुमि है, परन्तु भारत है कमंभूमि । आत्मविकास की पूर्णता को साधिका . 

Se स्का da lo iud en — 
(1957) (b) boldest and bravest = निर्भयतमः . वीरतमथ । 
Valley of Mewad = मेवाडदरीमूमिः | true patriot = सत्यब्रतं देशमक्तः। 
` (1958) (a) noblest = भशस्ततमः | chief helpers = मुख्यसहायकाः | 
chief thought in [fe = जोबने प्रधानः संकल्प; | suffered a great 
deale प्रत्यनः दुःखमनुमूतबान्‌ । ९001 = शान्तः | polite- शिष्ट: | full 
of humour = बुद्विविलाससम्पन्नः | courage = पराक्रमः | (b) took a 
vow = प्रतिशामकरोत्‌ | was recovered = बिजितः | dishes = पात्राशि । 
at his meals = मोजने | valour = पराक्रमः | huge army = महत्तैन्यम्‌ 1 

(c) स्वगं से भो बढ़कर हे - स्वर्गादपि गरीयसां | 


परीक्षा-प्रभ्पत्र ( काशीविश्वविद्यालय--प्री० qo) 


किया l 
( 1980 ) 


E का मझुल सामज्ञत्य प्रस्वृतकर विश्व के 
समक्ष एक सुन्दर ग्रादश उपस्थित किय t 


f the governers of Sindh was 
àun, The Brahman had vast. 
4 Jewels, but he had neither 
h he spent thousands of 


hear of an old astrologer 


clever. She said to her husband, ‘Life without chil- 
dren is like a Starless n 


ight—dark and unhappy, 
where even an electric lam 


p cannot dispel the prevai- 
ling darkness. Let us goand consult this astrologer 
without any further hesitation.’ 


Or 


(b) ईश्वर की यष्टि विचित्रताश्ों से भरी हुई है । इसका जितना अन्वेषण किया 
जायगा, उतनी ही विचित्रता की नई नई शङ्कलाए मिलती जायेगी । कहाँ 
. एक छोटा-सा बीज और कहाँ उससे sum एक विशाल इ? दोनों में 
महान्‌ अन्तर है, तथापि दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध वर्तमान है । एक Es 

बीज के गर्म में क्या क्या मरा हुआ है! वह छोटा बीज ही बढ़ते बढे 


who was said to be very 


(1958) (c) भावना से शरोतप्रोत te मावनानुप्राणिता | धारा बहाना = 
TUI: । सामञ्ज्य प्रस्तुत किया है = सामञ्जस्यं i HT | vast 

(1960) (a) governors of M RA रत्नसम्मारः | 
wealth = प्रमूतं घनम्‌ । great stores of a हान्‌ SRE 
on Pilgrimages = वोर्थाटनेपु । childless and de = नद्‌ 
अपसना च | old astrologer = gat दैवः | PU D > परामश 
विह्दीना रात्रि: | cannot dispel- निराकतुमसमय: | 
कर | (b) महान्‌ श्रन्तर = महदन्तरम्‌ । 


६२६ बृहृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


एक विशाल wq के रूप में परिणत हो जाता हे और वह इच प्र, पुष्प 
तथा फल से सम्पन्न होकर इस प्रम्त्रीतल को मरिडत करता है | 


(1961 ) 


(a Kalidasa was a great Samskrit poet and dramatist 
whoseliterary work has lived through the ages. If 
- ever a man won immortality only by what he thought 
and wrote, Kalidasa is he, His works reveal a won: 
derful power of description and deep knowledge of 
human nature, He has such expression as can only 
belong to a king among poets. He wasa man of 
culture and was acquainted with the fine arts. Of the 
poetical and dramatic works ascribed to Kalidasa, 
the one for which he is best known even in the West 
is the play ‘Shakuntala’. Itis unfortunate that no 
record exists of the life and residence of such a poetic 
genius.. 
; Or 

(b) जगत्‌ की स्थितिरच्षा के लिए अहिंसा नितान्त आवश्यक है । यदि समाज 
सें दूसरों की माबनाओं के प्रति हम सहानुभूति नहीं रखेंगे, तो बड़ी अराज- 
कता फैल जायगी | यदि इम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें कष्ट न दें, हमारा 
अपकार न करें, हमारी निन्दा न करें, तो हमें स्वतः इन बातों को छोड़ 
देना होगा । जगत्‌ में समी एक ही दय सूत्र UA हुए हैं और हमारा 
यह सतत प्रयत्न होना चाहिए कि इस बन्धन को दृढ करते जायं । “हिंसा 
न करो? का तात्पय है प्रेम करो । यदि इस प्रेम भावना को हम अपनी 
संकुचित परिधि से बढ़ाकर समाज, देश तथा विश्व तक पहुँचा देंगे तो हमें 

वास्तविक आनन्द प्रास होगा और लोक का मी कल्याण होगा d 


ol LLLI Mus Dnt NNN 
(1960)(b) परिणत हो जाता है = परिणमति । मण्डित करता दै = मण्डयति । 
(1961) (a) literary Work = साहित्यङ्कतिः। immortality = 

अमरत्वम्‌ | his #०75 = तस्य कृतिः | description = वणनम्‌ | deep 
knowledge of human nature = मानुषत्वज्ञानगाम्मीयम्‌ | expression 
=q: | acquainted with-uRRm:| ascribed = श्रारो- 
प॒णम्‌ । poetic ६९५9 = कवित्वशक्तिः । (b) ग्रराजकता फैल जायगी 5 
व्यवस्थितिः वर्धिष्यते । संकुचित परिधि से = कृपणबुद्धि त्यक्त्वा । 


परीच्ञा-प्रश्षपन्न (am विश्वविद्यालय--बी ० Wo) 


UNIVERSITY OF AGRA 


B: A. Examination 


६३७ 


Samskrit Second Paper 


( १६५६) 
सकृत में अनुवाद करो-- 

mdi काल में कोई बनिया गधे पर भार लाद कर व्यापार करता फिरता 
था । वह आने जाने के स्थान पर गदहे की पीठ से भार उतार कर उसे fug चमं 
से ढक कर घान और जौ के खेतों में छोड़ देता था । खेत के सार a 
समझ कर उसके पास नहीं जा सकते थे | एक दिन उस बनिये ने एक गाँव 
समी निवास किया और उस गर्धव को सिंह चर्म से दक कर जौ के खेत में . छोड़ 
दिया । खेत का रखवाला उसे सिंह समझ कर उसके पास न जा सका | उसने m 
घर जाकर उसकी सूचना दी । ग्रामवासी श्रायुधों को लेकर शंख और भेरी B 
हुए आये । इससे गर्दभ डर कर अपने स्वर में चिल्लाने लगा । गाँबबालों ने उ 
गर्दभ जान कर लाठियों के प्रहारों से मार डाला | 


(१६५७) 


कोई बकरी घास चरने के लिए बाहर जा रही थी | आ S 
अपने बच्चे से कहा--“बेटा, तुम दरवाजे को बन्द ऊर लो आ En 
श्राऊे तब तक किसी के लिए भी दरवाजा न खोलना | कोई पज ब बव 
बात सुन रहा था । वह बकरी के जाते ही थोड़ी ही देर में वहाँ rn 
के स्वर में बोला--“वेटा, द्वार खोलो |” बकरी का बचा बोला-- ; 
स्वर ही वकरो जैसा है, आकार से तो तू भेड़िया ही है । 


( १६५६ ) लाद कर- वाहयित्वा । राने जाने के तका एतवा ह 
स्थलेपु । उतार कर--अपनीय | ढक कर--श्राच्छाच | चितवान्‌ । शंख और मेरी 
पाल: [:न जा सका-गन्दुं न शशाक | सूचना दी क्रोशत्‌। लाठियों के 
बजाते हुए--शंखान्‌ भेरीश्च वादयन्तः | चिल्लाने 3: 
महारों से--लगुडप्रहारै: | मार डाला--च्यापादयामासः रवाजे को बन्द कर लो-- 

( १९५७ ) घास चरने के लिए- घास चरितुम्‌ र EI समीप ही-श्रन्तिका- 
दोरमाइशु | दरवाजा न खोलना-द्वारमनाइत न शि रहे तो तू मेडिया ही है-- 

| बकरी के जाते ही--श्रजायां प्रस्थितायाम्‌ । आकार 
आइस्या ठु त्व॑ दृक एव | 


६३८ बूहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(१६५८) 


किसी सिंह ने पर्वत की अधित्यका में चरता हुआ एक श्वेत मेमना देखा | 
सिंह ने उस स्थल को अपने लिए अगम्य जानकर उससे कहा--“अरे भाई, 
ऐसे ऊंचे नीचे स्थान पर सारे दिन घूम कर क्या सुख मिलता होगा? यदि किसी , 
दिन उछलते हुए पैर फिसल कर गिर पडे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे । इस लिए 
अच्छा हो कि तुम नीचे श्रा जाओ और हरी घास के मैदान में कोमल हरी घास 
खाओ ।? मेमने ने कहा--“तुम्हारी बात बिलकुल रुच है, परन्तु मुके ऐसा प्रतीत 
होता है कि तुम भूखे हो। में तुम्हारे स्थान पर आकर अपने प्राणों को संशय में 
नहीं डालेगा ।” 


(१६५६) 


एक प्यासे कौवे को पीने के लिए पानी न मिला ।. बहुत देर तक ded के 
पश्चात्‌ उसे एक पानी का घड़ा मिला, परन्तु जब वह घड़े के पास पहुँचा तो उसने 
उसमें पानी बहुत नीचे पाया । वह बहुत दुश्खी हुआ और पानी लेने का बहुत 
प्रयत्न किया पर पानी न ले सका। उसने घड़े को तोड़ने का उद्योग किया, परन्तु 
वैसा न कर सका। उसने घड़े को छुढकाना चाहा पर यह भी न कर सका | तब 
उसने पत्थर के दुकडे उठाये और उन्दै एक-एक करके घड़े में डाला । ग्रन्त में 
पानी घड़े के ऊपर तक आ गया और कोव ने उसे आराम से पी लिया |. संकल्प 
से सब काम पूरे होते हैं । i 

(१६६० ) 


एक दिन सुदामा की र्री ने पति से विनयपूवंक कहा-पति जी, आप कहा 
करते हूँ कि श्रीकृष्ण जी आपके सखा हैं | आप इस समय दीन अवस्था में हैं | घर 
में खाने को कुछ नहीं । श्रतः आप उनके पास जायं और कुछ ले आये। सुना है 


( १६४८ ) श्वेत मेमना--श्वेत॑ं मेषशिशुम्‌ । ऊँचे नीचे स्थान पर--उच्चावच- 
प्रदेश | घूमकंर--भ्रमित्वा | उछलते हुए--उत्पतन्‌। फिसल कर--पादस्खलनेन । 
नीचे आजाओ--अ्रधस्तात्‌ अआगस्छुः। हरे घास के मैदान में--हरिततृणसंकु- 
लायाम्‌ ( वसुधायाम्‌ )। श्रपने प्राणों को--स्वप्राणान्‌ । डालूँगा--पातयिष्यामि | 

( १६५९ ) प्यासा--तृषातः | बहुत देर des के पश्चात्‌--चिराय ग्रन्विष्य ! 

` बहुत नीचे--अतिनीचैः | बहुत दुखी-नितरां क्लिश्यमानः | प्रयत्न किया-म़ाय- 
तत । न कर सका--न प्रामवत्‌ । पत्थर के टुकडे--प्रस्तरशकलानि । संकल्प से 
सब काम पूरे होते हैँ--संकल्पेन सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति | 

( १६६० ) उदामा की स्री- खुदाम्नः पत्नी । खाने को कुछ नहीं--अशितव्यं 


किञ्चिदपि नास्ति । 


. near Calcutta, the then Capital 


परीक्षा प्रश्नपत्र ( देहली विश्‍वशियालय --बी० go ) 


वे दीनों पर दया करने हैं। थे श्रवश्य आपकी सहायता करेंगे। आपको ऐसी 

अपस्था में मित्र फे पास जाते हुए लजा नहीं करनी चाहए। कहने हैं कि विपत्ति 
में मित्र ही मित्र के काम आता है। आरप उनसे सहायता प्राप्त करें, जिससे 

हमारा निर्वाह भज्ञो-माँति हो। arrar दे आप मेते प्राथना पर ध्यान देंगे और 
वहाँ जायंगे । 


१३ 


UNIVERSITY OF D:LHI 


B. A. (Hons) Examination 
Samskrit 
( 1956 ) 
Translate the following into Samskrit ; 


This man, Ramakrishna Paramahamsa, came to live 


1 of India, the most 
important town inour country, 


I heard of this man and I went to see him. He looked 
just like an ordinary man, with nothing remarkable 
about him. He used the most simple language, and 1 
thought, *Can'this man bea great teacher १२ I crept 
near to him and asked him the question which I had 
been asking others all my life, “Do you believe in God, 
Sir १? “Yes,” he replied. “Can you prove it, Sir? “Yes.” 
"How" “Because I see Him just as I see you here, 
only ina much intense sense? That impressed me at 
once. For the first time I had found a man, who dared 


to say that he saw God. 73 
E E न TH LB ES कल क ककत REESE 


(१६६०) ऐसी श्रवस्या मैं--एताहश्याम्‌ अवस्थायाम | लजा करें--लजताम्‌ | 
मिन के काम आता है--मित्रस्य कार्य साघधति | प्राप्त करे आप्नुयात्‌ | निर्वाह 
भली-माँति हो--सम्यक निर्वाहो भवेत्‌ । आशा दै-श्राशासे | ध्यान देंगे - 
चेतसि करिष्यति । 4 buio 

(1956) remakable- स्मरणीयः । I crept near to ims 
ameda | can prove ३६- प्रमाणयितुं समथः । intense senen 
शरत्यन्तावबाधः | impressed = हृदयनिष्ठितः | dared to say = साहस- 
पूवकमकथयत्‌ | 


६४० बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


(19 8) 


Exactly at 9-30 3. M. all gathered together at the 
prayer ground and Gandhiji blessed the couple in a brief 
speech which was as solemn as the occasion itself. It 
was a most moving scene in Gandhiji's life, Those 
present could see that Gandhiji on such occasions could 
‘be as human as any of them. He was nearly moved to 
tears as he referred to Ramdas and Dev Das as two of 
hissons who had been brought up exclusively by him 
and under his care. The consciousness that the son had 
never deceived him and had hidden none of his faults 
and failings from him, nearly choked him with a feeling 

of grateful pride: 


«You have confessed your faults to me; but, they 
have never alarmed me, for your frank confession has 
exonerated you in my eyes. Iam glad that you would 
rather be deceived by the whole world than deceive any 
one. May you always live in the same truthful way." 


(1960) 


This book demonstrates beyond the shadow of doubt 
that modern researches can be carried out in Samskrit. 
The adoption of critical method and scientific treatment 
does not involve a break with old classical style of com: 
position with the characteristic of the celebrated writers 


(1958) blessed = ्राशिषमद्दात्‌ | solemn = गम्मौरः । confessed 
{001५ = श्रात्मापराधं स्वीचकार | has exonerated = दोषमुक्तः |. decei- 
ved = परिवश्चितः | 

(1960) demonstrates = प्रमाणयति । beyond the shadow 
of 4० = निःसंशयम्‌ | the adoption of critical method of 
scientific ‘treatment = आलोचनात्मकवैज्ञांनिकप्रणाल्याः संग्रहणम्‌ । 
characteristic = लक्षणम । celebrated writers = sfam: अन्थकाराः 1 


परीक्षा प्रश्न-पत्र ( पटना विश्वविद्यालय-बी० ए० ) ६४१ 


of the Sastras, Modern thou 
ancient idiom without violence 
without imperilling the former's distinctive individuality. 
It sets an example and pattern to the students of oriental 
learning which can be emulated with profit. Lastly, it 
illustrates a bold adventure and a new enterprise which 


presupposes conspicuous ability, courage and master 
of thought and expression. s र 


ght can be garbed in an 
to the latter's genius and 


UNIVERSITY OF PATNA 


B. 8. Examination 
(1957 5 ) 
Transtale into Samskril : 


(a) Some general rules are prescribed, such as ‘avoid 
extremes’, Even too much of patience is forbidden. 
Though the principles of truth and Ahimsa are recog- 
nised as imperative still the Mahabharata contem- 
plates exceptions to them. The law of truth speaking 
has no intrinsic value, since truthfulness, which 
means love of humanity, is the only unconditioned 
end. Yet knowing the danger of allowing exceptions 
to rules, the Mahabharata insists on Prayaschitta, or 
purification, for those who transgress the law of 
truth-speaking. | 


individuality = व्यक्तित्वम्‌ | pattern =(नदुर्शनम्‌। can he emu- 
lated = स्पर्थितु शक्यते | adventure = चेष्टितम्‌ | enterprise = उपक्रमः | 
conspicuous ability «विशिष्ट नैपुण्यम्‌ । 

(1957 S) (a) avoid extremes = झातिशय्यं qf | contem- 
plates = निरूपथति | intrinsic value = वास्तविकं मूल्यम्‌ | uncondi- 
tioned ९॥ = ग्रप्रतिबद्धा सिद्विः । exceptions ग्रपवादाः | trans- 
Sressz श्रतिचरन्ति । ` 


६४२ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(b) The first Englishman who acquired a knowledge of 
Samskrit was Charles Wilkins, who had been urged 
by Warren Hastings to take instruction from the 
pandits in Benares, the chief seat of Indian learning, 
As the first-fruits of his Samskrit studies he published 
in the year 1785 an English translation of the philo. 
sophical poem ‘Bhagavadgita? which was the first 

. time a Samskrit book had been translated direcily 
into a European language. Two years later there 
followed a translation of the book of fables, ‘Hito- 
padesa/ and in 1795 a translation of the Shakuntala 
episode from the Mahabharata. 


(c) ‘From this land, long ago, the message of peace and 
the brotherhood of man went out to the distant 
parts of the world, To this land every year millions 
of people come from other parts of the world for 
pilgrimage. Ihave also come hereas a pilgrim in 
search of peace and friendship. lam sure I shall 
find ithere in your hearts and minds, Thus said the 

' Prime Minister of India in his reply to the address 
of welcome in Saudi Arabia. 


(1958 A ) 


(a) Sringeri was discovered by Sri Sankaracharya asa 
- place where even natural animosities did not exist. 
He saw a frog in labour protected from the scorching 
rays of the sun by the raised hood of a cobra. He 
installed at that place the Goddess of learning, Sri 
Sarada. He also established a Matha for the propaga- 


L| DI IP MENNUERCC CENE NO 

-(1957 5):0) book of fables = प्रबन्धकल्पनापुस्तकम्‌ । episode = 
उपाख्यानम्‌ (c) pilgrimage = तोर्थयात्रा 1 

(1958) (a) discovered = परिश्ात: | animosity द्वेषः, वैरम्‌। 
scorching. 7295 = प्रण्डाः किरणाः | installed = प्रतिष्ठापितः । 


परीक्षाअक्षपत्र ( पटना बिश्वविद्यालय-दी ० ए०) ६४३ 


tion of Advaita philosophy. 
svaracharya, Was made the Head of the Matha E 

then onwards Sringeri has become famous as EAE 
of learning, philosophy, and sublime spirituality. It 


is one of the holy places of India and it attracts 
many pilgrims. 


His first Sisya, Sri Sure- 


(b) Recently the venerated President of India, Dr 
Rajendra Prasad. visited Sringeri and received the 
blessings of His Holiness, My friend of many years 
who was then at Sringeri published in the newspaper 
a series of articles describing the visit, innate humi- 
lity and reverence showed by President. 1६ also drew 
attention to the extraordinary benignity and grace 
which he received at the hands of the peerless sage. 
The articles were full of interesting details and 
contained a vivid description of the personalities of 
two gieat men who met at this place, 


(c) A plerimage to sacred places is often undertaken to 
wash off sins, I undertake pilgrimage for different 
reasons. The ‘Lalitopakhyana’, which is a dialogue 
between Hayagriva and Agastya, presdribes certain 
rules and regulations for the conduct of the disciple 
in respect of his Guru. A disciple has to visit and 
pay his respects to his Guru so many times a year 
according to the distance separating the two. The 
distance is, of course, purely physical. On the mental 
and spiritual plane the Guru and the Sisya are presu- 
med to live together. 


sublime spirituality परमार्थनिष्ठा। (0) venerated = Eur 
नीय; innate humility = नैशिकी विनम्रता । रिड mn 
AAA: | peerless sage = श्रद्वितीयः सिद्धपुरुप्रः । ic) presumed = 
तक, ( तक्यं_) | 


६४४ 


बृहद्‌-श्नुवाद-चन्द्रिका 
(19585) 


(a) On my way to Sringeri, the abode of my Guru Maha. 


raj, I halted for a day at Coimbatore, It is an indus- 
trial centre. But it was not on this account that 1 was 
attracted to this place. Ihad three other reasons. 
In the year 1939, I had the privilege of living at 
Coimbatore for a few days in the company of my 
Guru Maharaj on his way to Kaladi, the birthplace 
of Bhagavan Sri Sankaracharya. Secondly; there is 
within four miles of Coimbatore a shrine dedicated to 
Siva where the Lord danced his Urdhvatandava 


before his spouse, Kali 


(b) 


(c' 


Everyone has heard of the Purna Kumbha Mela 
which comes off once in twelve years and is celebra 
ted with great eclat on the banks of the Ganga in 
Banaras, Prayag, Hardwar and Gangotri. Once in 
the dim past Lakhs of pilgrims were bathing in 
the Ganga on a cold and frosty morning at the Mani- 
karnika Ghat in Banaras. The general belief was 
asit continues to be, that a person having a dip in 
the waters ofthe holy river on the day of Kumbha 
Mela is relieved of all his sins. 


Sringeri is the first of the four Pithas established by 
Bhagavan Sri Sankaracharya. Sringeri is the modern 
rendering of Sringa Giri or the Mountain of Risya 
Sringa, a great Risi whose tomb isstill preserved 
and thousands of pilgrims brave the hard path and 
repair there to worship at the holy shrine. It is said 


(1958 S) (a) industial centte = औद्योगिककेद्धम्‌ | privilege = 
विशेषाधिकार; । dedicated = सुप्रतिष्ठितः | spouse = मार्या | (0) eclat 
=a: प्रशंसा । in the dim past = दुरालोके श्रतीतकाले । relieved 
of a sins-qmWqw: | (c) rendering = माषान्तरम्‌ | preserved = 
सुरक्षित: | 


परीक्षा-प्रशन-पत्न ( पटना विश्वविद्याल्य--बी० ए० ) ६४५. 


( 1959 A ) 

(a) I must have been about s 
Porbander for Rajkot to 
Rajasthanik court. Ther 


, school, and I can well recollect those days, including 


the names and other particulars of the teachers who 
. taught me. As at Porbandar, so here, there is hardly 
anything to note about my studies, I could only 
* have been a madiocre- student. From this school I 
went to the suburban school and thence to the high 
school, having already reached my twelfth year. I do 
not remember having ever told a lie, 
७) I have already said that I was learning at the high 
school when I was married. We three brothers were 
learning at the some schcol. The eldest brother was. 
in a much higher class and the brother who was 
married at thesame timeas I was, only one class 
ahead of mé, Marriage resulted in. both of us wasting 
a year, Indeed the result was even worse for my 
brother, for he gave up studies altogether. Heaven 
knows how many youths are in the same plight as 
he. Only in our present Hindu society do studies and 
marriage go thus hand in hand. - erae go thus १ EET 
यम नव l alleviate the sufferings = दुःखानि mU PS 
n recollct- स्मतु तमः | mediocre साधारण- 
HEE पान्तिकः ( विद्यालयः) | (b) was- 
: | suburban (school) = नगरो : हा नीजि 
TTI s ; qd: | gave up = serm, । plight = 
ting a year = अपचीयमान एकः TT: | 8 
दशा, स्थितिः । 


even when my father left 
become a member of the 
e I was put intoa primary 


६४६ बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


(c) My studies were continued. I was not regarded as a 
dunce at the high school. I always enjoyed the affec- 
tion of my teachers, Certificates of progress and 
character used to be sent 10 the parents every year. 
Inever had a bad certificate, In fact, I even won 
'prizes after I passed out of the second standard. In 
the fifth and sixth I obtained scholarships of rupees 
four and ten respectively, an achievement for which 
I have to thank good luck more than my merit. For 
the scholarships were not open to all but reseved 
for the best boys amongst those coming from the 
Sorath Division of Kathiawad. 


HINDU UNIVERSITY OF BANARAS 
M: A. (Final) Examination 
Sakitya-Paper IV 
(1957) 
1. Translate the following into Samskrit . 

The visions of the beauty of life and nature in the 
Vedas are extremely rich in poetic value, Perhaps no- 
where else in the world has the glory of dawn and sunrise 
and the silence and sweetness of nature received such 
rich andat the same time such pure expression. The 


beauty of woman has been most tenderly delineated. It 
has been said by Anatole France that the smile of the 


(1959 A: (c) enjoyed = ग्रन्वमवम्‌ | certificates of progress 
= अग्रसरण-प्रमाणपत्राणि | respectively = इतरेतरम्‌ । achievement 
चेष्टितम्‌ । merit = गुणः, योग्यता । 
( 1957 ) visions दर्शनम्‌, smia: | poetic value = कविस्व- 
अूल्यम्‌ । glory of 2७ = प्रातः कालीनशोभा | pure expression 
—g ख्यापनम्‌ | delineated = ( सौन्द्यं ) चित्रितम्‌ । ` 


परीक्षा mea ( काशीविश्वविद्यालय-एम० ए ) 


woman's face marked 


६४७ 


(1958) 


m scientists are interested in breaking the atom, 
which we are told is a solar system in miniature, in order 
to release the captive energy for the exploitation of 
Nature. The Risis of ancient India were interested in 
breaking the tangled knot: of personality, which is the 
very cosmos in miniature, in order to release the captive 
energy for the sublimation of Nature. The titanic pain- 
ters of the colossal Mahabharata canvas were all imbued 
with.this idea, urged from within by this need, for they 
were the proud inheritors of that esoteric culture which 
made it possible to realize that ideal. Unseen but all- 
pervasive in the life of every people is the great com- 
pany of its ideals. And the Mahabharata is the Golden 
Treasury of the ideals of the Indians at their best. 


(1957) in human evolution = मानबग्नादुर्माबे | gracious = 
अनुआ हृणी । profound-qgrisr| invested with holiness = 
शुचितया परिहितः | grand ritual = उत्कृष्टा क्रियापद्वतिः । 


(1958) miniature = सूक्ष्मपरिमाणा | captive energy = बन्दीकृता 
शक्तिः | exploitation = wima | tangled knot संरिष्टा अन्थि | 
sublimation = भ्रत्युत्कृष्टता | titanic painters = प्रसिद्ध लेखकाः I 
of colossal Mahabharata = मीमकायस्य महामारतस्य l imbuedjwith 
=रख्ञताः | of esoteric culture श्रन्तमूतसंस्कृतः I all-pervasive= 
सवव्यापो | 


६४८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
(199) 


Since the Vedic times there had been a silent transi. 
tion in-thought from the many gods to whom the most 
elaborate forms of sacrifice were. ordained in the Vedas 
to the One Absolute of the Upanisads. In the course 
of this deposition of the gods to subordinate intelli. 
gences, all the rituals and sacrifices had. become, by a 
mere process of exegesis, symbols and texts for the 
deepest Vedantic speculation. Parallel to this develop- 
ment there was the change in the aims and character 
af the traditional war between the Devas and the Asuras: 
Whereas the Vedic conflict between the warring parties 
was merely for the sake of aisvarya, lordship of the 
worlds, a phase of power politics, the Mahabharata War, 
fought between later incarnations of these very Devas 
and Asuras, is motivated ina very different manner, 
This war was for the sake of Dharma. 


Paper IV—Veda 
(1960) 


(a) Madura, the capital of the pandyas, was a fortified 
city. There were four gates to the fort, surmounted 
by high towers, and outside the massive walls, which 
were built of rough-hewn stone, was a: deep moat, 
and surrounding the moat was a thick jungle of 
thorny trees. The roads leading to the gates were 


Lue TT se ss NEL WAS NEN 
(1959) transition in thoUEht = विचारसङ्कूमणम्‌। were 
ordained = प्रकल्पिताः । deposition = पदात्‌ श्रंशनम्‌। subordinate 
intelligences = श्रप्रधानचेतनस्वम्‌ । exegesis = amema | specula- 
£107 = परिकल्पना । incarnations = देहघारणम्‌ । is motivated = 
सञ्चालिका । 
(1960) Veda (a) a fortified city = परिखाप्राचीरादिवेष्टितं नगरम्‌ । 
surmounted = अधिरह्‌ (म्बादि) | massive walls = स्थूलाकारा मित्तयः | 
:deep moat = गम्मीरपरिखा । 


.४२ परीक्षा प्रश्न-यत्र ( काशीविश्वविद्यालय-एम० ए० ) 


wide enough to 


६४६. - 


he courtezans' street and 
the streets where dwelt the goldsmiths, corndealers 
cloth merchants, jewellers etc. à 


Or 


(b) The importance of the Rgveda as the earliest avail- 
able record of Indian civilization is universally 
admitted. ‘Though the secular poems’, writes 
Macdonell, fare very few in number, the incidental 
references are sufficiently numerous to afford materials 
fora good picture ofthe social condition of India.’ 
The study of Rgveda is, therefore, essential for a 
proper understanding of ancient Indian architecture. 
The very first thing to be noted is that architecture 
had already come to be closely associated with reli- 
gion; and the building of a structure was recognized 
as a religious act. The Vastu or the site of a building 
is conceived as presided over by a deity called 
‘Vastospati’, invocation to whom must have been 
necessary whenever a new house was built. Two 
chapters in the seventh Mandala deal entirely with 
invocations to that god, where heis prayed to for 
an excellent abode. 


(1960) abreast = पार्थापार्थि | missile क्षेप्यायुधम्‌ I : (b) uni- 
versally admitted = सत्तः स्वोकृतम | secular poems - इहलोक- 
विपयकं aei incidental references = श्राकत्मिकाः semi: | 
architecture = निर्माणशिलम्‌ | structure = मत्रनम्‌ | conceived = 
विभावित: | invocation = siga | 


६५० बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका | 
(1960) 
Sahitya Paper IV 


(a) What is of importance is to realize that there is an 
inner significance behind the events so realistically 
narrated in the Great Epic of India, just as there is 
an inner significance behind all the phenomena of 
life, even though we may not be able to define and 
understand precisely that significance, All great 
works of Indian art and literature, be it then the 

` Mahabharala, the Ramayana or the Yoga Vasistha or 
the plastic image of Nataraja—they are all infused 
with the idea of penetrating behind the phenomena 
tothe core of things, and they represent but so 
many pulsating reflexes of one and the same central 
impulse towards seeing unity in diversity, towards 
achieving one gigantic allembracing synthesis. 


(b) Thereis an inner significance behind the events so 
dramatically narrated in the Mahabharata, a meaning 

. which is of far greater interest and consequence than 
* the epic story on the mundane plane; or even for 
that matter on the ethical plane. It is true that 
most modern scholars are inclined 10 reject all such 
interpretations as mere subjective reading into the 
text of meanirgs that were never intended by the 
author; but such a view is entirely superficial, Such 
criticism is particularly inapplicable to our epic since 


(1960) Sahitya (a) significance — srsi4«34 । realistically 

= वस्तुतः phenomena > इस्गौचरी विषयः precisely = य यार्थम्‌ | 
infused with = सम्मिश्र ( चुरादि० ) | penetrating = व्यापिन्‌। pulsa- 
ting reflexes = ssvmlar: प्रतिमूतंय; | impulse = मनोवेगः | unity 
in ‘diversity = वि मिन्नतायाम्‌ एकता । syntbesis-udmr! (b) 
mundane Plane = ऐहिक sau! ethical plane = नीतिशाखसम्वन्धि 
` pra । superficial = ame, । , 


परीक्षा-पश्षपत्र ( काशीबिश्वविद्यालय-एम ए० ) ६५१ 


r e Eel Lu Object the exposition of all | 
ot dife: dharma, artha kama and 

moksa. The last item is concerned with mele 

soupe. M आ therefore justified in expecting in 

the Mahabharata, directly or indirectly, li 

eternal verities of life, oe 


(1961) 
Translate into Samskrit ; 


(a) (1) Ifa word were a flower, 

. garden in the morning. j 

(2) Yet anithing I now write, should it be any good ; | 
atall, wili bea flower ina wound.  , | 

(3) The beauty ofa poem depends on the mind of | 
the poet. | 

(4) Solitude is the Kingdom ofan artist, loneliness 
his prison. 

(5) An artist is the punctuation in the mind of God. il 

(6) For art is the reflexion ofthe mind of God in | 
the heart of man. j 

(7) Poems are old ‘before they are made and young 
after a hundred years. 

(8) A palace is shibby when compared to the mind 
of a reàl artist. .A storm is gentle in comparision 
to the anger of a true radical. 

(9) Genius is only the capacity to feel deeply and 
the ability to sec straight together with the 
talent to express What one has felt and to des- 
cribe what one has seen. 

- (1967) Sahitya (b) exposition = मरम्‌ | metaphysical 
entities = आध्यात्मिकी सत्ता । MM 

(1981) (a) (4) solitude srer| (5) punctuation = 
अवसानचिहांकनम्‌ | (6) reflexion प्रतिचेः। (9) Genius बुद्ध 
शक्तिमान्‌ | 


a poem would be a 


६५२ बृहद्‌-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 
Or 


(b) (1) Genius is the mixture of an awful lot of simflicity 

and quite a bit of energy. 

(2) I would like to make my poety so real that it 
does not need the verse. 

(3) A real artist contains a simplicity of nature to 
such a degree that it becomes greatness. 

(4) I would like my prose to bea clown, to play 
between the acts of other mens’ great verse, 

(5) As I did not start writing until I had something 
to say, I must not go on after 1 have said it. | 

(6) There isa switch in a real poets mind that can 
light up the language. 

(7) No man can be a real artist unless he is holy. 

(8 What I have been trying to do is to add steel 
and concrete to my visions. 


UNIVERSITY OF AGRA : 
M. A. Examination 
Samskrit fifth. Paper 
( 1954 ) 
Translate into Samskrit : . 
.All would agree that the present system of education 
in India is the development of the System which was 


introduced by the British for the convenience of their 
own administration, and which módelled as it was on 


(1961) (b) (1) awful lot = «reu माग्यम्‌ । (4) clown = दृषलः | 
(6) switch = पिञ्जा | (8) steel and concrete = anaie: ्श्मचूणं च। 
visions = मनः कल्पना । ; 

( 1954 ) convenience = उपयोगिता | administration = कम” 
faig: ı to model- mra! Fo, प्रतिरूपं Fo । 


परीक्षा प्रभ-पत्र ( रागरा विश्वविद्यालय-एम० go ) 


the western ideas, was natura 
basis of Indian culture and hi 


६५२ 


lly divorced from any 
Story, Tt being so, it is 


tem can never i 
ideals of education { Pu. Ni 


point of view. Nor can i 
ment of the ideals f 


Progressive, must 


१ its culture and due regard 
forits achievements anq Past history? Can it be said 


that the present system of education in India fulfils 
this requirement १ 


( 1955) 


Another tendency which js Sapping the vitality of 
the present day Samskrit learning consist in the emphasis 
on form rather than on subsistance. This tendency, 
really speaking, is not Only of recent growth, ]t began 


to manifest itself in the different branches of Samskrit 
literature many centuries before. 


This tendency consists in attaching more importance 
to outward embellishment, verbal jngglery and the 
art of disputation for its own sake or for gaining cheap 
victory over one's own rival, than to the inner beauty 
of ideas, depth of Knowledge and investigation of truth. 
It is wellknown that the development of the later Sams- 
krit poetry, attaching more importance to play on 


(1954) divorced from - परित्यक्तः | to subserve- ss | 
conducive = श्रतिपादकः | achievements = afe t ien 

(1955 tendency = प्रबृत्ति: | is sapping = aga i vitality 
जीवनशक्तिः | em phasis- श्रबबारणम्‌ । subsistance = दत्वम्‌ i es 
manifest = प्रकरी | embellishment = TITAL jngglezy - 
tait! disputation- बादग्रतिव्ादः । 71४३] = ग्रविसरी । inves 
tigation = निरूपणम्‌ | 


We — (2 * बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


words or Sabdalankaras than to the real beauty of ideas 
or Arthalankaras, of Navya Nyaya with its over empha- 
sis on only a few topics of Anumana, hairsplitting, 
and the neglect of the real problems of knowledge (the 
Prameyansa) and of Karma Kanda consisting more in 
the recitation of formulae than in understanding their 
meaning and the significance of sacrifice, is the mani- 
festation of the same tendency. 


(1956 ) 


Another important objection against the present 
courses of Sanskrit study isthat they are based ona 
partial view of Sanskrit literature. Sanskrit literature 
in India is the result of thousand of years of develop- 
ment and contains treasures in the form of Vedic 
Samhitas, Upanishads, Ramayana and Mahabharata etc. 
' which are the most precious heritage of Indian Civilisa- 
tion and of which every Indian justly ought to feel 
proud. An acquaintance with these different phases of 
Sanskrit literature is necessary for having.a comprehen- 
sive idea as regards Sanskrit literature and also for their 
cultural value. But this idea is altogether neglected 
in the present Courses. 


The same tendency of onesidedness and partial view 
of Sanskrit literature is discernible in the spheres of 
special subjects also. Itis an undesirable fact that the 
present day Sanskrit learning is mostly confined to the 
study of those works which are the product of only the 
last four or five centuries. It was ‘certainly the period 


(1955) manifestation = प्रत्यक्षीकरणम्‌ i 

(1956) treasures = निधयः | 1९१६० पैतृक्रधनम्‌। १०१7 
tance = परिचयः | comprehensive idea = बहुग्रहाबुद्धिः l discernible 
= ह्टिगोचरः | inthe spheres- विषये | 


परीक्षा-प्रभ-पत्न ( आगरा विश्वविद्यालय-एम० ए० ) LECE 


when we had lost that vigorous and high thinking which 
is a characte ristic of the earlier periods of Indian history. 
Like every other country which has seen better days 
Ancient India too in the days of her freedom and glory 
had her own creative period as regards literature, philo- 
sophy, Art .and religion. Unfortunately the study of 
those ancient works, which are the product to that 
creative period, iseither very much neglected or does 
not find a proper place in the present-day-courses. 


(1957 ) 


नु have to defend myself, Athenians, first against the 
old false charges of my old accusers, and then against 
ihe later ones of my present accusers. For many men 
have been accusing me to you, and for very many years, 
who have not uttered a word of truth; and 1 fear them 
more than I fear Anytus and his companions, formidable 
as they are. But my friends, those others are still more 
formidable; for they got hold of most of you when you 
were children and they have been more persistent in 
accusing me with lies, and in trying to persuade that 
there is one Socrates, a wise man, who speculates about 
the heavens, and who examines into all things that are 
beneath the earth, and who can “make the worse appear 
the better reason". These men, Athenians who spread 
abroad this report, are the accusers whom I fear; for 
their hearers think that persons who pursue such inquir- 
ies never believe in the gods. And then they are many 
and their attacks have been going on for a long time and 


(1956) vigorous thinking = प्रौढशच्वाइुदधिः ! 


>विशेषलक्षणम्‌ l 

E (1957) accusers = ग्रमियोक्तारः | uttered = उदीरयमासुः। iud 
midale = भयानकाः | persist = अतिनिवन्षं तवन्तः । to persuade = 
Vito कस्मिश्रित्‌ कर्मणि प्रदृत्‌० । speculates = «fete । persue 


TUS | 


characteristics 


६१६ ` बृदद्‌-श्नुवाद-चन्द्रिका 


they spoke to you when you were at the age most readily 
to believe them: for you were all young, and many of 
you were children, and there was no one to answer them 
when they attacked me’. 


(1958) 


4. (2) Summing up his conclusion, the Judge has regar- 

ded the beating up of the Hindi Samiti volunteers 
as probably unprecedented in the annals of Punjab 
jails. 
! The State Government today released only ex. 
tracts of Mr. Kapur's report, which is believed to 
run into about 30 pages, in the form of an official 
five-page note. 

The Judge has pointed out that there was in 
controvertible evidence that the undertrials were 
beaten up inside their barracks and even in latrines 
and bathrooms. 

The Judge observed that the use of excessive 
force was a contravention of Rule 145 of the Jail 
Manual and would also be an offence under the 
Criminal law and added: ‘To my mind, any person 
responsible for hitting the undertrials in the present 
case, either in the barracks as they were resteng, 
engaged in reading or in peaceful pursuits or in 
the bathrooms and latrines, has committed a crimi- 
nal offence. But the circumstances were such that 
it is not easy to fix individual responsibility. 


(1958) (a) summing ए = उक्तोपसंहारं कुर्वन्‌ । conclusion = 
निर्णय; | volunteer = स्वेच्छा पूव कसैन्यः | unprecedented  ग्रपूर्वम । 
annals = पुरावृत्तम्‌ | extracts- सारः, संक्षेपः | incontrovertible = 
श्रविवद्नीयः। undertrials = विचाराधीनाः । inside barracks = 
ग्राकारीयनगरोपान्ते निर्मिते gi । observed = maama | exces:ive 
= श्रात्यन्तिक: contravention = विरोधः circumstances = संस्थितिः | 
responsibility = श्रनुयोगाघीनता 1 


परीक्षा प्रश्नपत्र ( आगरा विश्वविद्यालय-एम० to ) 


€ acknowledges that the 
etimes proved right by 
ong. 


Or 


(9) अपनी जाँच का सार देते हुए जज ने माना है फि हिन्दी समिति के वाल- 
Rea का पीटना पंजाब की जेलों के इतिहास में श्रपना उदाहरण नहीं 
रखता I 

स्टेट सरकार ने श्राज भरी कपूर की रिपोर्ट के - [जसे समझा जाता है 
कि वह करीब तीस पृष्ठों में है--कुछ अंश पाँच qup के एक सरकारी नोट के 
रूप में प्रकाशित किये हूँ | 

जज ने बताया है कि इस बात के जिये ्रकाट्य साक्ष्य मौजुद है कि 
बन्दियों को उनका वैरकों में, यहाँ तक कि पाखानों ग्रौर गुसलखानों में पीटा 
गया दै । 


s वाद में जज कहते हैं कि इस प्रकार के अत्यधिक वल का प्रयोग जेल 
agaa के एकस पॅतालीसवे नियम का मङ्ग है और फौजदारी कःनून के 
अनुसार एक जुम है । साथ ही उन्होंने यह भी कदा है कि “गेरी समझ में जो 
कोई भी आदमी इस मामले मे, उन ufu को पीटने का जिम्मेदार है जो 
कि या तो श्रपनी वैरको में पढ्-पढा रहे ये, या च्राराम कर रहै ये, अथवा 
कुछ ओर शान्तिपूर्ण काम कर रहे थे, या जो गुडलखाने अथवा लैद्रीन में 
थे--उसने «usq श्रपराध किया है। किन्तु उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी 
थीं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सही-सही निणय करना आसान नहीं है । 

(०) यह उन लोगों मेंस एक दै जोकि श्री चावल के नेतृत्व की कीमत को पह- 
चानते हैं, feeg जिनका भरोसा है क्रि उन्होंने वहुधा असभाव्य सानक 
ख्यालों को भरमार से अपने फौजियों के समय एवं उनकी शक्तियों का X 
किया है.1- किन्तु अपनी पुस्तक में वार बार उन्होंने इस बात का माना है कि 
घटनाश्रों नें इस बात को सिद्ध कर दिया है कि कमी-कमी महान स्ट्टसूखन 
सही था और उसके जनरल मलत | 


QU M % 8 REI ननिननि तन 


(1958) (b) strategic = कल्पनानुगतम्‌ । 


"We c co बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


( 1959 ) 


There can hardly be a nobler and more stimulating 
example than that of the helpless Rama, rising above 
the most terrible calamity that can befall an honourable 
man, and fighting his way to a successful issue by dint 
of his stubborn will, energy and prowess. The high 
ideals of Aryan life were embodied in Rama, the faithful 
and dutiful son, the affeciionate brother, the loving 
husband, the stern, relentless hero and an ideal king, 
who pláced the welfare of his state above the most 
.chelished personal feelings—a strange combination, as 
an ancient text puts it, of the grace of flowers and the 
fury of thunders. 


Or 


किसी भी सत्पुरुष पर पड़ सकने वाली घोर विपत्ति से ऊपर उठते हुए और 
अपने सुदृढ़ निश्चय, शक्ति और पराक्रम की सहायता से सफल परिणाम की श्रोर 
संघपं द्वारा मार्ग बनाते हुए निःसहाय राम से बढ़कर श्रेष्ठ तथा अधिक प्रेरणा देने 
वाला अन्य उदाहरण कठिनाई से मिल सकेगा | आयं-जोवन के उच्च आदश, 
राम में, जो कि एक भक्त और ककत्तेव्यपरायण्‌ पुत्र, स्नेहशील भ्राता, प्रणयी मर्ता, 
कठोर और दारुण योद्धा, आदशंभूत राज! जो श्रपने राज्य के हित को श्रपनी 
व्यक्तिगत परम श्रभिमत भावनाओं से श्रधिक महत्व देता था - मूर्तिमान हो उठे 
थे p जैसा कि एक प्राचीन ग्रन्थ में वर्णन किया गया है, पुष्यों के सुकुमार लावण्य 
और बिजली की कड़क की तीव्रता का यह अद्भुत सम्मिश्रण दै । 


1960 


(a) Hindu Dharma is likea boundless ocean teeming 
with priceless gems. The deeper you dive, the more : 
treasures you find, Here God is known by various 
names. Rama and Krishna both are considered by 
thousands to Le historical persons, but millions lite- 


SS HE Hel DSS RyDoe पातके कफ के P OS 

(1959) घोर विपत्ति  दारुणा विपत्तिः | मार्ग बनाते हुए > मार्ग रचयन्‌। 
बढ़कर अष्ठ = Ag: | प्रेरणा देनेवाला--प्रेरणाप्रदः | उदाहरण = दष्टान्तः | कठि- 
नाई से मिल सकेगा = द्रष्टुमसुलभम्‌ | अद्भुत सम्मिश्रण = विचित्रयोगः । 


परीक्षा-प्रश्रपत्र ( देहली विश्वविद्यालय-एम० uo ) we 


rally believe that God came down in their person on 
earth to relieve humanity of suffering. Histor 

imagination and truth have got so inextricably Ev 
up that it is next to impossible to disentangle 
them. I have accepted all the names and forms 
attributed to God as symbols connoting one formless 
omnipresent Rama. 

Or 


(0) Regu अमूल्य रत्न से भरपूर असीम समुद्र के समान है। जितने ही गिरे 
पैठिए, उतने ही अधिक खजाने आपको मिलते हैं | यहाँ ईश्वर बहुतेरे नामों 
से विदित दै | राम आर कुष्ण दोनों को end, ऐतिहासिक व्यक्ति मानते ü 
परन्तु करोड़ों सचमुच विश्वास करते हैं कि ईश्वर उनके रूप में मानव का 
दुःख दूर करने के लिये पृथ्वी पर उतरा था। इतिहास, कल्पना और सत्य 
इस प्रकार उक गये हैं कि उनको अलग श्रलग करना AETAT है। मैंने 
ईश्वर के द्योतक सभी नामों और रूपों को एक निराकार, ada विद्यमान राम 
का वाचक संकेत मान रक्खा E d र 


UNIVERSITY OF DELHI 


M. A. (New Course) Examination 
Sanskrit 
( 1954) 
Translate into Samskrit: 
Nevertheless, even if we grant that the philosopher, 
in his best moments, is a poet, We may suspect that the 
poet has his worst moments when he tries to be a philo: 
sopher, or rather, when he succeeds in being one. 
Philosophy is something Fe is something reasoned and heavy; poetry 


(1980) खजाना = निधिः 1 imr उनके रू Tenenan 
दुःख दूर करने के लिए,= pena À पर उत |. लामा 
उल गये हैं = श्रसुलमो योगः । मान रखा है = स्वीङृतम्‌। 

(1954) Nevertheless तथापि, fem । Suspen Mo 
Phil oso phy = तत्वज्ञानम्‌. l reasoned and heavy =g युक्तः 
गरीयान्‌, च। 


६६० बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


something winged, flashing, inspired. Take almost any 
longish poem, ard the parts of it are better than the 
whole. A poet is able to put togethera few wods, a 
cadence or two, a single interesting image. He renders in 
that way some moment of comparatively high tı nsion, 
of comparatively kcen sentiment, Bvt at the next 
moment the tension is relaxed, the sentiment has faded 
and what succeeds is usually incongruous with what 
went before, or at least inferior. The thought drifts away 
from what it had stated to be. It is lost in the sands 
of versification. 
M, 3. Examination 

Samskrit 

( 1955) - 

The Puranas are valuable to the historian and to 
the antiquarian as sources of political history by reason 
of their genealogies, even though they can only be used 
with great caution and careful discrimination. A’ all 
events they are 01 inestimable value from the:point of 
the history of religion, and on this head alone they 
deserve far more careful study than has hitherto been 
devoted to them. They afford us for greater insight into 
all aspects and phases of Hinduism— its mythology, its 
idol-worship, its philosophy and its superstitions, its festi- 
vals and ceremonies, and its ethics, than any other works: 


(1954) 18९० = पढ्वान्‌ । flashing = स्फुरत्‌ । inspired 
उत्तेजित; | cadence = छन्द: | tension = श्रशैथिल्यम्‌ | sentiment = 
भाव; | relaxed = शिथि'लत; | incongruous = nana: | drifts = 
MAVA: | versificatiou = पद्रचना | 

(1955) antiquarian = प्राक्कालीनबिपयेपु aea- genealogies 
= वशावलयः | discrimination = परिच्छेद: | inestimable = saei: | 
207१ =प्रदा। aspects दशाः। mythology = पुराबृत्तशास्रम्‌। 
theism = इशंवरवांद: | pantheism = अद्वैतवादः | superstitions = 
शकुनादिविश्वासः | ethics = नीतिविद्या | 


निबन्धरलमाला 


निबन्धः 


. अथ कीहशो नाम निबन्धः ! तत्र जूमः । निवन्यः, प्रस्तावः, प्रचन्धः सन्दर्भ इमे 
सर्वेऽपि शब्दाः समानाथकाः सन्ति । नित्रन्धो हि नामोपपत्युपसंद्दारानुबन्धिसरल- 
सुगमकान्तपद्‌ विन्यास: अनुज्मिताथसम्बन्धो भवति | 

अथ कतिविधा भतन्ति प्रबधाः। प्रबधाः 
अख्यानात्मकाः, वणनात्मकाः, विवेचनात्मकाश्र | 


आख्यानात्मकः प्रबन्धस्तावत्‌ यन्ोपास्यान-कथा-गायाचरित-चित्राणां qus 
भवति 1 बणनात्मके प्रबन्धे गिरि-नि्र-नदी-नद्काननानां नगराणामैतिहासिंक- 
स्थलानां च वणन भवति an च विवेचनात्मके प्रबन्धे कमपि गम्मीरविभरय- 
सादाय तस्य गुणदोषोहापोइनिरुपणं तथा च बैज्ञानिक दार्शनिक बा विषयमवलम्ब्य 
विवेचनं क्रियते । 

-निवन्धानां भाषा कोइशी स्यात्‌ ! निबन्धानां हि भाषा नितरां सरला, सुगमा- 


वबोधा अनतिदीघंसमासा च स्यात्‌ | क्लिष्टा जरिला वा माषा न कदापि प्रबन्धेषु 
प्रयोज्या । 


सामान्यतखिविधा हि माषा भव ति--सरला, जटिला प्रौढा च | तत्र सरला भाषा 
पञ्चतन्त्र-हितोपदेशादिपु सन्दर्भेषु दश्यते । प्रौढा दशकुमारचरित-बासवदत्ता-काद- 
म्वरी-प्रमृतिपु wexdg हर्यते | जटिला च नलचम्पू-यशत्तिलकचम्पू-युधिष्टिरविज- 
यादिपु रचनासु समत्रलोक्यते | सौन्दय-माधुय-ग।म्मीर्यादिमापागुणा न केवल क्लिप 
Peza प्रौदरचनासु दृश्यन्ते 4प्रित सरलायामपि भाषायां ते सम्भवन्ति । 

Raag तावत्‌ महाकवेः कालिदाउत्य शैली समवलम्वनीदा Tami 
सुबन्धोद॒दिडनी वा प्रलम्रसमासा । तेन महाकविना स्वीयरचनाखु वैदर्म शेली 
अचुखदा या खलु म्रवन्थक्राव्येपु AA भव'त । या भापानुवाचकारना सम- 
कालमेद भावाचावबोधयति सा ढुरुहा निररदोधा च भवति, ठा कस्यापि उदधदयस्य 
TAAT न मरति | श्रतः सरला-बोधगम्या च माया प्रबन्वरचनालु अनुरुरणया ! 
तथाहि-- 


खलु मुख्पतल्लिविधा मवन्ति-- 


< zi zt 
सम्बिरेकपदे नित्यो frr emu 
quorft तथा नित्यः स चान्यत्र aaia: ॥ 


६६२ बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


समासयुक्तेपु वाक्येषु उपसगंधातुषु च सन्धिर्नित्य, अतः सन्धिस्तत्रावश्यमेव 
wien] समासादन्यत्र सन्धेवेकल्प्यं बतते | यत्र सन्धिना जटिलता, अथंदुबोॉधत्वं 
जायेत तन्न सन्धिरुपेज्ञणीयः | यदि कणंकदुत्व न भवेत्‌. उच्चारणसौकर्य च स्यात्तदा 
सन्धिर्विधेयः । 

निबन्धलेलने पठकैरवघेयं यत्‌ यद्विषयको निवन्धस्तद्विपयमुददिश्यैव निबन्ध 
आरम्भणीयः | तत्र (१) प्रतिज्ञा (२) देवः ( ३ ) निदर्शनम्‌ ( ४) उपसंहार- 
श्चेति चत्वारो मुख्यावयवाः। 

ये विषया निबन्धे निवेशनीयास्ते खलु निबन्धस्य समारम्भणात्‌ पूवमेव सम्यक्‌ 
विचारणीयाः | एको हि भावः एकस्मिन्‌ वाक्यपरिच्छेदे सन्निवेशनीयः। एवं अय- 
अत्वारो वा बाक्यपरिच्छेदा निमन्धे कल्पनीयाः । द्वितीयवाक्यपरिच्छेदे विषयानुसार 
यत्किञ्चिदपि वक्तव्यं भवति तत्‌ सन्नितरेशनीयम्‌ । ततः स्व्रविषधोपपत्वर्थ प्रमाणत्वेन 
सुप्रसिद्धलेखकानां मतानि समुद्धरणीयानि । उपसंहारे च विद्दंगमइःट्या स्वविपय- 
परि५ःषणाथम्‌ ओजस्बिमिर्माबपूर्णेः सद्भदयाकर्पकैर्वाक्यै स्वनिबन्धः सनापनीयः | 


इतिं दिकि | 


१--संरकृतमाषाया वैशिष्ठ्य सौष्ठदं च 


tex! पूर्वात्‌ कृधातो निष्पन्नः शब्दः 'संस्कृतशव्द:' | संस्कृतमापा देववाणी- 
भारती-विद्येति पदैराख्यायते । प्रचलितासु विश्वभाषासु संस्कृतमापैव प्राचीनतमति 
` सर्वसम्मत; पचः | संस्कृतमापातः प्राकृत-सेमिटिकमाषाः निर्गताः, तासां जननी 
. संस्कृतमांपैव । न केवलं तासामपिदु श्रखिलमाषाणां जननी संस्कृतमापैव | रस्या 
निखिला जगदूमापाः प्रादुरमवन्निति adi भाषातत्त्वविदां मतम्‌ । अस्यामेव 
माषायामाध्यार्मिकबिपयेऽनेके ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। उपनिपत्सु दशनग्रन्थेषु च 
लोकोत्तरमाथ्यास्मिक ज्ञानतत्त्वं द्रीहश्यते। श्रस्यामेव संस्कृतभापायां प्राची यैराचार्यः 
दशंनशारखेपु एकतः जीवब्रझणोः eda अतीव हृदयंगमं विवेचनं विहितम्‌ अपर- 
तश्च 'घमशास्र-नीतिशा्न-कामशा-राजतन्त्र- शिल्पकला दिविपयान भिङत्य भारती- 
aps: तीव रोरकाश्वमत्कारकारकाश्र ग्रन्था जिरचिताः । ललितसाहित्यविपयेऽपि 
रससिद्धैः कवीश्व रै; भास-कालि दास-भत्रमूति-भारविय्रभृतिभिरचय्पो निधिः परिपूरितः। 


संस्कृतमापाया व्यावहारिकत्वमासीन्न वा । भत्रोच्यते | पाणिनेरष्टाध्यायां 
गूवदयं wd । “दूराद्धूते च ।८।२।८३।, प्रस्यभितरादे सूत्रे alavi” इति gare 
प्लुतंत्वविधानं संस्कृतभापाया व्ग्रावहारिकत्वं प्रमाण्यति । भगवता यास्केनापि 
निरुक्ते “भापिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा कृते भाष्यन्ते?, “शबतिगेतिकर्मा कम्वोजेपु 
माष्यते” विकारमस्यायेषु भापन्ते शव इति । महाभाष्येऽपि “दातिलंवनायं प्राच्येषु 


` निबन्धरत्नमाला ( संस्कृतभाषा ) 
दाजमुदीच्येषु” एवमादिवचोभिः 


संस्कृतभाषाया माषरणाव्यवहारगतत्व॑ ज्ञायते ¡ 
भाषणब्यतरहाराभावे तु माचय दीच्यदेशमेदात्तत्द्राषोपनतमेद्स्य mal amaci 
स्यात्‌ । 2 


ति प्रशने ब्रूमः | मगत्रदा इद्ध- 
देवेन खेस्तशताब्धा: ५०० वप D T बुद्ध 


प्राग्मवेन समादिष्टं यत्तदीया उपदेशा ग्रादेशाश्च 
प्राकृतभाषायोमेव प्रचारणीयाः 


*न तु संस्कृतभापायाम्‌ । अतः सम्राजाऽशोकेन 
खैस्ततृतीयशताग्दथाः प्राग्मवेन ते उपदेशाः प्र 


स्तरखण्डेपु, ता म्रलेखेपु, कीर्चिस्तम्मेप 
q अनेकप्राकृतभाषास्वेबोस्कोर्णा: विशेषरूपेण च मागघीमाषाथाम्‌ | एतावता इद- 
मनुमाठ सुकर यत्‌ खेस्ततृतीयशताब्धाः spp संस्कृतमापाया व्यावहारिकत्व- 
मासीत्‌ । यद्यपि बौद्धसैद्धान्तिका अन्याः STS ag प्राकृतमाषातु प्रकाशितास्वयापि 
शतशः साव जनिकतामप्नलेखा; तदानीन्तनशासनोयलेखाश्र संस्कृतमापायामेवाद्यापि 
समुपलम्यन्ते | तथा च गणपाठेपु प्रयुक्त; 


कहुपय-गुडुलु-नवाकु-श्रालिगु-वटाकु- 

बह्मस्क-शिग्ु-कहोढपमृतिशब्दैरपि wp भत्‌ संस्कृतभापा यदि तदानीं erga 
नामविष्यत्तर्दि सवसाधारणाववोधविपयीभूतानां शब्दानां अयोगः संस्कृतभाषायां 
कथमभविष्यत्‌ | 
थीविददरमैक्सम्यूलरमहामागः समुद्धोपयामास inik सुप्रति- 
छितेडपि श्राङ्गलसाम्नाज्ये आज्ञलभाषात्रिदां समाजेऽपि संस्कृतमापेय सर्वाधिक- 
प्रचारा सर्वत्र भारतेज्वबुध्यमाना आमाष्यमाणा प्यासीत्‌ । श्रद्याप्रि मारते बहूनि 
समाचारपत्राणि संस्कृतमापायामेव प्रकारयन्ते | अनुद्वितग्रन्थानामद्यापि पाणडुजिपि- 
चद्धानां संख्या लक्षपांरेमतां संस्वामतिक्रमते | शतशः विद्वांसोड्यापि सः्कृतमापैय 
व्यवहरन्ति भापणलेखनकमंणि सुविदितमेत्र सर्वेपां नास्त्र काचिद्युक्तिः | 
वस्तुतः मरक-लेटिन-र्थ,टानिक-ओेज्ञ-बर्मन इं्लिशप्रमृतःः सर्वा अपि भाषा: संस्कृत- 
( आय ) भाषात एव प्रादुरमवन्निति भापातस्वविदां मतम्‌| सम्प्रति त्रखिला 
अपि भारतीयमापा द्राविडीभापामन्तरा संत्कृतभाषात; एव लब्धप्रतवा इत्याकल- 
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` यन्त्यालोबकाः | यदि संस्कृतमापा व्यावहारिकी नार्भवप्यत्‌ तर्द सस्कृतसाहित्ये 


तद्‌ भाषणादिचर्चापि नोपालप्स्यत | परं संस्कृतभापणचचा बहुत्रोपालम्पते | 

भगवता शङ्कराचायेण यदा मण्डनमिश्रधाम्नः जिशायायां प्रश्‍न: कृतस्तदा जल- 
कुम्भवत्या कवाचिद्युवसोत्तर निम्नाङ्कितेन पद्येन दतम-- ecc 
स्वत; प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र पिरो गिरन्त । 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि वन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 

इत्यादिप्रमाणीः स्फुटं ध्वन्यते' यत्‌ पुरा संस्क्ृतभपा लेखनमापणादिव्यवहारे 

प्रयुक्ता आसीदेव नात्र सन्देहावसरः | (SER 

त्यविद्वांस ग्रमेके भारतीया ग्रपि 

संस्कृतभाषायामितिवृत्तवैरल्यमु--के वन पामा ek ed Las 

aqa यत्‌ संस्कृतसाहित्ये इतिहासस्य ग्रमावः dd | ते खलु m 
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भारतीया इतिहासः नामेत्यपि नाजानन | तत्र ब्रूमः | यदि भारतीया इतिहासं नाजा- 
नन्‌ तदा संस्कृतसाहित्ये पदे पदे इतिहासशब्दस्य प्रयोग; कि प्रयोजनकः । greg. 
ग्योपनिषदि नारदसनत्कुमारसंबादे-- 
“ऋग्वेद भगवो अध्येमि यज्जुवे दं सामवेदं आथवणमितिदासपुराणं पञ्चानां 
वेदानां वेदमिति ।” 
भगवता यास्क्राचार्येणापि निरुक्ते “इस्यैतिहासिकाः” इ्यैतिहासिकरच्प्रसङ्ग 
उल्लिखितः । मीमांसायां कविराजेन र,जशेखरेण इतिहासनामोल्लेखः कृतः 
“इतिहासवेदधनुर्वेदौ गाम्धर्वायुर्वे दावपि चोपवेदाः” इति। अथ किमर्थक उल्लेः 
wis! 
खेस्तद्वादशशतके महाकविकह्नणेन राजतरङ्गिणी प्रणीता या क्रमबधेतिहासस्य 
साचीमूता वतते । एतत्तु महदाश्रयजनकं यत्‌ वैदेशिका विद्वांसः एकत्र कथयन्ति यत्‌ 
भारतीयानामितिहासज्ञानमेव नासीत्‌ अपरत्र ते वेदेष्रपीतिहासं मार्गयन्ति | वेदेषु 
चानित्येतिह्ासलेशोऽपि नास्ति, श्रथवादमात्रमेव तत्रेतिहासपदाथः | > 
अस्माकं तु निश्चितं मतं यत्‌ संस्कृतभाषैव विश्वमापापदुमहति | जगति या अपि 
संस्कृत प्राृत-लेटिन-ग्रीक-इंग्लिशाद्या माषाः तत्र तत्र देशेषु प्रचलिता दृश्यन्ते तासु 
संस्कृतमाषैव सौष्टवे, सारल्ये, mgA च श्रेष्ठा | कस्यामपि श्रन्यस्यां भाषायां न ताइशं 
सबोङ्गपूर्ण व्याकरणम्‌ याहशं संस्कृतभाषायाम्‌, न चापि तादृशी वैज्ञानिकी लिरिः 
यादृशी संस्कृतभाषायाम्‌ | संस्कृतमाषाया इयं विशेषता यत्‌ तस्यां यल्लिख्यते तदेव 
पख्यते, अन्यासु भाषासु न तथा । अपि च यावन्तः कण्ठताल्वादिध्वनि विशेषाः 
संस्कृतभाषायां सम्भवन्ति तावन्तः सवं नान्यमाघासु। तथा हि फ्रेंचमाषायां टकार- 
डकारो न «dd, ्राङ्गलमाषायां तकारो नास्ति। श्राज्ञललिप्पां च चकार-घकार- 
उकार-छकार-खकार-फक्रार-थकाराश्चं न ताइशीं स्वतन्त्रसत्तां लमन्ते यादृशीं संस्कृतः 
भाषायाम्‌ । संस्कृतभाषायां याइशः शब्दकोशः न ताइशः श्रन्यभाषासु | श्रांगल- 
भाषायां सूयवाचकः एकः शब्दः ( सन ) चन्द्रवाचकश्चापि एकः ( मून ), परन्तु 
संस्कृतमापायामेकस्य वस्तुनः अनेकानि नामानि विद्यन्ते । 
सेयं दिव्या, भव्या, हृद्या चामरवाणी. सांस्कृतिकैक्यप्रतिष्ठानाय, सद्भावना" 
प्रसाराय शान्तिकल्पतरुसमारोपणाय, विश्वबन्धुत्वसंस्थापनाय च सर्वथा विश्वमापा- 
पदवीमहंति । 


२_विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ 
अथवा . 
. विययाआतमश्न ते । 


परमेश्वरेण जगति समुला दितेपु सब द्रव्येषु तिग्मे esu zem, । विद्याद्रव्येण 
विहीनः यो मानवोऽस्ति सः असभ्यः मूख! ग्रामीणः कथ्यते । ज्ञानेन बिना यथा 
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ति तथैव मानवोडपि विद्यया विहीनः पाप- 
न पारयति | विद्याविह्दीनो मानबोऽन्ध एव 


Li ° ° 
पशुः धर्माधमयोर्चिचार कतु न शक्नो 
पुण्ययोः कत्तव्याकत्तव्ययोर्विचारं wd 
निगद्यते । उक्तश्च 
ईदमन्धतमः छसनं जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शज्दाहयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते || ( आचःयंप्रवरः दरडी ) 
अत्र शब्दाहयं ज्योति विद्येव । यदि नामेयं विद्याजयो तिरस्मिन्‌ जगति न भवेत्‌ 
तर्हि जगदिदमखिलमपि श्रन्धकारादृतं सम्पत्त्येत । विद्यैबास्य जगतः यावज्ज्ञयं 
तत्त्वं ताबदखिलं सम्प्रकाश्यते । कि नाम तदस्तु यद्दियया न साध्यते । यत्कायं- 
मन्येन द्रबिणादिनापि न साध्यते तत्काय॑ विद्याद्रविशेनानायासेन साध्यते । अत 
एव विद्याधनस्य सवंतरधनेभ्यः प्रधानतोक्ता कविभिः | तथा हि 
“विद्याधनं सवंधनप्रधानम i? 


इयं च विद्याधनस्य प्रधानता यद्न्यानि धनानि व्ययीकृतानि चयं यान्ति, किन्तु 
छि ॥ 1 EY ७ LS 
विद्याधनं व्ययेन संवद्धते। एतद्वेिष्ट्यं विद्यापनस्थ यद्दानासउद्धउ सञ्चयाच्चाप- 
चीयते । तथा चोक्तं कविमिः-- 


अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति । 
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्‌ ॥ 
विद्याधनस्य इयमपि विशेषता यदिदं धनं न केनापि चोरयितुं शक्यते । | ऋरोडपि 
कोऽपि नरपतिः विद्य'धनं हतुं न प्रमत्रति। न कोऽपि विद्वान्‌ पणिइतः qaaa 
विद्याविहीनः कतुं शक्यते । नापि विद्याधनं भ्रातृभाज्ये भत्रति। घनत्व राशिः 
पुनर्भारयुक्तो भवति, परं विद्याधनं न कदापि भारकारि भवति । समीचोनमुक्त 
केनापि सुकविना-- 
न चौयहाय न च राजद्दायं न भ्रातृमाज्यं न च मारकारि । 
व्यये कृते वधत एव नित्यं विद्याधनं सवंधनग्रघानम्‌ ॥ 
अन्यदपि 
बसुमतीपतिना न सरस्वती बलवता रिपुणापि न नीयते । 
समत्रिभागहरैन विभज्यते विबुधत्रोधवुधेराप सेवते ॥ 
विद्यात्रलेनैत्र agda: महाकवयश्च अमृता मन्ति श्रमरपदवी वा पराप्नुवन्ति | 


_ अत एत्रोक्तम्‌- 


बिद्ययाऽमृतमश्नुते। ( श्रुतिः ) 
विद्ययैव कालि दास-भत्रमूति-वाणप्रभृतयः महाकवयः eb pA] चेषां 
सरसपदात्रली इदानीमपि सद्वदयानां कर्णकुहरेपु पौयूपधागं चरति। विद्यावन्तो 
जनाः सर्वत्र mi लभन्ते पूजनीयारच मरन्ति | राजानः विद्यात्रवां पुरस्तात्‌ नक 
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मस्तका जायन्ते | विद्या नामैकः खलु प्रदीपोऽस्ति। यदा मानवः जीवनस्य जटिल. 
समसशपाशेन व्यामोहान्धतमसि निमजितो भवति तदा विद्याप्रदोष एव कमपि 
सरलमागं प्रदीपयति | तथा च-- 
“घनान्धकारेष्विव दीपदशंनम्‌” । 
चतुवंगंस्य फलप्रासिसाधनमपि विद्येव । विद्या विनयं ददाति, विनयेन 
मानवः पात्रतां याति, पात्रत्वात्‌ धनमाम्चोति । एवं चतुवंगस्य प्रथमो वगः घनरूप; 
Rada प्राप्यते । अनेन मानवो दानं ददाति, तेन च पुस्याजनं करोति। उक्तञ्च 
rer ददाति विनयं विनयादू याति पात्रताम्‌ । 
पात्रलाद्‌ धनमामओति धनाद्‌ धर्म: ततः सुखम्‌ || 
घनेनै कामस्यापि प्रासमंबति-धनेन जनौऽश्रंकषं प्रातादं निर्माति, नाना- 
ऽऽस्पादजनकानि भोजनानि भुङ्क्त, एवं तृतीयबगस्य कामस्य अजेनं करोति। 
विद्ययैव मानवः श्रात्मपरमाक्तनोरभेद्‌ं पश्यति, स ब्रह्म जानाति, अतः तद्रपो 
सवति । “ब्रह्म वदू ब्रह्मेव मवति” इति श्रुतिः । P 
एतदप्यवधारणीयं यत्‌ या विद्या क्रियान्विता न भवति सा खल्वनर्थायैव 
कल्सते | कमंकलापसमुचिता हि विद्या फलवती मत्रति न खलु तद्विरहिता । यः क्रिया- 
वान्‌ सदाचारसमन्नः स एव विद्वान्‌ कथ्यते | विद्यावांन्‌ कमोबहीनो नरः मूर्ख एव 
निगयते | ठिद्याया आचरणप्रचारणयोश्र ज्ञाने धर्मेणैव Agai अतएव कथ्यते- 
विद्यामधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, 
यस्तु क्रियात्रान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ | 
यद्येवं तर्हि सा विद्या कथमुपाजनीया | उच्यते | तिद्याममीप्सुना मानवेन ga- 
दुःखे मनसापि न चिन्तनीये। अRिआान्तश्रमम्‌ अनवरतं गुरुण। वितरिता विद्या aal- 
स्मना श्रात्मसात्करणीया | सुखामिलाघुकाश्छात्रा विद्यामृतं न पिबन्ति । तथा 
चं सब्पगुक्तम--- 
सुखार्थिनः कुतो विद्या Aafaa: कुतः सुखम्‌ । 
सुखाथीँ चेत्त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी चेत्पजेत्सुखम्‌ ॥ 
श्रालस्यं सुखेहा च विद्यार्थिनां निसगंजः शत्रु: । ताभ्याममिमूतोऽन्तेवासी न 
कदापि स्वेष्टं फलं लभते । 

' विद्यया मानवः अिपुलां कीर्ति धनञ्च लमते। 'को न जानाति यदू दिवंगतः 
इबीन्द्रनायठाङुरः, वेङ्कटेशरमणः, राधाकृष्ण वा विद्ययैव विपुलं यशः प्रभूतं च धनं 
प्राप्नुबन्तः | विद्यायाः प्रशंसायां केनचित्‌ कविना समुचितमेवावि दितम्‌ 

मातेव रचति fus हिते नियुङ्क्त 
कान्तेव चामिरमयत्यपनीय खेदम्‌ | 

लक्ष्मी तनोति वितनोति च fup कीर्ति 
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ इति। 


निबन्षरत्नमाला 
र--चेदानां महत्व 


अथ कोऽयं वेदः १ तत्रोच्यते-_“पिद्यन्ते 
1 ज़ायन्ते लम्बन्ते वा धर्मा 
एभिरिति वेदाः O ज्ञानाथकादू बिद्‌ घातोधजि प्रत्यये रूपमिदं ER 
युनः कृष्णपजुबदोयमाष्यभूमिकायाम्‌ उपन्यस्तम्‌ i 
“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते । 
एतं Prafa वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥”, इति | 
एज वेरो दि नाम अशेषज्ञानविज्ञानराशिः | MAM, अगमः, श्रतिः, वेद्‌ 
इति समानाथक्राः शब्दाः । “इष्टप्ाप्यनिश्परिदारयोरलौ ङिकमुपायं यो un स 
वेदः” इति सायणेन प्रतिपादितम्‌ । अतः वेदः खलु अशेषविश्वविज्ञान विशेष- 
परिज्ञानप्रदं शाश्वपिकमपौरषेयं शात्रम | 


aq c Td: वेदेषु $ cnt M 
श्रसघसः ¬ अदेषु मनुष्याणां कमादिमेदतः पञ्च श्रेणिविमांगा दृश्यन्ते-- 


बाह्मणः, JAT, वैश्यः, दामः, «up | दस्युः खलु अनायः । श्रारयाशचत्वारः | 
ते मेदाः पश्चाजातिपदेन प्रबलिताः | परं सर्वेजने: परस्पर प्रीतिमावेन वर्तितव्यम्‌ 


“fri मा झु देवेषु प्रियं राजु मा ag । 
प्रियं सवस्य पश्यतः उत शूद्र उतायं ॥ (uude) 


चत्वार आश्रमाः-मानत्रजोवनं चतुषु विमागेषु विभक्तं विद्यते । चत्वारो 
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` विभागाः चत्वार आश्रमा उच्यन्ते-त्रह्मचय-णहस्थःवानध्रस्थ-संन्यासलच्ञणाः | 


पञ्चविशतिब षंपयन्तम्‌ एकस्मिन्नाश्रमे विश्रम्य चत्वारोऽप्याभ्रमाः सेव्याः, तेषु प्रथमः 
स्वेरपरिंहायस्वेन सेव्यः । ग्रहस्थादिजयः आश्रमास्तु ऐच्छिकाः | सोऽयं प्रथमः 
ह्म वर्याश्रमः मानवजीवनस्याधारभूतः, यतः स एव शारीरिकों मानसीं च शक्ति 
विकासयति | तथा च-- 
“maay तपसा देवा मृत्युमुपाभत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व राभरत्‌ ॥” इति । 
अहाचर्यंक्ाले ब्रह्मचारिणो गुक्कुज्ञाभमे नित्रसम्तः श्राचायसकाशात्‌ 
विविधा विद्याः, शिल्यकलाः, विज्ञानानि च शिच्चन्ते स्म निःशुल्कम्‌ । ब्रह्मचर्या- 
थमानन्तरं यहस्थाश्रमस्य चोपक्रमः विवाहसंस्क्रारेण सञ्जायते | 
ख्लीपुरुपयोः समानाधिकारः-तेदेपु खीपुर्पयोः समानाधिक्रारः उपदिष्टः | 
उभयोः शिक्षा दीक्षा च पितृभ्यां समानमावेन सम्पादनीया । षोडशसंस्कारेपु 
Rar: खलु प्रधानतमः | श्यं सम्बन्धः शग्रिच्छेदयोऽग्निसा्िकः मैत्रीभावरूपः . 
मन्त्रैर्नियन्त्रि । पाणिप्रहणानन्तरं वधूवरी जगदुः 
“aqaa fry देवा समायो हृदयानि नौ । 
सम्मातरिश्वा d याता समु देरी दधाठ नौ ॥ 


RS बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


O पाणिग्रणसंस्कारे प्रथमं तावत्‌ पाणिग्रहणम्‌, ततो यज्ञाग्निपरिक्रमा, ततो 
लाजाहोमः) ततः शिलारोइणम्‌, धुवद्शनम्‌ , सूय॑दशनम्‌, सप्तपदी च। ततः 
परस्परं समानं सौहादंम्‌ जायते । पतिकुलमपि परिणीताया देव्याः गौरवास्पदं पद्म्‌ 
(साम्राज्ञी शवशुरे भव साम्राज्ञी श्वश्रवां भव । 
ननान्दरि साम्राज्ञी मव साम्राज्ञी अधिदेवृषु U^ इति ॥ 
विवाहसम्बन्धस्याविच्छेद्यत्वं वेदे add | एप विवाहसम्बन्धः न तात्कालिकोऽ 
` पितु नित्यः याबञ्जीबनस्थायी च | तथा च वेदेञ्यमादेशः यदेकः पतिः एकामेब 
री परिणयेत्‌ । पल्यपि एकमेव पतिं दृणुयात्‌ । अपि च वेदे भगिनी-श्रादृविवाहः 
सवथा निषिद्धः 
वेदानामपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च प्रायः सवंऽपि. प्राचीनाचार्याः स्वी'चक्रु: । 
“धत्रलयकालेऽपि परमात्मनि वेदराशिः स्थित? इति भगवता. कुल्लूकमङ्टेन वेदानां 
नित्यत्वं प्रदर्शयतोक्तम । वस्तुतः सुष्ट्युत्पत्तिसमकालमेव ` श्रादिमहर्षीणां हृदयेषु 
वेदज्ञानं MFCM । 
` SRerader स्वरूपम्‌--वेदप्रतिपादितः qu: वैदिकधमः। वैदिकधमे ईश्वरः . 
अजरः, अमरः, शुद्धः, व्यापकः, सवशक्तिमान्‌, जगन्नियन्ता, सवज्ञः, न्यायशीलः 
शुमाशुमकमंफल दाता, खष्टि-स्थिति-प्र्यकत्ता च | तथा चोक्तम्‌ 
“तमेकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति ।? 
“इशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा घः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥” 


स एव ईश्वर उपास्यः । 

वेदे मोक्षस्यानन्दः--वेदे मोच्चानन्दस्वरूपस्य बानं इश्यते 

«यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लोके स्वरितम्‌ । तस्मिन्‌ मां Wf पवमानामृते लोके 
अक्षित इन्द्रायेन्दो परिव” ॥ ऋक | 

स खलु मोचानन्दः सत्येन, तपसा, भ्रद्धया तथा च आध्यामिकज्यो तिष्प्रदीप्त्या 
एव सम्भवः । t 

यस्य च ज्योतिषा आत्मायं ज्योतिष्मान्‌ भवति तं स्तौति-- 

“एक एवाग्निबंहुघा समिद्ध एकः सूयो विश्वमनुप्रमूतः | एकैवोषा सवमिद 
विमात्येक वा इदं वि बमूव सम्‌” ॥ ऋक d ; 

वेदे पुनजन्म--पुनजन्मसम्बन्धि अतिरमणीयं qvi ऋचो वर्णयन्ति-- 

“या यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृखुते पुरूणि ।. धास्युर्योनि प्रथम ` 
विवेश यो वाचमनुदितां चिकेत ।” अथव ० । 

“भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌? 

“यः देवेषु अधिदेव एक रासीत्‌” । 


निगन्धरत्नमाला ( वेदाः ) 
अन्न परभासीष हिरणयग; 
` 
सकाशादुससेः। स एस एको 
पतिरासोत्‌ | 


पडपाधिभूतानां पृथिब्यादीनां मौलिकानां तरः 
ऽद्वितीयः सन्‌ भूतत्य Rawrana 


वेदे राष्ट्र-भावना--वेदेडखिलमेव पश्च रार 
NÉ लमेव विश्व राष्ट्रलेनामिमतम्‌ । वादशरार, राजा 
ताइशो भवेत्‌ यं सर्वा: प्रजा: वाज्येयु: | उत्तव ` पहत राचा 


“श्ुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो वृहस्पति: | 

“qa त इन्द्रश्नामिश्र राष्ट्रं धारयतां ST" | ऋक | 

“मद्रमिच्छन्त ऋषय स्विदस्तपो दीदामुप निपेदुरमे। 

वतो राष्ट्रं THIS D जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥” अथवं० | 


UNIEWET एकच्छत्रवतो राशः NT जनकल्याणकारि भवेदत्र न संदेहो मवितु- 
महति, एवं विधो पः पवत इवाचलः सन्‌ राष्ट्र घारयति । 


वेदे मांसभणनिषेधः-वेदे गोमांऽ-मनुष्यमांस-श्रश्चादिमांसमचणस्य Bra: | 
तथाहि-- ; 
AH पौरुषेयेण क्रविषा समझे यो अर्व्येन पशुना यावुघानः | 
यो अध्न्याया भरति चीरमग्ने तेषां शोर्पाणि हरसा वि इश्च ॥ ऋक | 
5 ^ 
_ पुरुष-अश्वादिमांसमक्षयितुः शिरश्‍्छेदो दरडरूपेण विहितः । गोदुग्धपरिदर्त- 
आपि शिरश्छेदो व्यव स्थितः | 


वेदे द्य.तनिषेधः कृषिप्रशंसा च-क्रग्वेदस्प दशममण्डले “अक्ञास्य-बूत- 
क्रोडाया? निन्दा निषेषश्चोपदिष्ट: | तथा हि-- ` 


अचैर्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः | 

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमयः | अक । 

प्रसविता अयमीश्वरः WIE qd मा कुरु कृषिमेव weg, तत्सम्पादिते धने 
रति कुरू | चूते पराजितस्य का दशा भवति ? 

जाया तप्यते क्रितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः स्वित्‌ | 

आणावा विभ्यद्धनमिच्छुमानोञन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ ऋक। 

कितवस्य भार्या तप्यते | मातावि daar मवति | श्रचुपराजयात्‌ ऋणवान्‌ 
faa: भयमापन्नः कस्यचिद्‌ धनिनः sk रात्रौ चौयमुपगच्छुति, इति कोदृशः 
स शोच्यः | 

एवं विधाः जनकल्याणकारिणउपदेशाः परामशाश्च वेदेषु निर्दिष्टाः efe | 
तेपामनुष्ठानेन मानवसमाजस्य नितरां कल्याणं भवति | 


६३० बृहदू-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 


४ वेदाङ्गानि तेषाञ्चुपयोगिता च 


चतुणा वेदानां चत्वार उपवेदाः सन्ति। तेषु ऋग्वेदस्य आयु दः, यजु दस्य 
धनुवेंदः, सामवेदस्य गान्धवंवेदः, अथवंवेदस्य च NAAT: d 

आयुर्वेदः रयं ऋगवेदस्योपवेदः । आयुवेदस्य प्रधानग्रन्याः चरकसुशुतादयः 
सन्ति । चरकनिर्माणकालः खेस्तपूवंद्वितीयशतकं . बिद्यते | मगवता पतञ्जलिभुनिना 
ग्रन्थोऽयं प्रणीतः । सुश्रुतसंहिता हि श्रायुवेदस्य शल्यशालक्यचकित्सायाः 
सर्वोत्कृष्टः seu: विद्यते, अन्येऽपि ग्रन्था श्रायुर्वेदे समुपलभ्यन्ते । तेषु वाग्भटस्य 
झष्टाज्ञद्ददयाख्यो अन्यः, माधवस्य मादवनिदानाख्यः, शाङ्गधराचार्यस्य MER- 
संहिता, मावमिश्रस्य च भावप्रकाशो अन्यः सुप्रसिद्धः । 


श्रायुवें दोऽपि शल्य-शःलक्य-कायचि कित्सा- मूत बद्या-कौमारमृत्य-अगद्रसायन- 
वाजीकरण॒तन्त्राख्येषु शरष्टाङ्गेषु विभक्तः । 

agio श्रयं यजवँद्स्योपवेदः | यद्यपि धनुर्वेदः इदानीं लुप्तप्रायस्तथापि 
इतरग्रन्येषु चास्यास्तित्वमस्योद्धरणै ज्ञायते | धनुर्वदर्च वसिष्ठ विश्‍वामित्र-जामदग्न्य- 
वैशम्पायन-मरद्दाजप्रभृतिमिः प्रणीतः इति ख्यातिः । 

गान्धववेदः-शरयं सामवेदस्योपवेदः । श्रयं सामगानस्य संगीतविद्यायाश्च 
प्रतिपादकः अन्थः । रांगरागिणीनां ससस्वरताल-लयादीनां परिचायकोऽप्रमुपवेदोऽरि 
gana एव । i 


शर्थवेद्ः--्रयववेदस्यायमुपवेदः अस्मिन्नुपवेदे राजनी तितन्त्र-ग्रथतन्च-कृवि- 


बाणिज्य-समाज-शाञ्रादीनि तत्वानि प्रतिगादितानि सन्ति। एपोडपि वेदः प्रणष्ट 
एब | AJAT I इतस्ततः ग्रकीणंसामग्रीगवेपणया यत्किश्चिदप लब्धमेव शक्यते | 
वेदाङ्गानि-छन्दः पादौ ठ वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पख्यते | 
ज्योतिषामयनं agim श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा प्राणास्त वेद्स्य मुखं तु व्याकरणं स्मृतम्‌ 
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
( पाणिनीयशिक्षायाम्‌ ) 


वेदाङ्गानि शिच्ा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दो-ज्यौतिषमिति षट्‌ संख्यकानि । 
तानि हि वेदानां सम्यगवबोधनार्थं प्रदृत्तानि। वेदाङ्गानां ज्ञानं विना वेदाथ 
प्रतिपत्तु नैव शक्यते । यतः “साच्चात्‌ इतधर्माण ऋषयो ques] तेअबरेम्यो5- 
साच्चात्कृतघमंम्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्परादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरेश्म बिल्मग्रहणायेमं 
अन्य समाम्नासिषुवे दञ्च वेदाङ्गानि च |” अतः वेदार्थावयोधसौकर्याथ मेव वेदाङ्गानि 
समाम्नातानि महर्षिभिः। : 


निबन्धरत्नमाला ( वेदाङ्गानि ) &et 


शिक्षा-वरास्वरायुच्चारणविधिरपदि Y 
पात्रा-बल-सास-सन्तानानामवबोधनमेव विद सिया es NW. 
अन्या fam संख्याका उपलम्यन्ते । तेपु पाणिनीयशिक्षेव art विद्वद्भिः ५६ 

कल्पसूत्राणि -कमंकाण्डबिधिप्रतिपादका अन्याः d 

T कल्यसज्रेति पदेन परिमा- 
प्यन्ते | ` वेदविहितशुतिप्रतिपादितयज्ञयागादिविधानतद्विवरणप्रतिपादका अन्याः 
भतरत्ताणि व्यपदिष्यन्ते | शुतिमूलकत्वात्‌ ig तानि सन्ति येपु ग्हाश्रमिणां 
जन्म-मृतिसृत्युपयन्ताः संस्कारादयः उपदिश्यन्ते। dan तानि भवन्ति येषु 
पारमार्थिकाः सामाजिकाः राजनीतिविपयकाश्च धर्मविशेषा व्यपदिश्यन्ते । 

व्याकरणम्‌ इदमन्धतमः कृत्स्न॑ जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाहृयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ ( दरडी ) 

mai विना लोका नैजमाशायं प्रकाशयतु न. प्रमवेयुः । श्राशयं चाप्रकाश- 
यन्तस्ते किमपि कतु कथं समयां भवेयुः । तदमावे तेपां कृते जगदिदमन्धकारमयं 
Tal साधुशब्दा हि प्रयुक्ताः यथार्थमथं प्रकटयन्ति | साधुशब्दप्रयोगे व्याकरण- 
मेव मूलमृतं कारणम्‌ । 

तथा चोकत रामायणे -- नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 

बहु व्याहरतानेन न किश्चिदपमापितम्‌ ॥ 

झवैयाकरणः साधुशब्दप्रयोगे नैव चमः । व्याकरणज्ञानं विना सम्यक्‌ पद- 
पदार्थावबोधः नेव सम्भवः । आचायों वररुचिः व्याकरणप्रयोजनमुद्घोपयन्नाइ-- 
पतक्नोह्गमलष्वसंदेहा: प्रयोजनम्‌ [? 

कति व्याकरणानि ! लघु-त्रिमुनि-कल्पतरुकारः कथयति-- 

ऐन्द्रं चान्द्रं MIFA कौमारं शाकटायनम्‌। 

सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌॥ इति | 

सर्वेष्वपि व्याकरणेषु पाणिनीयव्याकग्णस्यैव वेदाङ्जत्वम्‌ नेतरेपाम्‌। यतः मुनिः 
पाणिनिः अक्षरसमाग्नायादारम्य लोकवेदोमयपथा विचरन्‌ विलच्णं व्याकरणं 
प्रणिमाय । स्वकाले प्रयुक्तानेव शब्दान्‌ लक्षीङस्यैव पाणिनिः नैज व्याकरणं प्रणि- 
नाग । पर्चा कांश्रिद्‌ रिपर्यस्तान्‌ शब्दान्‌ स्वकाले अ्रयुक्तानुदिश्य कात्यायनो 
wem, प्रणिनाय । तदतु च भगवान, पतञ्जलिः पूर्वटशन, शनदान लीत 
माप्यं रचयामाव | अतः पाणिनीयं व्याकरण त्रिमुनिव्याकरणपदेन व्यपरिश्यते ! 

व्याकरण्षेत्रे भीलचमी धरतनुजस्य मट्टोजिदीचितस्प नाम स्वणचिरेरक्षितं भविः 
सरति | तेन बिदुपा शब्दकौस्वुमः, तन्निष्कपेरूपा मैयाकरणविदान्तकोमुदी तदूव्या” 
स्यानमूता मनोरमा चेति सन्दर्मा विरचिताः । 

निरुक्तम्‌ -श्ररिमन्‌ mà वंदविमागमन्तराथंदेवतानिरूपणमुपदिश्यते | यद्यपि 
पदा्षानामर्थावभासः व्याकरणेनापि सुलमः तयापि निरुक्तस्य व्याकरणात M 
धिशिष्टप्रयोजनं वर्तते । निरुक्त हिं पञ्चविधम्‌ 


६७२ ` _ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


वर्णागमौ वर्णविपर्ययश्च दौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 

घातोस्तदर्थाभिनयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ ( हरिकारिकायाम्‌ ) 

छन्दः्शाल्रम्‌- “छन्दः पादौ दु वेदस्य इति fraai प्रतिपादितम्‌ | यथा 
वेदवाणी पद्यात्मिका तथा लोकवाएयपि | {पङ्गलाचार्यकृतं पिज्गलसूत्रमेव सम्प्रस्यु- 
पलब्धेषु न्दोग्रन्येषु प्राचीनतमं वेदाञ्जत्वेन च स्वीकृत मन्यते । पतञ्जलिरेवायं 
पिङ्गलाचाय इति केचित्‌ । न्ये पुनस्तं पाणिनेरनुज इति प्रतिपादयन्ति । 

अन्यः प्रसिद्वतमश्छन्दो अन्यः बृत्तरत्नाकरो नाम विद्वदरीकेदारमट्टेन 
विचरितः । | 3 

ज्यौतिषशाखम--वेदाज्ञेपु ज्यौविषशाखस्यापि नितरां महत्त्वं वतते । तथा R- 
“वेदा fg यज्ञाथमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विद्विताश्व यज्ञाः | तस्मादिदं कालविधान- 
शालं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यशम्‌ |” ( आयंज्योतिपम्‌ ) . 

aagi शास्यैव यज्ञयागादिक्रियाविशेषाः सम्पाद्यमानाः फलाय कल्पन्ते । मुहूत- 
ज्ञान हि ज्यौतिषं विना नैव सम्भवति। वेदचवुष्टयस्थ्रापि प्रतिवेदं भिन्नं ज्यौतिः- 
शा्रम्‌-ऋगज्योतिषम्‌ , यजुज्यौंतिषम्‌ , सामज्यौतिषम्‌ , श्थर्वज्यौतिपञ्चेति । साम- 
ज्योतिषम्‌ JANAR, | वेदाङ्ग दशनस्य प्रवतंका अष्टादश महर्षयः 

“सूर्यः पितामहो व्यासो व शिष्ठोऽत्रिः पराशरः । 

कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिः मनुरक्धिराः ॥ 

लोमशः पोलिशञ्चैव च्यवनो यवनो भृगुः । 

शौनकोऽडटादशाश्ैते ज्यौतिषशाज्प्रवतंकाः ॥ 

गणितयाल्लम्‌--शरङ्कगणितं बीजगणितं चेति द्वयमपि अहविज्ञानस्थाज्ञमूतं 
परिगण्यते । गणितशा्रप्रपञ्चोऽपि वेदाङ्गमूतः वेदादेव लन्धप्रसवः इति नात्र- 
सन्देहः । घन-ऋर-गुण-विभागादीनां परिशानमपि चेदमन्त्रेषु उपलम्पते, यथा 
( यजुवेंदे )— 

“एका च मे Raga मे तिरश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सस च मे equ 
नव च मे नव च मे...” अत्र गणितसिद्धान्तोल्लेखः हर्यते ` ` 

प्रातिशाख्यॉनि--वैदिक व्याकरणं प्रातिशाख्यमुच्यते । घेदानाररक्षायमेव ' 
प्रातिशाख्याना रचना । वैदिकशब्दानां व्याकरणमृक्रियाग्रदशंनं हि तेषां प्रधान 
प्रयोजनम्‌ | प्रातिशाख्याना प्रतिपाद्यविषयाः--वणेसमाम्नायः, स्वरव्यज्ञानानां 
गणना, तदुच्चारणविधयश्चः । 
; ब्राद्माणानि- त्राझणेन प्रोक्तम्‌ ग्राहणम्‌ । ्राहणमोक्तं यागविधि-बोधानुस्पूतं 

वचनम्‌ राह्मणम्‌ । वेदप्रतिपादितयागविधयः एव ब्राह्मणानां प्रधानो विषयः। 


रहम वै वेदः, तद्दथाख्यानानि ब्राझणानि, यवा बह्मविद्धिः aed: प्रोक्तत्वात 
इमानि त्राझणानि व्यपदिश्यन्ते । यज्ञयागादिरेव एषां प्रतिपाद्यो विषयः | 


निवन्थरत्नमाला ( वेदाज्ञानि ) 


६७३ 
$ 3 
विधिरूपमथवादरूपमुमयविषलच्तञ्जेति aat त्रिविधम्‌ | तत्र देवतास्वरूप- 
-मात्रबोधको विधिः, यथा--“श्राग्नेयोब्टकपालो भवति? इत्यादि । ब्राह्मणानाम्‌ 
"उपदेशा!-- 


“य॒शो वै श्रेष्ठतमं कम? | ( शतपथ० ) 

“अभ्िवे धूमो जायते, धूमादभ्रमभ्राद fis" | ( शतपथs ) 

“नाऽपुत्रस्य लोकोऽस्ति” | ( ऐत० ) 

“नार्तं वदेत्‌, न मासमश्षीयात्‌, न खियमुपेयात्‌ ” । ( तैतः० ) 

मेध्यो वे पुरुषो sed वदति | ( शतपथ० ) 

आरण्यकानि--्रारण्यकानि हि ब्राह्मणभा 
मयानि ।बद्चम्ते । श्ररएयेऽभ्ययनाद्‌ इमे शारण्य 
यनाच्यापनस्वाध्यायपराशि यज्यागादिविधिविधायकानि सर्ति । आरण्यकानां 
इशा निखिल विश्वमेतद्‌ यश्मयम्‌ । ज्ञानकर्मसमुच्चयसिद्धान्तः श्रारण्यकेषु 
अड कुरितः ५शचाच वेदान्तेपु पुष्पितः फलितश्च | आरण्यकानामपि वहवो ग्रन्थाः । 
परं dg ऋग्वे दीयम्‌ 'ऐतरेयारण्यकम्‌? प्रसिद्धम्‌ । आरस्पकानां भाषा सरला, मधुरा, 
संच्षिसा क्रियाबहुला च, यथा 

“एतमेव बिदित्वा मुनिमंबति | एतमेव ' प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति | 
एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न-कामयन्ते । किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽ- 
यमात्माऽयं लोक इति ।” 
` उपनिषदः--उप--नि पूर्वकस्य विशरणुगत्यव सादनार्थकस्य पदूलू धातोः 
क्विबन्तस्य रूपमिदम्‌ उपनिपत्‌ । उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायाः त्रिवि धदुःखप्रमोक्षस्य 
मोचस्यैवोपदेशः । सा च परा बिद्या कथ्यते । उपनिपदः वेदाम्तसंज्ञयापि ग्रसिद्धाः | 

उपनिषत्सु देताद्वेतौ दवौ पत्नौ प्रतिपादितौ विलोकयेते | श्रीशकुराचायोभ्देतमेव 
मन्यते, रामानुजाचायों विशिष्टाद्वेतववादम, निम्वार्काचायो इताइतवा दं, वल्लमा- 
चार्यो विशुद्धाद्वैतवादमू , मध्वाचायश्र पुनद्वेदयादमेव मन्यते । 

उपनिषद्‌ eur: अ्रध्यात्मविद्याप्रधाना; सन्दि । तासु संबादरूपेण MEANT- 


गस्य परिशिष्टमागरूपाणि, गद्यपद्य- 
कानि गद्यन्ते | एपां वानप्रस्थानामध्य- 


रूपेण च विविधा विद्याः समुपदिष्टाः। परं तामु तातर्यवि पयीमूतोऽर्थः श्रात्मानम- 


धिक्ृत्यैव प्रस्तुतः | उपनिषत्साहित्यमेव सर्वेपां सम्यदाया नां _मूलमिचिरिति मन्या- 
महे | उपनिषत्साहित्यमतीव शान्तिप्रदं, ज्ञानप्रकाशकं Gd, _ तदेव च मानव- 
संस्कृतेरादिजननी । विश्वतत्त्वज्ञानस्य "fau ख्रातोऽपि उपनिषन्महानदीत एव 
प्रवाहितमिति नात्रसन्देहः | ब्रह्मविद्या हि मनस श्रात्मनश्च निर तिशयशान्तिप्रदा । 
तथा fa— 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरानू निबोधत २ : 

उपनिषदां वचनामृतमेतत्‌ सुधीम्यो uuu प्रेरणप्रदं निरतिशयशान्तिप्रद 
चेति fim | 


६७४ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


५ भारतीयसंस्कृतेः स्वरूपम्‌ 


अथ का नाम संस्कृतिः १ कि तस्याः स्वरूपम्‌ १ तत्रोच्यते । संस्कृतिः संस्करणम्‌ 
मनसः आत्मनो वेति संस्कृतिः । सम्‌ पूव॑ककृधातोः “क्तन्‌? अत्ययेन रूपमिदं 
सिद्धथति । संस्कृतिः मानवमनसोऽज्ञानमपनयति, संस्कृतिः चित्तञ्नममपहरति, 
संहरति चाविद्यातमः, प्रकाशयति च ज्ञानज्य्रोतिः, संस्थापयति च सत्यवृत्तिम, 
दारयति च दुगुणततिम्‌, प्रसादयति च निर्मल चेतः, समादधाति च mPa । 
संस्कृतिः खलु मानवस्य, राष्ट्रस्य श्रखिलविश्वस्याप्युपकर््री | संस्कृतिमन्तरा न 
कोऽपि मानवः समाजो वा शाम्तिमधिगन्तुं समर्थः, सस्कृतिरेव मानवस्य् चेमकरी, 
जीवनसञ्चालिका स्वान्तः सुखदायिका च वर्तते । संस्कृतिरेव मानत्रह्ृद्येषु figa- 
बन्धुंत्वसद्भावनामृत्पाद्य श्रखिललोकहिताय cue d । भारतीया संस्कृतिः खलु 
निखिलातिशायिगरिष्ठगुणगरिम्णा समस्तविश्तसंस्क्ृतिवियन्मणडले सावित्रं ज्योति- 
रिव देदीप्यते । ् 

निम्नाङ्किता विषया भारतीयसंस्कृतेरज्ञभुता वरीदृत्यन्ते-- 2 

(१) धार्मिही भावना-मानवेषु धमंमावनेव तान्‌ पशुभ्यः व्यवच्छेद्यति | 
उक्तश्व-- 

“धमो हि तेषामधिको AAN धमेण दीनाः पशुमिः समानाः” इति 

“्वारणाद्धमं इत्याहुधमों घारयते प्रजाः |. 

यः स्पाद्धारणसंयुक्तः स थमं इति निश्चयः |? 

“धयतोऽभ्युदयनिःअयससिद्धिः स धमः? इति वैशेपिकदशनक्कता महर्षिकणादे- 
नापि ऐहिकमामुष्मिकं चोभयं चषेमकरं धमं इति पदेन व्यवस्थापितम्‌ । सा एव T- 
भावना मानवेषु विशेषा, सा च पशुपु नब विद्यते । 


(२) सदाचारः-सदात्ारेऽपि मानवेषु तान्‌ पशुभ्यः प्रथक्‌ करोति । आचारः 
परमो धम! इति वचनात्‌ श्राचारः सवोत्तमं तपः। सदाचारः ब्रझचर्यादिनियमाना 
पालनम्‌, तेन इन्द्रियाणां निग्रहो मवति | तथाचोक्तं महाभारते-- 


“धृतं यत्नेन संरक्षेत्‌ वित्तमेति च याति च। 
aAA जित्ततः क्षीणो बृत्ततस्तु हतोहतः ॥” इति । 

( ३) पारलौकिकी भावना -स्ेपां धर्मशाख्राणामध्ययनेन परिज्ञायते यत्‌ 
जगदिदं विनश्वरं कीर्तिरेव कल्गान्तस्थायिनी अविनाशिनी वा । भौतिकाश्च विप्राः 
परिमोगरम्पाः किन्तु अन्ते परितापिनः सन्ति । -भौतिकपदार्थानाबुपभोगेन सुखावातिः 
सुलभा, किन्तु मानवयतनमप्यदुलेमं न | तएव धीरा मनस्विनः कत्तेव्यप्राधान्यं 
जानन्तः भौतिकविभयेषु विरता श्रभूतन्‌ , कत्तव्यपालनं च कुवन्तस्ते न कदापि 
ग्राणानपि गणयामासुः । अद्यापि तेषामेव विमला कीर्ति: प्रसरति तराम्‌ संसारे। 


निबन्थरत्नमाला ( भारतीयसंस्कृतिः ) ६७५ 


(४) आध्यात्मिकी भावना-निलिलमपि संस्कृतवाडमयं विशेषतश्रोपनिष- 
त्साहित्यं व्यासमनया भावनया। अध्यात्मविद्याप्रधानासु उपनिषत्सु संवादरूपेण 
झतिमनोहरा उपदेशाः समुल्लसन्ति। सवेषां संवादानां तातयेविपयीमूतोऽरथः आत्मा- 
नमधिकृत्यैव प्रस्तुत; । छान्दोग्योपनिपद्‌ इ॒द्दारण्यकोपनिपच्चेति उपनिषद्द्यम्‌ 
अतीव मदरुबपूण इहदाकारकञ्च | तत्र छान्दोग्योपनिषदि तृतीये मागे घोराङ्गिरस- 
नाग्नो महषः भीकृष्णेन अक्षविद्योपार्जितेति वर्णितम्‌ | षष्ठे च मागे उद्दालकारणे- 
यात्‌ तदात्मजेन श्वेतकेवु-ग्रारुणेयेन ब्रह्मविद्याप्रातिविवेचनम्‌। एवमुपनिपन्नाग 
अ्रध्यात्मविद्यापरमतीवोज्ज्वलं मनस श्रात्मनश्च अतीव शान्तिप्रदं ब््मविद्यातन्त्रम्‌ | 


(५ ) वणंञ्यवस्था-वेदपर्यालोचनेनेदं+ विज्ञायते यत्‌ वर्णाश्त्वारः सन्ति 
ग्राझण-क्षत्रिय-वैश्य-शद्गभे दात्‌ । यथाऽस्माकं शरीरे सुखं, बाहू, ऊरू, पदश्चेति चतुः 
संख्यकानि ङ्गानि सन्ति तथैव समाजशरीरे ब्राहणादयः चस्रारः अञ्जविशेषाः 
सन्ति कार्यमारसञ्चालनार्थम्‌ | सुप्रसिद्धे पुरुपसूक्त “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु- 
राजन्यः” इत्पस्मिन्‌ वर्णव्यवस्थायाः निदेशो विहितः। यदा aish ब्राह्मण।दयो 
वर्णाः, सम्भूय कार्य स्यस्यधमं वानुतिष्ठन्ति तदानीमेव विश्वक्षमुन्नतिः सम्भवा 
नान्यथा | 


( ६) आश्रमव्यवस्था--संस्कृतवाड्मयाध्ययनेन ज्ञायते यत्‌ मानवजीवनं 
«ud विभागेषु बिभक्तम्‌। ते विमागाश्चस्रार भमा अप्युच्यन्ते । खाभ्रम्यते 
स्थोयते यस्मिन्‌ स ग्राभमः । चत्वार श्राश्रमाः-ग्रह्मचय-यरहस्थ-वानत्रस्य-संन्यास- 
संज्ञकाः | पञ्चविशपिवर्षपर्यन्तमेकस्मिन्‌ श्वाश्रमे विश्रम्य चत्वारो5पि ग्राभमाः सेव्याः, 
तत्रापि प्रथमाश्रमः ब्रह्मचर्याश्रमः स्वैरपि मानयैः अपरिदाय॑त्वेन परिपालनीयः। 
wenam: maneg ऐच्छिकाः । श्राधमाणां सवोत्कृष्ट: ब्रदाचयांअमः मानव- 
जावनस्य ्राधारमूतः स एवं मानसीं शारीरिकी च शक्ति विकासयति | अस्मित्ना- 
भमे ब्रद्याचारिणः गुरुकुलाभमे निवसन्तः गुरोः सकाशात्‌ वितिधा विद्याः, विज्ञानानि 
शिक्षन्ते निःशुल्कम्‌ । 

(७) वैदिकघमंनिष्ठा-_वेदप्रतिपादितो धर्म: वैदिकधम: | वै.दकधमे ईश्वर 
एव सर्वशक्तिमान्‌, सष्टिस्थतिप्रलयकत्ता, व्यापक, अजरः, श्रमरः शुद्ध, SX 
जगन्नियन्ता, जीवेम्पः शुभाशुमकमफलप्रदाता, सवश न्यायशीलश्व वतते। 
भारतीय-संस्कृतौ मानवस्य यैदिकधमं प्रति नितरां निष्ठा वतंते | 

(८) घुनजन्मवादः-पुनजन्माधिकत्य झतिरोचकं तत्वम्‌ spat वर्णयन्ति । 
तत्र परमारमत्र दिरण्यगर्मः तदुपाधिमूतानां एयिव्यादीना भौतिकानां ब्रह्मणः सकाः 
शादुसत्तेः तदुपहितत्वात्‌ तदुतपननत्वव्पपदेशो बर्तते । “मूतस्यजातः पतिरेक आसी- 
दिति” स एव एकोऽद्वितीयः सन्‌ भूतस्य विकारजातस्य ब्रह्माण्डादेः पतिरासीत्‌ । 
यश्च पुनः पृथिवीँ पुनद्याञ्च घारयतीति । 


६७६ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(९) मोच्चावाप्तिः - मोच्चानन्दस्य qud वेदेषु दरीहश्यते- 
taa ज्योतिरजस्नं यस्मिन्‌ लोके स्वर्हितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां Wf पवमानामृते लोके अक्षत इन्द्रायेन्दो परिखव ॥ ऋक। 

स खलु मोच्चानन्दानुमवः सत्येन, श्रद्धया, तपसा च आध्यात्मिकज्योतिष्परदीप्त्या 
एव सम्मवः | यस्य ज्योतिषा योऽयमात्मा ज्योतिष्मान्‌ भवति विश्वं चैतद्‌ विभाति 
स एब ज्योतिपां ज्योतिः स्वरूपः परमेश्वरः स्तूयते । 

( १० ) अभयत्वभावना-प्राणमृतां निमबता सवोत्कृशे गुणः | निर्भयो जनः 
विलन्षणानि लोकोत्तराणि कार्याणि कठं समर्थः न हि भीरः। भीरवो हि मरणात्‌ 
पूर्वमेव बहुशो भ्रियन्ते, ते हि शरीरेण ता श्रपि मृता एव जीवन्ति । अत एव श्रुतौ 
प्रार्थैना--“अमयं मित्रादमयममित्रादमयं ज्ञातादमयं qua: ।” अपि च-- 

“धृतो यतः समीहसे ततो नोऽमयं कुरु | 

श्नः कुरु प्रजाभ्यः अभयं पशुभ्यः ॥? इति। 

` ` एमिमॅन्नेरेतत्स्पष्ट ध्वनित मवति यत्‌ यो AAR स विनश्यति। भयमेव च 
प्रायशः विनाशकारणं जायते । विजिगीषुभिजनै महत्यां संकटायस्थायाम्‌ उपस्थि- 
तायां कदापि मयापन्नेन भवितव्यम्‌ इति निदंशः | 

वेदप्रतिपादिताखिलकमंप्रतिपत्यरथं ब्राहमणग्रन्थानामुद्यः | तेषु वर्शितानां वस्तु- 
तत्वानां विशदीकरणार्थ कल्पसुत्राणां विन्यासः | इतिहेतोरेव तेषामपि वेदाङ्गत्वेन 
अङ्गीकारः [ug प्रतिपादितो धमः वैदिकधर्मः | वैदिकधमः खलु विश्वहिताय मान- 
akaa च प्रवर्पितः | विश्वहितस्य विश्वोन्नतेश्च सर्वा भावना भारतीयसंस्कृता- 
चेव उपलभ्यन्ते । 


६- ईश्वरवादः 


ईशावास्यमिदं ud यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्त usur मा यथः कस्य स्विद्धनम्‌ | ( यजु० ) 

अस्य इश्यजगतः यो निर्माणं नियन्त्रणञ्च विदधाति स एव ईश्वरपदेन व्यपदि- 
श्यते | स च पुनः 'सपय्यंगात्‌? सर्वभ्यापकः | यः सर्वोष्वशुपरमाणुषु च व्याप्नोति 
यश्च सर्वशक्तिमान प्रभुः अस्य विशदस्य विश्वऽपञ्चस्य निर्माण, नियन्त्रणे च प्रभवति 
स एवेश्वरः, नैकदे शिकः कश्चिदह्गशक्तिमान्‌ वराकः ईश्वरपदभाग्‌ मवति | स UT 
सवशक्तिमान्‌ सवज्ञः नित्यशुद्धबुद्धयुक्तस्वभावः परमेश्वर एव सृष्टिस्थितिप्रलयकच,- 
त्वेनाज्ञीक्रियते, न तद्व्यतिरिक्तः कश्चिदन्यः । अस्य च हर्यप्रपञ्चस्य पर्यालोचनेन 
ज्ञायते यस्सवोंऽप्य विषयावभासः ज्ञातृज्ेयेति तत्त्वद्वयनिबन्धनः | तत्र ज्ञाता चैतन्यः 
रूपः शयश्र यावप्रमेयनिचयः जडरूपः । तदेतद्दयमेवास्य प्रपञ्चस्य निमित्तोपादान* 


निवन्धरत्नमाला ( ईश्वरवादः ) 


भूतम्‌ । निमित्तभूतं कारणं तु स तत्रभवान्‌ परमेश्वर एब चिद्रपत्वात्‌ | नहि कश्चि- 
दचेतनो जडरूपः निमित्तत्वमधिकतुमहंति जडत्वात्‌ । जडे हि उपादानता घडते न 
कर्दिचिननिमित्तत्वम्‌। स खल्वेकः परमेश्वर एव भवितुमहत, नापि जीवः लप 
स्वात्‌ | अतः भगवती श्रुतिः प्रतिपाद्यति-_ 
€ ७ 

सपय गान्छुनमत्रण मस्मा वर शुद्धमपापविद्धम्‌ | कविमनीषी परिभूः स्वयम्भू: । 
याथातथ्यतोऽथान्‌ विदधात्याच्छाश्वतीम्यः सभाम्यः | यजु० | 3 

अस्मिन्‌ मन्त्रे परमेश्वरस्य मुख्यस्वरू: प्रतिपा 
शरीररहितत्वा द्रणः शुद्धः पापानविद्धः, मननशीलः, 
याथातथ्येन पदार्थान्‌ वितरति | 


६५७ 


दितमस्ति | यः सर्वेब्यापक्रः, 
सवप्रभुः सन्‌ IITA: प्रजाभ्यों 


स एप परमकारुणिको भगवान्‌ परमेश्वर एव सृष्टि रचयति, रच्चति, संहरति 
चान्ते | web चास्यां जडजङ्गमदेव-मनुष्य-तियंक-स्रीपुमेदरूपाः क्रमेण सवैच्चभा- 
सिरे । तेषु मानवसृष्टिरेव सवंगरीयसी ज्यायसी च । यद्यपि वर्णादिभेदा नासन्‌ | 
स्वभावत एव धर्मपरायणाः सन्तो स्वे स्वे कर्मोण रता आसन्‌ मानवाः | तेषु राग- 
हघादयो5पि पदं न निदधिरे। ते च सर्व # आयपदेनैव व्यवजहिरे । ततः बहुलां 
प्रजासमृद्धि विलोक्य महपयः वे दादेशानुसारमेव लोकहितकाम्प्रया कामपि सरलाम- 
Rana व्यवस्थां प्रधातुकामाः वर्णाश्रमव्यवस्थामाविश्चक्रुः | तत्र ब्राझण-दत्रिय-वैश्य- 

LS ति . LINES 
शूद्राभिधानाः चत्वारो वणपदनावधीयन्ते | तेषां प्रातस्विकं कत्तव्यं क्रियाकलापश्च 
निर्णंषुरिति । तत्रापि यजनयाजनाध्यापनदानप्रतितग्रह्ाश्च ब्राह्मणपदवाच्यानां 
धर्माः कत्तव्यकर्माणि वा । कषत्रियाणां प्रजापालनरिपुमिः सुरक्षा धनयजनाध्ययन- 
दानांने च धर्माः। वैश्यानां कृषिकमं गोरचणव।णिज्यानि यजनाध्ययनदानसंवलि- 
तानि कर्माणि च घर्माः। शुद्राणां ठु पूर्वोक्तत्रेवणिकानामेव सेवापरिचयाँदयो हि 
qai: | चामी धर्मा वे दोपदिष्टा एव वेदितव्या इति । 


अत्र च स्वभावतः प्रशनोऽयमुदेतिः। यदू घमस्वरूपं वहुभिः बहुधा च वैलक्ष्येण 
प्रतिपादितद्धर्मस्य प्रामाण्याप्रामाण्ये कस्य प्रामाण्यं सवङ्कपत्वेन समादरणीयम्‌ इति 
तत्रोत्तरं त्विदमेव यत्‌ स्वतन्त्रप्रमाणत्वाद्वेदस्येव सरवोत्कृष्त्वम्‌ | यदन्येषां शास्राणान्ठु 
वेदप्रामाण्येनेब प्रमाणता । न स्वतन्त्रतया । शान्नान्तराणि g परतः प्रामाण्य- 
संवलितानि एव । ईश्वरेण प्रितत्वादेव वेदानां सवङ्कपप्रामाणय fafa: मुक्तकए्ठ 
स्वीकृतम्‌ | यद्यपि भारतेऽपि बहवो घर्मापरनामधेयाः सम्प्रदाया श्रनीश्वरवादिनः 
सन्तोऽपि येन केनापि प्रकारेण ईश्वरसचाँ स्वीकुवन्त्येव | एवमेव मुहम्मदानुयायिनः 
खीस्तानुगामिनश्च भरबुस्तप्रभूतगः ईशरं AETA, जैनबौदप्रभूतयोडपि ईश्वर 
मभिमन्यन्त एव | चारवागबृहस्पतिप्रभृतयो नूनं ईश्वरसत्तायां न विश्वसन्ति, न च 


तत्र आस्थां निदधति | परन्तेषामनीश्वरवादिता qu निखिशम श्रंशतोऽपि न सहते । 


s अर्यः ईरवरस्तस्यपुत्रा आया ईरवरपुत्रा इतिथात्रत्‌ l. 


६७८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


कुतः ईश्वरसत्तास्वीकाराभावे, अल्पश्स्थ जीवस्य परिमितशक्तिमतः ईश्वरीकररां 
कस्य वा ger मनोरञ्जकं मवेत्‌ । यदि ईश्वरस्य सत्ता न स्वीक्रियेत तर्हि जीवस्य 
सत्तायां कि प्रमाणम्‌ ! यढुच्येत अहं जीव एव प्रमाणम्‌ जीवस्य सत्तास्थापनविधो 
जीव एव प्रमाणमितिविनिगमनाभावात्कदापि प्रामाण्यं नावगाहेत। ग्रथ चान्यः 
ग्रश्‍नोऽप्युदेति । यज्जीव-एक एव श्रनेके संख्याता वा । श्रनेके चेत्‌ अल्पशेन वा 
कथं ज्ञातुं शक्यन्ते ते श्र्ञातेषु तेषु पुण्यपापादोनां पुरस्कारदरडादिव्यवस्था कथं 
संपत्स्यते तेषामिति हिमाद्रिसद्दशः प्रश्नः अशक्योच्तरः जागरूक एव तेषां सम्मुखं 
सन्तिष्ठत एव । अतः ईरवरसत्ता स्वीकारः खलु बुद्धिसज्ञतम्‌ एवेति । ? 

अस्मिन्‌ विज्ञानमये युगे दु नितरां बलीयसी सम्पुष्टिः सज्ञाता.। पाश्चात्यवैज्ञानि- 
कैरपि समुद्घोषितं मुक्तकण्ठं संसारप्रपद्चप्रत्यक्षगोचरी मूतः यदि सूयचन्द्रनक्षत्रा- 
दीनां गतिविधौ कश्चिन्नियतः नियमः सन्हश्यते तह तन्नियामकेनावश्यमेव भवि- 
j wem स च नियामकः ईश्वर एवेति ध्रुवम्‌ । 


vai सवे प्रतिष्ठितम्‌ 


धर्मों हि नाम प्राणमृतां कल्याणाय, प्रेयसः श्रेयसश्च॒ परमसाधनभूतं नितराम- 
नुष्टेयं वस्तुतत्त्वम्‌ । आह च महर्षिकणादः धमंतत्त्वं लिलचयिधुः | 
“बतो<्म्युदयनिशभेयससिद्धिः स धमः” इति । 


अम्युदयः लौकिकोन्नतिः निःभ्रेयसश्व पारलौकिकी सिद्धिः | येनानुष्ठितेन खल्वैहि- 
कोन्नतिरलौकिकेष्टसिद्धिश्व सम्पद्यते स एवं धर्मपदव्यपदेश्य इति निष्डष्टोऽथंः | 
शास्रकारै; ada विविधानि लक्षणानि कृतानि दृश्यन्ते, तद्यया-- 
चोदनालक्षणो wd: इति जैमिनिः। 
यत्त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स घमः। 
यद्गहन्ते सोऽधमः | इत्यापस्तम्बाचार्याः | 
तत्रमवान्‌ भगवान्‌, मनुः साक्षादमस्थ लक्षणमाह-- 
- qa: स्मृतिसदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एत्चुर्विधं प्राहुः साचाद्धमंस्य लक्षणम्‌ |” 
सर्थेषामेषां लक्षणानां निष्कृष्टोऽरथः समानाथे ous पर्यबस्यति। इदमत्र 
बोध्यम्‌ यद्धमो हि नाम शुमाशुमकर्मानुष्ठानम, यत्समुपस्थिते हि, धर्माथ- 
निणये क्चित्सन्देहसंशया दिव्याकुलितेश्ये सवतः प्रागे दस्य स्वतः प्रमाणमूतरयैव 
प्रामाण्य, तदनु स्मृतेः, ततो धमंशाञ्जस्य ततः सतामाचारस्य, तदनु स्वात्मनः 
प्रियस्य स्वान्तःकरणनिदेंशस्य प्रामाण्य स्वीकरणीय मवति। यतो बदानुसारिणय 


निबन्धरत्नमाला ( घम.) 


६७६ 

'एव स्मृतयो भवन्ति, वेदानन्तर॑ तासामेव प्रामाण्यं ख क्तिकं à 
लु योक्तिकं सुसमञ्जसञ्चेति 
विदुघामभ्युपगमः | चेन्नाम थुतिस्मृत्योः कचिद्विरोघो समाप्त तदा स्मृत्यर्थ परि- 


त्यज्य शुत्यथ एव सम्मान्यो भवति, समादः 
प्रतिपन्ने स्मृतिरेव. बलीयसीति । निर्णीतो 


परं विद्यमानेष्वपि एतादशेघु संख्यातीतेपु 
णेषु घमस्वरूपप्रतिपत्तिसमस्याया अद्यापि किश्चित्साधुतर साद तीम समाधानन्तु नैव 
प्रतीतिपथमुपयाति | प्रतिव्यक्ति प्रतिस्थित च धर्मतस्तरस्य विभिन्नतय। अधुना यान्न 
समम्युपपन्नः प्रतिमाति। भगवता मनुना प्रतिपादितम्‌ यत्‌ 
आर्ष घमोंगदेशश्र वेदशाखराविरोधिना | 
यस्तकणानुसन्धत्त स धम वद नेतरः ॥ 
वेदशाखप्रतिपादितस्यारथस्य ्रविरोधिना तेण धमो विनिश्चेयः न खलु 
स्वतन्त्रेण । इतति तकस्योपरि wp एव.कृत तकस्य निरङ्कुशता प्रसिद्धचरा एवेति 
नोपपत्तिमपेक्षते । अत एत्रोक्तमभियुक्तेः- 
तकोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो शिमिन्नाः 
नैको मुनिः यस्य वनः प्रमाणम्‌। 
qda तत्त्वं निहितं . गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ 
तदत्र समुपस्थिते येताद्टरो व्यतिकरे महताम्‌ श्राचार एव तर्हि प्रमाणस्वेनाज्ञी कर- 
णीयः । परं तत्रापि यथार्हाववोधमणह्ृम्तो व्याकुलीमवन्तश्न ताकिका एवं व्याजहु:- 
जानामि धमं न च मे nR: 
जानाम्यथमं न च मे निबृत्तिः। 
केनापि देवेन ददि स्थितेन . 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ इति। 
कविकूलचूडामणिः कालिदासोऽपि शाङुत्तले ताइशमेव किञ्चिदिव निगदति 
“वृतां हि सन्देहपदेपु TEIT 
प्रमाणमन्तःकरणप्रब्ृचयः ।” इति । हम 
अन्त; करणमपि यदा तमस्तोमसमाब्ृतं भवति तदा तदपि रवासान्ध- 
EDE UNE प्रतिग्रिम्बीकरोति, तदा कि करणीयमिति प्रश्‍नः सुतरामु- 
देति । तत्राह बोधायनाचाय३-- 
“पर्मशास्ररथारूढा वेदखङ्गधरा द्विजाः | नि 
क्वीडाथमपि यहूयुः स धमः परमः स्मुतः | इति | 


पु धर्माधमतत्वनिर्णायकेषु शास्रप्रमाः 


Sas बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


„एबं बहुधम भरने धर्मलक्षशेषु किश्चिदेकमेव सबंङ्कघं सर्वामिनन्दितञ्च लक्षणं 
भवेत्‌ येन धमतस्वं यथारथंतया सुविज्ञातं भवेत्‌ तञ्च ्रस्मऱ्नयेन भगवञ्जैमिनि- 
मुनिपादसूत्रितं “चोदनालचणो धर्मः” इत्येव सर्वश्रेष्ठ लक्षणम्‌ । चोदना शब्दोच्त्र 
विधिवचनः | यो ——— एव ध्मः, यश्च तन्निषेधः स एवाधमश्चेति 
निष्कृष्टं लक्षणम्‌ । 
तत्र विधिर्यथा--अष्येतव्या नित्यं dun, AA वे दोदितिकमेनिकरः | 
प्रविलापनीया. प्राकर्मपटलो । संसेव्या विद्वांसस्तपर्विनः । प्रतिपालनीयमहिसा- 
ब्रतम्‌ । भाषणीयं सत्यमेव नित्यम | प्रदेयं पात्रेभ्यो. विद्याद्रविणम्‌ । चिकित्सितव्यो, 
जरामरणब्याधिः प्रयत्नेन | संसेव्यौ पितरौ प्रतिडापनीयं विश्‍व वन्घुत्वं सर्वात्मना 
उपलब्धव्यः dup त्रिविधदुःखात्यन्तविग्रमोचः मोदः इत्यादिकम्‌ । 
अथापि निषेधस्तावत्‌-न मणितव्या सपा वाणी | अधमे रतिनेव विधेया । 
न च वञ्चनीयाः प्राणिनः । हिंसा न कतव्या । agade: । रुरवो नावहेल- 
नीया इत्यादि । 3 
एवं विधिनिषेध रूपेण विदितो निपिद्धो वा तत्तद्भावेन सव दैव अनुछेयो धमः 
परित्यक्तव्यश्चाधमः सर्वथेति | यतः शूयते तैत्तिरीये-- 
«ध्वमो विश्वस्य जगतः प्रतिति” | अतः सोऽतरश्यमेवानुष्ठातब्यः कल्याणम- 
मीप्सुभिः। आह न भगवान्‌ बादरायणोऽपि महाभारते-- 
“न धर्म त्यजेजीवितस्यापि देतोः” इति। 
जीवितमपि तृणीकृत्य सुकृतिमिः weg सर्वात्मना परिपालनौय एवेति भाबः | 
इदमप्यत्र श्रवधेयम्‌ भवति यत्‌ यस्य यो धमः स तस्य निरतिशयगरीयानेव भवति, 
“बचे निधनं bp परघमों भयावहः इति स्थान एवोक्त योक्तिकैः | यतो इश्यते 
हि लोके यदेकस्य घर्मः तदन्यस्य अधर्मः | ब्राह्मणस्य यो धमः न सःचुत्रियस्य । 
वैश्यस्य ये धर्माः न ते गृद्वस्य । ब्रह्मचारिणो ये धर्मा न ते ग्रहमेधिनामित्येवं 
्रस्थानमेदात्‌. घर्मा अपि सुतरां बेमिद्यन्तेतमाम्‌ । एतादश घर्माधमलक्षरं विपुल- 
जाटिल्यजाल संवलितं agaa भगवता मनुना श्रतीव सरलं suum सूत्रं 
विस्पष्टं समुपदिष्ठं धर्मतत्त्वनिर्शिनीषयेति-- 
“य॒तां mide शुत्वा चैवावधार्यताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥” 
झस्यायमाशयः यदात्मनः प्रतिकूलं भवेत्तदन्येषां न कदापि समाचरणीयम्‌। 
तथाचरणमेव परमोधम इति ग्रबोध्यम्‌। 
qni यद्‌ यजनाध्ययनदानादीनि धर्मतत्वानि यत्रतत्रोपदिष्टानि, तत्रापि 
घर्मचारिणा सक्णेन खलु मवितव्यम्‌ । तथथा-- 
इज्याध्ययनदानानि 
तपः सत्यं धृतिः चमा । 


w निबन्धरुनमाला ( धम; ) 


तेषु पूरवश्चतुवगो दम्माथमपि सेव्यते 
उत्तरस्तु.चवुवगों महात्मन्येव तिष्ठति।॥ 
तन्नापि सत्यन्तु सवेतरानतिशेते । तदेतेनाकूत॑ भवति यत्सत्यमेव परमोधरम 
इति तच्च सत्यं मनसा वाचा कर्मणानुष्ठितमेव घर्मपदवीमधिरोइति | अतएव 
कविभिरुदाहतम्‌ “सत्यान्नास्ति परोधमः |” “सत्ये सै प्रतिष्ठितम्‌” इत्यनेकाः Tre- 
पपत्तयः विलसन्ति | सत्यप्येवं विद्वद्भिः र्मस्वरूपनरायाथं भगवती श्रुतिरेव ग्रालोड- 
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नीया भवति | “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति” इति । 


एवं यथाकथञ्चिद्‌ बुद्विपद्धतिमवतरितेऽप धमतस्वे तदाचरणं तलि- 
यान्वयीकरणं त्वतीव s । विरला एप सत्पुरुषा धर्मानुष्ठाने 
प्रवत्तन्ते । ये धममाचरन्ति त एव विजयिनो भवन्ति खलु संसारसंघषे । 
शत्र “यतो धमंस्ततो जय? इत्युक्तिः अक्षरशः सत्यसम्मृता विलसति d 
महामारताख्यसङ्ञरे धमकल्मद्रुमारूढानां योगीश्वरश्रोकृष्णचन्द्रदशितपथा सञ्चरमा- 
णानां धमराजयुषिष्टिरप्रमृतिगाणइवानां यो विजयः कुर्सितासितकर्माचारिणां दुर्विनी- 
तानां परसम्पदामपहन्तुणाम्‌ अघमंमाचरताम्‌ कायराणां कौरवाणां विद्यमानेषु संख्या- 
तीतेघु सेन्यदलेषु श्रनल्यकल्यसमश्रसाधनसामग्रीसमन्नेष्वपि पराजयः समपद्यत 
d प्रति तेषां घमंवेमुख्यमेवापराध्यति | तदेव च खलु मुख्यकारणत्वेनोन्नीयते TAA: । 
पाणडवानां विजये तेपां भूयसी सुददढधमनिष्ठता एव विजयस्प हेतुरिति ध्रुवं मन्यन्ते 
चन्नुष्मन्तो विचक्षणाः | कारणान्तरन्दु सुभृशं मृग्यमाणमपि न लोचनगोचरी- 
भवति । इस्यमेव रामरावणयोयुद्धेऽपि हेतुता किल धर्माधमविव संलक्तितव्यौ | अतः 
यद्यपि घमंस्य पन्था अतिगहनो दुरूइश्च तथापि स ससमारम्मं समाश्रयणीय एव | 
रक्षितो घमः अवश्यमेव रक्षिष्यतीति निर्विशङ्कम्‌ । यद्यपि सत्यमेवोक्तं केनापि 
श्रमियुक्तेन- 
e ७० ००, 

मानुष्ये सति gam पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता 

विप्रत्वे बहुविद्यताऽतिगुणता विद्यारताऽजञता | 

giaa विचित्रवाक्यपदुता तत्रापि लोकूशता 

लोकशस्य समस्तशास्त्रविदुषो धमें मति; दुलमा ॥ इति । 


यत्सत्यं धमे मतिः दुलंमा भवति । ग्रल्पीयांस एव जना धमं प्रति ETT 

दृश्यन्ते । यद्यपि चतुरखतदा हितावद्दो धमं एवेति विजानन्तोडपि जनाः कामक्रोध- 
लोममोहबशगास्ते धर्ममेकतः परित्यज्य श्रमे पथि अभिनिविशन्ति प्रत्यतृफलम- 
मिनन्दन्तः" | यद्यपि तकस्प ये दशाञ्जविरोधितत्रमपि तत्तदेशशाखश्ञानगम्यम्‌। न च 
ये ग्रज्ञानिनस्तेषां कृते तु धमस्वरूपावबोधो अगम्य एवेति तेः aerea विधेय इति 
विचिकित्स्यन्‌ मनुराह-- । 

प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ | 

रयं सुविदितं कार्य घमंशुद्धिमभीप्सता ॥ 
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qia विशुद्धस्वरूपमधिजिगांसुमिः wdafr memi सुविदितं कायम्‌। 
तदानीमेव ते धर्माधमस्वरूपं विज्ञातुं प्रभविष्यन्ति । मनुष्याणां परमकत्तवयत्वेनो द्विषं 
यत्पुरुषार्थचतुष्टयं घर्माथंकाममोचाख्यं तत्रापि धर्मस्य प्रायम्यं समुपदिष्टममियुक्तेः | 
धर्मसाहचयंण परिपालिताः कामाथंमोक्षाः सिद्धा भर्वान्त । न तद्विघुरा इत्याशयः | 
अतः ताइशः उक्तलचणलचित एव घमः महता प्रयत्नेन सवः पालनीयः ऐहिका- 
ष्मिकसाध्यसिद्वं कामयमानैः यतः धमे सब प्रतिष्ठितम्‌ | उत्तञ्च-- 


एक एव सुदृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति य३ | 
शरीरेण समं नाशं सव॑मन्यद्‌ घि गच्छति ॥ इति । 


धर्मानुषठानेनेव मनुष्याः परमं पदमाप्नुवन्ति नान्यथेति । 


८_—वर्णाश्रमन्यवस्था 


मारतीयसंस्क्तौ वर्णाश्रमव्यवस्थेयंनिर तिशयमइत्त्वं भजते । भारतीयसमाजस्य 
समुत्कर्षाथं समस्तविश्वोन्नत्यथश्चेयं नूनं किमप्यनष्यंमुपायनम्‌। समाजस्य कल्याणाथं- 
मेव अस्या व्यवस्थाया महर्षिवराणां मस्तिष्कपरलेषु अवतरणभ नि p तत्र चत्वारो 
वर्णाः; RD आश्रमा निर्धारिता इश्यन्ते गुणकर्मस्वमावतः | चतुणा 
वर्णानां विभाग:-- 

चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमस्वमात्रतः ।” (गीता) त्र्षणः, fra वेश्यः, 
sicat चत्बारो वर्णाः । ते सर्वेऽपि समाजस्योन्नत्यरथं परमावश्यकाः सन्ति। न ते 
परस्पर प्रतिस्पद्धन्ते | अपि तु समन्विता सन्तः पररपरोपकुर्वन्ति बहुतरम्‌ । Sg समु- 
त्कषत्वेन उत्तमाधममावो वा पदमाधत्त । यद्यपि स्वेंषामेषां धमाणां प्रथक्‌ एथगिव 
वैशिष्ट्यमधिकृत्य इमे प्रतिमान्ति। तथापि तत्त्वतः सर्वेडमी समानमावं जुषमाणाः TÅ- 
aaa, तेऽमी परस्परं मात्रयाऽपि न विसंवदन्ते | शास्त्र पु usi कत्तव्यानि धर्माश्रापि 
gus उपदिष्टाः सन्तोऽपि ते समाजस्य सर्वसामान्यधर्ममेवावइन्ति, तदुक्तं कौटिल्येन 
स्वकीयेऽथशास्र “एष त्रयी श्रमः चतुर्णो वर्णाश्रमानां स्त्रधर्मस्थापना दौपकारिकः |” 
स्वधर्मो माहणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं दानं प्रतिग्रहश्चे'त। चत्रियस्याध्ययनं 
यजनं दानं श्राजीवो मूतरद्ाणञ्च। वैश्यस्याध्ययनं यजनं दानं कृषिपशुपाल्ये 
वाणिज्यश्च | शूद्रस्य द्विजातिशुशनूपा वा्चाकार कुश लवं कमं चैव धर्म इति, स एव 
वणधमः सग्रहेण प्रदर्शितः | यद्यपि इमे वर्णाः arah काले जातिपदव्यपदेश्याः 
सञ्जाताः | जातिशब्दो हि जम्मवचनः, जात्या जन्मना एव ब्राह्मणादयो भवन्ति 
ब्रासणकुले समुत्पन्नो ब्राह्मणः, क्षत्रियकुलें समुत्पन्न; क्षत्रियो, वैश्यकुले उपपन्नो वैश्य, 
WASA चोत्पन्नः पुनः शूद्र इति तथापि प्राचीनकाले दु गुणकमंस्वमावत एव 


* सनुरप्याइ--परित्यजेदथकामौ यौ स्यातां धर्मवजिती । 


निबन्धरत्नमाला ( वर्णाश्रमव्यवस्था ) 


ते आाझणादयो भवन्ति स्म | ब्राह्मणकुले जातोऽपि यदि गुणकर्मतः 

भवेत्तर्हि स॒ जाझ्मणवणांद्विच्युतो मति स्म | इत्थमेव अन्ये EXT E 
TRUTA ARAT: सन्तः तत्तदर्णाच्च्यवन्ते स्म | न दि तेषु wen 
तत्ताकोडिरवगाहते स्म | तदेतदनेकेरितिवृत्तवृ्त साधयितुं न दुष्करमिति | यदि 
नाम कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषः जन्मना कर्मणापि तत्तद्गुणकमंविशिष्ट: स्यात्‌ तर्हि तु 
स्वणसुगन्धिवत्‌ अतितराममिनन्दनोयः स्यादिति। यथा राजर्षिः विश्‍वामित्रः aq- 
शुतिप्रमृतिगुणराशिवलेन ब्रह्मर्पितामियाय | इत्येवमादयः | उक्तञ्च 


तपः शतञ्च योनिश्चेस्येतद्न्राहणकारणम्‌। 


तपःश्रुताभ्यां यो होनः जातिब्राह्मण एव सः |I 
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अस्यायमभिप्रायः--यद्‌ ब्राह्मणत्वे कारणतां गतानि त्रीणि क्रारणानि भवन्ति 
“तपः शरुतं योनिश्चेति |? तत्र तपः श्रुताभ्यां हीन; केबलं जातित्राहण इति पदेन 
व्यपदिश्यते । केवलेन जन्मना स ब्राह्मण्यां लब्धजन्मत्वादेव स ब्राह्मणः कुत्सित- 
ब्राह्मणः न जातु SE इस्पाशयः | यद्यपि जन्मनावरणंवादिनः प्रत्यवतिइन्ते, यत्कर्मणा 
गुणगणेन च क्षत्रियकमकुर्बाणा अपि ब्राह्मणाः, अश्वत्थामा प्रभृतवः ब्राह्मणपदेनैव 
व्यवहियन्ते स्म न चत्रियपदेन न वर्णपरिद्ृचिमकामयम्त ते। कर्णसङ्काशाः क्षत्रिय- 
गुणालङ्कुता ग्रपि qmd ते क्षत्रियपदमुपलम्मिता: । सूतसन्ततित्वावष्ठम्मेन ते सूत 
इति qua प्रख्यातिङ्गताः । एवं द्रोणा चाय-कृपा चायंप्रमृतयः समनुष्टितक्षात्रधर्माः 
सर्वे ब्राह्मणपदभाज एव सममूवन्‌ इति सवंग्रत्यक्षम्‌ । अतः वणंव्यवस्था जन्मनैवेति 
ठेपां द्रढीयान्‌ विश्वासः, परन्तु समुत्कर्षगुण।धायकत्व तु गुणकमंक्रलापेनैव सम्पद्यते | 
तुष्यतु न्यायेन एतत्स्वीकारे अपि बेशिष्टयं प्राधात्यन्तु खलु गुणकमंणारेवेति श्रत 
एव प्राह भगवान्मनुः“ जन्मना जायते शारः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।” इति | 


संस्कारो हिँ तपःश्रुताभ्यां सुसंस्करणं, तादशसंस्करणसंसङृनो जनो द्विजपदवीमु- 
पादक्ष । नान्यथा । श्रत एव ब्राह्मणत्षत्रियवेश्यादिभिः गुणगणानां ग्रहणे एव 
यत्नो विधेयः | केवलं जन्मना न सन्तोष्टव्यम्‌ | तदानीमेव SAINT: सत्त्ृत्रिया; 
aara भवितुमहन्ति। तत्र ब्राह्मणानामध्ययनाध्यापनादीनि कन्रियाणां 
प्रजारचणराज्यकार्यादीनि | वेश्यानां पुनः कृपित्राणिज्यादीनि कर्माण निर्दिष्टानि | 
यजुर्वेदे साम्नातम्‌- 
& MM bes q "न . 
er sre क्षत्राय राजन्यं mud वश्यं तपसे pr । इति । SE 
कल्पाणाय इयं वर्शव्यवस्था निरतिशयोपकारका रिणीत सर्वेः UTD इतिकत्तव्य- 
त्वेन समनुष्ठेया इति । 


आमरुत्‌ शब्देनात्र मरुदू व्यापार इष्यते । यया मरुदूवेगेन सिकता इतस्ततः 
प्रचिप्यन्ते तयैत्र वणिजोडपि वाशिज्यवस्तुजातमितस्वतो वा प्रधिपन्ति इति । 
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९-कालिदासभारती--उपमा कालिदासस्य 


अस्पृष्टदोषा नलिनीव इष्टा हाराबलीब ग्रथिता गुणौचैः । 
प्रियाङ्कपालीव aiea a कालिदासादपरस्य वाणी ॥ भ्रीकृष्णः | 
कविकुलललामभूतः कालिदासः संस्कृतसाहित्यमहाकाशे अम्बरमणिरिव प्रका- 
शते इति सुविदितमेव काव्यकलानुशीलनपराणां विद्वद्दराणाम्‌ । चरित्रचित्रणे 
प्रकृतिवर्शनेड्य॑ कविकुलशिरोमणिः सर्वानपि कबीन्द्रानतिशेते। अस्य प्रसादगुणा- 
लंकृता वाणी, गम्भीरार्था च कल्पना AA सिद्धवाग्बिमवस्यैव प्रखरप्रतिमाप्रसतेषु 
काव्येषु विलोक्यते | अस्य सुललितपदविन्यासगुम्फितानि माधुयगुणोपेतानि 
काव्यकुसुमानि कस्य सहृदयस्य मनः प्रीति नोपजनयन्ति । ^ 
अयं कविकुलगुरुः कदा ,कतमञ्च जनपदमलक्कतवान्‌ स्वजन्मनेति विवादास्पद: 
मद्यापि। तथापि अस्य ग्रन्थानां सूचमपरीचणेनेदं वक्त शक्यते यदेष महाकविः 
स्वजनुषा काश्मीरभुवमलञ्चकार | अस्य कविवरस्प मेघदूत उज्जयिनीवर्णनेन 
कुमारसम्ममे च हिमालयवर्णनेन ज्ञायते यद्यं प्रौढे वयसि उजयिनीं गतो भवेत्‌ 
तत्र च महीझुजो विक्रमाङ्कस्य समायां प्रतिष्ठां लेमे तरुणे च वयसि काश्मीरानेवाधि- 
जगादे। कालिदासस्य कीर्विकौमुदी नूनमचिरेणैवामूत्‌ दिग्दिगन्तरालव्यापिनी । 
तया च-- 
“निर्गतासु न बा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंथुरसान्द्रास मंजरीष्विव जायते ॥” बाणः । 
अयं महाकविः विक्रमादित्यमृपतेः राजसमायां नवरत्नेषु मुख्यतम; आसीत्‌ । 
इतिहासविदो भनीषिणः प्रायः निश्चिन्चते यत्तस्य प्रादुर्भावकालः खेस्तप्राग्वतो 
ससपज्चाशत्तमो वर्ष; | 
अस्य महाकवेः काव्येषु भाषाया रमणीयता, मावानां गाम्मीयंम्‌, रसानां परि- 
पाक, छन्दसामौचित्यम्‌, मानवीयप्रकृतेः स्वामाविकं विश्लेषण, प्राकृतदृश्यानां 
सजीवचित्रणम्‌ याइशं सुलमं न ताइशमन्यत्र | अस्य कवेः रूपनिस्पणचाठुरी, 
तथित्रनिर्माणकौशलं च लोकोत्तरं हृदयम्‌ ्रानन्दनिमग्नं करोति । तथा हिं कुमारः 
सम्भवे पावेतीसौन्दयंवणंनमू-- 
सर्वोपमाद्रव्यसमुचयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन | 
सा निर्मिता विश्वसजा प्रयत्नादेकस्थसौन्द्यंदिहचयेव ॥ 
अस्मिन्‌ पच्च पार्वतीसौन्दय॑वनब्यतिरिक्तमर्थान्तरमपि ध्वनितं भवति.| तया 
हि अत्र मदीये काव्ये सर्वोपमाद्रव्याणां यथाम्रदेशं सन्निवेशितानां समुच्चयो हि मया 
ग्रयत्नतो विदितः काव्यविश्वसुजा एकत्रैव काव्यसौन्द्यंदिक्षयेवेति भावः | 
कुमारसम्भवे रतिविलापबणांने कीहशं त्रीमनोमावानुगुणं स्वाभाविकं चित्रः 
णम्‌ | तथा दि ; 


निबन्धरत्नमाला ( कालिदास: ) 


गत एव न ते निवत्तते स सखा दीप : 
: अहमेव दशेव पश्य सामविसह्य न ल i 
ft च-- i 


आत्मानमालोक्य च शोममानमादशंबिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः॥ 


उपमा कालिदासस्य--उपमाविषये त्वयं ` कविकुलगुररितरान्‌ अखिलान्‌ 


कवीश्वरानतिशेते । उपमा त्वस्य निसर्गसिद्धा प्रेयसीब प्रतीयते | wrer काब्येषु 


उपमालता याइशी पुष्पिता पह्ज्ञविता च न तादृशी कवीश्वराणामन्येषां 
वित मन्येषां काब्येषु । 
विस्तृतिमयादिह कानि चिदेत्र निदर्शनानि चो दाहरामः | Fs 


पुरस्कृता वत्मंनि पाथिवन प्रत्युदूगता पार्िबधर्मपल्या | 
तदन्तरे सा विरराज घेनुदिनच्षपामध्यगतेव सन्ध्या || रघुवंशे । 
अवसानोन्सुखे दिवसे एकतः पश्चिमायामाशायामुपेयुपि दिनकरे श्रपरतश्च 
समायास्त्यां रात्रौ तदुभयमभ्यगतां सन्धिवेला नरेन्द्रवसल्योश्र मध्यगतां घेनुं दिनक्षपा- 
मघ्यगतया सहोपमिमानः कवीर्वरोऽयं किमुपमासौष्ठवस्य परां कोटिं न गतवान्‌ १ 
पुनश्च 
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अप्यग्रणीमन्त्रकृतामृषीणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते । 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमासं लोकेन चैतन्यमिवोष्णरश्मेः || रघु० | 
यथेदं भौतिकं जगत्‌ उष्णरशमेः सूर्यात्‌ चैतन्यमाप्नोति तद्वत्‌ त्वयापि हे व्रतिन्‌ 
सूयंवुल्यर्‍ुरोरशेषं ज्ञानमधिगतं कञ्चित्‌ तव गुरुदेवः कुशली खलु १ किञ्च-- 
पितुः प्रयस्नात्स समग्रसम्पदः शुभैः शरीरावयवैर्दिने दिने | 
` पुपोष इदि इरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥ रघुवंशे | 
स रुः पितुर्दिलीपस्य मनोइरैः शरीरावयवैः सूर्यरशमेरनुप्रवेशात्‌ बाल दन्द्रमा 
इव vf& पुपोष | अहो कीदृशी पूर्णा मनोहारिणी चेयमुपमा | k 
भारतीयसंस्कृतिपरम्परानुकूलां रघूणां जीवनपद्धति कवि रित्थं वणयति-- 
सोञ्हमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकमणाम्‌। 
आसमुद्रत्षितीशानामानाकरथवंत्मनाम्‌ || 
यथाविधिट्ताग्नीनाँ यथाकामाचितार्थिनाम्‌ l- 
यथापराधदण्डानाँ यथाकालप्रत्रोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्मृताथानां सत्याय मितमाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गहमेषिनाम्‌ ॥ 
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेप्रिणाम्‌ | 
वाद्धके मुनिबृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ | 
( रघूणामन्वयं वचे तनुवार्विमवोऽपिसन्‌ ) 
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अहो ! भारतीयपरम्परोपनतल्जीजनस्य म्जनं प्रति प्रेम्णः कीदशंमादशभूतं 
Lj 
प्रदशनं विहितम्‌। तथा हि 
कि वा तवात्यन्तवियोगमोषे कुर्याउुपेच्षां इतजीवितेऽस्मिन्‌ । 
स्याद्रक्षृणीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तर्गंतमन्तरायः ॥ 
साऽहं तपःसूयनिषिष्टदृष्टिरूध्वै प्रसतेश्वरितु यतिष्ये । 
भूया यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥ 
wer वर्णाश्रमपालनं यत्‌ स एव धर्मों मनुना प्रणीतः। 
निर्वासिताऽप्येवमतस्त्वयाहं तपस्विसामान्यमपेच्षणोया ॥ 
झजविलापमपि सहृदयह्ृद्यसंवेद्यमतीब मार्मिक प्रतिभाति | 
पतिरक्रविषएणया तया करणापायबिभिन्नवणया । 
समलच्यत बिभ्रदाविलां मृगलेखामुघसीब चन्द्रमाः ॥ 
विललाप सवाष्यगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ | 
अमितसतमयोडपि मार्दबं भजते कैत्र कथा शरोरिपु ॥ 
कुसुमान्यपि गात्रसङ्गमाख्भबन्त्यायुरपाहिठु यदि । 
न भविष्यति इन्त साधनं किमिवान्यत्महरिष्यतो विधेः ॥ 
afri यदि जीवितापहा qa किं निदिता न ga माम्‌ । 
विषमप्यमृतं क्चदूमवे दृतं वा विपमीश्वरेच्छया ॥ 
अथवा मम माग्यनिप्लवाद्शनिः कल्ित एप वेधसा । 
यदनेन तरुन पातितः चपिता तढियपाथिता लता ॥ 
iex हृदयद्रावक चित्रणं कस्य सचेतसो मनः नाश्चयंचकितं करोति । 
गीतिमयं काव्यं मेघदूतं हि काव्याम्बुधौ समुपगतं परमोज्ज्वलं रत्नम्‌ | अस्मिन्‌ 
विरहसंतसस्य यक्षस्य मानसी व्यथा अतीव मार्भिकतया कविकुलगुरुणा वरिता । 
आ्राशामंगापराधकुद्ेन अलकाधीश्वरेण कुबेरेण यक्षः वर्पमात्रकालाय निर्त्रासितः । 
स मेघद्वारा प्रेयसीं दयवल्लमां प्रति प्रणयसंदेशं मेयमामास । 
मेघदूतस्य भाषा अतीव प्राज्ञक्ा, प्रवाहवा हिनी, सुमधुरा, प्रसादगुणशालिनी 
च । मेघं प्रति याचनाप्रकारः कियान्‌ रोचक; | तथा हि 
जातं वशे भुबनविदिते पुष्करावतकानां 
जानामि wi magus कामरूपं मघोनः । 
anfa त्वयि विधिवशात्‌ दूरवन्धुगतोऽहं 
याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ 
धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क मेघः 
संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौस्सुक्यादपरिगणयन्‌, रुह्मकस्तं यथाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिक्पणाश्चेतनाऽचेतनेघु ॥ 


निमन्धरत्नमाला (कालिदासः ) 


यच्चस्य ताहगौचिती कविवरः faem उपपाद 
qaqu— 
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यति इति विचारणीयम्‌ | 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
सात्मानं ने चरणपतितं याव्रदिच्छामि कुम्‌ | 
शलेस्तावन्‌ Wee qed मे 
कररस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः || 
सानवीयान्तः प्रकृतेः मार्मिक स्नेहस्पन्दनन चित्ार्पितमिम प्रतिमाति | will 
खलु *टज्ञाररसस्यादितायः कविः, शङ्गारे नान्यः कोऽपि कविस्तस्थ aeri स्पृशति । 
AET मद्दाकवेश्वत्वारि महाकाव्यानि ऋतुसंदार-कुमारसम्भव-रघुवंश-मेघदूता- 
मिधानानि तथा त्रीणि विश्वविभुताति नारकानि-मालविकाग्निभितन-तिक्रमोयंशीय- 
अ्भिशानशाङुन्तलामिधानि, तपु शाङुन्पलं TAREA | इदं नाटकं कालिदासस्य 
सब॑स्वमभिधीयते | शकुन्तलावलोकनसमकालगेव दुष्यन्तः विस्मयापन्नः व्याजदार- 
“अहो मधुरमासां दशनम्‌ | लब्धगद्य नेत्रनिर्माणफलम्‌ t 
मानुपीषु कथं वा स्पादस्प रूपस्य संभवः | 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ll 
अपि च 
अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोमनोयं योवनमंगपु सन्नद्धम्‌ ॥ 
पुनश्च— 
सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमां गोलं aait तनोति । 
इयमधिकमनाज्ञा वल्कलेनापि तन्यौ 
किमित्र हि मधुराणां मएडनं नाङृतीनाम्‌॥ 
शकुन्तलायाःसौन्द्यस्य sieut मनोहरं चित्रणम्‌ ! 
शकुन्तलायाः पतिग्रहं ग्रति व्रिसजनवेलायां mf: कण्वः कीदृङ्ममस्पररवचो- 
भिर्मनोमावमावेदयति | (५५६-५६० uil चाप्यवलोकनोयौ ) 
यास्पत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्युत्कण्ठया, ५ 
करठस्तग्मिनवाष्पद्त्तिकलुपश्चिन्ताजडं दशनम्‌ | 
वैक्लव्यं मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तनयाविरलेपदुःलै नवैः ॥ 
+. + + 
शङ्ुन्तला -( पितरमाश्लिष्य ) कथमिदानीं sr boi idt 
न्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जोवन धा 
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काश्यपः किमेवं कातरासि! 
अभिजनवतो nd: श्लाष्ये स्थिता. एहिणीपदे, 
विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रति्षणमाङुला । 
तनयमचिरात्प्राचीवार्क प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥ 
( शकुन्तला fag: पादयोः पतति ) 


गोतमी- जाते परिहीयते गमनवेला fada पितरम्‌ । 
शकुन्तला--कदा नु भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये £ 
काश्यप+-गच्छ वत्से | शिवारते पन्थानः weg । 
अहो ! कोहशोऽयं मर्मस्पशी मनोरमश्च संवादः | 
- कालिदासः रसमूधन्ये शङ्गाररसे उपमालङ्कारे च सर्वानेव कवीश्रानतिशेते 
इत्यत्र नास्ति सन्देहात्रसरः। विविधरूपधारिणी अस्थोपमाऽपि चेतश्वमत्करोति-- 
तां हंसमाला शरदीव Ug 
महौषधि नक्तमिवावभासः । 
स्थरोपदेशामुपदेशकाले ० 
प्रपेदिरे प्राकतनजन्मविद्याः ॥ ( कुमार० ) 
. कालिदासस्य काव्यकलायाः श्रतिशयलोकमियत्वं सवंशरेष्ठत्वञ्च सर्व; SE- 
द्यैः स्वीकृतम्‌ । तस्य वणंविन्यासमाधुय, भाषायाः प्राज्ललता च नान्यत्रामि- 
५ सक्यते । कियत्ताबद्वण्येत तस्य कविकुलचूडाम णेः भारती | तथा दि 
“अमृतेनैव संसिक्ता चन्दनेनैव चचिता । 
चन्द्रांशुभिरिवोद्धूष्ट कालिदासस्य मारती ॥” 
महाकवेरस्य सुधा धवलाकीर्तिः श्रमान्तीब भारतेवषे पाश्चात्यानपि देशान्‌ 
स्वकीयैरमलैरुणैर्नितरां मुखरयाम्बमूव । न हि सन्ति संस्कृतभाषाविदः केचनापि 
घरातले ये विश्ववन्दनीयं महाकविमेनं सबहुमानं न स्मरन्ति । 


१०--चाणोच्डिष्ट जगत्सवेस्‌ 


अस्ति कविसावंभौमो वत्सान्बयजलधिकोस्ठुमो बाणः- 

नृत्यति यद्गसनायां वेधोमुखरंगलासिका वाणी ॥ 

( पाबंतीपरिणये ) 

महाकविबाणभइः संस्कृतगद्यलेखकेघु सर्वमूर्डा मिषिक्तः श्रसाधारणध्रतिमा- 

समन्नो महामेषावी चासीत्‌-। स्वजीबनविषये स्ववशपरिचयविषये चायं स्वविरचिते 
इषचरिते समासेन लिखितवान्‌। तथा हि-- 


निचन्धरत्नमाला ( बाणः ) ६८९ 
“स बाल एव बिषेत्रेलवतो वशादुपसभन्नया sago 

बे ज्यत जनन्या | 
जातस्नेहस्तु नितरां पितैवास्य मातृतामकरोत्‌ |” ( हपंचरिते ) 
बभूव वात्स्यायनवंशसम्भवो द्विजो जगद्गोतगुणोऽग्रणी; सताम्‌ । 
अनेकयुसाचितपादपङ्कजः ङुवेरनामांश इव स्वयम्भुवः ॥ 


( कादम्बरी ) 
बाणभट्टस्य कालविषये कतिपयैः प्रमा 


शैर्निरचीयते यदयं कान्यक्ुन्जाधिपस्य 

€ jen AFITE 
शऔहप्र देवस्य सभापरिडत आसीतू | श्रीदरपदेवस्थ च समयः der ६०६ तमोञ्चघा- 
रितः कालविद्धिः | बाणमद्टस्यापि स एव समप इति वित्रादातीतम्‌ | 


बाणभट्ट; बाल्यकाल एव दुर्माग्यवशात्‌ जनन्या व्ययुज्यत | Wd: समुप्रजातस्नेहः 
पितैब मातृत्वमकरोत्‌ | अयं कुशाग्रधीवदुः व्याकरणादीनि शा्राणि अधोयानः यदा 
चतुदशवषींधो जातस्तदास्य जनकोऽपि सुरपुरं जगाम । ततः शोकांवहलोऽयं क्रिश्वि- 
त्कालं erue एव दिनानि व्यतीयाय । तदनु श्रप्रतिमप्रतमाशाली देशादेशान्तर- 
भ्रमणपयुत्सुकोब्यं मित्रगणैः परीतः गर्रान्निरगच्दुत्‌ । यदाऽसौ RUAT तदा 
SER: महतासमारम्मेण तत्स्वागठोत्सवो निरवर्ति | ग्रथ गच्छता कालेन 'राजा- 
fasai: भवन्तं प्रति कलुपितान्तःकरणः' इति संदेशहरमुखेन क्रुत्वा वाणः 
विदीणह्ृदयो राजानं दिरृक्तुस्त्वरितमेवाम्यगात्‌ | राजा तं epa “महानयं भुजङ्गः 
इति व्याजहार | बाणोऽपि प्रगल्मया गिरा प्राइ-“देव नाहंसि मामन्यथा सम्मा- 
वयिदुमविशिष्टमिव जनम्‌ | ब्राह्मणोऽस्मि जातः सोमपायिनां वंश वात्स्यायनानाम | 
यथाकालघुपनयनादयः कताः संस्क्राराः। सम्यक पठितः साङ्गोवेदः। श्रुतानि यथाशक्ति 
शास्राणि । दारपरिग्रहादम्यागारिकोऽस्मि का मे भुजङ्गवा”। राजा च तन्निराम्य 
किञ्चिन्मन्त्रमुग्ध इब मौनमभजत | श्रय गच्छता कालेन मूपतिः स्वयमेव ग्रहीत- 
स्वभावः प्रसन्नोऽमूत्‌ । प्रसन्नेन राज्ञा तस्मै प्रमूतं द्रविणं दत्तमाद्रातिशयं च स 
लेमे । ततो बाणः agd प्रशरितरूपमनत्रदय प्रबन्धं हप चरितसमाख्यं नित्रवन्ध | इयं 
हि बाणस्य प्रथमा रचना तथापि spear: कापि श्रपूर्वा वणनशैली, कवित्वकलापूणा- 
वाग्धारा या सह्कद्यानां मनः बलात्‌ चारुत्वचमत्कृतं करोति | तद्यथा-- 


“यस्मिश्च राजनि निरन्तरैयूपनिकरैरङ्करितमिव इतयुगेन; दिड्मुखविसर्पिमिर- 
च्वरधूमैः पलायितमिव कलिना, aa: सुरालयैरिवावतीणमिव स्वगंण, सुरालय- 
शिखरोद्धूयमानैर्धवलध्वजैः पल्नवितमिव qur..." 


, | देम्नो भारशतानि बा मदमुचां इन्दानि वा दन्तिनाम 

भ्रीहषेण समर्पितानि कवये बाणाय कुत्राद्य तत्‌ । 

या बाणेन दु तस्य सूक्तांनकरेरुद्ड्टिताः कोतय- 
स्ताः कल्पप्रलये$पि यान्ति न मनाक मन्ये परिम्लानवाम्‌॥ 


६६० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


“स्थानेषु स्थानेषु च सन्दमन्दमारफाल्यमानालिङ्यकेन, शि्ञानमञ्जुवेशुके- 
नानुत्तालाबुवीणेन, कल कांस्यकोशीकणितकोलाइलेन समकालदीयमानानुचाल- 
तानकेनातोद्यवाद्येनाऽनुगम्यमानाः, पदे पदे झणभणितरवैरपि स्वदयैरिवानुवत्तंमाना 
ताललयाः कोकिला इव मद्कलकाकलीकोमलालापिन्यः, विटानां कणामृतान्यश्लीलञ- 
रासकपदानि गायन्त्यः, कुङ्कुम शृष्टसचिरकायाः काश्मीरकिशोय इव वए्गन्त्यः....” 

अहो कीहश आश्चर्यकारी लालित्योपेतो वाग्धाराप्रवाहः ¦ 

कादम्बरी बाणमइस्य श्रद्वितीया द्वितीया रचना । अस्मिन्‌ गद्यमहाकाव्पे बाणेन 
angi कलाकौशलं वाग्विन्यासरिलासं च प्रदर्शित ययास्य तुलामधिरोडु न 
कस्यापि कवेगच्यक्ृतिरत्सहते | तथा चोक्तं पुलिन्दमईन-- 

“कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽग्रम्‌ ।” 

बाणेन कादम्तर्याः कथानकं गुणाब्यनिर्मितबइत्क यात; संकलितं प्रतीयते | बाणः 
कादम्धरीमपूर्णामेव त्यवत्वा सुरपुर गतवान्‌ ततोऽस्या उत्तरभागस्तदात्मजेन पुलिन्द्‌- 
भट्टेन विर्राचतो याणशैलीमगरिस्मज्यैव । 

बाशेन स्वरचनासु पाञ्चालीरीतिरेवाभिता। बाणस्य पदविन्याथविलासो qui- 
बस्त्वनुरूपो भवति, इदमेवास्य रचनाया वैशिष्ठ्यम्‌ । विन्ध्याटवीं वखंयन्नसौ 
प्रयुङ्क्त बिकटानेव शब्दान्‌ परन्तु बसन्तवणंनावसरे सृदुलामतिकोमलाञ्च पदावली 
sues | निद्शनरूपेण अधोलिखितानि प्रदीयन्ते-- 


( विन्ध्याटवीवणंनम्‌ ) “क्कचित्‌ प्रलयवेलेव मदावराहदंट्ट्रासमुस्लातधरशि- 
मण्डला, कःचदुत्कृतमृगपतिनादभीतेव कण्टकिता....” 

( बसन्तबणंनम्‌ ) “ञ्शोकतरुताडनरणितरमणीमणिनू पुरभङ्कारसहस्रमुखरेघु 
सक्लजीवलोकहृदयानन्ददायकेषु मघुमासदिवसेपु....। 

( शअनुप्रासालङ्कास्चम्क्कतिः ) “इभकलमकल्लोलपल्लववेल्लितलवलील यैः मधु- 
करकुलकलक्ककाली कतकालेयक कुसुमकुडमलेपु....” 

( उपमालङ्कारचमत्कार; ) क्रमेण च कृतं मे वपुषि बसन्त इव मधुमासेन, मधु- 
मास इव नवपल्जवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव 
मदेन, नवसौवनेन पदम्‌ ।? à 

(चिरोधामासालङ्कारः ) शिशिरस्यापि रिपुजनसन्दापकारिणः स्थिरस्यापि 
अनवरतं अमतः, निर्मलस्यापि मलिनोकृतारातिवनितामुखकमलयबुतें, अतिधवल- 
स्यापि सवजनरागकारिंणः ।” हब 

( अर्थापत्तिः ) कि बहुना तापसारिनहोत्रधूमलेखाभिरुस्सपन्ती भिरनिशमुपंपा दित- 
कृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोमाः फलमूलभृतो बल्कलिनो निश्चेतनास्तरबाऽपि सनियमा 
इव लच्यन्तेऽस्य मगत्रतः सम्रीपत्ररतिनः, कि पुनश्चेतनाः प्राणिनः ।” 


| निबन्धर्नमाला ( वाणः ) 
( मधुरपदविन्यासः ) “बशीकतुंकाम॑ काममिव सनियमम्‌, इषंजलकण- 


Missi ls कपूरभूलिधूसरेषु मलयजंरसलवलुलितेषु बडुलावलीवल- 


- ६९१ 


प्रकृतिचित्रणम्‌ 


“एकदा तु : नातिदूरोदिते नवनलिनदलसग्पुटमिदि किश्चिदुन्मुक्तपाटलिम्नि 
भगवति मरीचिमालिनि....!”? ् 

“दिवसात्रसाने लोहिततारका तपोवनघेनुरिव कपिला वतंमाना सब्ध्या....!? 

` “यौबनमिवोत्कलिकावहुलं पररमुखचरितमिव भूवमाणक्रोञ्चवनिताबिज्ापम्‌ , 
भारतमिव पारडबधातंराष्ट्रकुलकृतक्षोभं, कद्रूस्तनयुगलमिव नागसहस्पीतपयोगण्ड्प- 
मच्छोदं नाम सरो इष्टवान्‌ ।” 

“ala च समयेन परिणतो दिवसः, स्नानोस्थितेन मुनिजनेनाधेविधिमुपपाद- 
यता यः चितितले दत्तहस्तमम्बरतलगतः साचा दिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविर‰दबहत्‌ ।? 

बाणस्य रचनाशैली न कापि ौचितीमतिक्रमते, कामपि चारन्यसाधारणीं 
निपुणतामाविष्करोति | सवत्र चोबरां कल्यनामनुवध्नाति, सूचमनिरीक्षणनैपुस्यमपि 
प्रदर्शयति, क्वचित्‌ शब्दाडम्भरमालम्बते, क्वचित्‌ गर्जनम्‌ , कित मत्सनम्‌, 
yafaa qui करोति । कपिञ्जलमुखेन कविः कीहश्या प्राञ्जलया भाषया पुण्डरीकस्य 
aai करोति | तथा हि-- 

“सखे, पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम | केवलमिदमेव. पृच्छामि यदेतदारब्धं भरता 
किमिदं गुरुभिरुपदिष्टम्‌ उत धमंशास्त्रेपु पठितम्‌ , उत धर्माजेनोपायोऽयम्‌ , उता- 
परस्तपसां प्रकारः, उत स्वर्ग गमनमार्गोंड्यम्‌ , उत SURG Au, उत मोचग्राति- 
युक्तिरियम्‌ आहोस्वि दन्यो नियमग्रकारः १” 

बाणस्य वाणी स्वरचनासु सर्वत्र परिपुष्णाति मारधीयसंस्कृतिम्‌ , श्राय॑मरयादा- 
ञ्चानुपालयति । स्थान एव कविवरः श्रीधमराजो निगदति 

सुचिरस्वरवर्णपदा रसभावबती जगन्मनो afl 
सा किं तरुणि ! नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशोलस्थ ॥ 


न केवलमलङ्कारचमस्कृतिचारुतैवास्य कवेविशेपता aia राजनीतिविपयका 
उपदेशा श्रप्यस्य नैपुणणीमाविष्कुवॉन्त | तथा हि मन्त्रिप्रवरस्य शुकनासस्योपदे या- 
स्तथ्यस्य वाक्प्रागल्भ्यं प्रकटयन्ति 

“तात चन्द्रापीड, विदितवेदितव्यस्याधीतसबंशाज्ञस्य ते नाल्यमप्युपदेषव्यम सति, 
केवलं च fraia एवाभानुमेंद्यमरत्नालोकोच्छेद्रमप्रदीपप्नमापनेयमतिगहन तमो 
यौवनप्रमवम्‌। श्रपरिण।मोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः | कष्टमनज्ञनवर्तिताध्यमपरमै- 
रवर्यतिमिरान्धत्वम्‌ । अशिशिरोपचायहार्योडतित ब्रो दप दाहज्वरोष्मा | सततममल- 


२९२ बृहद्‌-अनुवाद-च न्द्रिका 


मन्त्रगम्यो विषयो विषयविघादास्वादमोहः । नित्यमस्नानशौचवध्यो रागमलाव- 
लेपः । अजस्रमच्चपाऽवसानप्रबोघा घोरा च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवतीति विस्त- 
रेणामिधीयते | गर्भेर्वरत्वमभिनवयौवनस्वमप्रतिमरूपत्वममानुषश क्तित्वञ्चेति महतीयं 
खल्वनर्थपरम्परा सर्वा । अविनयानामेमामैकैकमप्येषामायतनम्‌ किमुत समवायः | 
यौबनारम्मे च प्रायः शा्रजलप्रचालननिमंलापि काछुष्यमुपयाति बुद्धि; | अनुज्मित- 
घवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टि.....। 

तदेवं प्रायोऽतिकुटिलकष्ेष्टासहदारुणे राण्यतन्त्रेऽस्मिन्‌ महामोइकारिणि च 
दौवने कुमार, तथा प्रयतेथा यथा नोपइस्यसे जनैः, न निन्यसे साधुमिः, न धिक 
क्रियसे गुरुभिः, नोपालम्यसे geir, न शोच्यसे विद्वद्भि यथा च न प्रकाश्यसे विरैः 
न प्रतायसेऽकुशलैः, नास्वाद्यसे भुजज्ञे, नावछुप्यसे सेवकदृकैः, न वञ्च्यसे घृतः, न 
प्रलोभ्यसे वनिताभिः, न विङम्ब्यसे लक्ष्म्या,न नत्यंसे मदेन, नाचिप्यसे विपैः 
नावकृष्यसे रागेण, नापहियसे सुखेन । कामं मवान्‌ प्रकृत्यैव धीरः, रितरा च समारो- 
पितसंस्कारः, तरलहृदयमप्रतिवद्धञ्च मदयन्ति धनानि । तथापि भवद्गुणसन्तोषो 
मामेवं मुखरीकृतवान्‌....। 

बाणमइर्येयं गम्मीराथकल्पना वाणी कस्य हृदयं नाह्वादयति। स्थान एव 
्रीगोवर्धनाचार्येण लिखितं यत्सरस्वत्या स्वयं वाक्प्रागलम्यं ग्रकटयिठुं बाणावतारो 
एहीतः। तथा हि-- ( 

जाता शिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि । 
ग्रागल्म्यमधिकमाप्दुं वाणी बाणो बभूव d 
अत एवेयमुक्तिः सम्यक्‌ घटते--“बाणोच्छिं जगत्‌ edu? इति । 


११-कारुण्यं भवभूतिरेव gd 


भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ मूधरमूतेव मारती भाति। 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति आवा॥  . 
( गोवद्धनाचायः ) 
संस्कृतसाहित्ये भवमूतिप्रसूतानि त्रीणि नाटकरत्नानि विलसन्ति--षीरचरित- 
मालतीमाषव--उचररामचरिताख्यानि। तानि खल्वसाधारणरुणगरिम्णा रसिकानां 
चेतांसि समाकष न्ति | तदेषां पदविन्यासेन भावमङ्गथा चानुमीयते यदू वीरचरितमेव 
प्रथमा रचना तदनु मालतीमाधवं तदनन्तरं चोत्तररामचरितम्‌, उत्कषंददषा च सवो- 


स्कृष्टक्ृतिस्तूत्तररामचरितमेब | 


कविवरोऽयं श्रीकण्ठः रत्नखेटकः कोटिसार इत्येतैनमिमिः rena: । face 
उत्तररामचरिते सूजघारमुखेन स्वपरिचयमेवं 'दत्तवान्‌---““एवमत्रभवन्तो विदाडुवन्त 


` भ्रस्ति खलु तत्र भवान्‌ काश्यपः श्रीकश्ठपदलाउद्नः पदवाक्यः 
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[2 s. 
जातुकर्णीपुत्रः ।” तथा चायं वीरचरिते मालतीमाधवे चात्मानं मय हा च 
दक्तिणापये पद्मपुरं नाम नगरम्‌। तत्र केचित्तैत्तिरीबिणः काश्यपाश्चरणगुरवः 
पङ्क्तिपावनाः प्चाझयो धृतब्रताः उङुम्परा ब्रह्मवादिनः प्रविशन्ति | SURPRIS 
तत्र मवतो वाजपेययाजिनो महाकवेः पञ्चमः सुग्रद्वीतनाश्नो मदृगो पौत्रः पबित्र- 
कीत्तेनीलकण्ठस्यात्मसम्मवः श्रीकश्ठपदलाब्छनो मत्रभृतिर्नाम लु bs 
मित्रघेयमस्माकमित्यत्रमवन्तो विदाडकुवन्तु-- XS 
श्रेष्ठ (परमहंसानां महर्षीणानिवाङ्चिराः | 
यथाथनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिगुद; ॥” 
एवं हि ज्ञायते यत्‌ जतुकणंगोत्रसम्भवत्वात्‌ कविवरस्य जननी जातुकणोंति 
नाम्ना प्रसिद्धा गुसश्चास्य शाननिधिनामा यथाथनामा ज्ञाननिधिरेव बभूव | 
भवमूतिजेन्मना बिद्भदेशमलञ्चकार । मालतीमाधवस्य पर्यालोचनेन ज्ञायते 
यत्‌ विदर्भदेशस्य राजधानी कुण्डिनपुरमासीत्‌ | यत्र पद्यपुरे मत्रमूतिजन्मपरिग्रहम- 
करोत्‌ तदघुना जनशून्यं बृद्ददनं सञ्जातम्‌। | 
केचिन्‌ मन्यन्ते यत्‌ कालिदासः भवभूतिश्च समसामयिकावास्ताम्‌ | परं तयोः 
रचनापर्यालोचनेन ज्ञायते यन्‌ नैतौ समसामविकौ। कालिदासस्य रचना शैली 
प्रसादबहुला, सरला निसरगंजा च, भवमूतेस्वु जटिला, प्रलम््रसमासबहुला च 
प्रतिमाति। 
मवभूतेः कालविषये राजतरक्षिण्याश्ववुर्थेव्हे पद्यमिदं महत्त्वपूणाम्‌-- 
“क विर्वाक्पति-राजश्री-मवमूरयादिसेवितः । 
जितो यथौ यशोवर्मा तदूगुणस्तुतिबन्दिताम्‌ |” 
एतेन पद्येन विज्ञायते यत्‌ भवभूतिः कान्यकुब्जाधिपतेः यशोबमंणो राजपण्डित 
सीत्‌ | यशोवर्माऽसौ काश्मीरकेण राज्ञा ललितादित्येन पराजितः | ललितादित्यस्य 
शासनकालः खेस्त ६६३ श्रब्दात्‌ ७२६ पर्यन्तमासीत्‌ | श्रतः भवभूतेः समयः श्रष्टम- ` 
शताब्द्थाः प्रारम्भ एवेति सुनिश्चितम्‌ । 
मवभूतिः कालि दासस्य समसामयिकः इति प्रचारितः प्रवादोऽपि विचारणीयः | 
अस्य प्रवाद्स्य मूलं मोजप्रबन्धो्लिखितमाख्यायिकमिदं वतते यदेकदा भवमूतिः 
उत्तररामचरितं विरच्य कालि दासस्य सविधं गतस्तच्छावणाय । शतरञ्जनक्रीडासक्तः 
कालिदासो भवभूति ग्राह दुच्चैः भावय । आद्यन्तं च सर्वं निशम्य कालिदासः 
परमसन्तुष्टोऽमूत्‌ , उक्तवांश्च यद्रूपकमतिरमणीयं सम्पन्नम्‌, परन्तु 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्यतोरक्रमेण | 


शियिलितपरिरम्मब्याए्रतैकैकदो ष्णो- ) 
रविदितगतयासा रात्रिरेवं ब्यरंसीत्‌ ॥ 


९६४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


इत्यस्य श्लोकस्य चतथे चरणे “एवं” इत्यत्र श्रनुस्वारो.धिकः सज्ञातः । भव- 
भूतिना कालिदासस्येतन्निदेशं स्वीकृत्य “रात्रिरेव व्यरंसीत्‌? इति पाठमेदेऽनुस्वारोऽ- 
पाकृतः | परमस्य प्रवादस्य कोऽपि आधारो नास्ति यतः भोजप्रबन्धे पठ्यते--'वाराण- 
सीतः समागतः कोऽपि मत्रभूतिर्नाम कविः द्वारि तिष्ठति ।' मूजानेमॉजदेवस्य 
शासनसमयस्यायं वृत्तान्तः । श्रीमोजदेवश्च सुञभ्रातुजः । यदि मोजदेवस्य शासने 
भवमूतेः विद्यमानता स्वीक्रियेत तहि भवभृतेः समयः एकादशशताब्द्याम्‌ भवेत्‌ 
एव प्रमाणान्तरैमवितुं नाहति । श्रतः भवभूतेः समयः अष्टमशताब्दाः प्रारम्भ 
एवेति सुनिश्चितम्‌ । . 
नाटककारेषु भवमुतेः स्थानं सर्वोस्कृष्टमित्यत्र न काप्यत्युक्तिः | e रामचरिते 
मबमृतिविशिष्पते' अस्याभाणकस्यापि चारित/थ्यंमेव | अस्य कनेः करुणरसः सवंस्व- 
भूतः तस्य रसस्य च प्राधान्यं कविः स्त्रयमेवोद्घोषयति-- 
एको रसः करुण एत्र निमित्तमेदात्‌ 
faa: gum एथगिव अयते विवर्तान्‌ । 
झावत्तंबुद्दुदतरज्ञमयान्‌ विकारा- 
टु नम्मो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ d इति । 
स्वयं मबभूतिस्तमसामुखेन करुणरसस्य प्राधान्यं रससाव मौमत्व॑ च सूचयति तथा 
चान्ये रखास्तु तद्विकृतय एव । र 
उत्तरचरिते तु करुणरसः पराकाष्ठा गत इव प्रतिभाति । तद्यथा-- 
हा हा देवि स्फुटति हृदयं खंसते देहबन्धः 
शूत्यं मन्ये जगदविरतज्वालमन्तज्वलामि | 
सीदन्नन्धे तमसि त्रिधुरो मजतीवान्तरात्मां 
बिष्वङमोहः स्थगयति कथं मन्दमाग्यः करोमि ॥ 
भवभूतिना यद्यपि यत्रतत्र स्वनाटकेषु वीरकरुणबीमत्सादिरसानां प्रयोग; कृत- 
*स्तथापि करुणरस एव शिखरायते तस्य रचनायाम्‌ । संस्कृतसाहित्ये भव मूतेः उच्चतमं 
स्थानम्‌, न केवलं भाषासौश्वदृशा, wf तस्य रचनासु मारतीयसंस्कतेः परम्परा, 
रीतिनीतिव्यवहारा, अध्यात्मण्योतिश्च परिदीप्यमानं बतेते । : 
वीरचरिते तृतीयाझ समाजपरिपाटीं च चित्रयन्‌ कविरयं ब्रह्म्पिवतिष्ठपुखेन - 
जामदरन्यं ्रा्णधमंम्‌ अवबोधयति-- 
. हवि वत्स, किमनया याबजीवनमायुधपिशाचिकया | ्रोत्रियोऽसि जामदर्न्य- 
qd भजस्त्र पन्थानम्‌ आरण्यकश्चापि तत्प्रचिनु चित्तप्रसादनाश्चतखरो मैतर्यादि- 
भावनाः | प्रसीदठु हि ते विशोका ज्योतिष्मतो नाम चित्तवृत्तिः । समापयदु परशु 
ql तवर सादजमृतम्मरामिधानमव िःसाधनोपाघेयसर्वाथंसामथ्य मपविद्धञ्जवोपराग- 
मूर्जस्वलमन्तर्जयोतिषो दर्शन प्रहानमपि सम्भबति | तद्धि चरितव्य ब्राह्मणेन तरति 
थेन मृत्यु पाप्मानम्‌ ।” 


er - =-= 
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उत्तरचरिते चतुर्थाङ्के जनकेन लववेशवणानव्याजेन कियन्नेपुण्येन चित्रितानि | 
क्षत्रियान्तेवासिनां लक्षणानि-- 
चूडाचुम्बितकङ्कपत्रमामितरतूणीद्वयं पृष्ठतः 
मस्मस्तोकपवित्रलाञ्छुनमुरो घतते त्वचं रौरवीम्‌ | 
मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमधो वासश्च माजिष्ठकम्‌ 
पाणौ कामुकमक्षसूत्रवलय दण्डः परः पैप्पलः || 
भवभूतिना स्वरचनायां ग्राचीनसमाजस्य यत्‌ प्रक्रतचित्रण कृतं तत्खलु तस्य 
वैशिष्ट्यम्‌ | तद्रचनायां तदानीन्तनशात्रीयाचारव्यवहारस्यापि सम्यक प्रतिबिम्बसतचा- 


` दुरीम्‌ ग्रदर्शयति । मवमूतिनास्चकलायां कालिदासस्य तुलनां तु नाधिरोइति फिन्तु 


स स्याने स्थाने s साधारणकवित्वशक्ति दशयति 
“स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवलबहुलमुग्धा दुग्घङुल्येव efus 
कीहङूमर्मस्पृगूरणनमेतत्‌ | wei दि कतिः लब्धप्तिष्ठः भेषश्चासीत्‌। भी 
इरिहरेण कविवरेण स्थान एवोक्तम्‌ 
जडानामपि चैतन्यं मवभुतेरमूद्‌ गिरा। 
आवाप्यरोदीत्‌ पावत्या gud: स्म स्तनावपि” 


कालिदास-भवभूत्योस्तुलना--उमावपि iÀ संस्कृतसादित्यस्य 
मुद्धाभिषिक्तौ नाय्यकारौ । कालिदासः शङ्गाररसस्य श्राचायः ` मवभूतिश्च 
करुणरसस्य । उभावपि स्वस्त्रविषये निरुपमौ नाव्यकलाकारौ । यद्यपि महापुरुष- 
योस्तुलना नोचितीमहंति तथापि समाजोचकाः .स्वद्ृष्टिविन्दुमुद्दिश.्यैव एवं विदधति i 
कालिदासस्य रचनायां कल्पनाइत्तिरेव मुख्या भूवभूतेः रचनाग्रासमिधाबृत्तिरेव 
मुख्या । दुष्यन्तः शकुन्तलाप्रथमद्शन एव चमत्कृतों निगदति 
“ग्रहो लब्घं-नेत्रनिाणम्‌ U 
भवमूतिः मालतीमाधवे मालतीमवलोक्य माधवः 
“हविरलमपि दाम्ना पौण्डरेशेव नद्धः रनपित इब च दुग्धस्रोतसा निर्भरेण ।” 
ax कालिदासः संकेतमात्रं तनुते तत्र भवभूतिः विशदवणंनं करोति । कालिः 
दाउस्य भाषा मधुरा शैली च प्रसादयुणापेता मवमूतेस्ठ भाषा परोढा कश्चित्‌ छन्रिमा, 


समासाइम्परशालिनी च | यद्यपि काम्यकलानाख्यपारवं भावावेशसंशेषश्चो भयोः 


कवीश्वरयोरलौकिकः मार्मिकश्च तथापि तारतम्यद्या ठ स्थिरीक्रियते यद्भवमूतिः 
कालिदासस्य gerat नारोइत्येव । 


६९६ बृहृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
१२-सर्वे क्षयान्ता निचयाः 


सर्वे चषयांन्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया; | 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 


ग्रस्मन्‌ संसारे यत्किञ्चिदपि वस्तुजातं दश्यते तत्‌ किमपि न स्थायि। यान्यपि 
बस्तूनि अस्माकं दृष्टिगोचरं मवन्ति तान्यपि स्थिरतां न भजन्ते | वस्तुतः इदं सब- 
मेव मायाप्रपञ्च एव । जगद्वस्तूनां सरवेघामपि दशा जलबुद्बुदवत्‌ , जलतरङ्गवत्‌ 
वर्तते। नूं सवौ जगदिदम्‌ नाव्यशालोवत्‌ प्रतिमाति। यथा नास्यशालायां 
विमिन्नपात्राणि विभिन्नवेषं परिधाय समागच्छन्ति गच्छुन्ति च तथैव मानवा अपि 
स्वकर्मानुसारेण विश्वेऽस्मिन जन्म लब्धा स्वकत्त॑व्यानि च कृत्वा पुनरपि लोकान्तरं 
गच्छन्ति । अतो नात्र संदेहलेशोऽपि वतते यद्त्र सर्वेषां वस्तूनां स्थितिः च्णभङ्ुराः। 
न कस्यापि मनुजस्य वित्तसञ्चयः चिरस्थायी | कारित बन्दीकृतकुवेरस्य स्वणलङ्का- 
Red: दशाननस्य च श्रदुला धनसम्पत्तिः ! ama विश्वविजयिनः अलक्षेन्द्रस्य 
अतुलो धनराशिः यः परिमादुमपि न शक्यः यं च HT अलक्षेन्दरः मृत्युकाले भृशं 
अरोद नितरां विघादं च प्रातवान्‌ ! महाराजाधिराजस्य भोजस्यापि क्व गतं तद- 
खिलं धनं यस्य गणनापि md नाशक्यत D श्रूयते यत्‌ मुगलकाले शाहंशाह शाह जहाँ 
नाम्नः नरपतेः कोशे महान्ति रत्नानि, सुत्रणांदीनि चासन्‌ किन्तु कुत्र तानि ent 
गतानि ! वस्तुतः तानि सर्वाणि कालेन कबलीङृतानि | अस्माकं देशस्य भारत- 
वर्ईस्य असंख्यघनराशिः कुत्र गतः १ तं खलु आङ्गलदेशोया व्यापारिणः शासकाश्च 
पारेसमुद्रं नीतवन्तः | किं स धनराशिरिदानीम्‌ श्राज्ञलदेशे qdd ! नैव, श्ाङ्गल- 
देशीयास्ठु इदानीं पराश्रिताः सन्ति, अमेरिकादेशस्य सहायतां विना ते स्वतन्त्ररूपेण 
स्थातुमप्यसमर्थाः। अत एवोच्यते यत्‌ सवेषां निचयानाम्‌ श्रन्तः क्षय एव इश्यते 
नात्र सन्देहावसरः । 


विभिन्नकाले :विभिन्नराष्ट्रा देशा वा समुन्नतेः पराकाष्ठा गताः । इति- 
हासविद्‌ः जानन्ति यदू रोमनसाम्राज्यस्प प्रभावेण, प्रतापेन च समस्ता योरपदेशीया 
भयाक्रान्ता ग्रासन्‌ । ग्रीकदेशस्य राज्योत्क्रषस्य अतुलनीयग्रमावस्य च गाथामद्यापि 
इतिहासज्ञा घोषयन्ति | का कथान्येषाम्‌ देशानाम्‌ श्रस्माकं देशोऽपि तदा स्वोन्नतेः 
सभ्यतायाश्च पराकाष्ठा प्राझोत्‌, यदा पाश्चात्यदेशा ्रज्ञानान्धकारेण संछुन्ना आसन्‌, 
राजाधिराज-चन्द्रगुस विक्रमा दित्यस्य राज्यकालेऽस्य देशस्य संस्कृतिः सभ्यता च शिखः 
रायते स्म p परमद्य पारितापस्य विघ्रयोऽयं यत्‌ भारतवषस्य तत्माचीनं गौरवं विकराल- 
कालेन कवलीकृतम्‌ । सवदेशानामग्रणीरस्माकं देशः साम्प्रतमतिनिकृष्टां हीनां च 
दशां प्रा्ोऽस्ति | अधुना भारते बाल्मीकि-क्रालिदासप्रमृतीनां कवीनां कोमल- 
कान्तपदाबली नैव भूयते, दरिद्रतया श्रज्ञानान्धकारेण च समन्वितोऽयमस्माकं देशः 
सुतरां दीनः हीनश्च समजनि । श्रतुलधनराशिसमन्नोऽस्माकं ATSA queat 


४४. निबन्धरत्नमाला ( क्षयान्ता निचयाः ) 
विद्यते, अन्यदेशानाम्‌ आथिक्रसहायता विना स्वोन्नति restant न समर्थ: ने 
केवलमस्माक देशस्येव हीना दशा, श्रन्ये प्राचीनकाले सर्वोच्नता ग्रीवरोमादिदेशा 
श्रपि इदानीं पतिता दीनाश्च दृश्यन्त | सुष्दक्तं कविवरेण कालि दासेन = ; 

“कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचैगच्छुत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण |" 
वस्तुतः यः कोऽपि समुन्नतिं याति तस्य पतनमपि श्रव्यमेव भवति |: श्रत 
एवोक्तं “पतनान्ताः समुच्छुया:” | 
असारेडस्मिन्‌ संसारे ws संयोगे विप्रयोगः पयंबस्यति। संसारः नास्यशाला 
इत्र वतते यत्न मनुष्याः समागच्छन्ति, कञ्चन कालमुषित्वा यथाभिमतं स्थानं 
गच्छन्ति | स्थिरता नु नैव कस्यापि वस्तुनः मनुष्यस्य वा | युक्तमुक्तं भगवता व्यासेन-- 
; यथा. काष्ठं च काष्ठं च समेयातां eral] 
समेत्य च व्यपेयातां तादृग भूतसमागमः ॥ | 

यथा महासमुद्रे दे काडे संयोगवशात्‌ कतिचित्‌ कालाय संयोग प्राप्य पुनरपि 
- तस्मिन्ननन्तसागरे वियोग प्राप्नुतः तयैव मानवा ग्रपि नदी-नौकासंयोगेन संमेलनं 
प्राप्य पुनः मृत्युना हता श्रनन्तकालाय वियोगं प्राप्नुवन्ति । निशानिशाकरयोः) 
` चन्द्रिकाचकोरयोः, सूयक्रमलयोः संयोगः न शाश्वतः प्रत्युत च्षणभङ्कुर एव । 
संसारे पुत्रवत्सलः पिता पुत्रात्‌ वियोगं प्राप्नोति, प्रियसमागमोत्सुका कान्ता कान्तात्‌ 
विप्रयोगं गच्छति, प्राणेभ्यः प्रियतरा पुत्री विवाहानन्तरं सदुः सकाशात्‌ विच्छेदं 

प्राप्नोति | एवं सवस्यापि वस्तुनः संयोगो विग्रयोगान्त एव | 

मरणान्तं च जीवनं--विषयेऽस्मिन्‌ कस्यापि संदेहलेशो नास्ति | संसारे जातस्य 
मृत्युरवश्यंभावी | इयमेव संसारस्यासारता, संसरणग़ीलता च। मगवता भीकृष्णे- 
नापि गीतायाम्‌ 

“जातस्य हि spit मृत्युः धुवं जन्म मृतस्य च" इति सिद्वान्तः प्रतिपादितः । 
संसारेऽस्मिन्‌ बहवो मानवा जाता मृताश्च, बहूनां नामापि न शरूयते | सत्यमुक्तं 
केनापि कविना 

` भआन्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारमूगो गतः 
sia महोदधौ विरचितः छासौ दशास्यान्तकः । 
न्ये चापि युधिष्ठिरपभृतयो याता दिवं भूपते 
नैकेनापि समं गतां वसुमती नूनं त्वया यास्ति॥ . 

क सन्ति श्रीरामकृष्णादयः मानवश्रेष्ठा ये सनानां परिपालका दुजनानां च 
नाशका आसन १ क्क सन्ति हरिश्रन्द्रादयः दानवीरा मूपतयः येषां केबलं गाथा 
भूयते १ क सन्ति स्वतन्त्रतासंग्रामस्य अनन्यतमसेनानायक्ाः लोकमान्यतिलकःपटेला- 
दयोऽस्मान्‌ विद्वाय गताः ! स्वे कालवशेन पञ्चत्वं गताः। cen नितरां समीची- 


नेयमुक्तिः- 
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" 


“सर्व क्षयान्ता निचयाः” । इति | 


६६८ बृहृद्‌-श्रनुवा द-चन्द्रिका 


१३-धमार्थकाममोक्षाणामागोग्यं मूलग्मुचमस्‌ 


इह खलु संसारचक्रे चङ्क्रम्यमाणा मानवानां जीवनसाफल्यसिद्धये चत्वारः RR- 
पुरुषार्था धर्माथकाममोत्ञास्याः सकलशुतिस्मृतिप्रमिद्धा निरतिशानुष्ठेयत्वेन प्रति- 
पादिताः । तेषामनुष्ठानमारोर्णमन्तरा न कदापि सुकरम्‌ । त्चारोग्यं नियमिताहार- 
विहारनिद्रादि सवर्था व्यायामादेव. समुपलम्यते नान्यथा । आरोग्यसंरचणार्थ, 
व्यायामः, प्राणायामः यमनियमासना दियोगाङ्गानुषठानस्य परमावर्यकता | तथा fa— 

व्योयामपुष्टगात्रस्य बुद्धिस्तेजो cup बलम्‌ । 
प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्मद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ || 

श्रारोग्यमन्तरा न Wd: सम्यक्तया परिपाल्यते नाप्यर्थः सम्पशुपाज यितुं मन उत्स- 
इते । दुर्बलाजत्वान्नापे कामना एव प्रपूरथितुं eel! पुनः सदुः जातप्रमोचस्य 
मोक्षस्य तु कथैव किल का? परिणामतः miami मनुष्य्जीवनसाफल्यमेव 
कदर्थित मवति । तर्हि दुरापैः कर्मकलापैरगण्यै चा पृण्यैश्च उपलब्धस्य मानत्रजन्मनो 
व्वैफल्यन्नाम कियददौर्माग्यमयं क्म्‌ | अतः आरोग्यरन्नमिदं सवंतोमावेन रक्षणीयमेव 
बुद्धिमद्भिरिति इमे सर्वेऽपि पुरुपार्था aie नैवैकेन. संसाध्याः सर्वास्वत्रस्थासु 
तत्तत्माफल्यावासये ारोग्यमेवैकमावश्यकं , साधनम्‌ । विद्योपासकानां aaa- 
अमिरां छात्राणा कृते ताव दारोग्यं खल्वत्यम्तमावश्यकम | व्यायामादिना सुसमन्ने ब्रह्म- 
चर्यत्रने प्रपन्ने दृष्टपष्रशरीरे एव समारोपता विद्यःलता पूर्णतया प्रफुल्पते | स्वस्थे 
शरीरे एव विद्या समुज्ज्वला वर्चस्बला च संत्रोमधीति । अस्तस्थे quu वपुषि च 
सा तेजोबिहीना दौनहानेव च प्रतिमाति | एवमेव गदस्थसुखमपि पूर्णारोग्यसम्प- 
ज्ञानां बलिष्ठानामेव यूनां युवतीनां च कते सम्पन्न भर्वात न जातु रुग्जीणंशीण- 
वपुष्मताम्‌ | श्रत एव धमंशाख्रकारेण भगवता मनुना प्रतिपादितम्‌ 

“aai दुबलेन्द्रियेः ।” 

एतावतां दुबलेन्द्रियाणां कृते ग्रहस्थाभरमो निषिद्ध एव खलु | एवमेव ये खलु 
अ्रमजीविनस्तेडपि यदि दुबलाः श्‍वासकासनिपाडिताः सदैव तेषां स्वामिमिरवहे- 
ल्यन्ते निराद्रियन्ते च । एवं धनाढ्या राजानो मद्दाराजा अपि यद्यारोग्यद्रिद्राः 
तेऽपि स्वपदोचितं सुखमुपमोक्तु न खलु न खलु पारयन्ति | सदैव ते वैद्यराजानु- 
कम्पानुजीविनः सन्त श्राधिव्याधिवशंवदतया जीवनं'यापयन्तो धृतशरीरा श्रपि मता 
इव ते यथा कथश्विन्िश्वसन्ति, siaaa दुर्मरतया यापयन्ति। शूयते किल श्रमः 
रीकादेशललाममूतो लब्धमहालक्ष्मीप्रसादः कश्चित्‌ श्री फोड नासा महाभागो धनाढ्यः 
तमाऽपि मंहासम्पत्सनाथोऽपि सन्‌ नैरुज्यदरिद्रो न कदापि साधारणसुखसम्पदाम- 
अजत | औषधसेवनमन्तरा सूीमेदप्रसादमन्तरा स कदापि. निद्रासुखं न लेमे । 
अमुद्वितलोचनः सन्‌ सदैव चन्द्रतारकमणडलं गणग्रन्नेव निरवशेषां निशां निराशः 
सन्ननेषीत्‌। एकदा स प्रभातवेलायां वायुसेवनार्थ कस्मिश्चित्‌ कान्तकान्तारे RE- 


निबन्धरत्नमाला ( आरोग्यम्‌ ) ६६९९. 


ार्थं स्ववाष्परयमारूढः किं सम्पश्यति यत्‌ एकस्मिनहरिततृणानलतादिसमलडंकृते- 
तिरमणौये सुचेत्रे कमनीये कुटीरद्वारि कश्चन कृषीबलः सुस्वस्थः स्वकुमारकुमारी दा- 
रामिः सह संक्रीडनसाइदासं धूमपानरसमुपरसग्रन्‌ स्वच्छानन्दस्य परांकाटिमाटो- 
कमानः किमपि स्वर्गीयसुखमुपभुज्ञानो व्यराजत | मया तु सता5पि धनधान्यादि- 
निरतिशयसत्पत्‌ शालिना एतादृशोन्सुक्ताहहासः कदापि नानुमूतः, मदपेच्‌पास्वयं 
स्मेराननो द्रविणेन दरिद्रोऽपि भोघरेरप्यप्रमेयं सुखसम्पत्तिमश्षुते इति । तादश“ 
रोग्यसम्पादनाथम्‌ उपायान्तरेषु मुख्यतया व्यायामः अपरिहायत्वेन संस्मृतः । 


नियमपूर्वकं विधोयमानो व्यायामो हि फलप्रदो मवति | स च व्यायामो द्विध 
भूयते, व्यायामेन वपुषः सर्वेषु ङ्गु ममंस्थलेपु रक्तसञ्चारः समीचीनतया सम्पद्चते d 
तेन गात्रं परिपुष्ट जायते | परिपृष्टे स्वस्थे गात्रे हि मनोऽपिं स्वस्थ प्रसन्नञ्च मत्रति । 
सर्वाङ्गोणा स्फूति विधते, बुद्विस्तेजो यशो बलञ्च सुतरां प्रवधेन्ते । व्यायाम हिञ्ना 
एव qq: स्थलं बिशालं नेत्रयुगलं तरलं तेजस्वि च, घनगात्रयिमक्तता चानायासेन 
सुसम्पन्ना भवति | यद्यपि व्यायामस्य श्रनेके भेदा इश्यन्ते, यथा वारितरणं, हारोहरां, 
घावनम्‌ , योगासनानि, सू्यनमस्कारः, प्राणायामः, तथापि ते द्वेधा विभाजयिुं 
शक्यन्ते । एकः शारीरिकोऽपरो मानसश्च । उपयुक्ताः प्रकाराः शारी रिकेष्वन्तर्भ न्ति | 
मानसश्च पुनः स्वाध्यायः, श्रवण, मननं, निदध्यासनं समाधिश्वेति | एषु मुख्यतमः 
समाधिरेव यत्रात्मपरमात्मनोः समाकलनं भवति। परन्तु साधारणजनानां Wd तु 
शारीरिकेषु यथारुचि, यथाशक्ति च यो यस्मै रोचते स एव नियमतः परिपालनीयः | 
कोमलप्रकृतिभाजां कृते तु प्रमणमेत्र केवलं सवोत्कृष्टट्वेन वयमाकलयामः। इत्यमेव 
मानसेष्वपि यावच्छुक्तित्रलोदयं नियमेनानुडठेयम्‌ , सामान्यजनेम्यस्तु र्वाष्यायसन्ध्या- 
श्यानं प्रणत्रजपश्च एव महीयान्‌ इति निष्कर्ष; | वाला वालिका युत्रानः युवत्योडपि 
यथाशक्यं मानसशक्तिसंप्राप्यर्थं शारीरसम्पत्तिश्च समुस्कपथितु स्वात्मना व्यांयामोऽ- 
Ja एवेति शम्‌ । 


एतदतिरिक्तमेत दपि चावघेयं भवति यत्‌ N स्रस्था5 (मोति कयमाकल येयम्‌ | 
इस्येदर्थं स्वस्थ पुरुप्रस्य लक्षण विशेषज्ञ रक्षि 


समद्रोषः समाग्निश्च संमधातुमलक्रिपः । 
प्रसन्नाल्मेन्द्रियमनाः स्मरस्य इत्यभिधीयते ॥ 


5 2 E र 

wer पुरुषे “दि निरतं snm, भोज्येपु चामिदचिः, कार्यपु कमसु 
उमुत्साहः, थ्यात्ममनसो; प्रसादः, गात्राणां लवुमात्रता, प्रसन्नेन्हरियम्नामता च 
अबर्चते, स एव स्वस्यः । अस्त्रस्पस्य पुनः उन्निद्रता, आलस्यं, वपुमनतोध्वसादः, 


रि दोषाः i ° da 
उदासीनदृत्तिः, श्रसहिष्णुता प्रभृतयो दोषाः प्रवत्तस्ते | तदपाकरणाथ सबद 
सर्वात्मना च 'हितेप्डुभिः प्रयत्नीयमिति | स्वास्थ्यसंबद्धनाथ निम्नाङ्किताः कतिपय- 


Ram: नित्यं पाञ्ञनोया Fragen — 


woo ; बृहदू-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


( १ ) व्यायाम: प्राणायामश्च प्रत्यहमबश्यमनुठे गै । 
( २) सन्ध्योपासनं गायत्रीजपः अवश्यमेव करणीयः | 
(३ ) प्रतिदिनं भ्रमणं विशुद्धवायुसेवनञ्च विधिपूर्वकं करणीयम्‌ , वायुसेवनाथं 
नगराद्वहिरन्तन्यम्‌ | बनोपवननिमेलवायुसेवनेन गात्राणि प्रसन्नानि 
qafa । मनसि समुत्साहः नवाभिनवाश्चेतना, बुद्धिविकासश्च समुत्पद्यते | 
(४) सात्विकाहारः,. विशुद्धो PIER mms; “याइशमन्नं ताइशं मनः? 
इति लोकप्रसिद्धा भणितिः यथार्था US, सात्रिके आहारे सत्यमेव 
मनोऽपि खलु सात्रिकं भवति | चितप्रसादर्च जायते, अधिगते हि 
चित्तप्रसादे बुद्धिः पयंबतिडते, उक्तञ्च गीतायाम्‌ 
तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निणहीतानि सवशः | 
इन्द्रियाणीन्दरया्थेम्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
मनुष्येण स्थितप्रज्ञता समवाप्यते । स्थितप्रज्ञस्य :च स्वयं 
सिद्ध एव निखिलेम्ट्रियसंयमः ।. सतीन्द्रियसङ्गमे एव पूणमारोग्यं शारीरं मानसश्च 
सम्प्रतिपन्नं भवति । अत एव स्त्यमेवोक्तम ` 
“बमार्थकाममोचाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌' इति। तस्मात्‌ धमार्थकांममोचाणां 
सिद्धये आरोग्यं सव॑तःप्राक्‌ सम्पादनीयं-मवति । 
यद्यपि बुद्धिबलं सर्वबलप्रधानम्‌ इति भणितिः सुप्रसिद्धा तथापि शरीरबलमेव 
तदप्यपेक्षते । बलवति शरीरे एव मनो बलवत्‌ बुद्धिरच बलवती सम्मवति। बलवान्‌ 
पुरुषो, देशो वा सर्वेः समाद्रियते, निबलः सदेव परिभूयते । संसारोऽयं निबलानां 
कृते नास्ति। “देवो दुबंलघातकः” इति शास्रोक्तिः अक्षरशः सत्या । शक्तिहीनो 
परेषां दास्यपाशेन च अनायासेन निगिडितो भवति । सुखसम्पदभीप्युमिः बलवद्धिः 
शक्तिसम्पन्नैः भवितव्यम्‌ । श्रुतिरपि प्रार्थनारूपेण सन्दिशति-- 
तेजोऽसि तेजो मथि घेहि 
बलमसि बलं मयि घेहि। इति। 
यतो बलवन्त एव स्वातन्भ्यं dud सच्चमा नान्ये, अतो मनुष्यैः स्वस्थेबेख- 
बद्धिश्च भवितव्यमिति | 


` 


१४-सत्सङ्गतिः कथय किञ्न करोति पुंसाम्‌ 
सतां सनानां सङ्गतिः des: संसर्गो बा जनेषु गुणोत्कषंप्रकर्षाय edid 
वस्त्वस्तीति कविपर्वरस्याशयः। यथा स्पशंमणिसंसर्गाल्लोइमपि स्वणतां याति तयैव 


गुणिजनसंसर्गात्‌ गुणरदितोऽपि जनः गुणवान जायते । तथैव दुरुंणिसम्बन्धाददुरुणी 
भवति । इत्यत्र नास्ति सन्देइलवोऽपि | sra: सत्यमुक्तं कविना 


निबन्धरत्नमाला ( सस्सङ्गतिः ) ७०१ 


याइशो यस्य संसगों भवेत्तद्गुशदोषभाक | 
शरयस्कान्तमणेयोँगादयोप्याकषको भवेत्‌ || 
वस्तुतः सत्सङ्गवशादेव मानवः समुन्नतो भवति। सजनानाँ सकण जनः 
सनः भवति, दुजनानां dedu च दुजनः ।' स्थाने एवोक्तं “संसर्गजा दोषगुणा 
भवन्ति” इति । अतः सौजन्यसमुन्नतिश्चच्छ॒ता जनेन सबंदा सतामेव सङ्गतिर्विषेया 
च कदाप्यसताम्‌ । उक्तमपि 


सद्भिरेव सहासीत सद्भिः giia सङ्गतिम्‌ । 
सद्भिर्विवादं मैत्रीञ्च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 


'असद्धिः दुजनेः सह सङ्गति कुर्वाणो मनुष्यः निरपवादरूपेण दुर्जनतां प्रत्रजति | 
सत्सङ्गतिकुर्वाणश्च पुनः सर्वाङ्गीणमुन्नतिपद्मासादयति । उक्तं च सङ्भतिफलं 
विवृण्वता केनापि कविमा 

पापान्निवारयति योजयते द्विताय, 
गुह्यं नियूहृति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
अ्पदूगते च नं जहाति ददाति काले 

सत्सङ्गतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ ॥ 


अतः सनानां सङ्गतिरेव अ्रविनाभावस्वेन समुपास्या | सजनः सवेदा जनान्‌ 
पापकमणो निवारयति | यानि हितानि कल्याणकराणि च तत्वानि तान्येव 
agaa निर्दिशति नाहितसाधकानि। हीनोऽपि जनः सत्संसगवशात्त महान्‌ 
COSS - ^ 2€ ¢ 
जायते, स्तेनोऽपि परोपकारप्रवणो भवति | वाहमीक्िःदशाः सत्संशगवशाम्मुनिबृत्तिपरा 
महषभोऽमूवन्‌ | एवमेव श्रसत्संसगंण मानवोऽपि दानवो जायते । सकलगुणा- 
लङ्कुतोऽपि ।वविधविद्यात्रिभूषितोऽपि सप्कुलीनोउपि निन्दनीयतां बचनीयतां च 
e : € X 
ब्रजति। च्यवते च नितरां मनुष्यपदात्‌ | सवंत्र समवहेल्यते aama: | dat 
जायतेऽनादरास्पदम्‌ | उक्तं च यथा-- 
असतां सङ्गदोषेण को न याति रसातलम्‌ l 
fig — j- 
हीयते fg मतिस्तात did: सह समागमात्‌ | 
समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्‌ ॥ 
एतेन एतदपि समुपदिष्टं भवति यत्सत्सङगतिरपि स्वापेच्यगुणैग रिष्ठस्वैव विद्या 
वरिष्ठस्यैव महात्मनः . विघेयत्वेनोपदिष्टा, तदेव सोत्तमफलाय कल्पते नान्यथा । नून 
महतां सङ्गनैव जनो महान्‌ भवति-- 
काचः काञ्चनसंसर्गाद्धतते मारकती el: 
तथा सत्सन्निधानेन मूखों यात प्रत्रीणताम्‌ ॥ 


७०२ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


श्यते यत्‌ सत्पुरुषाः सवं दा जनैः पुष्पमालाधानैः सम्मान्यन्ते, पुष्पानुशायिनः क्ुद्राः 
कीटा अपि कुसुमसङ्ञप्रसङ्गात्सतां शिरः समारोहन्ति, अन्यथा बराकस्य कोटहतकस्य 
सतां शिरः समारोहणप्रसङ्गो नितरामसम्भव एव किल । एवं गणनातीतैः कविवरैः 
सस्सङ्चतेर्मादात्म्यवर्णन मक्तकर्ठं कृतमवलोक्यते | कियद्यावद्वण्यंत-- 
? जाड्यं. घियो हृरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 
मानोन्नतिं दिशति पाप्रमपाकरोति । 
सन्तोषमाकलति Rg तनोति कीर्तिम्‌ 
aagi: कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
किन्नाम तद्‌ हितं यत्सत्सज्ञतिन वितनुते | एतदवघेयमत्र | यथा यथा सत्संगतिः 
प्रमवति तथा सत्वगुणाद्रेको विजम्मत, प्रस्फुर्रात च उत्वशुयाद्रेकवि शेषे aaf, 
प्रशस्तकर्माण्येव जनः विधातुमुपक्रमते, सञ्चिनोति परितः quen] यशश्चन्द्रिकाम्‌। 
यथायथा चं जनोऽसङ्गगिसुपसन्दाति तथाऽपयशोगते निपतति | नून यावर्त्क- 
ल्याणजातसम्पत्सम्पादनसाथनं सस्सङ्गतिरसङ्गतिश्चः पुनर्थुवमकल्पाणं करोतीति 
निर्विबादम्‌। श्रत एवोक्तम्‌ ; 
«aai सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पण्येन भवति |” यद्यपि सस्सङ्गतिप्रसञ्ः 


~ 


कैरिचत्पुण्यक्कद्धिरेबाबाप्यते न सगँ तथापि यथाशक्ति प्रयत्नस्तु आस्थेय एव | 
सतामेव «ed च सर्वात्मना अनुसरणीयमेव । 
$ यदि तेषामुद्दिष्य पन्थानं कात्स्न्येनानुगन्तु शक्यं न भवेत्‌ तदांशत एव समनु- 
सतव्यम्‌ । तद्यथा -- 
agri wai wed कृत्स्नं यदि न शक्यते । 
स्वल्पमप्यनुगन्तब्यं मार्गस्थो नावसीदति ॥ 
येषां मानसमन्दिरे सत्सङ्गप्रणयिनी aR: निरन्तरं जागर्ति विग्रहवती संती ते 
स्वजीवनेड्वश्यमेव रसयन्ति कल्याणकल्पद्ुमामुतमयं रसमिति निर्रिशङ्कम्‌ । अत; 
आत्मकल्याणाभिलापुकेण जनेन दुजनसज्ञतिमपास्थ सर्वात्मना सत्सज्ञतिरेवोपास्या | 
सत्‌सङ्गतेगुणगणान्‌गायं गायमनेकैः कधीश्‍वरेः स्वकीया काव्यकला निर्मलं कृता ¬ 
गङ्गेवाघविनाशनी जनमनः सन्तोपसञ्चन्द्रिका 
तीक्ष्णांशोरपि सत्प्रमेव जगदज्ञानान्धकारापदा | 
छायेवाखिलतापनाशनकरी स्वर्धेनुवत्‌ कामदा 
पुण्यैरेव हि लभ्यते सुकातमिः सत्सङ्गतिदुंले भा ॥ 


सन्तसायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न भूते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रास्थतं राजते । 

वास्यां सागरशुक्तिसंपुटगतं तायते मौक्तिकम्‌ 
ग्रायेणाधममध्यमोत्तमशुणः संसगंतो जायते ॥ 


निबन्ध रत्नमाला ( सत्सङ्गतिः ) ७०३ 


मगपति वेदेऽपि च सत्सज्ञतेमइती प्रशंसा कृताऽतरलोक्यते | 
शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरति ज्योतिरसि | 
आण्नुहि श्रयांसमतिसमं क्रम || sro वेदे ॥ 


मन्त्रोऽयं विस्पष्टमभिप्रेति यज्जीवात्मा निसर्गतः शुअज्ञानप्रदीकष सुखसम्पन्न- 
ज्योतिष्मान्‌ सन्नपि जन्मान्तरसश्चिताशानतिमिरावररोनाइतो भूत्वा अधमतां याति 
| स्वरूपं विस्मरन्‌ तदज्ञानावरणस्य fafa: सससङ्चप्रसङ्गनैव भबितुमईति । सत्सञ्गति 
Radsi निधू तसकलकल्मपः स्फाटकमणिरिय शुद्धान्तःकरणः परितोभासमानः 

यशसः कीतेंश्व पराकाष्ठामवगाहते मानवजन्मनश्व साफल्यं भजते यच्च भ्रकृतपुणया- 
नां न सुलभम्‌ इति | किं बहुना i 


कल्पद्रुमः कल्पितमेत्र सूते सा कामधुक्‌ कामितमेव दोग्धि | 
चिन्तामणिश्चिन्तितमेत्र दत्ते सतां तु सङ्ग; सकलं प्रसूते ॥ 
वरं गहनदुगेपु श्रान्तं वनचरैः सह | 
न दुएजनसम्पकः सुरेन्द्रमवनेष्वपि ॥ 
अतः सत्सङ्ग एवोपादेयः देयश्च mug: सवंदेति। 
इत्यलं पल्लवितेन । 


१४-बुद्धियंस्य बलं तस्य 
x अथवा . 
दीर्घौ बुद्धिमतो बाहू 


इह संसारे यानि गुरूणि कार्याणि तानि बुद्धिमद्धिरेव कृतानि न कदापि जड- 

मतिभिः। पुरा आधुनिके वा युगे यानि सारभूतानि वैज्ञानिकानि बा कार्याणि 

| eva तानि सर्वाण्यपि बुद्धिमद्धिः विज्ञानवेतृभिरेव सम्पादितानि | कस्य चिदपि 
कायस्य सम्पादने बुद्धिरेव प्रधानमूतं साधनं विद्यते मानवानाम्‌ | 


ES अय का नाम बुद्धिः । तत्रोच्यते । बुद्धि बोधनात्‌, यया बलाद्‌ विषया समवः 
| बोध्यन्ते ज्ञायन्ते सा बुद्धिः, बुध्यते अनेनेति व्युसत्तेः । बुद्धिरदि ज्ञानात्मिका शक्तिः 
विशेषा | बुद्धिमान्‌ हि मानवो यस्मिन्‌ कर्मिन्‌ वापि विषये पदमाघत्ते तस्मिन्नेवं 
विषये स्वबुद्धिचमत्कार॑ प्रदशयति। सत्वमेतत्‌, किन्तु नायं सार्वत्रिको नियमः | 
कस्मिश्चिद्‌ विषये निपुणतरोऽपि किचित्‌ विषयान्तरे जाड्यं प्रदशयति। करिन्‌ 
| छात्रः गणितविषये मन्दोऽगि भाषायाम्‌ श्रतिमेधावी विलोक्यते । अतः व्यक्तिमेदात्‌ 
| बुद्धमेदा श्राप जायन्ते। स च बुद्धिभेदः कर्मानुबन्धी भत्रति। बुद्धयस्तापत्‌ 
| त्रिविधा दृश्यन्ते--बोधात्मिका, प्रेरणात्मिका, उमयात्मिका च। तासु बोधात्मिका 


v बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


सामान्या, प्रेरणात्मिका च विशिष्ठा, उमयात्मिका पुनः सविशेषा भवति । सविशेष- 
बुद्धिमन्तो हि मानवाः विशिष्ठा मह्दान्तश्च जायन्ते |. त एवं मेधाविन इति पदेन 
च्यपदिश्यन्ते। तया च श्रुतिः | 
यां मेघां देवगणाः पितरश्रोपासते | 
तया maa मेधया मेधाविनं gall इति। 
प्रेरणात्मिका दि बुद्धिः सदा फलवती भवति । gafë ज्ञापयति eng यथार्थं 
तत्त्वम्‌ । प्रेरणा च पुनः मानवं बुद्धिसङ्गत तत्त्वं क्रियान्ययीकर्त चोदयति तदेत- 
दुद्ध्रेरणयोः ज्ञानकर्मणो वा फलं कठिनतरेषु असम्मवप्रायेपु कार्येष्वपि सर्वाः 
eur सिंडारति | अतएव यमेव महतामुपदेशो यत्‌ खु'द्धतत्वं सबांत्मना पालनी- 
यम्‌ । बुद्धिनाशकानि श्रमेध्यानि यद्‌ द्रव्याणि-पलाण्डुलशुनगंजनकवकपलला- 
गर्भजातानि न कदापि सेव्यानि । मेधायै हितकारीणि सात्त्विकानि पयोद्धिनवनीत- 
घृतादीनि बुद्वग्रसादकानि कन्दमूलफलादीनि सदा सेव्यानि न जातु afama- 
कराण तामसानि द्वव्याणीति | सा च बुद्धिः पुनः Eur प्रदिश मनोविशानपरिडतैः 
व्यवसायात्मिका, संशयात्मिका चेति | व्यवसायात्मिका बुद्धिरिव साफल्यं भजते न 
पुनः संशयात्मिका | व्यवसायत्मिका बुद्धिदारा इतसङ्क्पतया समारब्धा उद्योगा 
fad: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना ग्रासिद्धथवधि प्रचलन्त्येव न कथञ्चिदपि बिरता 
भवति । बुडिदि तावत्‌ ज्ञानस्य साधनं, ज्ञानस्योपाकरणम्‌ । सा पुनश्चेतना । परं 
चितिशक्तो; afana अयस्कान्तर्माणकल्या सा चितिशक्तः प्रतित्रिम्बोद्ग्राहितया 
चैतन्यरूपतां विभ्राणाऽर्याकारपरिणतार्थमवबोधयति तेन योऽसौ तत्तदर्थाकारपरि- 


णामो बुद्धः स ज्ञानलक्षणाब्त्तिरिति पदेन व्यवह्नियते | तदिदं घुद्धितस्वं जडप्रकृति- `` 


तया . इन्दुमएडलमिव स्वयमप्रकाशं चचैतन्यसूयमणडलच्छायापत्या प्रकाशमानः 
प्रकाशयत्यर्थान्‌ । 

एवं बलह्दीनोऽपि भानवः निजयाऽलौकिव घुद्धया मत्तानपि गजान्‌, अतिबल- 
शालिनः सिंहान्‌. स्ववशं नयति। सरकसनामके क्रीडास्थले मानवेन म्राणघातका 
अपि वन्यपशवः स्वबुद्धिप्रमावेण स्ववशं नीताः | 

आधुनिके युगे यानि नूतनानि झाविष्काराण--टेलीग्राफ-टेलीफोन-रेडियो- 
एक्सरे: डेली बिजने-वायरलेस-एरोप्लेनःरेलवे-टँक-उारपीडो-राकेटादीनि सन्ति तानि 
सर्वाणि मनुष्यबुद्धयेव निष्पादितानि सन्ति । | अद्य मानवः स्वबुद्धिबलेनैव चन्द्रलोकं 
जिगमिषति | श्रतः एतन्निर्विवादं यत्‌ मानवस्य प्रशेव ag: बुद्धिरेव बाहू 
इति | स बाहुम्यामसाध्यमपि कार्य स्वबुद्धथा सम्पादयति । इति दिक्कू | 


१६-प्रजातन्त्रशासनपद्धतिः 
अथ कि नाम प्रजातन्त्रशासनम्‌ P उच्यत । प्रजायाः शासनं, प्रजया शासनम्‌, 
प्रजायै वा शासनं प्रजातन्त्रम्‌ इत्युच्यते । प्रजातन्त्रशासने खलु वस्तुतः प्रजैव राजा 
भवति, अतः प्रजातन्त्रसंबिधानपि प्रजायाः संविधान सम्पद्यते प्रजया निर्वाचिताः 


en 


निबन्धरत्नमाला ( प्रजातन्त्रशातनम्‌ ) 


प्रतिनिधयः प्रजातन्त्रशासने अधिकारिणों भवन्ति | तत्र प्रजा 
लोकसमाराजसमाप्रभृतिसंसदां निर्माणं करोति । अखिलमपि च bie! 
aei स्वयमेव रचथति। प्रजैव प्रत्यक्षाप्रत्यक्तर्पनिर्वाचनपद्धत्या प्रातिनिधिसरण्या 
शासनचक्र संसुजःत संगह्वाति च | योग्या प्रजा सर्वाज्ुसुन्दरशासनंशातन विधानं 
च निर्मिमीते अयोग्या चायोग्यम्‌ । पाश्चात्यविशा 


j रदा अपि प्रजातन्त्रलक्षणमेव॑ 
विदधति यत्‌ प्रजायाः प्रशासनं, प्रजायै प्रशासनं प्रजया वा प्रशासनं प्रजाशासन- 


मिति। “यथा राजा तथा प्रजा” इत्यासीत्‌ प्राचां प्रवादः | परं प्रजातन्त्रे स एव 
न्यायः दिपर्यासं भजते । इदानी? तु यथा प्रजा तथा प्रजा इत्येबोचितं प्रतिभाति । 
प्रजातन्त्रशावनस्य तदैव साफल्यं भवितु शक्नोति यदा प्रजाः सुशिक्तिताः शिष्टाः) 
घमपरायणाः, कत्तव्यनिष्ठिताः, परोपकारब्रताः, नीतिनिपुणाश्च स्युः नान्यया | 


७०५ 


तदिदं प्रजातन्त्रशासनं कदा कथं वा प्रादुबंभूव इति प्रश्न: निसर्गतयैवोदेति । 
पुरावृत्तानुशीलनेन ज्ञायते यत्‌ कालानुसार पारेस्थतिवशंवदतय़ा च नैका राज- 


` पद्धतयः प्रचलिता यथा कुलीनतन्त्रम्‌ , क्ररतन्त्रम्‌ , अल्यजमतन्त्रम्‌ , मूखजनतन्त्रम, 


राज्यतन्त्रम्‌ , प्रजातन्त्रम्‌ इत्यादीनि त्रिविधानि राजतन्त्राणि यथासमयं प्रादुरभूउन्‌ | 
एतासु श।सनपद्धतिपु सवोत्कृश प्रजातन्त्रपद्गतिरेय इत्यत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः | 
अस्याः पद्धतेः प्रादुभांवः इटली देश एव समभवद्‌ इति भूयसामितिहासञ्ञानां 
सम्मतिः | तत्र गारबाल्डो महोदय सीत्‌ यः खलु महान्‌ कान्तिकारी श्रस्याः 
पद्धतेराविष्क्र्ता चासोत्‌ । श्रपरो महापुरुपरसतत्रेव प्रादुरभूत्‌ यस्यं नाम 'मेजिनी’ 
इत्यासीत्‌ | केचित्‌ गेरिंबाल्डी महादयं मजिनीमदोदस्य प्रचारकमेव मन्यन्ते । भवतु 
परमिंटली देशः अस्याः पद्धतेः प्रसत्रभूमिरिति दु निर्विवादमेव । मारतीयशास्रानु- 
शीलनेन ज्ञायते यत्‌ इयं पद्धतिः प्राचीनभारतेडपि प्रचलिता आसीत्‌ | npe 
राज्ञः प्रजातन्त्रत्वमुपन्यस्तम्‌-- 


“विशस्त्वा सर्वा बाञ्च्छम्त | मातद्राटरमधिभ्रशत्‌” अर्थात्‌ सर्वाः प्रजाः सां 
कामयन्तामू त्व दीयराषट्रश्च प्रजातन्त्रमपि स्वराज्यसंवालतं भवेत्‌ । 


तैत्तिरीयब्राहणे च-- 
“विशि राजा प्रतिष्ठितः” | 


विशि प्रजायामेव राज्ञः प्रतिष्ठानं भवति । प्रजया निर्वाचनपद्धस्या राजा प्रति- 
छापितो भवतीत्यर्थः | 

स्वराज्यं हि नाम राष्ट्रस्य परमोत्कर्षधायकं तत्त्वम्‌ p सबंपां स्वराष्ट्रियप्रजाजनानां 
सम्मत्या प्रातिनिध्यविधया प्रवर्तितं यद्राज्यं तस्स्वराज्यपदेन व्यपदिश्यते | तादश- 
श्व राज्योपलब्ष्यर्थमेव जनै; प्रयतितव्यम्‌ इत ऋग्वेदेऽपि समुपदिष्टम्‌ I स्वराज्य- 
महिमा वणनार्थमेकमखिल्ल सूक्तमेव पव्यते, त! स्वराज्यसूक्तमिति नाम्ना कथ्यते | 
अन्यत्रापि बहुत्र स्वराज्यगुणगरिमाऽवलोक्यते- 


७०६ ; बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


यदज; प्रथमं संबभूव सह तत्स्वराज्यमियाय । 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम । HR 
कस्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्यसहशमन्य़त्‌ भूतं प्रमूतं वैभवं नास्ति एतेन 
ध्वन्यते प्रस्फुटं यत्‌ प्रजातन्त्रं शासनमपि तदेवोत्कृष्ट यत्त्वराज्यसंवलितं भवेत्‌ । 
एष प्रजातन्त्रप्रसङ्ग; अन्यत्रापि संस्कृतसाहित्ये दरीदृश्यते | प्रायशः वर्षाणां 
सहस्तद्यी व्यतीयाय यदा राजनीतिनिपुणः कौटल्यापरनामघेयः द्राचायंचाणक्यः 
बमूव | तेन कूटनीतिधुरंधरेण एकायत्तं नन्दवंशप्रशासनमुच्छिद्य मौयकूलभूषणं 
चन्द्रणुसँ राज्यसिंहासने प्रतिष्ठापयामास | महान राजनोतिशः कोडल्यः चन्द्रणुतस्य 
कृते साम्राज्यघुरं निवोढुमथंशात्रतिधं लोकविश्रुतं राजनीतितन्त्रं प्रणिनाय । यत्र 
प्रजातन्त्रपद्धतिमेबाबलम्ब्य राज्यतन्त्र सञ्चालयितब्यभिति सर्व सुनिपुणं प्रतिपा- 
दितम्‌। maie राज्यचक्रसञ्चालनौपयिकान्‌ अर्थान्‌ अनुबध्नाति राजाप्रजाऽनु- 
' बन्धिनः समस्तानप्यावश्यकान्‌ विषयान्‌ संस्पृशति | अन्थरत्नमि इवलोक्य पाश्चात्या 
अपि नीतिविशारदा विस्मिता भवन्ति यद्भांरतेऽपि ईदृशा नीतिनिपुणाः पणिडताः 
"समजायन्त | 


श्रस्याः qud: दोषाः-श्रस्यामनेके गुणाः सन्ति दोषा अपि नैके | यदि दोषा 
रस्याः पद्धतेः सावधानतया न दूरीकृताः स्युः तदेयं पद्धतिरभिशापतां ब्रजति। 
प्रथमो दोषस्तावत्‌ दलगतवन्धनस्य । प्रजातन्त्रशासने केनापि दलविशेपेण न 
भवितव्यम्‌ । प्रजातन्त्रीयनियमानाभ्रित्यैब निष्पच्षपातेन निर्वाचनादिक्ायंजातं 
भवेत्‌। अधिकारियां नियुक्तिरपि योग्यनाधारे स्यात्‌ । दलविशेपस्य शासनं न 
कदापि निदोषं भवति । एवं विधं शासनं प्रजातन्त्रस्य महान्‌ दोष: । शासनारूढं 
दलं स्वपरिपुष्टये दलान्तरस्य निराकरणाय च सदैव यतते । विशुद्धप्रजातन्त्रीयशासने 
इमे दोषा न निवेहृणीयाः | द्वितोया महान्‌ दोपः ्रयोम्या निर्वांचकाः । निर्वाचनः 
योग्या एव जनाः सुयोग्यान्‌ सदस्पान्‌ अधिक्ारिणर्त्र निश्चिन्वन्ति | परप्रत्ययनेय- 
JETT जनाः सदैव निर्वाचनपद्धतेः कलङ्का एव जायन्ते । 
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हमारे व्याकरण-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


* 
अनुवाद कौमुदी 
अष्टध्यायीसूत्रपाठ 
'चन्ध-संस्कृत व्याकरण 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
धातुपाठ 
नवीन अनुवाद चन्द्रिका 
निघण्डु तथा निरुक्त 


मध्यसिद्धान्त कौमुदी (प्रश्नोत्तरी) 


वैयाकरणः >> सिद्धांतकोमुदी i 
(समास प्रकरण) (हिन्दी व्याख्या व अनुवाद) 


'बालम॒नोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता (४ भागो में) 
व्याकरण-महाभाष्य-भगवत्पतञ्जलि विरचित 

( प्रथम नवाहिक ) एवं (प्रथम अह्विकत्रय ) 
संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका 


राधारमण पाण्डेय 
दुर्गादत्त ' पन्त' शास्त्री 
संर रमाशंकर मिश्र 
नेमिचन्द्र शास्त्री 
भोलानाथ तिवारी 

सं? जगदीशलाल शास्त्री 
'चक्रधर हंस नौटियाल 


